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चद्रकात 


( बेंदान्त ज्ञोनका खुखग्ंथ ) 


चतुर्थ प्रंचाह--हिमगिरिकी पर्णंकुटी 
तीन भागोंमेंसे-यह तीखरा भाग 


मूल अन्थकर्ता 


इच्छाराम सूर्यराम देसाई 


भतपूर्न सपादक- गजराती ?”; संस्थापक-“/ गुजराती ” प्रेस 
४४ हिंदू और त्रिटानिया ”, “ग़ज्मा ”, “ दिल्हीपर चढाईं?॥ 
पच्रदुशीके ऊपर “ चन्द्रकान्त-विंचरण ”? इत्यादिके कर्ता, 


हिंदी आदचृत्ति 


प्रकटकर्ता 


“इुजराती” प्रिंटिंग प्रेस 


सांउन बिंल्डींग्स, एहिफन्स्टन सके, कोद--छेचईं £ 


संबत १९८१ हं.स, १६६४७ 


पुस्तक मिलनेका पता; 0 
गुजराती” प्रिंटिंग प्रेस, 
साखुन बिल्डिंग, 
एल्फिन्स्टन सर्कछ, कोट, झुंवई १. 


(सर्व हक प्रकाशकोंने स्वाधीन रख्खे हैं) 


“गुजराती ” प्रिन्टिंग प्रेसमें नरवरठारू इच्छाराम देशाईने 
छापकर प्रसिद्ध किया 


' साछुन बिहिंडग, एड्फिल्स्डन सर्कल फोट) मुंबई १, 


पृष्पाश्नलि 


«>१9/९54404/55574048९-- 


श्रीसद्गुरु त्रह्मनिष्ठ 
श्री अच्युतानन्द खामी ! 


आप सहुरुवर्यके कृपाकटाक्षसे में अद्वेतामत-रसका आस्वादी 
बना हूं. आपकी कृपासे ही अद्वैतात्मदशनके प्रति मेरी धत्तियोंकी 
प्रशत्त होने लगी है. उसमें लीन होनेकी भावना होती है. 
आपने बअक्यामृतकी ध्ृष्टिसे मेरे नीरस हृदयक्षेत्रको. सरस बनाके 
उपदेशद्वारा जिन पारमार्थिक बीजोंका मेरे हृदयक्षेत्रमे वपन किया 
था, वे ही समय पाकर अंकुरित औ नवपल्लवित हुए हैं; इस 
प्रकार यह आपकी ही विभूति है. उसे आज में आपके पवित्र 
चरणकमलोम शिष्यमावसे पृष्पाजलिके रूपमें समरपेण करता हूं. आप 
जहां विराजते हों वहां इसका स्वीकार करके मुश्ने झतार्थ करेंगे. 


घुर्या आपका अनृणी शिष्य 
चैल्नी पूर्णिमा १९०७ 


इच्छाराम सूर्यराम देशाई 


युक्तिप्रकाश. 


विचारसागरका कर्ता साधु निश्चलदासजीने किया 
हुआ यह ग्रन्थ हिन्दी भाषामें है, इसमें वेदान्तके 
३९, सिद्धान्त वहुत अच्छी तरहसे सिद्ध किये गये हैं. 
निश्चकदासकी वाणी सब जिन्नासुलोगोंको ज्ञात होने- 
से विशेष निरूपणकी कुछ जरूरत है नहीं. यह ग्रन्थ 
जिज्ञास॒ुढोगोंकों बहुत उपयुक्त हे. पकी जिरू ओर 
अच्छा कागजू. 


किं. १-०-० ट, ख, १०रे-० 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना।-- 
गुजराती प्रिन्टिग प्रेष, 
सासुन बिल्डिंग, एलफिन्स्टन्‌ सर्कल, कोट, मुंबई १० 





पुस्तक मिलनेका पत्ता? 
“गुजराती ” प्रिंटिंग प्रेत 
साप्तुन विहिंडग्स, एडफिन्स्टन सर्कल, कोट, मुंबई १० 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, श्रीवेकटेशवर प्रेस-पुस्तक एजेन्सी 
२०३, दरिषनरोई, कछकत्ता.. १९५१२ हरिसन रोड, कलकत्ता. 





क्‍ खेलाडील।ल खेमराज श्रीकृषष्णदास- 
संस्कृत चुकडिपी, श्रीवेकटेश्वर बुकडिपो, 
कपौडी गड्टी, घनारस सीटी. चौक, काशी. 
हरिक्ृष्णदास 'गुप्त-बुक-डिपो' हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, .. 
कचोरी गछी, वनारस सीटी. | . घुलानाला, काशी, 
भौराशकर शम्मों-..... रघुन॑दन प्रसाद शुक्क, 
भारकर पुस्तकालय, संस्कृत पुस्तकालय, 


उठेरी बजार, धनारस सीटी. कचोरी गली, वनारस सीटी» 
मोतीलाछ बनारसीदात-  भेहेरचंद्र लक्ष्मणदास- 


पंजाब संस्कृत चुकडिपा संस्क्षत पुस्तकालय, . 
सेदमीअ स्ट्रीट, छाहोर. छेद मिद्ठा वाजार, छाहोर- 
अमर जैन घुकडिपो, हिन्दी भवन, 
सैद्मिल् वाजार, छाहोर, होस्पीटड रोड, छाहोर. 
गंगा-पुस्तकमाला-कायोरूय | बम्बई पुस्तकालय, 
(विक्य-विभाग) छखनऊ. चौक, कानपुर. 
पं. जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण, जइड बुकडिपो, अयोध्या, । 
अध्यक्ष, 


संस्डेत पुस्तकालय, | राजपूताना 
बड़ा दरीबा, दिल्ली, कु ऐ बुकडिपो 


।ु 
॥।॒ 


जोधपुर. 


ग्न्थकृर्ताका  स्वात्मकथन * 

परार्थव्यासज्रादुपजहद॒पिं स्वार्थपरता- 

मभदकतल या वहात धृुरुभूतेपु सततम । 

स्वभावादस्पान्तः सफरति ऊलितोदात्तमहिमा 

समथ यो नित्यं छ जयतितरां कोडपि पुरुष: ॥ 

जो पराये कार्योकों करनेके लिये स्व्राथेका भी त्याग करता है, जो 

सदा सब प्राणियोंके साथ असेद भावसे वतेता है, जिप्तके हृदयमें स्वाभा- 
“बिक ही उदारताकी उत्तम महिमा स्फुरित हो रही है तथा जो आरवूप 
' कार्याको पूण करनेमें समर्थ है, ऐसे अनिर्वचनीय गुणोंत्राछ्ल पुरुष अत्यंत्त 
विज्ञयी होता है. 
ु £ गुजराती ? पत्रका पत्चीस वर्षका इत्तिहास प्रकट करनेके पूर्व 
अपने अनेक मित्र और ग्राहकोंकी इच्छाजुसार मुझे अपना छछ आत्मकथन 
करना पड़ता है. मेरा जन्म ई. स. १९५४-कि जिस- समय सारे भरत 
खंडमें एक कटाकटीका "और चहुत बडी राज्यक्रांतिका भय उपस्थित 
था उसकी २३ वीं अगस्तको हुआ है. मेरे पिताका कुछ बहुत उच्च कहा 
जाता है. सूरतकी मेरी जाति केवछ मेरा अकेला ही कुछ देशाईगीरीकी 
पद॒वीका उपभोग करता है. मेरे पूरवओंने शाहनशाह अकबरके दरवारमें 
उत्तम सेवा प्रदर्शित करनेके उपलक््यमें वह देशाईगीरी प्राप्त की थी. इसके 
पीछे 'शाहनशाह जहांगीर, शाहजहां तथा अन्यान्य शाहनशाहोंने भी उस. 
देशाईगीरीको स्वीकार कर वहा रख, अपनी मोहर लगाकर नये नये 
पदट्टे कर दिये थे. इनामकमिशनने हमारी देशाईंगीरीके विरुद्ध आपत्ति 
उपस्थित की थी. परन्तु उसके निमित्त प्रीवीकोन्सिछ तक छडकर हमारी 


. १ इस # खात्मकथन ” को ग्रेथकर्ताने १९०४ के जुलाई मासक्ी 
दूसरी तारीखवाले #मुजराती” यत्रक्के अंकर्म £ गुजराती ? पत्नंक रौप्य महोत्सवके 
प्रस॑गर्म छिखा था. डसीका यह उपयोगी भाग यहांपर उद्धृत किया गया है, 

२ ४ चन्द्रकांत ? के कर्ताका जन्म वि. संवत्‌ ३१९१०; शके १७७५ आवणः 
शुक्ल ६ बुघवारकों दृर्तमें माता प्राणकुंवरिकी पवित्र कक्षिसे हुआ था, 


हि अन्यकर्ताका * स्वात्मकथन 


' इशाईगीरीफे भौचित्यको मेरे पिताने सरकारसे स्वीकार करा लिया था. 
: ओ. देशाईगीरी आजतक मेरे कुट्ुंंबको सूरतकी फलेक्टरीस मिला फरती ई 
मेरे पिताका जन्म सं, १७९९ कहा जाता दे. उनका समस्त जीवन 
अंग्रेज सरकारकी सेनिक सेवामें व्यतीत हुआ था. किसी क्रोड़बिक फारण- 
चश वे भठारह वर्षकी अवस्थामें घर छोड़, डीसाकी कैम्प ( छावनी ) में 
जाकर सिपाहीगीरीमें दाखिल हुए, मेरे पिता फारसीके अच्छे बाता थे- 
ज्लैनिक विभागमें सेवा करते समय वे किस पदवीपर पहुँच थ, इसका सुझे 
ठीक परिक्षान नहीं. पर नोकरीसे अवकाश गअहण करनेपर उन्हें छग- 
>अग ४६) रु. मासिक पेन्शनके स्वरूपमे मिलते थे. इससे अनुमान होता दे 
उक्रे वे सेनिक विभागके किसी उत्तम अधिकारपर आरूढ रहे होंगे, नोकरी 
ऋरते समय वे पहछी अफगानी छड़ाईमें ठठ काथुल तक गये थे, ऐसा 
जउल्की फारसीम लिखी हुई डायरीसे जाना जाता दे. गुजरानवाढाकी 
कड़ाईमें भी वे उपस्थित थे, जसा मैंने स्वयम्‌ उनके मुखसे सुना था. यद्यपि 
सेरी अतिछुघु अवस्थामें उनका परलोकगमन होने तथा अपनी भज्ञानताके 
छारण उनके मित्र और उनकी माता अर्थात्‌ अपनी दादीसे में भावश्यक 
चूत्तांत प्राप्त न कर सका, तथापि जो कुछ जानता हूं वह इतना ही कि थे 
झक उत्तम बन्‍्दृकका निशाना ठलगानेवाले-वेघ करने बाड़े ( निशान 
आज़ ) थे. सदैव अपने घरके पास वाले मेदानमें वन्दूक दागा करते 
झैे. उनके पेरोंमें गोलियां छगी हुईं होनेके कारण शीतकाल [ जाड़े ] में 
अन्‍्हें घड़ा कष्ट सहन करना पड़ता था. वे एक उत्तम वेदान्ती तो थे, पर 
-अ्आग्रह्ी भी ऐसे थे कि उनका सरतके अ्रत्नजी मद्ाराजफे साथ झदा- 
: छत्में पहुँचने तक बिचाद भी हुआ था. इनके पिछले मिन्नोंमें स्व. रा. व, 
सोल्यनाथ साराभाई, दुर्गाराम मंछाराम मेहेताजी, जमीयतराम विष्णुराम, 
टाकुरभाई मीठाराम दिवानजी, जगन्नाथ शासत्री ओर गोपाल्राव दफ्तरदार 
आदि थे. इन महाजुभावोंको में अपने घरपर आता जाता देखता था. मेरे 

: पिठाकी लिखी फारसी डायरी अपूण और अस्तन्यस्त अवस्थामें है, 
जजसे मैं अनुवाद करा कर छपाना चाहता हूं. वे अंग्रेजीमं भछी भांति 
चआाठचौत कर सकते थे, पर हस्ताक्षर ( सही ) करनेके सिवाय विशेष 
लिखते हों, यह मैं नहीं जान सका. नौकरी छोड़नेके पश्चात्‌ एक वर्षभर 


अन्यक्रतोंका * स्वात्मकथन ? य 


मेरे पिताको सरकारकी ओरसे अच्छा सन्‍्मान प्राप्त हुआ था, उनके 
निधनके अनस्तर उनकी मातुश्री मेरी पितामहीका स्वगैवास १०३ बर्षकी 
अवस्थामें स. १८७३ में हुआ था. 

मेरी १३ वर्षकी बयमें सेरे पिताका देहावसान हुआ था. अपने 
चड़े भाईके आअ्रयमें-उनकी छत्रछायामें मेरा उदय हुआ है. हम चार 
भाई थे. जिनमें बड़े भाई स्वगेवासी हो चुके हैं. शेष दो भाई जीवित हैं. 
पांच वर्षकी अवस्थामें तुलमाराम मेहताजीकी ग्रामीण पाठ्शाहामें मैंने 
अक्षरारंधभ किया. उन मेहताजीके झुखसे अपने पिता सम्बन्धी कुछ 
चृत्तान्त मैंने जाना था. मेरे मेहता तुलजारामजी ८४० वर्षके दीर्वायुप्यक्ता 
उपभोग करते हुए अभी सूरतमें जीवित हैं. तीन वषे आमीण पाठशाढामें 
अभ्यास कर नवम वपमें में त्रिपुराशंकर सेहताजीकी पाठ्ाढामें प्रविष् 
हुआ. मेरे पिताकी दृद्धावस्थाके कारण मेरा विवाह १० वषेकी अब- 
स्थामें किया गया था. १८७० के आसम्भममें मेरे पिताका शरीरान्त 
हुआ था. इस समय में ऊंग्रेजीकी तृतीय कक्षार्मे अध्ययन करता था. 
सूरत हाईस्कूलके केंडीडेट क्छास पर्यल्त मैंने अध्ययन किया था. अधिक 
बीमारी भोगनेके कारण मुझे पाठशाढा छोड़नी पड़ी थी. १८७५ में मैं 
सरकारी नौकरीमें संछप्त हुआ और उसी वर्षमें .१० महीने सरकारी 
नोकरी करके डिप्रिक्ट प्छीडरकी परीक्षार्मं प्रविष्ट हुआ, परन्तु 
अमुत्तीण रहा. तद॒नल्तर पांचवीं अंग्रेजी कल्लाकी डिपार्टमेंटल परीक्षा 


किसी कोटुम्विक ( घरेछ ) कारणसे में वस्चई जाया. प्रथमसे. ही 
मुझे लिखनेका व्यसन होनेके कारण ४ महीनेतक मैंने “ आयेमित्र” 
नामक साप्ताहिक पतन्नका संचालन किया. अनन्तर एक व्यापारीके 
यहां ७ महीने नौकरी की. पीछे “ मुस्बई समाचार ” में ११ महीने तक 
नौकर रहा, पर सन १८७७ के अल्‍्तमें उस नोकरीको छोड़कर 
सूरतको फिर बापस गया. 

'ख़तन्त्रताः और सूरत-राइट, रे 

सूरत जाकर * स्वतन्त्रता ? नामक एक मासिक पन्न विकाछा- 

अद्यपि उसकी आइकर्संख्या पर्याप्त न थी, क्‍योंकि केवछ ३०० प्रतियां 
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उठती थीं, तथापि छोगोंमें उसका वाचन अधिकतासे होता था. उस 
मासिकके दूसरे अंकमें लाई लिश्न द्वारा नियत किये हुए ' छाइसन्स, 
टेक्स 'के सम्ब्रन्धमें एक बहुत कड़ा छेख लिखा गया था. संयोगवद 
ता. ५ एप्रिल सन १८७८ में सूरतमें एक चहुत चड़ा बलवा हो गया. उस 
समय सूरतके सत्ताधारी द्वाकिमोंने पहले ही सपाटेमें यह सूचित किया 
कि बल्वेके अनेक कारणोंमेंसे * छाइसन्स टेंक्स ! सम्बन्धी यह आर्टि- 
कल भी एक कारण है. इस लछेखको उत्तेबक समझ मई महीनेमें में अपने 
मित्र मि. जेबचराम केशवरामके साथ पकड़ा गया. इसके बाद जून मही- 
नेमें सुर्तके छः नेता राजद्रोहफे अपराधमें पकड़ें गये. हम दोनों 
व्यक्ति जमानत पर छूटे, पर अन्य छः महाशय न छूट सके. हम दोनों 
व्यक्तियोंके छोड़े जानेका मुख्य कारण यही था कि, हम अल्पवयस्क थे. 
इस लिये उपयुक्त छः महाशयोंके विरुद्ध साक्षी वनाये जाय, किन्तु हमें 
तो अपनी घुद्धिके अुसारही लड़ाई लड़नी थी. मैं, जेबचराम और उपयुक्त 
छः महाशयोमेंसे नारायणशंकरके पुत्र भानुशंकर, जो बनाथटी अमियोग 
पुलिसके एक भगुआ मोतीछाल फोजदारने हम छोगोंपर उपस्थित किया 
था उससे अपना बचाव करनेका मागे खोजते थे. अधिकारियोंका इतना 
भय थी कि कोई सहायता करनेका साहस न करता था. सूरतमें भय और 
आखसका साम्राज्य व्याप रहा था. हमारे साथ कोई बातचीत तक न 
करता था तो सलाह क्‍यों देता ? हमने सरकारका अपराध किया द्दै 
इससे हमें ७ बष काले पानीकी सजा मिलेगी, यह जान कर हमारे निकट- 
सम्बन्धी प्रतिदिन रोया पीटा करते थे. मुझे जबचरामका भरोसा था और 
जेवचरामको मेय. हमें जो कुछ काम करना था, वह मेपने आप ही करना 
था. फोजदार मोतीछांडने हमें हैरान करनेमें कोई कसर न्‌ रखी थी. उसका 

कांरण यही था कि किसी प्रकारसे भी हम उपयुक्त छ: अभियुक्तोंके विरुद्ध 

ऐसी -साक्षी दें कि वे -बछवा करानेमें संभिलित थे. हमें फोड़नेके लिये 

अधिकारियोंने उस गलानन विट्वलको सूर॒तमें चुछाया था कि जिसने मंल्हार- 

राबके कफेसमें नाम कमाया था. एक दिन ओर दो रात तक तो उसने हमें 

लैनके वंगलेमें नजरबंदके समान कैद रखा और जितनी धमकी, जितनी 

गालियां तथा जितना लालच देना चाहिये था, दिया. - उसका कथन 
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इतना ही था कि उपर्युक्त छः भभियुक्तोंने भाषणद्वारा तथा छोगोंको समझा 
जुझ्ाकर यह वलवा करवाया है, ऐसा हम कहें, यद्यपि यह हम भलीभांति 
जानते थे कि उक्त छः अभियुक्तोमेंसे एकका भी इस अपराधसे कोई संबंध 
नहीं है. मोतीछाल फोजदार थोड़ी २ चातपर चारंबार धमकाया करता था 
कि मैंने वहुतोंको कालेपानी भेजा हैं और जो मेरे .सामने हुआ उसे जड़ 
मूलसे उखाड़ डाछा दे. वात भी सच्ची ही थी. १८५७ के वलवेके समय 
डस नामी मोहदेंदारने ऑनरेवल मि..एस, बनेरकी सहायतासे पंचमहालमें 
बहुतोंको कालेपानी भेजा था. अपनी उस स्थितिका जब कभी मुझे स्मरण 
होता है तव कन्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता. हमारी वास्तविक स्थिति 
उस समय क्‍या थी, इसका तो हमे ज्ञान ही न था. . 

हमारे वेरिष्र ऑनस्वल सर फिरोजशाह महरवानजी सेहता भर. वे 
हमें इतना दृढ़ ये देते थे कि लिसका वर्णन करना भी अशक्य है. वास्त- 
विक राजनैतिक तत्त्ज्ञानका तो हमें उसी समय उस उदारचेता राज- 
नेताकी ओरसे उदाहरण मिला था. अधिकारियोंकी धमकरीसे.ल् डर कर 
ओर उनके प्रलोभनसे छुठ्ध न होकर हमें सत्यक्रे साथ चिपटे रहनेके 
लिये उन्होंने बढ़े आाग्रहसे शिक्षा दी थी. उपयुक्त छः अमियुक्तोंकों हम 
साक्षी आदिके विपयमें तथा वरिष्टरकी सलाहके अनुसार सहायता करते थे. 
उपयुक्त छः महाशयोंकों गवाही साख्लीकी वावत तथा वैरिप्ररकी सलछाहके 
अलुसार जो सहायता हम करंते थे, उसे दूर करनेके लिये स्वतन्त्रता 
'पत्रका डिक्लेरेशन न ढेनेके कारण मुझे ओरं “बिक्टोरिया' प्रेसके मालिक 
कि जो पकड़े हुए छः अमियुक्तोंमेंसे एक थे, उन्र मंछाराम .गेल्ह्ाभाई पर 
,मि० लेठीने एक निराला हीं अभियोग छगाया था. जिख समय में कोर्टमें 
उपस्थित किया गया, उस समय मआनरेवछ सर फीरोजशाइ मेहरबानजी 
मेहता उपस्थित न थे, इससे मेंने कहा कि जबतक मेरा चैरिष्टर न आवे तचतक 
"मेरा मुकदमा मुछ्तवी रखा जाय, मेरी दृष्टि जीनेपर ही थी कि उसी समय 
'सर फीरोजशाह त्वराके साथ कोर्टमें आ उपस्थित हुए और जोशके 
साथ मंछारामके विरुद्ध मेरी साक्षी छेते हुए मैंजिस्ट्रेटको प्राथता करके, 
रोकके, कानूनके अनुसार ऐसी टक्कर छी कि वह चय मेरे चित्तपटमेंसे 
'जीवनपयत हट नहीं सकता. सर फिरोजशाहकी सयुक्तिक आपत्तिसे वह 
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केस ( सुकदमा ) ऐसा मुछतत्री किया गया जो कि आजतक उसकी 
पेशीकी नौबत न आयी, अर्थात्‌ सदाके लिय्रे दाखिलदफतर दो गया. 
सूरतके बलबेबाले मुकदमेमें हम दोनोंपर डेप उपजाने तथा भड़- 
कानेवाले ढेख लिखनेका अभिशाप लगाया गया था और दूसरोंपर विरोधी 
व्याख्यान देनेका अपराध छगाया गया था. हझामग ७)॥ महीनेतक यह 
मुकदमा चला था. इसमें सर फीरोजशाह मेइता ओर मि० गीछ इन 
दोनों वैरिए्ररोने जो काम किया था वह बड़ा अद्भुत और बड़े महत्त्वका 
था. यदि उक्त छः अभियुक्त अपराधी प्रमाणित होते तो हमारे लिये मृत्युका 
हंड तैयार ही था. दाईकोर्टने इस आुकदमेके विचाराथ खास [ स्पेशल ] 
जज नियत किया था. लम्बी जांच पड़तालके वाद सब अभियुक्त निर्दोप 
प्रमाणित द्वोऋर छोड़ दिये गये. न्याय तो मिला पर बह इतना महँगा 
.पड़ा कि उसमें सब कोई नि्किचन घन गये. यह केस समाप्त होनेपर 
£ स्वतेन्नता ? नामक मासिक पत्रको छापना सूरतके किसी प्रेसाध्यक्षने 
स्वीकृत नहीं किया, अतः कुछ समय तक वह बन्द रहा. अनन्तर 'गुजरात- 
मित्र के अधिपतीने उसे पुनः प्रचक्तित क्रिया किन्तु अन्तमें वह सदाके 
लिये समाप्त हुआ. प्रारंभका ही घायल कबतक जी सकता है ? 
“स्वतंत्रता'के हमारे हाथले निकल जाने पर मेरे मित्र पं. जेवचरामने 
.एक अंग्रेजी पत्र निकालनेका विचार किया. में उससे सहमत हुआ ओर 
वह पत्र निकछा. आश्रयके अभाषसे केवल १३ सप्ताह जीवित रह कर 
स्वतंत्रता” की भ्रांति वह भी सतत हो गया. सूरत राइट केसमें छयगभंग ६ 
महीने तक मैंने मि. जेवचरामके साथ “ गुजरातमित्र ” तथा “देशी मिन्र? 
नामक पत्नोंका संचालन किया. “ गुजराती ? पत्रके प्राकथ्यके पूर्वका यह 
मेरा संक्षिप्त इत्तांत है. 
सर मंगलदास नथूभाई अपने शिरपरका बोझा हलका करनेके लिये 
एक प्रेस खोलनेकी १८८३ से ही सम्मति देतेथे और मेरा बिचार भी 
# इस राइट केस सम्बन्धी अपना पूर्ण बूत्तांत अंथकर्ताने १९११ के मार्चस 
लेकर अगस्त पर्यन्त्के गुजराती” पत्रके अंकोर्मे स्कुट रीतिसे प्रकढ किया है, जो एक 
ऐतिहासिक सत्यघटनात्मक कथांके समान है, | इस सागके पश्चात्‌ गशुजपती * 
पत्नका जीवनबृत्तांत है; जो विस्तृत होनेके कारण यहांपर लिखा नहीं गया. 
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अल्तमें एक छोटासा प्रेस निकालेनेके लिये दृह हुआ. “ फोर्ट प्रिंटिंग...) 
प्रेसके हेड प्रिंटर मि. रतनजी नसरवानजीने वहांसे नोकरी छोड़नेके वाह 
मुझे आम्रह पूर्वक सूचित किया कि “शुजराती ? पत्र ओर ' आयैज्ञान-- 
बर्धक * नामक मासिक पत्र जो कि उस समय मेरे द्वारा सम्पादित हो 
थे, वे एक छोटेसे प्रेससे निकाले जा सकते हैं. यह बात सर मंगलदासः 
और सेठ लक्ष्मीदासको जतलानेपर सर मंगलदासने तीन हजार रुपचरे 
प्रेस मिकालनेके निमित्त सहायतामें दिये. १८८४ की जनवरीसे अपके 
£ गुजराती ? प्रिंटिंग प्रेसमें * गुजराती ” पत्र छपने छगा. साढ़े तीन वर्षेके 
भीतर छगभंग १२७०० रु. सर मंगछ॒दास नथूभाईने इस पत्रको अपने. 
पैरोपर खड़ा करनेके लिये दिये थे. १८८४ के प्रारंगसे उनको ओरसे 
मिलनेवाली आर्थिक सहायता वन्दु हुई थी. 


हिन्द त्रिटानिया, 


१८८५ में 'हिल्द भने त्रिठानिया” नामक एक पुस्तक मैंने प्रकट की. 
इसमें भरतखण्डकी प्रजाका और राज्यस्थितिका स्वरूप बड़ी सूझ्म- 
रीतिसे प्रदर्शित किया गया था; ' गुजराती ? की इद्धिसे सल्तत होंनेंवाले: 
पन्नोंने उस पुस्तकके विद्रोही लेखात्मक होनेका उसपर आशक्षेप किया 
था. ' गुजराती ? पत्र और मैं, सारे देशमें चर्चाका विषय हो पड़ें- 
राजद्रोहका अभिशाप छगा कर सरकारकी भोरसे मेरे पकड़े जानेकाः 
भय भी उपस्थित हुआ था. वस्थईसरकारने सुझ पर काम चलाने 
लिये आज्ञा. मांगी हैं, ऐसी चर्चा समाचारपत्रोंमें होने लगी. परन्तु. 
चाइसरायकी कौन्सिलके एक सेम्बरने इस अन्थका भछी भांति निरीक्षण: 
करके इस प्रन्थमें तीक्षण टीका है, इस बातका स्वीकार करते! हु 
इसे .दूषित नहीं ठहराया था. यह भत्थ भारतवषेके रक्षक न्‍्यायी रिपन: ढि 
जस्टको अपैण किया गया था आर अपैणपत्रिकामें भी आ्ंकारिक भापाओं 
उनका यशोगान किया गया था. वरिष्ठ सरकार द्वारा उक्त निर्णय हो 
जामेपर भी “ गुजराती ? पत्रके विरोधियोंने पूर्वोक्त आक्षेप ज्योंका: ्योंः 
जारी रखा था. पर वस्बरई गजट? और “ पायोनियर 'के आक्रमणके वाद दें: 
कुछ ठंडे पड़ गये. ' गुजराती 'के विरोधी अन्धके बहाने सुझपर आफ 
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करनेसे चूके नहीं थे. पर उनके इन अविरत आक्षेपोंसे शुज्राती 
पत्रकों विशेष छाभ हुआ- “ गुजरातो ” पत्रके आहकोंकों सन १८८७ में 
वह पुस्तक उपहार खरूपसे देनेके कारण उसके प्रसारमें अनिर्धारित 
चुद्धि हुई. १८८६ के नवस्व॒स्में “ गुजराती ” पत्रकी प्राहकसंख्या जो 
साढ़े नौसो (९५०) थी उसने एक बहुत बड़ी छलांग मारी. १८८७ के 
अन्तमें * गुजराती ” की ग्राहक संख्या २५०० हुईं. “हिन्द त्रिटानिया'की 
भी तीन आवृत्ति मिलाकर ५४०० प्रतियां जनतामें फैल गयीं और 
छोगोंमें राजकीय स्थिति जाननेका विशेष उत्साह येदा हुआ. इसी वर्षसे 
£ गुजराती ? का आकार २८ पृष्ठका हो गया 
# गुजराती » ग्रिन्टींग प्रेसकी साहित्यसेवा, 

“गुजराती” प्रेसके अंगस्वरूप जो साहित्यके ग्रन्थ प्रकाशित हुए उन्होंने 
गुजराती साहित्यमें बड़ी अच्छी बृद्धि सम्पादित की. सानन्द सल्तोषके 
साथ मैं सूचित करता हूँ कि इन अन्थोंकी योग्यताकी परीक्षा जनतामें 
उत्तम रीतिसे की गयी है. २० वपेके अन्दर ' गुजराती ? प्रेससे छुगभग 
5००० साहित्यसम्बन्धी फामे प्रकाशित हुए हैं. इन साहित्यग्रन्थोंकी 
संख्या लगभग ७० की है. इसमें अधिकांश शुजरातके प्राचीन कवियोंका 
संग्रह है. ओर पंचदृशी, रामायण, भागवत तथा कथासरित्सागर ये चार 
बड़े अन्थ प्रकाशित हुए हैं. महाभारतके भाषान्तरका काम जारी है और 
चस्का एक भाग आगामी मासमें प्रकाशित होनेकी मुझे पूर्ण आशा है. 


मेरे स्वरचित्र चन्द्रकान्तकी परीक्षा भी जनताने वड़ी उत्तमताके साथ की 
है और उसका भी तृतीय भाग छप रहा है. 


मुम्बंइ, ता, २ जुलई १९२४ ॥ 


(५ 
* झुजराती ” का रौप्यमदोत्सव, इच्छाराम छमराम देशाई 


अन्थकर्ताका “ स्वात्मकथन * रु 


४ खात्मकथन ? का परिशिष्ठ, 


इतना आत्मकंथन अन्थकर्ताका स्त्रकीय लेख है. यह १९०४ में लिखा 
गया था. अनन्तर वे १९१२ की २५ वीं दिसम्बर तक विद्यमान थे. श्रीम- 
न्‍्महाभारतका दूसरा भाग उनके झुभ हस्तसे १९११ में प्रकाशित हुआ था. 
तृतीय भाग भी आधेंसे अधिक छप चुका था, जिसे उनके सुपत्र और 
४ गुजराती * यन्रके वतेमान संपादक तथा संचालक रा. मणिछालने पूर्ण 
करके १९२१ में प्रकट किया था. “ चन्द्रकाल्त'का ततीय भाग अन्थ 
कताने १९०७ में प्रकाशित किया ओर उसकी दो आदधृत्तियां अपने जीवन- 
काहमें ही उन्होंने प्रकट कीं तथा चोथे भागका भी प्रारम्भ कर दिया था? 
पर उसे पृण करनेके लिये वे इस संसारमें रहे नहीं. चतुर्थ भागमें भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णचन्द्रजीके -सुखसे श्रीगीताजीके पन्द्रहवें अध्यायमें उनके भक्त 
अजुनसे जो बात कही गयी थी कि ““यद्वत्वा न निवर्तेल्ते तद्भाम परम मम” 
ऐसे केबल्य धामका वर्णन अपने अन्य अनस्य भक्त उद्धवजीको स्वधाम- 
प्रयाणके पूब रेबताचल पर्वतपर समझा दी गयी थी, यह कथा वर्णन करनी 
ऐसी उन्तकी इच्छा थी. पर भगवानके परमधाम-केबल्य -धामका वर्णन 
प्राकृत जनोंके निमित्त हो यह ठीक नहीं, ऐसी इच्छा मानो भगवान्‌ औीरा- 
मकी भी हुई इसीसे उन्होंने इच्छारामको परमधाममे सं. १९६५९ की कार्तिक 
शुक्छ १२ के उपरान्त त्रयोदशीको बुला लिया. उन्तका स्थूल देह इस दिन 
शाल्त हुआ, पर जरामरणके सयसे रहित इनका यश्यःकाय चन्द्रका- 
न्‍्तादि रससिद्ध सुकृतियोंसे अमर होकर जय प्राप्त कर रहा है, 


अन्धकर्ताका संक्षिप्त आत्मजीवन पूर्चोक्त प्रकारका है. इस्होंने 
शुजराती भाषामें कितने ही अंथ रचकर साहित्य और घमकी जो छुछ 
सेवा की है, उसका नांमनिर्देश किये विना यह आत्मकथच अपूर्ण -ही रह 
जाता है. ठीक वाल्यावस्था अर्थात्‌ १८७१ में इन्होंने सत्यनारायणकी कथा 
छपायी थी. यह प्रसंग उनकी साहित्यसेवा ओर लेखनप्रद्त्तिका बीज था. 
उसके पीछेका बृत्तांत ऊपर वर्णित हो चुका है. इन्होंने गुजराती भाषाके 
प्राचीन कवियोंके काव्योंका शोधन करके “ बृहत काव्यदोहन ” के आठ 
भाग प्रकाशित किये. १८८६ में “ हिन्द अने त्रिटानिया ? लिखनेके पश्चात्‌ 
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4८८६ में डा. जैन्सनकी रची हुई अंग्रेजी 'रासेलासक्री कथा? अथवा मिश्रके 
राजकुमारी वार्ता प्रकाशित को ओर १८८६ में राजतेजोमयी * श्री महा- 
शणी विक्टोरियाका जीवनचरित्र ' लिखा. १८८८ में गुजराती भाषाके 
महाकवि 'प्रेमानन्दका दशम चरित्र” और गणदेवीके कवि बलल्‍छभका 'भाग- 
घतः प्राचीन प्रतियाँके आधारसे सुधार कर प्रकाशित किया. १८९१ में 'टीपू: 
सुरुतान'क्ी ऐतिहासिक कथाका पहला भाग तथा गुजराती प्रजामें बृद्धवरके 
साथ वालिकाका विवाह होनेसे कितनी दानी होती दे इसका यथाथे वर्णन 
करनेवाली * सविता सुन्दरी ” नामक स्वतंत्र नवछ॒कथा (गल्प) ओर 'गंगा- 
एक गुजेखाता” नामक चित्रदशनवाल्ली मनोवेधक सामाजिक स्वतंत्र 
नवरकथा प्रकाशित की- गंगा मामक वार्ता साथ शिवाजी महाराज हारा 
की गयी सुरतकी लटके प्रध॑गकी एक ऐतिहासिक वार्ता जुड़ी हुई है. प्रस्तुत 
चार्तापुस्तक उनकी शुद्ध गुजराती, आदर्शभाषाशैलीके लिये ख्याति पा 
चुकी है. १८९५ में इन्होंके “ दिल्लीपर हड्डो ” इस नामक्ी एक ऐतिहासिक 
नवलकथा रच कर प्रकाशित की, जिसके हिन्दी ओर मराठीमें भी अनु- 
बाद और अलुकंरण हुए हैं. धप्रन्थोंमें “श्रीपंचदशी का भाषान्तर ओर उस 
पर “चन्द्रकान्त” नामक स्वतंत्र विवरण विद्वानोंमें अतिशय प्रिय और आदर 
का पात्र हो चुका है. संस्कृतभापासे अनुवादित प्रन्थेमें कवि कल्हण- 
रचित * राजतरंगिणी ? अथवा काश्मीरका इतिहास वामक पुस्तक उत्तम 
गिनी गयी है. इसका एक ही भाग इन्होंने प्रकाशित किया था. महाकबि 
क्षप्ेन्द्ररचित 'कलाविछास' स्वरचित टीका टिप्पणी सद्दित ओर “चारुचर्या 
अथवा शुभाचार के अनुवाद भी अत्यन्त सरऊ, सरस ओर स्वतंत्र कवियोंके 
समान ही माननीय हुए हैं, यमस्मृति, विदुरनीति, शुकनीति, इन तीच 
अन्थोंफे अनुवाद भी सुन्दर हुए हैं. इन तीनों नीतिप्रस्थोके साथ ' काम- 
न्दकनीतिसार ” नामक अन्‍्थकी प्रथमावृत्ति भी पढ़ने थोग्य हैं, पर 
उस पर विस्तृत टीकाका अल्य अल्थ मिलने पर अंधकतताके एक सहा- 
यक स्वगेवासी प्राणजीवन हरिहर शासतत्रीने उनके दैह्दावसानफे अनन्तर 
नूतन अनुवाद. किया दे और उसे * गुजराती ? प्रेपने प्रकाशित किया दै- 
इन्होंने इसके उपराब्त ओऔमक्रागवत, औमदाभारत और श्रीमरुबद्टीताके 
अनुवाद प्रकाशित किये हैं, जो भाषाकी उत्तमताके कारण गुजराती प्रज्ञामें 
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अत्यन्त प्रीतिपात्र हुए है. औरामायणका गुजराती भाषानुवाद स्वयम्‌ 
इनका किया हुआ है ओर वह भी एक छोकप्रिय अन्य है. * घूहत्‌ 
काज्यदोहन के आठ भागोंमें गुजरातके प्राचीन कवियोंकी ऋृति- 
योंका संग्रह कर चुकनेपर आदिकवि नरसिंह मेहताके पदोंका घूहत्‌ 
संग्रह इन्होंने छापके प्रकाशित किया और कवि गिरिधरके कृप्णचरित्रको 
संशोधनपूर्वक प्रकाशित किया है. वाणभट्टकी कादम्बरीके आधारपर इन्‍्होंने 
एक्र “सरल कादम्बरी'की रचना की है. अंग्रेजीमेंसे 'अरेवियन नाइट्स का 
हृदयंगम अनुवाद करके छापकर प्रकाशित किया दे. यह * भरेवरियन नाइ- 
दसका” अजुवाद ऐसा सरस हुआ है कि जिप्तके सामने अन्य अनुवाद 
निर्माल्य तुल्य हो गये हैं. 'हलस आफ इंडिया ( हिन्दके राजकर्ता.)! इस 
न्ामकी ग्न्‍्थमाहामेंसे “ ओरंगमेव ” का अनुवाद इन्होंने किया है. इसकी 
भी एक उत्तम ऐतिहासिक अन्थर्म गणना है. संस्क्रतके नाटक खाहित्यमेंसे 
भाणकी रीतिके / राजभक्तिविडम्बन ” का अलुबाद भी सुंदर हैं. 
इन्होंने एक स्वतंत्र “ गुजराती वाचनमाछा ? प्रकाशित करनेका प्रारंभ 
किया था. गुजराती सचित्र प्रथम पुस्तक भी छापी थी. गशुजरात्ती 
वालकवरगके लिये “ इवनिंग्त ऐट होम” नामक अंग्रेजी पुस्तकके 
आंधारपपए * बारूझोेनो आनन्द? इस नामकी पुस्तकके दो भाग 
प्रकाशित किये हैं. इसकी कथायें हृदयंगसम होनेके साथ साथ मानों 
गुजराती जीवनकी सच्ची घटनाओंका आभास दिलाती हैं और 
इसकी कई आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं. इसके अनंत्तर मंथकतकि 
८४ गुजराती ” पत्रके सामयिक्र राजकीय प्रकरणोंपर अग्रलेखोंके अतिरिक्त 
अन्य अनेक छेख ऐसे हैं कि जो संग्रह करके प्रथक्‌ पुश्तकाकार प्रकाशित 
करने योग्य हैं, मंथकर्ताकी ऐसी ९ अनेक साहित्यसेवायें हैं और वे 
कितनी छोकप्रिय तथा छोकोपकारक हैं, यह वात उनकी प्रकट होती हुई 
अनेक आदृत्तियोंसे मलीभांति प्रमाणित है. इस प्रकार अंथकतकि 
जीवनकी अस्पष्ट रूपरेखा हैं और वह मिज्नासुओंकी कुतृहल्द्वत्तिको 
संतोपप्रद होगी, ऐसी आशा है ः 
बस्पई ,.. अ्रकाझक 
वि. सं, १९८० श्रीदत्तजयन्ती नटवरलाल इच्छाराम देसाई 


प्रस्तावना 
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आर्यवर्तकी पवित्र भूमिंमें अमेदतत्तरूप दिव्य प्रसादकी जो 
झांकी हुई न हुई हो रही दे वह माजकल नृतन स्वरुपमें धूदुला 
दर्शन देने लगी दे. राज्यमें, व्यवहारमें, धर्ममें, गय पद्मात्मक काब्य- 
प्रबंधनें, समाचारपन्नोंके शुष्क छेखोंमें, शाक्षीय शोधनमे, युद्धके 
अलुमोदनमें और विद्याके पठझन पाठनमें अमेदकी झांकी सुघड़ाई 
ओर सुंदरतासे गुप्त रसवाली देखनेमें आती दें. ओर इससे अमेदके 
विलासी आनंद पाये विना नहीं रह ,सकते. व्यवहारक्की अनेक प्रकारकी 
प्रवृत्ति होती रहने पर भी विश्वमें विहार करनेवाले प्राणीके हृदय 
शक तरहकी नयी भावना किसी रसमय एकार्तों अथवा डेढ्सयानीं 
दुनियाकी दौड़धूपमें प्रकट. हुए बिना रह नहीं सकती; कि इस 
छुःखदायी संसारकी रागह्वेपक्लेशवाली-स्थितिका त्याग कर किसी उच्चतर 
स्थितिम प्रवेश हो तो ही जन्म ठेना सा्थक हैं: सांप्रत विछासन्यचहार- 
कुशल अथवा परमायक्कशलके हृदयमें रमी हुई यह वासना ऐसी इृढ लिपट 
ग़यी है कि सांप्रत ऐंहिक अवदशाका नाश कर उच्चतर देवी अवस्थाका 
प्राप्त होना उचित है. इसीलिय़े. अनेक प्रकारके व्यामोहक प्रयत्न चल रहे 
हैं, परंतु वाह्ममेदका प्रविकाप आंतरिक-आनंदके लिये करना चाहिये, इसके 
डिये थोड़े ही प्रयत्तशीछ दृष्टि .आते है. विश्वास है बुद्धिके वछपर और 
बुद्धि है-अविश्वासके योग्य, मूख और अपनी घातक, परिणाममलिन 
वासना. मलिन वासनासे व्यावहारिक प्रेम मस्त वननेसे, घातक रागद्वैप 
ओर सदाका क्लेशकारी व्यवहार अनुभूत-होता है. भाष ऋषि महात्माओंने 
व्यवहार परमार्थकी जो प्रणाली बांध कर सेदमेंसे अमेदका दर्शन स्ट्पेर 
कराया है और उच्चतर “स्थितिका “स्थान कौनसा हैं, इसे,एकर सहा- 
दर्शाया है, उतना होनेपर भी व्यवहारकुशछ जन बुद्धिवेसीनके अनन्तर 
ऐसे जकड़ गये हैं 'कि शुद्ध उच्चतर स्थिति प्राप्त ? प्रकाशित किया है. 
जिस साधन और जिस संपत्तिको प्राप्त करनेकी और ओीमजनबजद्नीताके 
जुद्धि भी.प्रविराप-पा ज्ञाती है. और तब ही कारण गुजराती प्रजांमें 
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प्राप्त हो, शुद्ध चेतन प्राप्त हो सकता है, ) उसके जज्ञानसे शुद्ध मार्गकी 
डु्दैशा ही हो रही है. आजकल धमे ओर श्ञानके नामसे मलुष्यवर्गको 
झधम स्थितिमें विशेष गहरा उतारनेवांले बुद्धिविलासके खेल खेले जाते हैं 
और भौतिक अनर्थापर मलुष्यवगकी अद्भा चिपटती जाती हैं. परंतु मन 
आर दारीरके व्यवद्दारके परे परमतत्त्वकी जो सुधर सुन्दरता दिखायी देकर 
व्यवहारमात्रको उच्चतर स्थिति पहुँचा देता है, ऐसे असेद तत्त्वके लिये 
जीवनके साथैक होनेकी-वासना होनेपर भी वहुत ही थोड़े जन मथन करते 
हैं. नियमिंत मा।में अंधेकी तरह एक दूसरेके कंघेपर हाथ रख कर भेड़- 
चाल चले जाते हैं, फल बहुत तुच्छ मिलता है पर संतोष वहुत मानते हैं. 
ऐसी स्थितिमेंसे जो जिज्ञासु है, जिसको परम भावना दे, जो सायुज्यका 
अमिलापी है, उसको शान्ति देनेवाला चल्द्रकास्त मणि हिमगिरिकी पर्ण- 
कुटीमेंसे प्रकट होता है... * 
ज्यवहार परमाथका द्वार है. व्यवहारमें रहनेसे परमाथ प्राप्त हो सकता 
है. तस्वज्ञानका यूहतत्त्व, अभेदतत््वकी रूप रेखा सुल्मतासे केसे प्राप्त 
हो सके, छोकरुचिको सामस्प्रत निर्माल्य रुचिमेंसे पीछे छोटाकर विश्लुद्ध 
रुचि कैसे करांयी जा सके और उच्चतर स्थितिकी आकांक्षा केसे पूर्ण 
होसके, इसके लिये यथामंति सरल प्रयत्न तीन अंथोंमें किया गयी हैः 
पित्तप्रकोपकी शॉति शर्करासे होती हो तो फिर पटोलूपन्नका प्रयोग क्‍यों 
किया जावे ? उपनिषदादि पंथ जहां ज्ञानियोंके लिये भी छेश्साध्यें है, 
चहां ऐसे मंथ सुकुमार बुद्धिके जिंज्ञासु ज॑नोंको तत्त वस्तुका बोध करा सकते 
हैं, उनमें भी अमेद-अद्वेतात्मदशन दे ओर इसमें भी वही दैः वल्ालंकार 
मिन्न हैं, यही भेद हैं, जिस अभेदद्शनने ओयवितके पूज्य पुंुषोंको उन्नत- 
स्थानमें रखा दे उसमें, और तत्त्व वा शास्त्र; नीति-वा धर्म, आत्मा: वा 
अनात्मा, चेतन और जड इनमें कुंछ भी भेद ही नहीं, परन्‍्ठु इस अमेद* 
भावनासे जो व्यवहारमें अलिप्त रह सके तो राज्य व्यवंहार, कछा और 
शास्त्र सबमें सर्वोपरि हो, जिस क्षणिक सुखके लिये आम कहके 'मलुष्य 
* उथल पुंथल कर रहे हैं, उस.स्थूछ और सुक्षमके पार पहुँच कर सब सत्त-वलू 
: प्राप्त कर सकें-कि जिससे आधुनिक. निर्माल्य व्यवहारमें प्रकाश प्रकं 
होकर कोई-नया ही रंग दिखे सके. .वर्तमान समयमें जिन विंडंवनाओंसे 
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आर्यावत्त तथा सारा जगत्‌ पीडित है, उनका मूल कारण अम्ेदभावका 
त्याग और भेदमें लोछुपता ही है. जो मनुष्यमात्र शांति और मुक्तिके लिये 
उत्सुक हो, जिज्ञासु हो तो उनका विजय स्वाथके त्याग और परमार्थके 
पूलनमें समाया हुआ है. असेदसाव और दत्त्वदशैनको व्यवहारसे भिन्न 
माननेका परिणाम हीं जगतकी विडंवना और छ्ेशका कारण दे. शुद्ध शांति 
ओर सुक्ति प्राप्त करनेके लिये और व्यावहारिक विडंवनाओंको क्षीण करने- . 
के लिये, कुतकोंका जो जाल फैल रहा है उसे वत्काछ कोशकार कौट 
( रेशमके कीड़े ) के कोशंके समान समेट लिया जायगा तो सच्चे सुखका 
भोक्ता हुआ जा सकेगा. क्योंकि अद्वैत आत्मद्शंनकी चमत्कृति भव्य 
ओर असीम है, सामथ्ये देती हे ओर सुस्थित कर सकती है. ज्ञो पुरुष 
जलकमलवत्‌ सांप्रत प्रवृत्तिकों समस्त भावनाओंसे अछिप्त रखता दे, वही 
उसमेंसे बच सकता है. सबे सामथ्येकी प्राप्तिके लिये आत्मा शुद्ध, प्रयंच- 
रहित और स्वापैण करनेवाला होना चाहिये, व्यप्टि भावनाका समष्टिमे 
आविर्भाव करना चाहिये और यही जीवन, प्रेम-सुख 'सबका परम फछ 
देता है. जिसको अमेदभावना सिद्ध हैं, उसके हाथ गिरिनारकी अमरकुप्पी . 
डै और हिमगिरिके महात्माके शिष्य सुविचारशर्माका स्पशैमणि है. 
चह जो इच्छा करे वही पा सकता है, जो चाहे सो करनेको बलवान 
है, जिसने समष्टिके प्रगाढ़ तत्त्वको समझा है, वह किसी कामके करनेको 
असमथ नहीं है. 

चल्द्रकान्तके 'चतुथ प्रवाहमें हिमगिरिके मद्दोत्मा योगीन्‍्द्र झुनिने 
विचार और उसकी सहचरी प्रकटप्रज्ञाको जो ज्ञान प्राप्त कराया: है, 
उसका शुद्धः देतु यही है कि जो सुविचारशीछ है, उसकी सदासंगिनी अर्धो- 
गना प्रकटप्रज्ञा दे. क्षणभर भी एक दूसरेका वियोग नहीं होता. जहां 
अुविचार ओर प्रकटप्रज्ञा एक रस है, वहां देतका आभास ही नहीं- जहां ' 
दैवका आभास ही नहीं, वहां स्वयं योगीन्द्र मुनि पधार कर परम अद्वैत 
आत्मद्शनका छाभ देतें हे ओर उसमें 'सकल सुखकी परम अवधि है, 
जहां सुरुचि ओर सुमति है वहां ही उत्तानपाद है. और जिसका पद ऊंचा है 
वहीं घुब और उत्तम पुत्र ( फल ) प्राप्त कर सकंता. है. औमऊरागवतके 
घुवास्यानमेंसे जो रहस्य लेनां है, वह भी यही ,दै. तदुपरांत हिमंगिरिकी 
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पशबुटीमेंसे बहता हुआ अम्ेदभावनाका अमर स्रोत सी यही दिखाता 
है कि व्यवद्यारकुदार पुरुषके हृदयमें जत्रतक मलिन बासनाका 
अंश होगा, तबतक वह चाहे जैसा जिज्ञासु होनेपर भी वह 
परम सत्वकी-परमद्धाकी प्राप्तिका अधिकारी न हो सकेगा, इस 
अधिकारी पढ़को प्राप्त करनेके लिये भेदरूप मल्ति बासनाका तथा 
बंधका सर्वाधमि छय करना चादिये। क्योंकि उनका छेद सी 
कैशसागरम इतने नीचे डाल देता दे कि जैसे महासागरके मगर मच्छके 
मुख एक अंगुली पड़ जानेसे वह सारे घरीरका नाश कर देती है, वेसे ही 
व्यवद्दर्फी मलिन वासना जीवनमें किय्रे हुए अनेक सुकृत होनेपर भी 
पीछे ढकेल देती है. जबतक मलिन वासनाको क्षीण करनेके लिये श्रम नहीं 
किया ज्ञाता तब्तक वह अपने पंजेमेंसे मुक्त नहीं कर सकती. इस मलित 
वासनाका पराजय करनेके लिये प्रणव ब्रद्मकी तानमें गुलतान होनेका 
प्रयत्त करना चाहिये ओर इतकी धूलछकों बुह्दार झाड़ कर हृदयमेदिर- 
को स्व्चच्छ करके सद्वेतके इश्कमें मस्त होना चाहिये. यह मस्त ही “ सहं- 
श्रक्षास्मि ”, वही जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त भी बही दे. 

चन्द्रकास्तमेंसे निकले हुए प्रवाहमें स्नान करके अनेक जिज्नासु 
आधिव्याधिरद्धित बने होंगे. उन्हें यह चतुर्थ प्रवाह विशेष आनंद देगा 
और इसके तटपर बैठ निर्मेछ ज्ञानामृतका पान करता विचारेंगे तो यह 
परम कल्याणकारी होगा, यह मेरा निम्धय है. प्रथमके तीन प्रवाहोंमें 
कितने दी जिज्ञासुओने कितती ही शंकाएं की हैं, उनके समाधान पूछे हैं. 
परंतु में कोई गुरु नहीं, आचाये भी नहीं, किसीको बोध करनेका दावा 
भी नहीं करता, किंतु में व्यवहास्थ्यवसायी हूं, इससे जिज्ञासुओंकी 
जिज्ञासाका समाधान करने भरका मेरे पास समय भी नहीं. इस कारण 
ऐसे जिल्लासुओंसे मेरी यही प्राथना है कि, किसी सदगुरुके पाससे अपनी 
जिज्ञासाका समाधान कर छें. संवाद विवाद अथवा वितंडबाद करनेकी 
मुझमें शक्ति नहीं और ऐसा करनेकी मेरी इच्छा भी.नहीं. सहुरुकृपासे 


. मुझे जो छुछ प्राप्त हुआ दे, केवल वद्दी मैंने कागज पर लिख कर दिखाया है. 


इसमें जो समझ पड़े वह पढ़ छीजिये और उच्तका . रहस्य ग्रहण कर 
'किकिये, जो न समझ पड़े उसके विपयमें सहुरुओंके चरणोंमें प्रणाम कर, 
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विवेकी वचन, पूछ कर संशय दूर कर लें, यह शंकाशीलके लिये सुगम मागे 
है, अपने मनका समाधान करनेकी जिसको इच्छा हैं, उसे वह सहजमें 
प्राप्त हो सकेगा, पर जिसको प्रतारणा करनी है, उसका तो अन्त ही नहीं 
और आजकल प्रतारकोंकी कमी भी नहीं, 

अद्वैत्तदशनकी प्रथम झांकी जब में भड़ोच रहता था तब ह्ीसे मुझे 
हुई है. वि. से, १९२६ के मारीशीप मासमें में अपनी पाठशाल्ाके कई 
वाल्यकालीन मित्रोंके साथ प्रति रविवारको भड़ोचसे ३ मील पर झाड़िदवर 
महादेवके दुशनोंको जाया करता था. वहां सीताराम नामक एक साधु 
१५, २० मनुष्योंके सामने “जीवन्मुक्तिविषेक” की कथा, सुनाते थे. 
कथा बांचनेकी उन्तकी रीति उत्तम थी. जिज्ञासुओंकी शंकाओंका समा- 
धान शीघ्र होता था. छगमग आठ रविवार उनकी कथा मैंने सुनी होगी, 
तब हीसे वेदांतशालत्रपर मुझे कुछ रुचि हुई है. १९२८-२९ में" सूर- 
तके छाल दुस्वाजके बाहर पधारे हुए त्रक्मनिष्ठ स्वामी अच्युतानंदजीके 
पास श्रीमह्भगवद्गीताकी कथा १७ महीनेतक मैंने सुनी थी. उक्त स्व्रामी 
अति परम नेप्ठिक ब्रह्मचारी, निरपेक्ष, राग्रेपरहित थे. उनको किसी 
प्रकारके धन, मान अथवा कामकी कामना नहीं थी. अकस्मात्‌ भें उनके 
पास जा पहुँचा था. जैसे आज कल बहुतेरे छोग कहते हैं. झ्लि 
साधुमात्र ढोंगी धूत ओर दंभी हैं, वेसा हो मेरा भी विचार था, 
पर वह मेरे अज्ञानका परिणाम था. जैसे साधु मात्र साथु नहीं वैसे ही 
साधु मात्र आसाधु भी नहीं. जब में गया था उस दिन -गीताका प्रथम 
अध्याय पूरा होकर ट्वितीय अध्यायके तीसरे इलोकका प्रवचन चंछ 
रंहा था. स्वामीजीकी फथा कहनेकी कुशछतासे मुझे सहज ही मोह उत्पन्न 
हुआ. दो तीन ख्रियां ओर १०१२ पुरुष जिनमें दोके सिवाय और सब 
कर्मी जातिके थे. वे ही इस कथाके सुननेको बैठते थे. स्वामीजीके- मुखमेंसे 
निकले वचनाम्रत पर रुचि होनेंसे में नित्य वहां जाने छगा. प्रतिदिन उनके 
प्रवचनमेंसे अनेक प्रकारसे हृदयकों चेतना देनेचाडे अदृतका स्वाद छेते 
लेते मुझे छुछ नवीन चमत्कारसा जान पड़ने छगा और रविवारकां अधिक 
समय मैं स्वामिसेवामें लगाने छंगा. उस संभय: मुझे किसी प्रकारके- अमेद 


प्रस्तावना १७ 


स्वरूपका अथवा सिद्धान्तोंका ज्ञान दही न था, यह कहता ठीक ही होगा, 
अमदाबादका छपा हुआ एक छोटा पंचीकरण मात्र पढ़ा था. आज तो कह- 
नेमें शरमसी माल्म होती है, पर में वालिशभाव (मूखंता) दृशनिवाल्ला प्रइत 
वार॑वार करता रहता था. पर कुछ भी कारण हो, किंतु स्वामीजी झांतिपूवेक 
मेरी शकाओंका समाधान कर प्रसन्न ही होते थे. उस शंका समाधानको घर 
जाकर अपनी बुद्धिके अनुसार में लिख लेता था. श्रीस्वामीजी छगभग १८ 
मासतक सूरतमें रहे थे, ओर पीछेसे लगभग दो दो सो मनुष्य उनकी 
कथा सुनने आया करते थे. भक्तों, जिज्ञासुओं मोर सच्छिष्योंका प्रेम उनके 
रोम २ में व्याप्त हो गया था, ऐसा मेरा अनुमान है. १९३० की माह वदी 
७ के दिनतक स्वाभीजीने श्रीमद्भलगवद्गीता समाप्त की थी. समाप्तिके 
समय उन्होंने यह वचन कहा था:--- ह 
# संत पुरुषोंको सदा उपाधिसे दूर भागना चाहिये. छोगोंका कल्याण 


, करनेके निमित्त प्रयास करते हुए जो उसे यह जान पड़े कि छोकसंग भी 
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क्ेशकारक और पतनका कारण है, तो अपनी आत्माकी शुद्धिके लिये उसे 
भी त्याग कर निकल जाना चाहिये. संग आत्माके विनाशका वीज दै. ? 

स्वामीश्रीके उक्त शब्दोका मम उस समय कोई श्रोत्ता न समझ सका 
था. पर दूसरे दिल प्रभातमें स्त्रामीजीके दशन वहां न हुए, अनेक भक्तोंके 
दिये हुए घोती, शाल, ठुशाले, कम्ब॒छ, रुपये, वतन इत्यादि पदाय॑ ज्योंके 
त्यों वहां पड़े थे. स्वामीजी त्रिदा हो गये थे. ततपश्चात्‌ फिर वे सूरतकी 
सूरत भी देखने नहीं पधारे. परन्तु रामपूर निवासी केवलभाई पुरुषोत्तम- 
दास नामक एक कुनवी व्यापारी तीथेयात्राको गये थे. उन्तके झुखसे 
मैंने यह सुना था कि उपाधिसे निर्वेद पाकर स्वामीजी चले गयेथे और 
उनके दशन ओकाशीक्षेत्रम १८००-४९ में उन्हें हुए थे. ऐसे ब्रह्मतिष्ठ 
पुरुषके मुझे फिर दुदन नहीं हुए. मुझे ओस्वामी अच्युतानंदजीके विदा 
होनेके पश्चात्‌ जो वेदांतकी चाट छगी थी उसके कारण मैंने कई साधु- 
ओंकी सेवा की और कथा श्रवण की, परन्ठु उक्त स्वामीजीके समान 
उपाधिसे दूर रहनेवाके ओर उत्तम प्रकारसे बोध देनेवाले, निष्काम, 
आत्माराम, निःशक, निर्श्नात्त, छेशसे दूर, साधनसम्पंन्न महात्माके 
झुझे फिर दर्शन न हुए, उन्हीको मैंने अपना गुरु माना दे और तत्तज्ञानमें 

३ 


: श्८ प्रस्तावना, 


जो मेरी अद्धा हुई और अध्यात्मके विषयमें जो मुंझे चाट छूगी है यह 
उन्हींकी कृपा है, उनके द्वारा मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह आज उन्हींके 
चरणारविंदमें संप्रेम तथा सप्रणाम समर्पित करता हूँ. 


अध्यातज्ञानसंबंधी उस समयकी लगी चाट फिर रुकी नहीं, बल्कि 
मुझे जेसा जैसा समय मिलता गया बेसे ही वैसे दूसरे कितने ही महात्मा- 
ओके पास जाकर वेदांतज्ञानके अन्य ग्रस्थ पंचदशी, योगवासिष्ठ और 
आत्मपुराणका थोड़ा थोड़ा अवण किया है. सृरतके लिम्बूशेरी नामक मुहलेके 
नाकेपरवाले तपोवनमें जब स्वामी औमोहनछाछजी विराजते थे तब हिंदी 
भाषाके योगवासिष्ठका (६० स० १८७३-७४ ), पुनः झाडेश्वरवासी सीता- 
रामजीके मुखसे ( १८७५ के चातुर्मासमे ) आत्मपुराणका, १८७८ में एक 
मास ( पंढरपुरमें ) स्वामी रामदासके मुखसे मधुसूदनी औमगबद्गीताका, 
१८८३--१८८४ में बंवईनिवासी ब्रह्मनिष्ठ श्रीजयकृष्ण महाराजके पास 
ओमऊ्भगवद्गीताके ७ से १९ अध्यायका, १८८७--८८ में अपने घर पधारे 
हुए श्रीसुखदेवलालके पास पंचदर्शीके ६, ७, ८, ९, १० प्रकरण और 
इनके सिवाय दूसरा भी अन्‍य साधु जनोंके पाससे वेदांतज्ञान प्राप्त 
करनेका मुझे जितना २ और जहां जहां प्रसंग मिला है और उनकी 
कथामेंसे जो प्राप्त हुआ है, उस सबकी कृपा प्रसादी ही इन भ्रंथोमें है. 


जिन २ व्याख्यानोंमेंसे जो जो खाँ संग्रह किये थे, उन सबमेंसे 
अपनी बुद्धधनुसार चन्द्रकान्तका संग्रह किया है और वी प्रसादी जिज्ञासु 
जीवोंके समक्ष रखी है. वस्तुविचार तो उन महात्माओंका ही है. केवल 
संग्रह मेरा है, इसमें जिज्ञासको जो भाग उत्तम छगे बह उन्न महात्मा- 
ओोंका समझें और जो दूषित छगे उसका भागी छोकमतसे मैंदी हूं और 
उसको स्वीक्ृतिमें मुझे आनंद दी है. यई. जो छुछ है बह सब उन्हींका दै. 
मैं तो एक निमित्त भात्र हूं.'आंत्मद्रीनकी झांकी भी अभी मुझे हुई नहीं, 
उस परमरूपका अनुभव तोझअभी दूर ही है, किंतु अद्दैतात्मदशनका 
सिद्धान्त समझनेमें भी मैं सशक्त नहीं हुआ." यद्यपि में एक पामर जीव 
हूं, तथापि उट्वितात्मदर्शनका नया' रसायन,चन्द्रकान्तमेंसे प्राप्त हो सके ऐसा 
किसी २ जिज्ञासुको जान पड़ेगा: जो अमेदत्व-अद्वैत परोक्षतासे भी समझा 


प्रत्तावना, १९ 


जा सकेगा और अनुभव क्रिया जा सकेगा ओर जीवनके व्यापारमेंसे भी 
शान्तिका मागे प्राप्त होगा तो स्वानंद साम्राज्यकी प्राप्तिसे भी अधिक 
छाभ मैं अपनेको मानूंगा. अंत यही कहता हूं कि जो एकात्मभावके 
विवेकी हैं, रिपु, बंधु ओर शरीर सबमें समानतासे देखते हैं वे, 


८४ सर्वेब्त्र सुखिनः संतु सर्वे सन्‍्तु निरामया: । * 
संवे सद्राणि पश्यस्तु माकश्विदुःखमाप्तुयात्‌ 


बम्बई जी रा 
चैन्न पूर्णिमा, से. १८६३ ॥ रे सर्यराम देशाई, 


है 


प्र क हट 
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रचना. 


परम पुरुषकी क्ृपासे इंष्ट पदार्थकी प्राप्तिका मारदशक / हिम- 
गिरिकी पणेकुटी ” नामक चन्द्रकान्तके चौथे प्रवाहकी ट्वितीयाबृत्ति इष्टफे 
जिज्ञासुओंको समर्पित करते हुए प्रथमावृत्तिक पोपकवगफे लिये सानंद्‌ 
संतोव प्रदर्शित करना आवश्यक मानता हूं. इस आवृत्ति योग्य सुधार 
ओर आवश्यक बृद्धि की गयी दे. आशा है कि वह जिज्ञासुओंको अति 
उपयोगी होगी. एकेश्वर जगदीशकी उपासनाके सत्यज्ञानके प्रति छोकबृत्ति 
उत्पन्न होती देख भत्यानंद होता है और बतैमान स्थितिकी अपेक्षा उच्च 
स्थितिकी अभिलापा बुद्धिके वेभवर्म विचारशील जनोमें उद्भवको प्राप्त हो रही 
है, यह भी बड़े आनंदकी बात है. जगदीशंके सत्य ज्ञानफा भागे अनादि 
और अनंत है और बह स्थूलके आधारसे प्राप्त हो ऐसी आशा करनेवालोको 
छुत्तकफे फैलानेवाले ही .समझो, अच्वैतात्मदर्शनके सिद्धान्त अगस्य 
और विरोधवाले नही, वल्कि शुद्ध और सरल हैं. अगाधत्वका अनुभव 
होनेके पश्चात्‌ अछोकिक रसायन प्राप्त होते ही सब उपाधियां शान्त हो 
जायैंगी, सत्यका प्रत्यक्ष होगा ओर निरुपाधिक एक रस विशुद्ध 
सत्‌ स्वरूपमें तदाकार होनेकी इच्छा होगी. यह इच्छा करानेवाली 
चन्द्रकान्त मणि होगी तो मैं समझंगा क्ि मैंने कुछ किया है और सुझे परम 
संतोष होगा. । 

चन्द्रकांतका चोथा भाग * कैघल्य धाम ? कब्र प्रकट होगा, यहे प्रश्न 
चारों ओरसे हो रहा है. अनेक उपाधियोंके कारण प्रकट होनेमें विलंब 
हुआ है, इसका मुझे स्वयं खेद है. यदि ईशकृपा होगी तो शीघ्र प्रकट होगा, 
यह मुझे आशा है. जो जगदीश प्राणीमात्रकी आशाको नवपछुवित रख- 
नेमें समये है, बडी मेरी जाशा ! अर्थात्‌ उसीका मुझे भरोसा है. प्राणी तो 
उप्त लटवरका नचाया नाचनेबालूम पुतला मात्र है. न्‍ 


भाद्वदि एकादशी 
संबत्‌ १९६४. चम्बई नै इच्छाराम छ्यराम देशाई 


अनुवादककी प्रस्तावना 
शुरो! कृपाहि केवलम । 


३ ्य-म्य८पशाट-- 0 ॥::7.00%कमहाकर, 


विक्रमादित्य सम्बतू १९८२ में हिन्दी भापामें यह मूतन अनुपम 
प्रन्थोदयः है. 


चंद्रकान्त वेदान्त मुखप्रन्थका तृतीयभाग दिन्दीभापामें प्रकाशित होता 

है, इसमें मूल गुजराती पुस्तकका कोई शब्द था वाक्य छोडा नहीं गया. 
जो वाक्य था शब्द अद्ुवादककी अल्प विद्या चुद्धिक कारण समजमें नहीं 
आया चह गुजरातीसाषा देवसागरी अक्षरों कहीं २ लिखदिया गया है- 
अशुद्धियोंकी संख्या तो कही क्या सकता है, कि जिस व्यक्तिने गुजरात- 
प्रान्तफी यात्रा नहीं की, गुजरातीभाषाका नियमसे अध्ययन नहीं किया, 
चह फेबछ ऐसा साइस कर बैठे तो वह उसकी घृष्टटाके अतिरिक्त और क्या 
कहा ज्ञा सकता है ? जिस समय इसका अनुवाद किया गयाथा उस समय 
अनुवोदक “ ऋषिकुछ-हरिद्वार ”में अध्यापक था, और जिस समय 
शल्द्रकानतका प्रथमभाग हिन्दी अनुवाद देखाथा उस समय फीलामई, परीना 
फिरोजाबाद, जिला आगराके अपर प्रायमरी स्क्ूछका प्रधान अध्यापक 
था. उसी समयसे यह इच्छा थी कि इस अनुपम प्रम्थका दूसरा और तिसरा 
भागभी यहि हिन्दी भाषामें प्रकाशित हो तो झुझ्न सहझ अल्पज्ञ जनभी 
इसके अवलोकनसे अपना मलुष्यजन्म सफल करें। कई पत्र पं. दरिप्रसाद 
भगीरथजी वस्वईकों एवं शुअराती प्रेसको लिखे, परन्तु पुस्तकके दरशन 

श्ाफाश छुसुमघत्‌ ही रहे। सौभाग्यवश सन्‌ १९१५ की २८ भगस्तको 
हरिद्ारमें पहुँचजानेपर पहां देश देशास्तरके यात्रियोंसे समागम होनेका 
अवसर मिला. में कभी ४ गशुज्लराती यात्रियोंके इस पुस्तकके तीसरे भागन 

का मिलने पता खोजता रहा. और पता मिलगया. पुस्तक तो मिली पर 
१६ पेज उसमें फम्न निकले. अस्तु. ऋषिछुछमें चन्द्रकान्‍्त मगनलारू 

ब्रह्मचारी अहमदाबादका अध्ययन करता था. में पाठंशालाके अतिरिक्त 


र्‌ 


समयम जो शब्द नहीं समझताथा उसके पर्य्यायी शब्द उससे पूछ 
छिया करताथा, इस प्रकार २ बपैमें इसका अनुवाद्ष पृण किया गया. कोई 
१०५ शब्द उस वालककी समझमें नहीं आये, उन्तका दाब्दाथ नहीं हो सका. 
फिरमी उससे अनुवादकको चहुत छुछ सहायता मिली ओर उसका में 
कृतज्ञ हूँ। तीसरे भागका अनुवाद जारम्भ करनेका कारण यह हुमा 
कि दूसरा तो आरम्भ हो द्वी रहा होगा. फिर इस हस्तलिखित कापीफो 
श्रीमान ठाकूर फतहसिंद साहव रइस करकौलीने ( जो ग्रन्थावलोकनके 
बडे प्रेमी हैं) आद्योपात्त एकवार अवलोकन किया ओर परामझी दिया 
कि हिन्दीभाषामें ऐसे ग्रन्थोंकी बहुत आवश्यकता दे, इस पुस्तकको 
बम्बई भेजिये। शुजराती' प्रेसके मालीक श्रीमान्‌ सेठ नटवरलाल इच्छाराम- 
जीकी सेवार्में भेज दी गई ओर कहइवार पत्रव्यवहार इधरसे उघर होनेके 
पश्चात्‌ सेठजी महोदयने अलुवादकी सब धरष्टतादिको क्षमाकर योग्य 
पुरस्कार देनेकी दृढभ्रतिज्ञा की और काय्ये संतोपन्नतक होनेपर ओर 
भी छुछ पुरस्कारादि अर्थात्‌ दानमानसे सल्तोप करनेकी प्रतिज्ञा की और 
अनुवादकने पुनमुद्रणादि सर्वाधिकार उक्त प्रेसाध्यक्ष मदोदयकों समपेण 
किया. कुछकालतक अनुवादकने प्रफ संशोधन कीया भी परन्तु ऐसा कर- 
नेसे प्रफके दोचार आने जानेमें १५।२० दिन छग जातेथे, अतएव 
लिखित पुस्तक एवं प्रूफ संशोधन कार्यभार श्री पं. रघुवंशशर्म्माजीने 
पूर्णे किया. इस कारण यह ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित हुआ, अन्यथा बहुत 
विल्म्बसे प्रकाशित होता, अतएवं इन पंडितजी महाराजका भी परम 
अनुगह्ीत हूं । 


अपने कई मिन्नोंकों चन्द्रकात्तके विचारपूषक अवलोकन कर- 
नेका परामश दिया, जिसने २ इस अन्थका प्रथम खण्ड देखा वह अन्य 
भागोंके दरशेनोंकी चातक-स्वाति मेघवत्‌ छालसा कर रहाथा 
स्वातिनक्षत्र पर सूयेके आजानेपर स्वातिकी बुंदसे जैसे चात्तककी तृपा 
शान्त होजाती है उसी प्रकार चन्द्रकान्त त्तीनोंभाग अवलोकन करके 
हिन्दीभाषाभिज्न पाठक जन उसके अन्तरके बिन्दु साक्षात्‌ अमतबिस्टु, है 


उनका पान करके स्वर्गीय श्रीमान्‌ सेठ इच्छाराम सथरामजी देसाई 


डे 


की पचित्रात्माको मुक्त कण्ठसे आशीर्वाद देते हुए ऋृता्थ होंगे। और 
अजुवादककी ब्रुटियोंकी ओर ध्यान न देकर प्न्थ प्रकाशक महोदय श्रीमान्‌ 
सेठ नटवरछालरू इच्छारामजी देसाईके सदा ऋतज्ञ रहेंगे। एवं अनुवा- 
दककी परमेश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह सबेदा सेठज्ीका कल्याण 
करे | इति शिवम्‌ | 


मेससे जी. पाठक एण्ड सन्स, लो, आगरा निवासी 
पोस्ट मुरादपुर ( पटना जद्अशन ) श्री शिवनारायणशस्पो 
ता. ३२ मार्च १९२० ई० योग ज्योतिः रत्न 
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। 

| अल शक | 
उपहरणर्ण विभवानां संदर्ण सकछदुर्तिजाउ॒स्प । 

। 

* 


अव्डि न 


उदरणं संस्ताराघरणं वः श्रेयसेल्स्तु विशवपतेः ॥ १ ॥ 

वैभवोंका देनेवाले, सकल पापजालको संहार करनेवाले और 
संसारसागरसे उद्धार करनेवाले विश्वपतिके चरंणारविंद तुझारा 
कल्याण करें ॥ १ ॥ 

उन्दारण्ये चरन्ती व्िध्वर॒पि सतते भूमुंचःम्वः सुजन्ती 

नन्दोदभूताप्पनादिः शिशुरपि निगमेलंक्षित्ा वीक्षितापि । 

विशुद्े्रायनद्ोन्मद्मऊमद्दाम्भो इसच्छायकाया 

माया पायादपायादविश्तमदिमा कापि पीताम्बरा व: ॥ २ ॥ 

च्यापक तथा तीनों लोकोंको उत्पन्न करनेवाली होनेपरभी बृन्दा- 
। वनमें फिरती, नंदसे उत्पन्न होनेपरभी अनादि स्वरूपवाली, शिशु- * 
; स्वरूप होनेपरभी बेदोंते निरूपण तथा अवल्लोकित कीहुई बिजलीकी 
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रेखाओंसे व्याप्त हुए ऊंचे निर्मल मेत्रके समान सूच्छ ('भन्तिवाली 
|| और जिसकी संपूर्ण महिमा जाननेमें नहीं आती ऐसी पीत अंबर (वच्च ) 
७ पीताम्बर घारण करनेवाली माया, विनाशसे तुम्हारा रक्षण करें | २॥ 
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बेदो नित्यमधीयतां तदुदित कर्म स्वव॒ष्तीय्ता 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम | 
पापौधः परिषूयतां भवरखे दोपो:ठर्ंधीयता- 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजय्॒हांत्तर्ण विनिर्गम्यतास ॥ ३ ॥ 
वेदका नित्य अध्ययन करो, वेदमें कहेहुए, कम अच्छी तरह 
करो, वैदिक रीतिसे इंश्वकका यजन करो, काम्यकर्मोंमे मति न 
रख्खो, पापके पुंजका नाश करो, संसारखुखमें दोषका अनुसंघान करो, 
- आत्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छाका व्यवसाय करो और अपने 
धर्रमेसे तुरंत निकलकर वनमें वास करो ॥ ३ ॥ 
ह संगः संत्छ विधीयतां भगवतों भक्तिदधा धीयता 
शांत्यादिः परिचीयता छतरं कर्माशु संत्यज्यताम । 
घहट्टिद्ाउपसप्यतां प्रतिदिन तत्पादुके सेव्यतां 
बद्वेकाश्षस्मथ्यंर्ता श्ुतिशिरोवाक्यं समाकण्यंतार ॥ ४ ॥ 
सत्पुरुषोंका संग करो, भगवानमें इढ़ भक्ति करो, शम दम 
तितिक्षा आदिका अति दृढ़ परिचय करो, कर्मोका श्ीत्र त्याय करो, 
अच्छे विद्वानंकि समीप जाओ, प्रतिदिन उनकी पाडुका सेवन करो, 
<£काररूप परत्रह्मके स्वरूपका शोधन करो, उपनिषदके वाक्योंको 
श्रवण करो ॥ ४ ॥ 
वाक्यायंश्र विचार्यतां छतिशिरःपक्ष:ः समाश्रीयर्ता 
दुस्तरकात्छविसस्यतां छतिमतस्तकोंउसंघीयताम | 
ब्रहवास्मि विभाव्यतामहरदो यर्वः परित्यज्यतां 
देहेफ्“मतिरुज्ड्यर्ता बुचजनेवांदः परित्यज्यतार ॥ ९ ॥ 
तत्वमसि आदि महावाक्योंका .विचार करो, उपनिषदके पक्षका 
आश्रय करो, मिथ्या तर्क करना छोडो, श्रुति ( वेद-) के अनुकूल तर्कंका 
: अनुसंघान करो, “ अहं अक्मारिमि ? .इस ग्रकारंकी मावना करो, पति 
दिन गर्वका त्याग करो, शरीरपर अहं बुद्धिका त्याग करो, विद्वानोंसे 
झूठ बोलना छोडो ॥ ५ ॥ 
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छुद्यायिश्व चिकित्स्यतां प्रतिदिन भिक्षीपर् शुज्यत्ता 
स्वादर्म न ठु याच्यतां विधिवरशात्माप्त संतष्पताम । 
शीतोप्णादि विपच्य्ता न तु €थावाक्यं सझुभार्यत्ता- 
मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैषर॒य्॒॑त्सज्यताम ॥ ६ ॥ 

, प्रति दिन मिक्षान्नरलपी औपचघिका भोजन करके क्षुधारूपी 
च्याधिकी चिकित्सा करो ( उपचार करो ) स्वादिष्ट अन्नकी याचना 
न करो, परंतु दैव वशात्‌ जो मिले उतनेसेही संतुष्ट रहो, जाडा, गर्मी 
आदि दुःखोंका सहन करो, इया वाक्य मत बोलो, संसारके विषयोसि 
उदासीनताकी इच्छा रख्लो, मनुप्योंपर अनुग्रह वा निम्नह (राग द्वेप ) 
नकरो॥६॥ 

एकांते छख्मास्यत्तां परतरे चेतः समाधीयतां 

पूर्णात्मा छसमीध्यतां जगदिदं तद्धाचित हृयताम । 

प्राकर्म प्रविदाष्यत्तां चितिबराश्नाप्पुत्तरें: श्लिष्पतां 

प्रारष्धं त्विद्ठ भज्यतामथ परत्रह्मात्मना स्पीयताम ॥ ७ ॥ 

एकान्तमें सुखसे बेठो; माया होनेपर ऐसे ब्रह्ममें चित्तको समा- 
घान कर पूर्णात्माका भली भांति अवलोकन करो; आत्माके बिना यह 
संसार आदि कुछ नहीं ऐसी दृष्टि करो, आत्माक़े ज्ञानसे पूर्वके कर्मका 
प्रविाप न करो, उत्तर कर्मक्रे साथ संबंध न करो, प्रारव्ध कर्मका 
उपभोग करो और परख्रह्मस्वरूपमें स्थिति करके रहो ॥ ७ ॥ 

कि भछुना कि विधुना कि छथया कि च वछ॒धयापखिणया ॥ 

यदि हृदयद्ाारिचरितः पुरुष: पनरेति नयनयोरयनम ॥ ८ ॥. 

जिनका चरित्र दृदयद्वारी है ७से परम पुरुषका जो पुन; इन 
नेत्रोंकी दर्शन हों तो मथ्ु, विध्ु, सुघा, और सकल “वस॒ुधाकी क्‍या 
आवध्यकता हैं. सर्व तुच्छ है ॥ ८-॥-. 
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। चन्द्रकान्त 
( तृतीय विभाग ) 


| जि 02 0 ०३००३“ :९-> 
चतुर्थ प्रवाह-हिमगिरिकी पर्णेकुटी 
[8 0०] पीठिका: ( 
पाठका-सहात्मा-दशंन 
+++-०-+.+-4»« 
भ्रियो दोलालोछा विपयजरसाः प्रान्तविरसाः 
विपक्वेंह देह महद॒पि श्र भूरि निधनम्‌ । 
वृहच्छोको छोकः सत्ततमवछा दुःखवहुला- - - * 
स्तथाप्यस्मिन्धोरे पथि वत रता हन्त कुध्ियः ॥ १॥ 
अथ:---ल्थ्मी दोलके समान चंचल है, विपयरस परिणामर्मे- नीरस हैं, 
शरीर विपत्तिका घर है, पुष्कल संपत्ति बडी मृत्यु है, छोक़ बढे शोकसे भरपूर है 
और ब्लियें नित्य बहुत दुःख देनेवाली हैं तोमी अरेरे !! अज्ञानी पुरुष इस संसारके 
शोर मार्गमेही लवदीन रहते हैं ॥ १ ॥॥ 
-औै>-+-4०-+-+ 
वाल्योगी 
| ६६ इंहाड इन दा इइनइाहए६- 
(ड 6० विचित्र 
है पूर्णानंद पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सर्वेश्वर प्रमुकी छीछा अपार है, है, 
१ि९५७८००८८७७&६- अग्थियमयी है, आनंददायिनी है, यह चमत्कृति अधि- 
कारी जनोंको ठाम ठाम ओर क्षण क्षणमें दृष्टिगोचर होती है. 
... प्रातःकाल ! अल्हैकिक प्रभात ! आनंदी प्रभात ! सूरयनारायण प्रका- 
ड्ित हुए हैं; कमल प्रफुद्धित हुए हैं; मनुष्य स्नान करनेमें, नित्य नैमित्तिक 
कम करनेमें और जप तप करनेमें तत्पर हो गये हैँ; मंद्र ९ पवन वह रहा 


। 


स् महतत्मा-दरशोन- 

* है; देवादय्रोमे. घंटानाद घमनन . घंननन कर रहे हैं, इस समय अविसुक्त 

: वाराणसी क्षेत्रमें जय शंभो.! हर हर शंभो ! की मंगलूध्वनि हो रही है; 
हरिपादोदकी भागीरथीके किनारेपर ईश्वरी छीछा पूणेत॒या प्रकाशित हो 
रही है. निमेद् प्रभावसमयमें पूव दिशामेंसे चाुसूयंकी कोमल किरणें 
तरणतारिणी अधमोद्धारिणी पापहारिणी, भागीरथीके दक्षिणोत्तर लंबे 
विस्तारचाड़े तटको सुप्रकाशित कर रही हैं; अनेक राजा महाराजा गृहस्थ ह 
और प्रतापी पुरुषोंके अपार द्रव्य व्यय कर बनाये हुए ओगंगाजीके 
सुच्ढ़ और सुहावने घाट विचित्र वस्लालुकारोंसे सजे हुए स्री पुरुषोंसे भर- 
पूर हो गये हैं; स्थल २ विद्वान विप्रों द्वारा पढते हुए ख्लानके सेकल्प प्रयो- 
गोंसे गज रहे हैं. भाविक जन विधिपूवेक स्नान दानादिक कर रहे हें? 
अद्वाल्ल और धममनिष्ठ महुंष्य स्लानादिकसे पवित्र होकर जल सांनिध्य बैठ 

, एकाग्र मनसे अपने नित्य नैमित्तिक जप तप ईश्वर स्तवनादिक ( स्तवन ) 
कमे करते हैं और स्नानके लिये जलूमें उतरे हुए और घाटपरके मल्ष्योमें 
वार वार जय गंगे ! हर हर गंगे! पापहारिणी ! भवतारिणी अधमोद्धा- 
रिणी ! जय जान्हवी! इत्यादि गजेनाएं सहषे कर रहे हैं. किसी २ स्थानपर - 
विप्रवृल्द गेंगातटपर विराजमान हुए पद, क्रम, जटा, घन, बल्ली इत्यादि वेद 
विक्ृतियों द्वारा मधुर और कणेपावन घोष कर रहे हैं. वडेचौडे पाटमें 
गंभीरपनसे बहती ओऔरीमती गंगाजीके निमेछ और पावन जरूपर अनेक 
छोटी बडी सुशोभित नौकाएं इधरसे उधर गमन आगमन कर रही हैं. 
उनमें बेठे मनुष्य श्रीगंगाजीके प्रत्येक घाटकी अल्लीकिक छीछाको आनंदके 
साथ निहाखते हैं, प्रत्येक सुशोभित घाटपरके किनारेपर आये हुए उत्तम २ 
ज्ञातिके पत्थरोंसे बड़े शिल्पशाखनिपुण पुरुषोंके हाथसे बनाये. अति भन्य “५ 
झुद्ढ़ गगनचुंबित सुंदर प्रासाद-महरू शोभायमान है; सू्यविबकी तरह 
प्रंकाशित असंख्य सुवर्णशिखरोंवाले शिवाहूय तथा दूसरे देवमंद्रिर बहुत 
दूरतक सुनाई देते हुए 'जय जय शंभो ! हर हर शंभो ! जय पावतीपते .! 
इत्यादि परम पवित्र शब्दोंसे, : शंखध्वनियोंसे, धनन २ होते घंटानादोंसे 
तथा इुंढुमियोंकी गजनाओंसे गजे उठे हैं, अति मनोहर और सुकोमछ ऐसी. 
मैरवी रागिनीके सुस्वर छाय रहे हैं और उनके पीछे पीछे मधुराक्प करती' 
हुईं नौबत वाज रही है... ' ह 


वाल्योगी न 


आजका दिन पवित्र पवेका है, इस कारण नित्यकी अपेक्षा सर्वेत्र “ 
विशेष आनंद छा रहा है. प्रति दिन गेगापर स्लानादिके लिये न आसकते- 
वाले व्यवसायी किवा अशक्त -क्षेत्रवासी मनुष्यमी भाज इच्छापूर्वक 
स्नान तथा दशनाथ चले आते हैं, विदेशी यात्री जनमी वहुत दिखाई पडते 
हैं, अन्य घाटोंकी अपेक्षा मणिकर्णिका .घाटपर मलुष्योंकी वी भीड़ हो- 
' रही है. ऐसे प्रसंग वहां एक चमत्कार दिखाई दिया. 


घाटके ऊपर मार्गमें चछनेवाले छोग एकाएक आपसमें “ चलो २ 
हटो २?” ऐसा कहते २ एक मोर होने छगे ओर सब आश्रर्यसे देखने 
छगे कि यह कया मामछा है ? इतनेमें श्रीविश्वेश्वरजीके मन्दिरकी ओरसे 
भाती हुई एक सुन्दर तेजस्वी किशोर मूर्ति दृष्टि पडी. इसका अदूमुतत 
स्वरूप और अप्रतिम तेंज देखतेही सवको जानंदाश्चयके साथ पूल्यभाव 
उत्पन्न हुआ. जिसने एक वार उसकी ओर देखा उसका दूसरी ओर देख- 
नेको मनही न हुआ ! ऐसा रूप, विद्युत समान चमकती चाल, थोडी अवस्था 

* होनेपरभी इसका तीत्र त्याग, तपत्तेम और अति मनोहर वेश यह सब देख 
स््राभाविकही आश्रय पाये छोग परस्पर अनेक बातें करने लगे, अहो : यह 
बाल्योगी कहांसे आया होगा ! कैसा इसका सौन्दर्य है ! प्रत्येक अंगका 
ऐसा सौंदय और सुकुमारता होनेपर इससे यह कठिन योगसाधन केसे होता 
होगा ? इतनी लघु वयमें ऐसा परम वेराग्य केसे प्राप्त हुआ होगा ! इसके माता 
पिता कि जिनका यह पुत्ररत्न है उनसे इसका वियोग केसे सहा गया होगा. 
क्या यह तीज्र वैराग्यसे अपने माता पिताको रोता छोड बेरागी हुआ होगा, , 
या जन्मसेही यह योगीरूप उत्पन्न हुआ होगा ? अथवा ये परम योगीखवर 
“शंकर आपही इस पुण्यपू्त पर्वके दिल वालयोगी रूपमें भाविक जनोंका 
कल्याण करने और आऔमती भागीरथीके तटपर विहार. करने पधारे होंगे. 

< सर्वाड़' भस्मसे चर्चित होनेपरभी इसकी सुवर्णरूपी कान्ति उसमेंसे 
क्रैसी प्रकाशित हो रही है ! इसके चन्द्रवत्‌ सुप्रकाशित मुखकी शोभा वाल्या- 
वस्थाक्ी तपश्चयकि कारण कुम्हिलाये हुए कमछवत्‌ अति अदूभुत्त है. इसकी 
 बांकी भ्रुकुटी तथां कमलकी पंखंडी समान नेत्र,झुंकतुंडबत्‌ नासिका, चमकते 
हुए प्रवाल वा विम्बबत्‌ छा ओछ, तीत्र तपस्थासे किचित्‌ कुक्मिलाये कपो- 
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स्वॉपरकी गुलाबी झलक ठिसपर झुकी हुई मूलमें श्याम और अंतिम 
भागमें किंचित्‌ भूरी विशाल जदाएं; ये सर्व वस्तु प्रत्येक मनुष्यकों मोहने 
वाली हैं, इसके हस्त पादतछ गुलावके पुष्पलमान छाल और कोमल हैं 
तिसपरभी वह इस पापाणमय भूमिमें नंगे पांव बिचर रहे हैं! और ऐसी 
सुकुमारता होनेपरसी अपने शरीरपर कंवलकी मोटी गृदुडी डाल रख्खी दै ! 
यह इनसे कैसे सहारी जाती होगी. हाथ कमंडड और बगलकी मृगछाला- 
कोभी ये केसे उठाते होंगे ? कमलके नालवत्‌ गोरे कंठमें कमलाक्षकी 
चडी २ दानोंकी माछाभी इनको भारी जान पडती होगी. ! 


इस प्रकार परस्पर अनेक वातें करते हुए छोगोंकी भारी भीडमें 
होकर वह अदभुत मूर्ति मणिकर्णिकाके अति झुंदर अठमासे (बुर्जी ) पर 
जा खडी हुईं. उत्तम जातिफे संगमरमर रचित वह घाट जिसके दोनों ओर 
सुंदर वैठक बनी हुई हैँ वहां अपनी मृगछाला विछाकर उसपर कंबल रखकर 
वह वालयोगी “ जय गंगा मैया ? कहकर दोनों हाथ जोड खट २ चोवारेंकी 
सीढियां उतर ठीक प्रधाहके पास खड़े रहे, ओर अति मंज्जुढल ओर पवित्र 
यदय (खोकों ) से ओऔभागीरथी गंगाजीकी प्रार्थना करके उन्होंने पवित्र 
जलको वंदन किया. फिर पुण्यरूप जछका आचमन किया; फिर संप्रेम 
प्रणाम करके बहांसे पीछे छोटा ओर अपनी अद्भुत कान्तिसे मलुप्य मात्रके 
चित्तको आकर्षित करते वह योगी अपने विछाये हुए आसनपर विराजमान 
हुए. उस समय इनके ओए हिल रहे थे; माने किसीका स्मरण करते हैं, ओर 
सबको मोह करनेवाली दृष्ठिसे वह चारों ओर मनुष्योंकी भीडसाडमें 
आंख फेर फेरकर देखते थे. यह देखना इनका स्वाभाविक न था बल्कि 
सामिप्राय और सकारण था. परंतु मत्यछोकके मनुप्य समझ न सकें इस 
लिये उसकी संभाल थी. 


उस योगीको एक स्थानपर बैठा देख जनसमूह उसके सप्तीप एकन्न. 
* होने छूगा, देखते २ वहां इतनी भीड होगई कि गंगाजीमें स्नान करनेको 
' उत्रना था स्नान करके छोटनेका मागे मिलना कठिन होगया. इस अद्भुत 
मूर्तिसि भीड हटना नहीं चाहतीथी; कदाचित्‌ किसी अगत्य कामके लिये 
“अथवा भीडसे अधिक दवसेके कारण- लोग हट जाते थे, तो उनसे दूने बहां 
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इकट्ठे हो-जाते थे. मध्यान्ह्‌ काल हो-गया, मस्तकपर धूप आगई, घाट- 
परके टकोरखानोंमेंसे दुंदुभियोंके कडिंगधिय्‌ २ शब्द होने लगे; विलंब , 
हुआ देख लोगोंकी भीडभी धीरे २ कम होने छगी. स्री- और पुरुष उस 
बालयोगीको प्रणाम करकरके जाने छगे। - ४ 


पुरुषोंकी अपेक्षा स्रियोंका अंतःकरण अनेक बातोमें बहुत कोमछ 
ओर श्रद्धालु होता है, इस कारण एक ख््रीने हाथ जोडकर उन वालयोगीसे 
बिनती की कि महाराज ! सिक्षाका समय होगया है आप ऋपापूर्षक प्रसाद 
लेने पधार कर मेरे घरको पवित्र कीजिये तो मेरां अहोभाग्य हो ! 


परंतु उस योगीने अपना नूतन योग होनेके कारण किसीके घर जाने 
और बस्तीके बाहर ही रहनेका दृढ नियम प्रगट किया. उसके अम्ृतोपम 
वचन सुनकर उस ख्रीने वडी पविन्नतापूवेक निर्लेंप सामिश्री शुद्धतापूर्वक 
वहांह्ी लानेको पूछा त्व उस योगीने स्वीकार किया. तुरंतही वह ख्री 
अपनी एक सखीके. साथ शीघ्रतासे अपने घरको चली. मा्गमें उसने 
अपनी सखीसे कहा, “ बहिन ! इस वाल्त्रह्मचारीके संबंध तेरा क्‍या 
विचार है ? कैसा उसका अद्भुत रूप, कैसा उसका त्याग, क्‍या उसकी 
अवस्था ! उसका वय विलकुछ कम है; अभी.उसके कोमल मुखपर रोमभी 
नहीं छूटे हैं, तवभी केसा उसका तपस्तेज ! भाग्यही परम है !” यह सुन 
उसकी सखी बोली “बहिन ! में तों-डस वाल्योगीसे अपने भर्तारके आगेमन 
विपयक प्रश्न करूंगी ? क्‍योंकि. वह अल्पवयस्क होनेपरमी आगम निगम 
ज्ञानते होंगे. ! भूतभविष्य जाननेकी उसमें शक्ति होगी.” पहली स््लीने कहा 
. “योगियोंकी अवस्थापर विचार नहीं करना. मैंने कईवार खुना है कि कई 
“ थ्रोगीश्वरोंकी परमायु होती है और वे.अपना शरीर जीणे होनेपर उस वृद्ध" 
शरीरको छोडकर इच्छानुसार नया वार शरीर धारण करते हैं, योगवलूसे 
अपने पुराने शरीरसे निकलकर दूसरे किसी झुत्युवश हुए- सुंदर और वाल- 
बयके दशरीरमें अपनी आत्माका प्रवेश कर लेते हैं ओर फिर आनंदसे .जगमें 
विचरते हैं. इस क्रियाकों परकायप्रवेश कहते हैं. इससे चहिन ! योगियोंकी 
अद्भुत सामथ्येके आगे उनकी अवस्था (वय ) का विचार करने योग्य नहीं. 

| पदि तेरी इच्छा दै तो मैं एकान्त समयमें उनसे प्राथना कहंगी..? 
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इस प्रकार वातचीत करती दोनों त्लियां घर पहुंची और गपने माता 
पिताकी आज्ञा लेकर, फलाहारी पवित्र भोजन तयार कर बहुत शीघ्र गेगा- 
तटपर ले आई. इस समय भारी भीड़ मिट गई थी; कोई मनुप्य उस बाल- 
योगीके पास नहीं था. अफेले पड़े वह तपस्वी एकाम्रचित्तसे अपने इष्ट आराध्य 
प्रिपयका मनन कर रहेथे. उस ख्लीने नम्नतापूवक वह सामिग्री छाकर अपेण 
की. वस्लमें वंधी उस सामिग्रीको खोलकर गंगाजलसे प्रोक्षणकर वह बाल- 
योगी आसपास देखने लगे. उसके आसनके समीपही एक स्वच्छ ओर विश्ञाल 
छत्तरी थी, वर्षा होती हो वा उम्र वायु बहता हो उस समय गंगातटपर बठ 
जप तप करनेवाले छोग निश्चित वेठकर नित्यकर्म करसकें इस मिमित्त गंगा- 
जीके प्रत्येक धाटपर अधिक तर ऐसी छत्तरी बनी हुई हैं. जप, तप, ध्यान, 
स्मरण, भोजन, इत्यादि काये एकाल्तहीमें करनेसे निरुपद्रव होते हैँ, इस 
प्रकार उस तपस्वीनेभी एक छत्तरीम जाकर भोजन करनेका निश्चय किया 
और उन ख्त्रियोंका दियाहुआ फलाहारका पोटछा लेकर आगे जा वैठा. 
ओर प्रभुका स्मरण कर भोजनका ग्लास छेनाही चाहता था त्योंही उसके 
मनमें मानों कोई वडा दुःख आ खडा हो, इस प्रकार उसकी 'भुखमुद्रा 
वहुत उदास होगई. उसके नेत्रोंमें जल भर आया. परंतु बडे घेग्रेसे अपनी 
ऊर्मिको द्वाकर सक्ष्यपदा्थोकों वारवार नमन करके उसको जो भाया सो 
प्राशन करलिया और गंगाजीम हाथ मुख प्रच्छाउइत कर जछ पीकर ,फिर 
आसनपर -आ बैठा. तब उन ख्तरियोमेंसे एकने हाथ मोडकर पूछा / योगी- 
राज ! भोजन करनेको बैठते समय आप इतने वडे उदास और शोकातुर 
क्यों होगये ! क्‍या “सामिग्री छानेमें हमारी कुछ भूल हुई है? अथवा 
आपकी रुचिके विरुद्ध कोई अभोज्य पदार्थ इसमें दिखाई पड़ा ? यदि छुछ 
अपराध हो. तो क्षमाकर आप हमसे कहिये. हम अज्ञात अवछाएँ संसारी 
मायाके जीव हैं, वात वातमें हमसे अपराध होना संभव है, इससे ऋपापूवेक 
कारण कहिये.” उस ख्लरीके ऐसे नम्नरवचन सुन योगीराज वोले / साध्व्रीओ ! 
चिंता न करो; 'तुझारा कुछ अपराध नहीं. उदासीनताका कारण साधारण था. 
ऐसी उदासीनता मुझे वारवार हो आती है ” यह कहकर उसने एंक गहरा श्वास 
लिया. तब उन स्त्रियोंको कारण पूछनेकी फिर उत्कंठा हुई. परंतु ऐसे निस्प्ृहठ 
तपस्वीके साथ अधिक पूछ पाछ करना ठीक नहीं; यह विचार कर 
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रह गई, परंतु जिस कारणको पूछनेकी उनकी मुख्य इच्छा थी वह तो. 
पूछनाही चाहिये; यह विचार थेयेपृवकं एक ख्रीने हाथ. जोड़ प्रश्न॒ किया. 
एक सत्री वोली, “योगीदेव ! जो आपकी आज्ञा हो तो हमें एक वित्तती करनी 
है ” योगीने कहा “सुखसे कहिये.” एक स्रीने कहा “ महाराज ! हम दोनों: 
सखीयें त्राह्मणपुत्री हैं. इस वाराणसीमें हमारा कुछ ऊँचा और पवित्र 
गिना जावा है. हमारे मातृकुछ ओर पितृक्ुछ दोनोंमें आपके आशीर्वादसे. 
और भगवत्कृपासे अवतक सब वातका परम सुख था; आनंदसे दिन व्यतीत 
होतेथे. इतनेमें सेरी कठिन प्रारव्धवश एक वडा संकट आपड़ा. मेरे खशुर- 
जीके रूप गुण यौवनसंपन्न एकही पुत्र था; उसको कार्यभार सॉपकर वे 
वृद्धावस्थाके लिये निर्श्रित होकर परमायथेसाधनमें तत्पर हुए. अपने माता- 
पिताकेमी केवल मेंही एक संतान हूं. मुझे योग्य वर मिला हुआ देख मेरे 
माता पिता परम आतंदपूवेक समय व्यतीत करने रूगे, मैंसी अपने भाग्य- 
वान स्वामीकी सेवामें अंगीकृत हुई होनेसे पतिको-आनंदित रखती थी ओर 
वे मुझसे संतुष्ट थे. पर पृवेजन्मका मेरा कोई अदृष्ट (पाप ) उदय हुआ, 
होनेसे कोई अपराध न होने परभी अपने माता पिताके सुपुन्न मेरे स्वेस्थ. 
स्वामीनाथ एक रात मुझे शय्यापर सोती छोड़ ग्रह कुदुंच तथा काशीपुरीको 
त्याग कर एकाएक चले गये हैं, इस वातकों आज छगसग ६ मास व्यतीत. 
हुए. अनेक प्रकारसे ठौर ठोर गांव गांव तलाश करने परभी उनका 
पता नहीं मिलता. मेरे सास ससुरने कई दिनतक भोजनभी नहीं कियाथा.. 
मेरे मातापिताकीमी यही दशा थी. अवतक वे सदा शोकातुरही रहंते हें. 
मेरे तममसकी जो संकटमय -स्थिति है वह में वरणेन नहीं कंर सकती. हे” 
योगिराज ! हे वार तपस्वि ! आपने तो वाल्यावस्थामेंही संखार तल 
दिया है, इस कारण हम जैसी पतिवियोगिनी तरुण अवछाके “पतिविरहके 
ढःखका आपको चाहे अनुभव नहो, तथापि जपने तप और - योगवलके 
प्रतापसे मुझसे संसारी जीवोंके संकट दूर करडालना आपको कुछ वड़ी वात | 
नहीं, महाराज ! हे दयाछु ! मैं पतिवियोगानछसे तप्त हूं, मेरा जिस प्रकार 
उद्धार हो वह कृपा करो. आप सरीखे संतोंका अवतार तो हम ठुखि- 
योंके दुःख दूर करनेहीफो होता दै. ”? 
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. बह खरी इस प्रकार योगीराजसे विनती करतीथी पर उसकी इस 
आयनो सुनेनेपंर वाल्योगीका लक्ष्य न था. उस सत्रीका पहला वाक्य, 
</ है महाराज ! मेरे तनमनकी कैसी संकटमय त्थिति है उसका आपसे 
वर्णन नहीं कर सकती ”” यह वाक्य सुनतेही घालयोगीकी प्रकृति बडी 
विलक्षण होगई. उस योगीका हृदय एकदम भर आया. उसका मुखारबिंद 
'फीका पडगया. वह गदगद़ होगया. नेत्रोमें आंसू भर आये, इस दशामें क्रित- 
नोही देरतक नह बोल भी न सके. पर बडे परिश्रमसे अपने मनकी ऊर्मिको 
दवाकर बोले “हे सुब्नरता ! जग़तमें दुःखी मनुप्य वहुंत होते हैँ, पर अब उन्हें 
दूसरा दुःखित मिलता है तब परसुपर अपने २ दुःखका उभार पूरा २ 
बाहर निकालते हैं. घेये धर ! इस तेरी बातको सुनकर अपनी कितनीही कथा 
और भोजन समयकी उदासीनताका कारणभी मैं तुझसे कहूँगा. है तरुणी ! 
'इस जगतमें सबसे कढ़िन प्रीतिका वंधन है. प्रीतिबंधनमेंसे एकाएक छूट- 
नेको समय पुरुपभी निरवेक होजाते हैं तो फिर ऐसे वंधनकों विनाकारण 
'सहजमें- तोडकरं कोई जुदा हो जाय, यह वात समझमें नहीं आसकती. 
कठिन काठकों काटडोलेनेवाला भ्रमर अधिक प्रेमके वंधनके कारण कमलके 
कोमल कोझमें बंध जाता है. यह कैसा प्रेमबंधन ! परंतु ऐसे सुरढ़ प्रीतिके 
अंधनकोसी चित्तविक्षेप क्षणभरमें तोड डाछता- है. चित्तविश्षेष प्रीतिमें 
असंतोष उत्पन्न करता है और इससे प्रीतिका सुद्ढ़ बंधन अपने आप 
'तिवेछ होकर तूट जाता है. तुम कहती हो कि तुझारा भर्ता विनाकारण 
आधीरात चुह्षें त्यागकर चढागया है ! आश्चय ! यह होनहीं सकता. ऐसा 
होनेका कारण मेरी समझमें तुमही हो. तुझारी ओरसे कुछ असंतोप होने- 
सेही तुझारा पति तुझें छोडकर चलागया है.” यह सुन वह खत्री बोली. 
# महाराज ! आप कहते हैं सो ठीक ! पर अंततक मेरी दृष्टिमं आपसमें कुछ 
असंतोष नहीं हुआ, और न कभी उनकी मनोवृत्ति मेरे कारण मलिन हुई. 
उनकी मनोवत्तिके अनुसारद्दी मैं सदा सेवा करती. रही. मेरे प्राणपति मेरे 
अत्येक कामसे सदा संतुष्ट रहते थे, पर मेरे हृतभाग्य; न जानें क्यों-” 
: उसका यह वाक्य पूरा होतेहदी वाल्योगीने कहा, साध्वी ! यह कैसे ? मेरी 
समझम यह बात नहीं आती, इसका कारण तू सुन. खत्रियां संसारको मायाकी 
पुतलियां हैं और वे मायाके प्रपंचके अधीन बतनेवाली हैं, इससे स्री चाहे 
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जसी सुशील हो तोमी किसी समय मायिक आवेशको लेकर अपना स्रीधम 
भूलकर अन्यथः आचरण करती है, ओर उस झत्त्यथा. माचरणका जब फ़र 
भोगना पड़ता है तव बड़ा पश्चात्ताप करती है. परंतु फिर कया ? इसलिये. 
अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी चात में तुझसे कहता हूं सो सुन... .-. 
पतिव्रताख्यान--पतिसेवातल 


क्षणसर योगिराज मोन धारणकर, चित्त स्थिरकर, नासिकाके अग्रभ्नार- 
पर दृष्टि जमाकर वेठे रहे फिर बोले, “ हे ह्विजपुत्री ! तेरेंद्ी समान हंते- 
भागिनी पतिवियोगिनी एक ख्लरीकी वात में तुझसे कहती हूं सुन. वह स्री 
भी तेरी भांति उच्च कुछकी त्राह्मणी है. धनवान मातापिताकी कन्या है. 
सासरेमें पिताके समान संपत्ति न होनेपरभी केवछ विद्या और बिनय- 
'संपन्नता देखकरही वह व्याही ग्रई है. उसका पति सुशीछ, विद्वान, दयाल, 
धार्मिक, भगवश्वरणमें प्रीतिमान्, प्रेमी ओर रूपयोवनसंपन्न है. इस ख्रीके 
सासरे जानेके पश्चात्‌ थोंडे थोंडे अंतर पीछे उसके सास श्वसुर स्वरगवासी 
होगये, अब घरमें पतिपल्री दोही रहराये. वह ,खत्री स्वाभाविक सुशील, 
शान्त, पत्तित्रता और ग्रहकायमें कुशल है. सास श्वसुरक्ा स्वगेवास होनेके 
बाद उस ज्जीने घरका सारा .कार्यभार उठालिया. किसी बातसे पहलेसे 
चले आये कार्यव्यवहारमं कमी.न होने दी; कारण, कि वालकपनसैही 
उसके मातापिताने ग्रहसंसारकी उत्तम शिक्षा दी थी. इससे वह ख्री.ल्रीधर्ममें 
चडी कुशल है + 

सी और पुरुष संसार-रथमें पहियेके समान हैं. जसे:एक पहियेसे 
रथ आगे नहीं चछता उसे दोनों पहियोंकी आवश्यकता पडती है वसेही 
संसारब्यवहारभी' ख्ली और पुरुष इन दोनोंकी परस्पर सह्ायतासे* अच्छी 
तरह चलता है. व्यवह्ारकी वृद्धि योग -और -क्षेमके आधारपरही टिकी है, 
योग कहते हैं परिश्रम करके वस्तुको संपादन करना; - यहद्द काम- सुख्यकर 
पुरुषके. लिये निर्माण हुआ दै. क्षेम प्राप्त वस्तुका यथोचित्त-रीतिसे उपयोग 
करना. यह काम स््रीजातिके लिये निर्मित हुआ दै.:ये -उभय- कारये-कि 
जिनके ऊपर अभैश्ञाख्रका सारा आधार दै, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य स्रीपुरुष 
दोनोंदी की सहायतासे पार छगते हैं. तिसपरभी योगकी- अपेक्षा: क्षेम 
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करनेमें अधिक चतुराई है ओर यह काम ख्रीके अधिकारका है. सथरित्ा 
स्त्री यह काये पूर्ण कुशलतासे करती है, ओर जो स्त्री व्यवद्ारक॒शल दोती 
है बह अपने पतिके कुलकी उन्नति करती दे. सासश्रसुरकी सेवा करनी, 
अपनेको जसा भोजन वद्धमूषण मिलता द्वो उसके ऊपर संतोप करना, 
अपते यहां आये हुए सगे संबंधियोंका भलीभांति सत्कार करना; बातचीत 
करते समय प्रसन्न मुखसे वातचीत करनी, पराये श्नगडेमें नहीं पड़ना, यदि 
अपनेसे दोसके भी शिक्षा देकर उसका समाधान करना, बारीक बस्तर 
जिनमें शरीर दिखाई पड़े न पहनना, उच्च स्वस्से न चोलना, खिलखिला 
कर न हँसना, प्रतिदिन प्रभाव पतिके उठनेसे पृवे उठना, फिर अपने बाल- 
कोंको उठाकर हाथ मुँह धोकर बडोंके पास प्रणाम करने भेजना, कारण 
कि ऐसा करनेसे बालक विवेकी बनते हैं और बृद्धोंफ आशीर्वादसे उन्का 
जआयुष्य बढता है; अन्न आदि भोजन बस्तुकी जातेही तलाश किया करनी, 
चड्म मोदे या महीन अपनी शक्ति अनुसार पहरने, परंतु मेले बदबूदार या 
दुर्गंधित नहीं पहनना, बिना स्वच्छ वस्र पहने खियोंका व्यवद्यारधम 
चहुत उत्कृष्ट उन्नतिमें बाधक होते हैं. गृहराज्यकी शोभा ख्रीको स्वच्छताके 
सबकाम पुरुपससे अधिक करना चाहिये, फिर काम काजसे निपटकर पति- 
सेवामें छीन होना चाहिये, पति बाहरसे कार्यसे छोटकर सार्यकाछ घर 
आवे तब उसे पीनेको जछू और वेठनेको आसन देना; भोजन करने बैठे 
'तय ताजी रसोई चनाकर परोसना और उस समय दुःखकी अथवा अपे 
चल्लालंकारादि की वातें करके पतिको दुःखित न करना. ऐसी पतिसेवा यहीं 
लियोंका परम धर्म है. प्रत, उपवास तथा और ओर दूसरे सव घरमैक्॒त्य पतिकी 
'सेवासे ही सफल होते हैं. सीता, दमयंती, द्रोपदी, सावित्री, आदि सती 
खियां अपने घरमें हजारों दासियां होनेपरभी अपने आप पतिसेवामम दिनरांत 
तत्पर रहती थीं. इतनाहदी नहीं बल्कि पतिसेवाके अतिरिक्त पतिके हुःखम 
आग हेनेके लिये सती सीताने राज्यसुखका एकदम त्याग करके रामजीफे 
साथ वनवास करना अंगीकार किया था; वीरपन्नी द्रोपदीनेसी पांडबोंकी 
छायाकी तरह वनमें दु:ख बांट लिया था और खियोंके पातित्रत्य धर्फे पवित्र 
चरित्र इस संसारमें चिर॒कालके लिये छोड गई हैं. ख्रियोंके पातित्रत्य धमंेके 

करण बड़े २ भुनीधरभी स्ियोंके चरणोंकी पवित्र रक्षको अपने मस्तक- 
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पर धारण करते हें. स्रियोंके स्वथममें पतिसेवाही मुख्य धरम है और 
. उसमें उनका परम कल्याण भरा हुआ है. है साध्वीओ ! ऐसी पतित्रता- 
ओंका धमे सुनकर तुझारे मनमें कदाचित्‌ शंका होगी कि निःस्वाथपनसे 
अपने क्षुघादिक छोडकर सेवा कैसे करसकें ? विना मतरूवकी सेवाका क्‍या 
प्रयोजन ? उसका खुछासा सुनो. अपने मनसे अपने सेन्यकी सेवाके लिये 
स्वसुखादिकका त्याग करनेसे वे सुखादिक नष्ट नहीं होते बल्कि बृद्धिको 
प्राप्त होते हैं; अधिक तो क्‍या, यह सेवा आपही सर्वोग सुखरूप है और 
उसका परिणाम अविनाशी खुख देनेवाल्य है. सेवामें देखनेको तो सेन्यको 
खुख है पर उसमें सेवकक्े सवे सुखोंका समाचेश होता है; तात्पय॑ यह कि जेसे 
भक्तजन अपने सेज्य श्रीहरिके लिये उत्तमोत्तम स्वादिष्ट सामिग्री सिद्ध 
करके उनको निवेदन करते हैं पर फिर उनका पुण्यरूप प्रसाद मपने खेही 
सज्वनोंके साथ जीमकर आप परम सुखका अनुभव करते हैं, इसमें सामिग्री 
सिद्ध करके सेन्यभावसे औीहरिको समपेण करनेका यर्मित फछ उन्होंको 
मिलता है ओर उससे जो आनंद मिलता है उसकी वलिहारी है. क्या कहूँ ! 
मैंने केवल सेवाके ऐहिक सुखकाही कि सेवा स्व॒तः सुखरूप दे उसकाही 
दिग्दशन कराया है. इससे जन्मपर्यत कीहुई समस्त सेवाका फल तो बडा 
अमूल्य है कि जिसका वर्णन मेरी वाणीसे हो नहीं सकता. ” . 
यह कहकर फिर वह चाल्योगी बोले “मन ” बाणी और काया 
इन तीन साथनोंसे अपने स्वामीकी सेवा करे वही सच्चा सेवक और 
बही सब्ी सती ! जिस. ख्रीका वृत्तांत मैंने तुमसे कहना आरंभ किया 
है वह सर्वोशमें तो नहीं परंतु वहुत अंशमें पतित्रता है. उसने अपने देव- 
रूप स्वामीकी सेवासे भी भांति संतुष्ट किया था. अंतःकरणसे उसको 
अपना स्वेस्व, अपना दृवत और अपना प्रभु मानती थी, आत्मासे 
भी उसे अधिक प्रिय गिनती थी. मनसा, वाचा, कमेणासे सदा उसको संतुष्ट 
रखना चाहती. पतिके सुखसे सुखी आनंदसे आनंदित थी. पतिको कभी 
* कट बचन नहीं बोलती थी. वह सदाह्दी अति हवितकारी सत्य और प्रिय 
मंजुछ वाणी बोलती थी. शरीरभी रातदिन स्वामिसेवाहीमें नियत कंर- 
दिया था. स्वामीकी आज्ञाका अस्खलित पान करना अपना पहला 
कतेन्य मानती थी. अपने पिताके यहाँ धन होनेसे वहां उसने अनेक राजसी 
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चैभव भोगे थे, अर्थात्‌ उसको मनोदृत्तियां बहुत रजोशुण संयुक्त थीं; 
तथापि परमसत्वशीर और ऋषिधम पालनेबाले अपने श्रष्मनिष्ठ स्वामीका 
नित्य सहवास होनेसे वह स्वभाव बिलकुल बदल गयाथा. अपने स्वामीकी 
तरह “ यच्च्छालाभसंतुष्ट ”' जो मिले या जो होय उसीमें संतोप मान- 
कर व्यवहार चलातीथी. हे साध्वीओं ! तुम ज्ञानती हो कि ग्रृहस्थीमें सब 
चस्तुओंकी आवश्यकता पढती दे ओर द्रन्य बिना कोई वस्तु मिलती नहीं. 
संसारमें पदपद पर द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती दे. द्रव्यत्रिना ग्रहस्थ 
आश्रम चलाना तूटे पहियेसे गाडी चलानेके समान है. ऐसे प्रसंगर्म बिना 
द्रव्यक रहना, जो मिले उसीमें निर्वाह करना यह सामान्य पुरुष अश्ववा 
विलासेच्छु स्लीसे वन नहीं सकता. ऐसे व्यवह्ाग्से तो सदसद्‌ विचारवान, 
विवेकी और नगग्यशील दंपती ही वते सकते हैँ. उस ख्रीका पति सब 
वातोमं योग्य था, परन्तु उस सत्रीका मन व्यवह्ाारफे वभव भोगनेको समभे 
ओर भातुर बनताथा. कभी २ अपने द्रव्यहीन रूखे संसारस बह स्त्री बहुत 
ही क्रोध करती ओर स्रीस्वभावके बदश हो अपने स्वामीके आगेभी कहने 
लगती. स्वामी बहुत वहुत दृष्टान्त और सिद्धान्तोंसे उसे समझाकर द्ान्त 
करता और कहता कि “ हे साध्वी ! तुम अपना सामान्य मनुप्यकी तरह 
केवल गृहस्थ सुख भोगनेद्दीम॑ अपने जन्मको साथक न समझो; बल्कि 
भगचत्प्राप्ति करके इस जनन्‍्ममरणरूप भचसागरस तरनेके लिये महान पुरे- 
पाथ करना है. शास्रमें कहा है कि- 
“ब्राह्मणस्य तु देहोडय॑ श्षुद्रकामाय नेप्यते । 
शानाय तपसे चेच प्रेत्यानंत्यखुखाय च ॥ ? 

“थ्राह्मणका शरीर श्लुद्र विषय भोगनेके लिये निर्माण नहीं हुआ वल्कि , 
वह ज्ञान और तपके लिये तथा मरण पश्चात्‌ मोक्षके लिये निर्माण हुआ है” 
तब तू व्यर्थ किस लिये चिंता करती है? तू लक्ष्मीकी छालसा क्‍यों करती है ? 
यह लक्ष्मी तो सबे सुख कल्याणका नाश कर भोहमें डालकर खिसक जामे- 
वाली है. इसलिये छक्ष्मीफो छोड रक्ष्मीपतिका स्मरण कर, जिंससे तेरा शीघ्र 
कल्याण हो ओर इस संसाररूप वंधनसे मुक्त हो जाय ! ” स्वामीके मानके 
लिये तुरंत तो चह स्री सव मनोइत्तियोंको ऊपरसे दवा देती. पर अंदरसे 
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उसका मन स्वीकार नहीं करता. ऐसा कईवार होनेसे उसके स्वामीकों 
खेद होता और संसारकी मायामें रचपच रहीहुई ख्रीके सहवाससे मेरे 
उभय छोक बिगरडडेंगे ओर अपने परमाथैलाभपर अंत पत्थर: पडेंगे 
इसलिये अव शीघ्र नि:शंक हो जाऊं, ऐसा निश्चय करके वह एक दिन 
प्रात:कार स्लानसंध्यासे निद्नत्त हो शिवपूजन करनेके लिये नगरसे दूर 
शिवाल्यमें गया. उस समय कहा, शीघ्र पधारना, तव उसने किंचित्‌' 
हंसकर उत्तर दिया कि “ तुझे द्रव्यकी बहुत इच्छा दे उसे पूणे करनेके- 
लिये मेरा विचार है कि में भगवान्‌ शंकरको प्राथना करूंगा. इस कारण 
मुझे आनेमें विरंत्र होय तो तुम घब्रडाना नहीं)? इतना कहकर वह पवित्न 
पुरुष यथेच्छ चछागया ओर फिर वह आजतक नहीं छोटा दे... 

इतत़ा ब्ृत्तान्त कहते कहते फिर उस चालयोगीके नेत्रोंमें जल भर 
'आया. कंठ गदगद होगया परन्छु मनोच्नत्तिकों महा कष्टसे दुवाकर वह 
बोछा; देखो इस स्रीस्वभावकी महिमा ! इसमें कितनी कुटिलता है ! वह स्त्री 
तो आजतक यही कहती है मैंने अपने स्वामीजीके प्रतिकूल कभी कोई कार्य 
नहीं किया न जाने वह क्‍यों चले गये हैं, पर उस ख्लीके मनमें तो ऐसा 
अनिवा् पश्चात्ताप होता है कि मुझ अभागिनीने हाथ- करके अपने पतिका 
सदाका वियोग कर लिया है इसमें उस महापुरुषका कुछ दोष नहीं. अस्तु- 

४ स्वामीके चले जानेके पश्चात्‌ वे. नित्य नियमानुसार अब घर 
जआदवेंगे, यह विचार बह ख्री भलीभांति भोजन तथार करके वेठी पतिकी” 
वाट देखने छगी, मध्यान्ह चीत गया अपरान्ह- हुआ. संध्याकाल वीतकर 
रात्रि हुई तोभी उसका स्वामी नहीं, छोटा. तब वह स्त्री बडी चिन्तातुर 
हुईं. मनमें बडी व्याकुछता हुईं. उसके स्वामीके सख्लेद्दी जो नित्य उसका 
सत्समागम करने जाते थे, उसने उनके हारा शिवाछ्य और अन्यान्य- 
स्था नॉमें खोज कराई. पर उसका पता न मिलता, तव महा शोकातुर होकर 
दह्य डकर रोने छगी- उसका रुदन सुन . उंसके हितू, पडोसियोंने अनेक 
- प्रकारं समझाकर धीरज दिया. पर उसका मन केसे माने ? अंतरका घाव 
कैसे सहन हो सके. भोजनके तयार पदार्थ गायको खिलाद़िये, ओर उस 
रात वह स्त्री निराहार रही. दूसरे दिनभी भोजन नहीं किया, तीसरे दिन 
भी स्वामीवियोगके शोकसे निराहार रहेकर रुदन करती रही, छोगों 
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“उसे बहुत समझाया. पर वह एकसे दो न हुई. उसने अपना निश्चय कह 
सुनाया कि पतित्रता ख्री अपने स्वामीकों जिमाये बिना नहीं जीमती, 
अपने स्वामी बिना अफेली नहीं रह सकती, जब मुझे मेरे स्थामीफे दर्शन 
होंगे तबही भोजन करूंगी, छोगोंने कहा बेशक. सती स्रियोंका यही 
धर्म है परंतु अन्नमय प्राण हैं ऐसे अन्नका त्याग करनेसे थोडेही द्िनोंमें 


मरणशरण होना पडता है, स्वेच्छासे गया हुआ तेरा स्वामी कब आवे, “ 


'इसका निश्चय कैसे हो सकेगा ? और तू कबतक निराहार रहेगी. आहार 
बिना इस कलियुग मनुष्यका जीवन नहीं रह सकता. सतयुग, चरेता, 
ड्वापरकी हुई सतियोंका अनुकरण करनेका आग्रह छोड दे. काछास्तरमें- 
भी तुझे स्वामीके मिलनेकी आशा दो तो हठ छोडकर उससे मिलनेका 
प्रयत्न कर. स्वामीको भोजन कराये विना तेरा नियम भंग होता दे तो 
'फलाहार कर. ओर वहभी तीसरे चोथे पहर यदि भोजन किया करेगी तो 
स्वामीसे पूषे भोजन करनेके दोपसे मुक्त होगी. विदेश रहते हुए स्वामीकी 
'ख्रीको सदा मध्यान्द कार बीतनेके पीछे भोजन करना चाहिये ऐसा शिष्ट 


जनोंने कहा है और अपने स्वामी मुखसेभी यह वचन तूने कभी २ ' 


सुना होगा. सबकी बात टीक दे यह विचार कर चोथे दिन उसने फला- 
हार किया. उस दिनसे नित्य फछाहार एकवार करती है उसने सुहाग चिन्ह 
“छोड़कर सब शूंगार छोड दिया हैं. एक वस्र पहनकर भूमिशयन करती है 
नित्य प्रति स्वामीके स्मरणमें उसने ६ मास व्यतीत किये. परंतु स्वामीके 
दर्शन नहीं हुए, उसे मनमें अपार विहऊुता हुईं, स्वामिवियोगका शील प्रति 
दिन बढ़ने छूया- परमात्मा और स्वामीके बिना ओर किसीका मनन नहीं 
करती थी. वही सबेस्व था; उसके स्वामीका एक अति प्रिय मित्र यह देख वडा - 
चिन्तित हुआ. उसे इस विदेशी मिन्नकी सत्संगति और सेवासे बडी निपुणता “ 
"प्राप्त हुई थी. उसने इस समय घीरज घर उसकी आत्माको संतोप दिला- 
कर कहा; हे वहिन ! अबतुम थैये घरो. तेरा स्वामी मुझे अपनी आत्मासे- 
मी अधिक प्रिय है. इससे उसको शोध करनेके लिये में जाऊंगा. और ईश्वर- 
ऋपासे चाहे जिस प्रकार और चाहे जहांसे तठाश करके छिवा आऊंगा. 
इसके लिये आजसे ही सवे ऐहिक सुखोंका त्याग करता है, और तीत्र 
तपयोग धारण करता हूं. अतएव मेरे प्रिय मित्रका सत्समागम होगा तबही 
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ज्रत छोड़ेंगा नहीं तो तपस्यासे इस शरीरको त्यागकर परलोकंमे- उसकी 
वाट देखूंगा.' ऐसी दृ्ट प्रतिज्ञा कर दूसरेही दिन वह दृढ़ मनसे तयार हुआ 
ओर उस ख्रीफे स्वामीकी खोजमें वहांसे चछ दिया. 

प्रथम उसमे दक्षिण दिश्ञामें नमदा, तापी, गोदावरी, चंद्रभागा, कृष्णा, 
कावेरी इत्यादि सब पवित्र सरिताओंपरके तीये ज्येबक, ऋष्यशंग, कांची- 
: पुरी, रामेश्वर इत्यादि क्षेत्र देखे. उन क्षेत्रोंके वाट घाटमें घूम घूम कर 
अपने मिन्नको ढूंड़ा, पश्चिममें गिरनार, प्रभास, द्वारका, नारायणसर आदि 
क्षेत्र देखकर वहांसे सिद्धक्षेत्र, मधुपुरी, हरिद्वार, केदार, वद्रिकाअम और 
गंगोन्रीवक सब्र स्थान देखे. फिर त्रिवेणी ( प्रयाग ) अयोध्या और कई तीथ 
देखे. जब अपमे प्राणप्यार सखाका कहीं पत्ता न छूगा. तव हारकर उसने 
अरण्य तथा पर्वतोंमं जाकर महात्माओंकी शुफाओंका और ऋियोंके 
आश्रमोंका अवलोकन किया, प्रथम सबसे वडा क्षेत्र वाराणसी जो मुक्ति- 
पुरी कहलाती दे और आत्मकल्याणकी इच्छाबाले भुमुक्षु ओर जीबस्मुक्त 
भहात्माभी उसे मोक्षसाधनत करने योग्य स्थान समझकर वहां निवास 
करते हैँ, इस कारण वडी सावधानीसे उसे त्छाश करता ४ वह वियोगी 
योगी यहां आया है, यहां पुण्यसलिर स्वगंकी सीढी समान ओमती 
भागीरथी उसके सव घाट तथा क्षेत्रवासी महात्माओंके स्थान भलीभांति 
देखे. यहां उसके प्रिय सखाका पता उसको न लगा, तब अंतर्मे थककर 
निराश होकर बडे भारी चकरमें पडाहुआ वह मणिकर्णिकाके घाटपर अपनी 
सरीखी दुःखिया दो द्विजपुत्रियोंके साथ सुख ढुःखकी वातें करता यहां 
बैठा दे !! यद्द अंतिम वाक्य कहते २ इस वालयोगीकी स्थिति बडी ठुःखे- 
मय होगई और उन दोनों स्तियोंकीमी वही दशा थी. वे तो बढे प्रपंचमें 
पढगई कि अद्दा ! जिस वियोगिनी ख्लीकी हमने बात सुनी; उसके पतिको 
खोजनेके लियेही जिसने योग धारण किया है ऐसा उसका मित्र यह 
आपकही !!! अह्दो केसी उसकी धीरता, केसी सच्ची मित्रता ओर कैसा उत्कृष्ट 
प्रेम ! धन्य है ऐसे मित्रको कि जिसने अपने एक मित्रको खोजनेके लिये 
अपनी आयु व्यतीत करनेका संकल्प किया है अपनी सुकोमल देहको तीज्र 
तपश्चर्यास तीथ २ ग्राम :२ स्थान २ में -भटककर शोधनेका भारी 
'कष्ट-दे रहा दै. | ् 
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इतनेमें अपने मनको हठात्‌ रोककर पैय्रपूवेक वह तपस्वी फिर 
बोल उठा “ देखो ! यह ख्रीस्वभावका परिणाम. तुम्हारीभी मेरे मिन्नकी 
तरह कुछ न छुछ भूल द्ोगीही; कि जिसके कारण तुम भर्तवियोगिदी 
हुई हो. अस्तु, अब उतके लिये अधिक पश्चाचाप मत करो. ईश्वर्से क्षमा 
मांगो, स्वस्थचित्तसे ब्रत करो, कल्याण भांयो, मनोकामना सफल होगी.” 
पतिवियोगिनी सुशील ख्वियां इन्द्रियदूमन त्रत करती हैं, पतिही स्लीका 
दैवत, पतिद्दी शुरु, पतिही स्लीका सर्वस्व है, शंकर और विष्णुसेमी 
स्रीको तो अपना पतिद्दी अधिक है, जो स्री लक्ष्मी जेसे हरिकी सेवां 
करती है उसी तरह अपने पतिकी प्रभुभावसे तत्पर भावसे सेचा करती है 
बह लक्ष्मीकी तरह अपने प्रभुरूप पतिके साथ श्रीहरिके छोकमें बसकर 
आतंद पाती है. 
था पति दरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा । 
हर्यात्मना हरेलेकि पत्या श्रीरिय भोदते ॥ 
रत्ष्मीजी जैसे हमेशा विष्णुको भजती है वेसेही जो स्री सावधान 
होकर अपने पतिको ईश्वरूप मानकर जो उसकी सेवा करती है तो वह 


# पा 
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ल्लीभी लक्ष्मी भगवानकी तरह अपने पतिके साथ स्वग्रेमें सुख भोगती है 


ऐसे पतिका वियोग प्राप्त श्री अकेली होनेपर सुख वैभव भोगनेकी कामना 
करे ! खत्लरीको त्तो सब वस्तु पतिके प्रसादरूप ही काममें छाना चाहिये. 
अर्थात्‌ पतिको निवेदन किये बिना वस्तु अप्रसादी है, और उसका 
उपयोग पतित्रता नहीं करती, ऐसे नियमबाल्ली पतित्रताओंकों प्रभुकी 
ऋषपासे पतिवियोग नहीं होता, और कमसंयोगवश कद्ाचित्त हुआभी तो 
चह अपने आप इन्द्रियद्मन अ्तसे ओीहरि प्रसन्न हो उनका वियोग सदाके 
लिये दूर केरदेते हैं. मेरे मित्रकी स्रीने यही अत धारण किया है और उसके 
बढसे मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि ओहरि परिणाममें अवश्य मुझे मेरे मित्रकी 
मेट करावेंगे. भगवत्कृपा और उसके सौभाग्यबछसे वह - मुमु्ठु मित्र 
अद्यापि छुशलपूवेक अवश्य,होगा. यह मुझे अनुमान होता है, पर साथही 
जाश्थये सहित्त संदेह भी. बहुत होता है कि जिसका मेरे मनको उत्तर 
नहीं मिलता, मैरे मित्रकी अपराधिनी ख्री अपने पतिके वियोगसे भ्रमित- 
चित्त और शोकसागरमें निमप्न होनेसे विक्षिप्तती हो गई है, मैंनेभी 


मत 
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उसके वियोगसे प्राणापेणके लिये निश्चय किया है, मुझे कहींभी चेन 
नहीं पडता. तब इतना २ समय एकान्त व्यतीत करनेपर उसे इस वियो- 
गक़ा दुःख क्‍यों न सताना होगा ? यह मंद्या विरहाप्रि उससे कैसे सही 
जाती होगी ! उसकी दांसीरूप निरफ्राधिती अबछाको एक प्रेमपात्र 
शिष्य अथवा दासरूप मित्रक्रों, उसने विछकुछ विसार दिया !! कौतुक ! 

उसके प्रत्येक कार्यमें उसकी मनोद्त्तिके आधीन हो उसकी सेवामें 
क्षण २ तत्पर रहनेवाली सुशीलाका उसको स्मरण न होता हो ? उसके 
क्षण २ ओर प्रत्येक कार्यमें उसकी सेवा करनेवालेकी अपेक्षा रहती थी 
तब क्या ऐसे प्रसंगपर उसे अपने सेवककी याद न आती हो ? अथवा 
परदेश निकलनेपर उसके अति दयालु ओर प्रेमी अंत:करणकों शोभा न 
देती कठोरताको प्राप्त हुआ होगा! हे विश्वताथ ! हे जगदीश्वर ! कोन 
जाने उसे क्‍या अच्छा छुगता होगा !! 

इस प्रकार कहते कहते गंभीर श्रासके साथ शोकातुर वह तपस्वी 
वहांसे खड्य हुआ और “ हे साध्वीओ ! तुझारा कल्याण हो कल्याण हो. 
मैं जाताहू और अपने प्राणप्रिय शिरच्छत्र मित्रवयेको खोजनेके लिये आगे 
बहूँगा !” इतना कह श्रीमती भागीरथीको वंदना कर वह वाल्योगी बहांसे 
तत्काठ चला गया. अनेक विचारोंके चक्रमें पडी हुई वे विप्रक्याएंभी 
उस योगी तथा गंगाजीको वंदना करके अनेक प्रकारकी बातें करती करती 
अपने अपने घर गंद, इस दिनके वाद फिर वह तपस्थी वहां कभी 
दिखाई नहीं दिया - 










स्व नि ५ 
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प्रियप्राया चृत्तिविनयमछुरों वाचि नियमः 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 

पुरो वा पश्चाद्वा तद्द्मिविपर्यासित्तरसं 

रहस्य॑ं साधूनामनुपधि विशुरु विजयते ॥ 

साधु पुरुषोंके कायिक व्यापार बहुधा सर्वप्रिय होते हैं. उनकी वाणीका 

व्यापार अर्थात्‌ नियम बडा मधुर होता है, अर्थात्‌ असत्य भापणके भयसे साधु 
पुरुष बहुधा विनयपूर्वक ऐसा मितभाषण करते हैं. उनकी बुद्धिमी स्वाभाविक 
कल्याणकारी होती है; तथा उनका साथभी निर्दोष होता है. इस प्रकार भूत तथा 
भविष्यकालमें अविच्छिन्न स्वमात्रवाल्ले दंभरहित और विश्युद्ध प्रमादादिक दोपरहित 
सत्पुरुषोंका रहस्य विजयी द्ोता है | - 


-अकअक्न& म6ा8-- 
कुरुक्षेत्रमें सूयेपर्व 
सिछ0909089090900990908छ9&8080929398+- 
० एक समय बहुतसे भाविक यात्रियोंका भारी संघ जाता देखा. जो 
एप अयछ8398998- सरण्यमें होकर जाताथा, उसके आसपास कोई .. 
पुण्यक्षेत्र समीप न होनेसे यह नहीं जान पडताथा कि ये कहां ओर 
किस लिये जाते हैं ? मागेमें कितनेही ब्राह्मण आपसमें पूछने छगे कि 
* यहांसे कुरुक्षेत्र कितनी दूर होगा. और हमछोग पर्बके समय वहां पहुंच 
जाय॑ंगे था नहीं ? ? उसकी वात सुनकर उनमेंसे एक बृद्ध ब्राह्मणने कहा 
हे भाई ! चिन्ता न कीजिये, क्षेत्रमें तो आज सायकाछ पहुंचेंगे. और 
सुयेपन तो आगामि कल मध्यान्द पीछे है पर उससे पूवे हमको वहां जो 


महत्माका माहत्मय श्र 


जो आवश्यक करतेब्य करना है उसकी पूरी २ तयारी कर लेनी चाहिये. यह 
खुनकर कई एक फिर पूछने छगे. पिताजी ! पर्वणीमें कौन २ क्रिया 
आवश्यक हैं, सो हमसे क्पापूवेक कहिये, तब उस बृद्धने कहा. सारे कर्म 
और क्रियायें कर्ताक्रो अपनी शक्तिके अनुसार करने योग्य है, मुझख्यकर 
कर्म करनेमें कमपर दृढ़ थरद्धा-विश्वास तथा ईश्वरपरायणता होनी चाहिये. 
ऐसा ही कर्म कर्ताकों अत्यावश्यक ओर फहप्रदाता है. सूयप्रहणके स्परीसे 
मोक्षकाल पर्यन्त पुण्यकाल कहलाता है उस कालमें जो जो कमे सत्‌ अथवा 
असत्‌ किये जाते हैं उनका अनंत फह होता है, इस लिये तीर स्थान, ईश्व- 
राचन, ध्याव, जप, स्मरण, दान, तप इत्यादि कम जो केवल ईश्वरप्रीत्यथ ही 
करने हैं थे उस पत्रके समय अवश्य करनी चाहिये. धमेशाख्रकी आशज्ञानुसार 
ओर सत्र तीथोसे कुरुक्षेत्रम जो सूयेपवैका योग प्राप्त हो, उसमें सुकमें करनेसे 
झगणित पुण्य होता है इसीलिये वहुत दूरसे अद्धाछ मनुष्य, महात्मा; मुनि, 
तपस्व्री, योगी और साधु सूरंयपर्वका योग साधनेके लिये वंडे २ कष्ट सहकर- 
भी कुरुक्षेत्रम आते हैं ऐसे प्रसंग जिज्ञासुओंको अनायासह्ली अनेक महात्मा- 
ओके दशन मिलते हैं. इस समयभी ऐसा छाभ संभव है. बल्कि मेरे सुननेमें 
आया है कि कोईएक महापुरुष कि जिसने बंडे २ तीथोमें छोकोपकाराय बडे 
विस्तारवाली धमैशालाएं, विद्यालय, बावरी कूप बडे २ खर्चवाले सदावते 
और भण्य देवमंदिर अपार द्रव्य खर्च करके चनवाये हैं, अनेक अनाथ 
दरिद्ियोंके दारिद्य दूर कर डाले हैं, असंल्य छोकोपकार व धर्मके कार्ये 
जारी किये हैं,ऐसे मह्यापुरुष इस पवेसमयमें वहां आकर सत्पात्र श्राह्मणोंको 
असंख्य सुवर्णका दान देनेवाछे हैं, इससे मिश्लुकोंकीमी वहां भारी भीड़ 
होगी, फिर महण समय स्त्री, पुरुष, वाल; बृद्ध आदिकसे क्‍या होसके 
क्या न होसके ? इत्यादिक धरम संबंधी वाततचीत करते करते सूर्यास्तसमय 
थवित्र कुरुक्षेत्रमें जा पहुंचे. 
- रात बीती. प्रात:काछ हुआ. ज्यों ज्यों सूर्यग्रहणका “समय 'समीप 
आया, त्यों त्यों असंख्य मनुष्योंकी भीड़ चारों ओरसे आआकर वहां इकट्ठी 
होने छगी, अनेक ऋषि, तपस्वी, - साधु; मद्दात्मा, त्राह्मण, राजा, तरय, 
रंधनाढ्य, मिक्षुक और शूह्र सव वर्णोके अद्धाल ख्री पुरुपोंके समूह तीथेस्ान 
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करनेके लिये तप्तर हुए, सब पवे समयकी वाट देखते हुए तटपर बैठे. ज्योति- 
'विंदू ज्योतिपशासत्रके आधारसे बने अनेक यंत्रोंको लेकर सूथ्क्री ओर बडी 
| २, 

सूद्म इृष्टिसे देखने रंगे. कितनेही पंडित अहण क्‍या है और क्यों होता है और 
उसके स्पशैसे मोक्षकाल पयेन्त पुण्यकाल क्यों माना जाता है इसको प्रमाण 
सहित सिद्ध कर रहे थे. इतनेमें सूथ्रमहण हुआ, यत्रोंद्याग देख ज्योतिषि- 
योंने अहणका स्पश होना वतलाया, प्रभुके पवित्र नामकी बड़ी जय बोल- 
कर छोग अपने २ इष्ट कर्म करनेमें तप्तर हो गये. सबलोग दीयमें उतरे. 
विधिवत्‌ स्नान करने छगे, कितनेही जलमें जप करने लगे, कितनेही बाहर 
निकल बस्तर वदलकर एकाग्र मनसे इश्वरस्मरण करनेके लिये आसनोंपर 
बेठ गये, इस समय इस महाती्थ पर अति गंभीर और शांतिरूप ईश्वरढीला 
विस्तारित दो रदीथी. महण मुक्त होतेही सत्र छोगोंने फिर मुक्त स्लात किया 
और गरहणमें संकल्प किया हुआ खुबण, वस्र, अन्न, घेन्ु आदिकको सत्पान 
त्राक्षणोंकी विधिवत्‌ दान देने छगे, इस समय मारमें आते हुए यात्री 
ब्राह्मण जिस महात्मा दानेश्वरीके विपयमें बातें करतेथे वह महा पुरुपभी 
अपना संकल्पित सुबर्ण त्राह्मणोंको बांटने लगा. 

छुवेरभंडारी समान इस पुरुषने उस क्षेत्रपर बडा खच करके एक 
चडा मंडप तयार करायाथा. उसमें त्राह्मणोंकी बुछा आसनंपर वठाल विधि- 
चत्‌ पूजन करके दान देताथा. एक ओर दान मंडप था, दूसरी ओर बहुठ 
बडी भूमिम सर्वज्ञातिके श्राह्मणादिक मिश्लुकोंके लिये भोजनका प्रबंध था, 
सारी तीथभूमिमें नि्मत्रण दे दियाथा, कि सब्र यात्रीजन कृपा कर अवश्य 
इस प्रभुभक्तके निवासस्थानपर भोजन करने पथारें, एक ओर मंडपमें 
आह्यर्णोसे जितना उठा सकें, उतना सुवण छे. द्वाता यज्ममानको माशीर्वाद 
देते ओर जयजयकार करते निकल्तेशे दूसरी ओरसे ज्ानसे शुद्ध होकर 
ओोजनके लिये रसोईकी ओर जाते थे. 

यात्रियोंकी भीड़ दूसरे दिन कम होनेलगी. अधिक दूरके यात्री, 
चार चार इस पुण्य क्षेत्रमें कहांसे आ सकेंगे, यह निम्बयक्र कितने नि 
ठहरनेका' निश्चयकर डेरे डालकर ठहरे थे. इसमें बहुतसे दूरके कल |$ 
स्ीथे, गुफा आदिमें चसनेवाले ऋषि आदि महात्माभी थे. उनका कर्तेन्य 
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केवल ईश्वरस्मरण, तत्वविचार, आत्मशोधन और भयवद॒गुणवर्णन अवणा- 
दिकद्दी था. उनमेंसे कोईभी भोजन करने वा दान छेनेकी दोड धूममें नहीं था. 
सब त्राह्मणादिक भिश्लुक्रोंकोी भोजन दानादिकसे संतुष्ट करता हुआ 
वह दानदक्ष क्षेत्रमे स्थान स्थान पर घूम घूमकर संत अभ्यायत अन्नार्थी 
दब्या्थी यात्रियोंक्री शोध करने रूगा, कि कोई रह तो नहीं गया. इसके 
- पास अटूठट घन था. उसका ऐसा सहुपयोग करनेकी उसकी कामना थी, 
उसे विश्वास था कि इस कार्येसे परोपकराररूप अपार पुण्य होता है और 
तीयमें धर्माथ एकन्र हुए असंख्य जनमेंसे, धमेराजके राजसूथ यज्ञमें जैसे 
झुकदेवजी आपहुंचे थे, तेसे कोई भगवत्मिय महात्मा मिकू जावे, तो 
उसके दशेनोंका अल्स्य छाभभी मिले और वहा वैसव देंदें. उसका यह 
दूसरा मनोरथ अवतक फछीमूत न हुआ था. 
महात्माके दर्शन 
क्षेत्रमें घूमते घूमते एक स्थलूम एक पीपलके इश्षके नीचे वेठाहुआ 
एक जटाधारी मनुष्य उसे दिखाई दिया. उसकी आक्ृत्ति वृद्ध होनेपरभी 
अति कान्विमान भव्य और तेजस्वी थी. प्रभावश्री झछक रही थी, चह 
भद्वितीय परमवत््वखूप क्रियारहित शान्त निर्ठेपी निरंजन जान पढ़ता था, 
वह चंघ और मोक्षसे रहितही था, जैसे नठने जब वेश धारण किया हो तब 
ओर जब उसे चदुल डाले तव जुदा २ जान पडता है. छेकिन पुरुष तो 
वही है, तैसे यह महात्मा सिद्धपुरुष मानो साक्षात्‌ श्रह्मवेत्ताही हो ऐसा 
होनेपरभी, नूतन सेव धारण करके नटकी भांति कोई कार्ये करने पघारे हों 
जैसे, यह महात्मा सिद्ध पुरुष वहां वठा जान पडता था, उसका मुख कामना 
रहित जाव पडता था. वह शुभ अज्लभ, सुख ढुःख, प्रिय अप्रिय सबसे रहित, 
अविनाशी, उपाधिरहित, असंग, सानंदसूर्ति था, वह स्वत: अकेलाही था. 
उसके पास एक कमंडछ और व्यात्राम्बरके सिवाय कुछ न था. सारे 
शरीरपर उसने विभूतिरूप वस्र धारण करलिया था. छज्जासंरक्षणायें बल्क- 
लकी कोपीन पहरी थी, दृष्टि अपनी नासिक्रापर जोड़ केवछ शान्तरूप 
स्वस्तिकासनसे दोनों हाथ घुटनोंपर रखकर वेठा था. झुख बंद था, पर अंद- 
रसे कंठ पूरी तरह हिलरह्य था. उसमें किसी प्रकारकी निग्वित ध्वनि होती थी- 
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उसे देख अति पूज्यभावसे वह दानवीर कितनीददी देरतक हाथ जोड 
खडा रहा, परंतु उस जटाघारी वृद्ध मनुष्यने ऊपरको न देखा. तत्र उसके 
ठीक सन्मुख जा नीचे झुककर उसने कहा “ है अवधृत ! है योगिन्‌ ! 
है महापुरुष ! में आपको प्रणाम करता हूं. क्षणभर प्राथना करना चाहता 
हूं.” द्ानाध्यक्षके ये वचन सुनकर उस महापुरुपने वढी शाान्तिपूर्वेक 
ऊपर देखा ओर गंभीर वाणीसे आशीर्वाद देकर कहा. “ प्रावना किसको 
करसक्ते हो ? प्राथना सुनकर पराये करनेको जो समथ है उसीकी प्रायना 
करना योग्य है. यह जीव तो उसके अपार विस्तारवाले साम्राज्यका एक 
रंक है, इसलिये मेरे योग्य जो कुछ कहना हो सो भलेही कहो. ”” ऐसा 
विलक्षण ओर केवछ अभिमानरहित उत्तर सुन विस्मयको प्राप्त वह दान- 
दक्ष फिर हाथ जोडकर बोला; “ महाराज ! मेरी यही प्राथना है कि आप 
कृपाकर इस सेवकके स्थानपर भोजन करने पधारों ओर शरीररक्षार्थ 
बल्र द्न्यादिक जो कुछ कामना हो सो मांगलो. अपने परमभाग्य समझकर 
वह सेवक आपके आगे नम्नतासे यह प्राथना निवेदन करनेके लिये तत्पर 
खट्टा है.” इसके उत्तरमें उस दिगम्बरने कहा; हे धमवीर ! तूने क्‍या कहा ! 
तू महाराज किसको कहता है? जो महाराज हो उसे क्या न्यूनता. यहां 
महाराज कोन है. क्‍या महाराजभी दृसरेसे अन्न वस्र जगादिकी इच्छा 
रखते हैं ? महाराज तो उसीको जान जो मेरे, तेरे, रंकसे राय और 
कौडीसे कुंजरादि सत्रै प्राणियोंके, सवे जगतके, और ऐसे असंख्य त्रह्माण्डोंके 
चीच व्याप्त है ऐसे सारे विश्वके ऊपर उसकी प्रवछ सत्ता व्याप रही है- 
में तो उस महाराजके अनंत राज्यमेंसे एक निक्ृष्ट रंक हूं. रंककी स्थितिभी 
रंकही ! रंक आदमी वडी भारी उपाधिको कैसे उठा सके ? ऐसा गूह उत्तर 
सुनकर बड़े सोचमें पडगया और वह दानशूर्‌ फिर चोला; “/ है महात्मन्‌ ! 
मैं सूखे पामर प्राणी आपके इस यूढ़ भाषणको कहां समझ सकता हूं ? 
पर इतना तो मैंने अवश्य जान 'लिया है कि आप कोई शरणागतका 
कल्याण करनेवाले महापुरुष हैं ओर आपके ऐसे अलभ्य दर्शन पाकर में 
महाभाग्यवान्‌ हूं, इस पवनत्ीयमें मेरे पाससे अन्नपानादिककोभी स्वीकार 
करके मुझे अधिक भाग्यशाली करो! ” इसके उत्तरमें वह दिगंवर के 
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/ जलाशयमें जाकर व्ृथा जल फेलानेसे वृक्षकी जड़में डाल, गंगाजीमें 
गंगांजल डालनेकी अपेक्षा विपसे भरपूर देहको उस जरूसे सिंचनकर 
पावन और अमर कर तृपितको जछू पिछाना इस जलका सदुपयोग है, 
भोजनसे तृप्रको भोजन जिमानेका आग्रह करनेकी अपेक्षा किसी छलुवि- 
तको एक झ्राससी जिमाया जावे तो वह भोजनका सदुपयोग दे, जीमे 
हुएको जिमानेका क्‍यों आग्रह करते हो १” दानदक्ष चोलछा “' हे महापुरुष ! 
आपने कहां और क्या भोजन किया हे ? यदि इस समय आपकी भोज- 
नकी इच्छा न हो तो आपको जब श्लुधा वाधा करें, तव भोजनके ढियें 
पधारिये. यदि आज्ञा हो तो भोजनकी साम्रित्री यहीं छे आऊं,” दिगंवरने 
उत्तर दिया. “ भाई क्‍या कहूं ? पूर्व बहुत समयत्तक में जीम २ कर थक 
गया, पर अनिवाय श्ल॒ुधा प्रतिदिन वढ़तीही गई, अंतर्म उस महाराजने 
मुक्त रंकपर कृपाकरके अपने प्रिय सेवकद्वारः अमृतभोजन जिमाया. तबसे 
मेरी ल्लुधा सदाके लिये शान्त होगई दे ! अब मुझे भोजनक्री कुछ इच्छा 
नहीं? ऐसा चमत्कारिक भाषण सुन चकित हुआ वह दानदक्ष अपने मनमें 
विचार करने लगा कि अवश्य यह कोई स्रा भगवत्प्रिय महात्मा दे ओर 
परमयोगी ओर सदगुरुपदवीके योग्य पुरुष है ऐसा पुरुष जिसके यहां 
एक आसभी भोजन करे, उसे सहस्नावधि ब्रह्मभोजनका फल प्राप्त हो, 
पर ऐसा मेरा भाग्य कहां कि, यह मेरा निमंत्रण स्वीकार करे ! यह विचार 
उसने फिर आगम्रहपृत्क प्राथना करी, तब उस दिगंबरने उससे कहा 
८ भाई तेरी ऐसीही प्रवछ इच्छा हो तो मुझे जिमानेकी अपेक्षा जिसकी 
न्रुधा अतिशय बृद्धिको प्राप्त हो रद्दी है ओर उसे महात्रास दे रही है, ऐसी 
उस सिल्षुकीकों जिमादे, यह त्रिचारी भोजनकी इच्छासे ही सर्वत्र भटकतीं 
रहती है.” 
आशा भिप्ुकीका आख्यान 
उस महात्माके कथनानुसार सामनेके मागंसे आती हुई एक ख्री 
दानदक्षकों दिखाई दी. दूरसे तो कोमछ मोहक और सुंदर शरीखाली थी 
पर जब वह स्त्री पास आई तब बहुतदी दयामयी अवस्थामें आई जान 
“पड़ी, तीज्न झ्लुधाके कारण उसका शरीर बहुत कृश होगया था, आंखोंमें. 
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गह्टे पड गयेथे, पेट पीठसे चिपट रहा था, ढांचा मिलगया था, मुखसे बडी 
कठिनतासे बोला जाता था, सो भी केवल “ भैं-भू-खी-हूं-रे-ब-हुःत- 
भू-खी-हूं कृपाकर कोई भोजन करादो. वस इतनाही बोल सकती थी. 
अहात्माकी आज्ञा हुई थी और उस ख्रीकी स्थितिभी बिलकुल वेसीदी 
द्याजनक थी. इससे वह दानश्र्‌ तत्काल महदत्माको प्रणामकर खडा हुआ 
और उस मिखारिनकी ओर देखकर बोला “ वाई ! तू मेरे साथ चल. 
अपने डेरेपर मैं तुझे यथेच्छ भोजन कराऊंगा.? यह सुन उस महात्माने 
कहा, ओ धमकर्मवीर ! जो तेरी इच्छा इसे भोजन करानेह्वीकी है ओर तू 
इसकी स्थिति देख रहा दै कि क्षुधातुरतासे उसमें चलनेकीभी शक्ति . 
“नहीं है, तो फिर तेरे डेरेपर केसे जा सकेगी ! तू आपही जाकर इसके 
लिये भोजन के आ. यह सुन “ तथास्तु ” कहकर उस ख्रीसे वहीं बैठनेको 
कह दानदक्ष तत्काछ अपने मुकामकी ओर चढछा और अपनी रसोईमें 
अपार भोजन बन रहा था, उसमेंते सब प्रकारकी पक्कान्नादिक सामिग्री 
दो सेवकोंपर रखवाकर वहां लाया और तत्काल उस श्षुधित ख्रीके आगे 
रखदी, वह सामिग्री देख ख्री चोढी. “साई ! मैं तो जीमूंगी नहीं ” दान- 
झरने पूछा क्‍यों ? क्‍या इसमें कुछ दोप दे ? इसमें शंका न करो क्‍योंकि 
मैं शुद्धतापूवंक स्वयं जाकर उठा छाया हूं. छानेवाले ये दोनों स्ान- 
कर शुद्ध हुए ब्राह्मण हैं, बह सिखारिन बोली, सो कोई कारण नहीं. पर 
मैं तो अत्यंत भूखी भिखारिन हूं. इसलिये इतनी सामिम्रीसे मेरी तृप्तिन 
होगी, मुझे पुष्कख आहार चाहिये. मुझे पेटभर जिमानेकी तेरी इच्छा हो 
तो मैं जीमू, सुन; मेरी क्षुधा अति प्रचछ है, अवतक तो मैंने जैसे तेसे दवा 
रक्खी दै, पर जब में आहार करने लूगूंगी, तब वह शान्त होनेके बदले 
'बहुतही प्रज्वलित हो जायगी. दानझूर चोला कुछ चिन्ता नहीं, तू निम्चिन्त .. 
“होकर जीमने बैठ, तुझे चाहिये जितनी में यहीं तेरे आगे बैठा बैठा इस 
ज्ाह्मणके द्वारा मंगा दूंगा. उस मिखारिनने कहा ' हे अन्नदाता ! अभी इन 
आ्रह्मणोंकी और भोजन लेने मेज, कि जिससे में यह खाऊं, उससे पहले 
वे ले आदें, मैं यह परोसा हुआ.अन्न जीमती रहूं तब॒तक जो और अन्न न 
जाया तो फिर मुझसे धीरज न रखा जायगा. देखते २ मेरी स्थिति बडी 
जुःखद्ायिनी हो. जायगी, . इसलिये .सुन / मुझे .जीमनेमें. विरंव होगा तो 
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मेरेमें जो बडे से बड़ा दुर्गुण दे वह यही दे कि में जिमानेवालेको खा 
जाती हूं, यह शर्त स्वीकार हो तो में जीमूंगी, उस मिखारिनकी यह बात 
* सुन दानदक्षको बडा आश्चये हुआ कि चार मनुष्योंकी तृप्तिके योग्य अन्न 
. तो इस खत्रीके आगे रखा हुआ है, पर वह तोभी और पूर्वसेही मांग 
रही है और सुझे खानेकी इच्छा रखती है, ओर मेरे पास भज्नका घाटा 
हो तो मुझे खा लेनेको कहती दे, यह केसा कोतुक ! भूखा जानता है कि 
में सब खालंगा और तृप्तरो भूख नहीं. इस कहावतके अनुसार वह 
अत्यंत भूखी होनेके कारणही कहती है. देखें यह कितना खावेगी ? यह 
धारणा कर वह दानवीर हंसने लगा तोभी उस खत्रीके मनके समाधानके 
लिये उसने उन त्राह्मणोंको और पदाथे ढेनेको भेजा, ओर ख्लरीको जीमनेको 
ब्रिठला दिया. . 

भिखारिनने तत्क्षण भोजनपात्र अपने पास खीच लिया ओर बडे २ 
प्रास पेटमें डालने छगी, भेजे हुए ब्राह्मण तो अभी रसोईतक पहुंचेभी नहीं, 
इतनेमे पात्रका सारा अन्न वह स्वाह्य कर गई. और फिर दानदक्षके सामने 
अति आतुरतासे देखने छूगी, और चोली. अरे ओ मूह ! मैंने पहलेही कहा 
था कि इतने अन्नसे छुछ न होगा. छाव, छाब, भरेरे ! मारे श्षुधाके मरी. 
अब मुझसे रद्द नहीं जाता, खिछाओ, जिमामओ, तृप्त करो ! जब॒तक में भूखी 
थी तबतक भी थी अव तो मेरे पेटमें दाह हो रहा है, अब मुझसे भूख 
नहीं सद्दी जाती. इतनेमें दानदुक्षके सेवक अन्न लेकर आये, छाया हुआ 
अन्न पात्रम परोसवाकर उसने फिर आज्ञा की कि जाओ दौडो, जल्दी दोडो 
भर अन्न लेकर शीघ्र आओ, अभी सेवक छोटकर नहीं आये जबतक वह 
फिर स्वाहा कर गई. यह देख आख्येमें आकर दानदक्षने आज्ञा दी कि 
जाओ पचास मादमी जितना २ चले उतना २ अन्न ले आओ, सेबकोंने 
माल्किकी आज्ञानुसार क्षुणमरमें पकान्नका ढेर कर दिया, ओर दानदक्षने 
उस ख्रीसे कहा “ क्‍यों माई! अब तो तृप्त होगी या नहीं?” बह बोली “ अरे_ 
भाई ! तृप्त होनेकी क्या पूछते हो ? विलंत्र न करो, इन सेवकोंको शीक्र 
फिर भेजो और जल्दी अन्न मंगाओो, क्योंकि भोजन करनेसे मेरी भूख 
खुली है, अब उस भूखको मेरे अधीन रहना कठिन है, यह कहकर वह फिर 


३० महात्मा-दर्शन 


खाने छगी और देखते देखते सर्चान्न स्वाहा कर गई, यह देख दानदक्ष 
आखयगैसे चाँक उठा और चिन्ता करने छगा कि अब इसकी भूख केसे 
बुझेगी और क्या होगा ! इतनेमें बहुतसे सेवक अज्नके टोकरे भरभर कर 
हे आये. और मिखारिनको परसने छगे, मिक्षुकीमी दूसरी ओर सपाटा- 
बांध पेटमें डालने लगी, इधर्से थोकर्रंध अन्न भाता है उघर पकता जाता 
है पकतेमें देर लगती है पर उसे स्वाहा करनेमें विलंब नहीं होता ! 

थोडी देस्में बवा हुआ भोजन और भोजनसामित्री -सब समाप्त हो 
शयी, और सेवकोंने आकर दानदक्षसे कहा महाराज ! आप तो अन्न छाओ 
जन्न छाओ, ऐसी आज्ञा करतेही जाते हैं परंतु अब अन्न कहांसे छावें, 
रसोइयेभी थक गये, लानेहारेभी थक गये, और अन्नभी समाप्त होगया ! 
भडारमें जो सीधा तयार था वह सब पककर यहां आ गया. कोठारम अन्नका 
दानाभी नहीं रहा, रहा सह्ा कोई अन्नार्थी' गरीव मिखारीसी अन्ना 
जाता है तो उसास लेता बाहर जाता है, भरे महाराज ! देखो तो सही, यह्‌ 
राक्षती तो अबभी छाओो लाओ ही कर रही है, यह कृत्या भनेक गरीबोंको 
रुलाती है! यह सिखारनी कोन है और कहांसे आई है ? सेवकके ये वचन 
झुन दानदक्षने कहा. “भाइयों! चाहे जेसा हो पर जिनको सिमत्रण 
दिया है उनको तो भोजनको विठछाओ, उन्हें भूखा क्‍यों रकक्‍्खो ? तुममेंसे 
थोडेसे आदमी शहरमें जाओ ओर जो खर्च हो सो छेकर सींधा सामान 
के आओ, और रसोई वनाना शुरू करो ओर किसी मिश्षुककों विमुख न 
जाने दो और यहां इस मिक्षुकीकोभी जितना चाहिये उतना भेजते जाओ. 

थाज्ञा होते ही सेकडों सेवक दौड़े सारे. शहरमें ओर आसपासके 
गँबोंमें घरघर और हाट हाट फिरने छगे ओर जितना मिछा ,उत्तना सीधा . 
दूने तिगुने दाम देकर के आये, रसोई चढने छगी, आटा, धी, खांड़, . 
गुड़, शक्र और दूसरे सब प्रकारके शाक़ पाकादिककी सामित्री लाकर 
डेर ऊगादिया, फिर सेवक बडे २ टोकरे: भरकर उस “मिश्लुकीके आगे 
'जलछके रेलेकी भांति वह अन्न परोसने छगे, यदि सारे देशक़ो निम्मत्रणं करते 
तो चह भी उतना नहीं जीम सकते इतना अज्न खा छेनेपरमी मिखारिन 
काओ छाओ ही कर रही है, इतना परोसा गया वह सब .स्वाह्य कर गई ! 
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यह कितना आश्ये हे कि अवभी उसका पेट नहीं भरा, यह आशय 
सुन वहां अनेक तमाशा देखनेवाले एकन्र हो गये, तब उस मिखारिनका 
अत्याहार-देख.दानदुक्ष वडी चिन्तामें पड़ा कि अब क्‍या होगा. आासपा- 
सके गांवोमेंसेभी सारा अन्न कोठारमें आगया हैं; और उसमेंसेभी आधा 
ु तो खाचुंकी है ओर बाकीका खाते क्‍या देर ? अरे ! यह क्ृत्यारप कोन 
: दे में तो जानता था कि यह कोई गरीब सिश्षुकी होगी, वह न जानें 
ऐरेफ्तना खाबेगी ? पर इसका तो आडा आंक दना ! निश्चय, यह कोई साथा- 
८ रण भिखारन्‌ नहीं, वल्कि अद्भुत कारणरूप क्ृत्या है कि इतना अन्न 
खानेपरभी इसका पेट ऊंचा नहीं हुआ. यह तो दुकालरूप है, इतना 
खाने परभी भूख वढतीही जाती है ! हर हर ! कोन जाने अब क्‍या 
होगा-? इस विचारमें दिड़मूढ़ हुआ दानशूर्‌ अधीर होकर पूछने छगा; 
4 बाई ! ऐसी प्रचंड क्षुघावाली तू कोन दै ? क्या तू क्षुधा देवी जठराप्रिकी 
देवता है या सर्वनाशक मृत्यु है  ” ; 
है मिखारिनका कुट्ेब 
ह दानझर्‌ इस प्रकार प्रश्न करता है इतनेमें तो बड़े छोटे पांच बालक; 
जिस मार्गसे भिखारिन आई थी, उसी मार्गसे दोडे आते हुए और मा, मा; 
तू निरददैय हम वालकोंको भूखा छोडकर अकेली यहां आकर खाने बैठ गई 
है? यह कहते हुए सब उसके पास बैठकर वेभी चपाचप खाने छग गये, अब 
तो पूछना ही क्या ? अकेली मिखारिनने इतना अन्न साफ कर दिया था 
अब वो पांच और साथ होगये ! उनका आहार कैसे पूरा हो: छोकरोंके 
शरीरपर हाथ फेरकर प्रसन्नतापूषेक वह मिखारिन बोली, “ हे भोजन- 
दाता ! अब अन्नके लिये विलंब न होय उसकी तजवीज कर; ओर जल्दी 
परोस, और तब मैं कौन हूं सो ठुझसे सब कहूंगी. ”” सेवक छोग पहडेसे 
चौगुना अन्न परोसते थे, पर थोडी देरमें सव चट्ट हो जाता था; मानो 
' बरैनमें परोसाही नहीं, खूब खाकर थोडा अवकाश लेकर भिखारिन पीछे 
बोली, “ है. ' भोजनदाता ! मैं कहींभी तृप्ति नहीं हुई, अपनी भूख दूर 
करनेके लिये देश देश गांव गांव मनुष्य महुष्य और छोक लोकमें भटकने- 
. बाली-आशा भिक्लुकी हूँ. मैं वारंबार वंडे २ देव, ददुज, मुति, तपस्वी, राजा 
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महाराजा, फेंगाल, धनाढ्थ सबके आगे भटकती रहती हूं।-पर मेरी 
छ्ुघा कोई त्ृप्त नहीं कर सकता, में चिरकाल्से भूखी दुःखित अश्ान्त 
रहती हूं, मुझे तृप्त- करनेका कोई प्रयत्न करता है तो वह अंत थक 
जाता दै क्‍्योंकिमैं जेसे २ खाती जाती हूं, पैसे ९ मेरी भूंख शान्त 


होनेके बदुढे उलछटी विशेष प्रदीप्त होती जाती दे, वह दिनकी अपेक्षा । 
प्रहरमें और उससे अधिक घड़ीमें ओर घडीसे अधिक पछमें' बढती है. , 


पलसे अधिक तीज्र होकर विपलमें चढती है, उससे अधिक निमिप्द्ा 


बढती है; ऐसी मेरी क्षुधा है, इतना होने परभी जो मुझे पोपनेहीका प्रयत्न 


चाल रखता है ओर वह अंतर मेरी पूर्तिकाही प्रयत्न करता रहता है, पर 
उसके थकित हो जानेसे मैं दुष्टा स्वतः उसीका भक्षण कर जाती हूं ! 
अत्यंत अधिक क्षघाके कारण मुझसे ऐसा किये बिना रहा नहीं जाता, में 
मभिक्षुकी होनेपरभी अपनेपर दया करनेवाले और पोषण करनेवाले अनेक 
जनोंको आजतक खाचुकी हूं. ऐसा करनेसे मुझे पाप नहीं लगता; क्‍यों कि 
प्रभुने मुझे ऐसाही रचा है, ये पीछेसे आये वालक मेरी ही प्रिय संतान हैं, 


यह छोभलछाल, कामशंकर, मोहसिंह तीन मेरे पुत्र हैं. और यह तृष्णा . 


कुंबरि और लोलुपता दोनों मेरी पुन्नियां हैं; इनके अतिरिक्त औरभी मेरी 
प्रजा है जो यहां भाई नहीं, अब में कुठुंब सहित हुई हूं, इसलिये मुझे 
अधिक खानेको चाहिये, उसकी तू जेसे बने तयारी कर, नहीं तो मेरी 
भूख नहीं मिटेगी तो में तुझेदी खाजाऊंगी. यह कहकर वह फिर भोजन 
करने लगी. हू 

थोडीदेर बाद सेवकोंने आकर दानदक्ष्से क॒ह्दा कि महाराज अब 
सब अन्न पूरा हो चला और अब वाजारमेंभी मिल नहीं सकता. जो था 
वह छाकर उसके पर्तेनोंमें परोस दिया है और अब एकही घान शेप है. 
वहभी तयार होनेपर ले आवेंगे, बस फिर तिहुमरभी अन्न न बचेगा. यह्‌ 
सुन दानवृक्ष बडी चिंतामें पड़ा. कि अब क्या करूं ? यह तो मुझे कोई 
महादुस्‍्तर आफत लगी. अन्न समाप्त हुआ है और इसकी भूख भडकी है. 
यदि इसका कहना सत्य है तो बस अब मेरे शुरीरकी बारी है यह मुझे 
अब जीवित नहीं छोडेगी. ऐसे भयंकर विचारोमें वह छीन हो गया था. 
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इतनेम सेवक पीछा धान भी पोंछ पांछ कर ले आये और सिख्ारिनके 
पात्रमें परोस दिया ! अब दानदक्षको अपार चिंता हुई: यद्यपि उसके पास 
द्न्यकी कमी नहीं थी, जितना चाहे खने कर सकता था. वह घड़ा उदार 
था. परंतु एक वड़ी अड़चन यह थी कि आसपासके यांवोंमें विलकुछ भन्न 
न था. सब जन्न आचुका था. दूर देशसे अन्न आबे कैसे, कब आबे, कब 
( बने, कब परोसा जाय और यह खावे और इसकी झ्लुधा शान्त हो ? अधू-. 
रिरिं पूरा रात दिन काम करनेके लिये छगे रहनेसे उसके नौकर भी. 
'विलकुछ थक गये थे. 
थोड़ी देस्में परोसा हुआ अन्न भी डकार कर मिखारिनने ऊपर देख 
जँभाई छी. यह देख दानइक्ष चोका ! फिर उस दानदक्षसे कहने छगी--'हे 
भोजनदाता ! कृपा कर अन्न छावो. यह मेरे छोकरे भूखे बिछ विलाते 
तड़फते हैं ओर में भी अविक समयतक भूख नहीं सह सकती.” दानदुक्ष 
चोछा-“वाई ! अब तो क्षमा कर, अब भी तेरी तीत्रतर झ्लुधा जो शान्त न 
हुई हो तो थोड़ी ढेर वेठ कि जिससे अन्नादिक सामग्री दूर आमान्तरसे मैंगा 
कर इकट्ठी कर सऊूं और भोजन वनवाऊं, जरा शान्त हो; अपने सेवकोंको 
भेजा है. यह सुनते ही महाविक्राछ होकर वह मिखारिन बोछी-“अरे !! 
शान्ति कैसी और अवकाश क्या ? मैंने तुझसे प्रथम ही कहा था, कि तू. 
मुझे तृप्त कर सके तो भोजन करा, अरे त्राहि त्राहि! शीघ्रता कर ! त्वरा' 
कर ! अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे पेटमें आग छगी है और इन मेरे 
वालकोंकी भी यही दशा है, जल्दी कर; नहीं तो अपनी प्रतिज्ञानुसार मैं 
तेरा आहार करूंगी. ” यह कहते कहते उसका शरीर बहुत ऊंचा और 
विकराल वन गयां. उसकी आकृति भयंकर भासने लगी, माथ्रेके केश 
सिंहके केशवालकी तरह खड़े हो गये. विकरालछ दंतशूछकी तरह डाढ़ें 
और विजलीके समान जीम मुंहके वाहर निकछ आयी भोर बड़े मावेशसे 
ण्काएके खंडी हुई और मुंह फाड़ कर “खाऊं खां? ऐसा शब्द उच्चारती 
पेट कूटने लगी और वाहक भी घड़े विकराछ शरीखाले बन कर मुह फाड़ - 
कर खाऊं खाऊं कह कर दानदक्षपर चारोंओरसे दोड़ें. अति भय पा, प्राण 
विनाशकी झौका कर, सत्र मनुष्य और दानदक्षके सेवकादिक भागने ढगेः 
अति कर और विक्राल वनी हुई वह आशामिखारिन बड़े आंवेशसे भयंकर 


जज 
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आंख फोड़ कर दानदक्षके आगे गयी. वह बिचारा चिल्ला कर प्राण ले भागा 
-अहो सज्ननको कैसी विपत्ति ! फेसी देवगति 
अशिव राक्षसी पुंसामाशव विपचल्लरी । 
आशेव जीरा मद्रि घिगाशा सर्वदोपभूः ॥ 
आशा यह पुरुषोंको राक्षती समान, विपकी बेलि समान तथा जीण 
मदिराके समान है. सब दोपोंकी भूमिरूप इस आशाको बिक्कार है। 
आज्ञा तृष्णाके दासोंकी यही गति है. परमाथ वीर दानदक्षकी 

चैरिन होकर वह भिखारिन उसीका आहार करनेको उसके पीछे पड़ी. 
अपने वालकों सहित प्रचंड भयावनी जैसे २ आहार करे वैसे २ अधिक 
आहारकी इच्छावाली भिखारिन आशा, दानशर॒के पीछे दोड़ी. उससे 

किसी प्रकार छूटनेके लिये वह वीर, क्षेत्रवासी छोगोंके समृहमें पहुँचा तो 

पीछेसे यह भी पहुँची ओर दूसरे स्ोको भक्षणकर जानेका भय देने छगी, 

छोगोंने भय पाकर “ त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थे ” (यदि एक जनके पीछे सारे 

कुलका नाश होता हो तो उस एकका त्याग कर देना चाहिये) इस- 
स्थायसे दानदक्षका त्याग किया, क्योंक्रि वह सब मिलकर भी- उस 

राध्षस्रीका निवारण नहीं कर सकते थे. वह चिल्ठा * कर कहती थी 

रे, रे! ओ आशाचंता ! तू भाग दौड़ कया करता है ? तू भाग २ कर कहां 

जायगा, स्वगेमें वा पातालमें जाकर छिपेगा तो भी में तुझे छोड़ेंगी नहीं। 
क्योंकि मेरी सव लोकोंमें निर्मय गति (पहुँच ) है, सब लोक मुझे भली भांति 
जानते हैँ. शास्त्रों मोर पुराणोंमें भी में भलीमांति प्रसिद्ध हूं. जिनको मेरे 

स्साथ प्रसंग पड़ा दू वे तो मेरा नाम भी नहीं लेते. उछटा मेरे नामसे त्राहि २, 
करते हैं. तू दीन झ्लुद्र प्राणी कहां जा सकता दे ? अरे ओ ! खड़ा रह. मुझे" 
“एक पीछछा आस तो भर लेने दे. उसका ऐसा कहना सुन फर महाभयमीत 
'वह दानशूर्‌ स्तव्ध होगया ओर कहां जाऊं ? क्या करूं! मैं तो बड़े संक- 

“्ठम पड़ा. छोक परस्पर कहने रंगे कि / देखो ! यह अकेली रांड सारे 

दधेशका अन्न.खा गयी ! हर हर ! और अब भी भूखी होनेसे अपने अन्न- 

दाताको द्वी खानेकों तयार होगयी है! क्‍या किया ज्ञाय ! यह महाभयंकर 

कर राक्षसी है, ता फिसीकी क्या घंले (? 
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जेसे दुर्वासा मुनि अंवरीपके कोपसे छूटनेके लिये भांगे थे, उनके 
' पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा था वैसे ही दानदक्षके पीछे वह मिखारन पड़ी. और 
'जेसे कहीं भी रक्षा न मिलनेसे अंत वे मुनि उन्हीं भगवानकी शरण हुए तव 
बचे थे, उसी प्रकार भागते २ दानदक्ष विचारने छगा कि भरे ! यह दुष्ट 
कृत्या कहांसे मेरे पीछे छगी ! में तो उस संत योगी महात्माका निर्मत्रण 
देने गया था. उसमे भोजन करनेकी साफ इनकार करदी थी. जब में 
बहुत भाग्रह करने छगा तब महात्माने मुझे एक भूखी मिखारन यह 
वतलादी थी. मुझे यह आशा थी कि मेरा ऐसा कृत्य किसीने नहीं 
किया ऐसा मेरा नाम हो जाय ! परंतु हाय व्यथे आशा ! व्यर्थ गये ! 
मेरा किया मुझपर ही पड़ा. भरे ! मैंने हजारों छाखों दी त्राह्मणोंको भोजन 
कराया और असंख्य सुवर्ण दिया, क्या उसका यही फछ ? अंतमें इस 
गशक्षसीदीके हाथ मरण ! हर हर ! क्‍या ऐसे महापुरुषके दरशानोंका यही फल ९ 
मुझे यही छाभ ? नहीं, इसमें मेरी ही भूल दे, मेंने गर्वित हो महात्मासे जो 
माग्रह किया था वह बहुत घुरा किया. गवेगेजनने आज मेरा गये तोड़ा है. 
स्व में उसी गवगेजनकी शरण हूं. ऐसे महात्माओंका कर्तव्य बड़ा गंभीर 
और अपार होता है. यह सब काये उनके समक्ष ही हुआ दे. उनको छोड़ में 
कहां भाग कर जाऊंगा ? वह जो मेरी रक्षा करनेमें समय होंगे तो रक्षा 
करेंगे, नहीं तो रक्षाका उपाय तो अवश्य द्वी वतावेंगे, चलो, में उन्हीकी शरण 
जाऊं! ऐसा निम्वयकर दुर्वासा मुनिकी तरह पीछे छोट कर दानशूर महा- 
त्माकी तरफ आया और “त्राहि २? करता उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया. 


यह दिंगेवर योगी महात्मा जो यह सारा हाल अथसे इति तक 
बैठा देखता रह्य था, उसने इस आशावंत दानवीरको अब बिलकुछ निरुपाय 
और निःसाधन और अपने शरणंमें आया देख, कहा-“ है दानशूर्‌ ! इतना 
डुःखी क्यों होता है ! दान देनेमें तू अवतक बड़ा झुरवीर था, सो अब तू 
कैसा कायर हो नीचा सुख किये पड़ा है. तूने हजारों और छात्रों त्रह्मण 
'जिमाये हैं, अनेक मलुष्योंके अनेक संकट दूर किये हैं, अनेक संतोंको संतुष्ट 
किया है, अनेक अन्नक्षेत्र स्थापित किये हूँ, अनेक वावडी-कुआ, तालाब 
चनवाये हैं और इस एक मिखारिनको भूखीः क्‍यों रखता दे ? यह बात 
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दानश्रको योग्य है ” दानदक्ष बोछा-“ कृपानाथ ! में भूछा हूं, अप- 
राधी हूं, अज्ञात हूं; पामर हूं, दानशर॒ कैसे दो सकता हूं ! कृपा करो ! कृपा 
करो ! इस महाभयसे मुझे मुक्त करो. यह भिप्ुकी नहीं भयंकर भक्षकी दे. 
मुझे भक्षण करना चाहती है, इस लिये मुझे उससे वचाओ,. में आपकी 
शरण हूं. मैंने आपसे भोजन करनेका अत्याग्रह रूप अपराध किया दे 
उसकी में बारंवार क्षमा मांगता हूं. ” फिर वह महात्मा जो अबतक सब 


देखते रहे थे, उन्होंने दाताके पीछे दोडती आती भिश्लुकीको भूकुटीके ' 


इशारेमें ही दातासे दूर खड़े रहनेकी आज्ञा की भोर दानभझूरको उठाय, बेठा 
कर धीरज देके कहा.- हे ऋषिपुत्र | चिता मत कर. कल्याण करनेवालेका 
अकल्याण नहीं होता “नहि कल्याणकृत्कश्वित्‌ दुरग्ति तात गच्छति” महात्मा 
क्षण्णने गीतामें कहा है कि हे तात ! कल्याणकर्ताकी कभी असदू गति नहीं 
होती, परंतु भला या बुरा यह करनेके हेतुमें ही फेर है. जो काये समझ कर नहीं 
किया जाता वह परिणाममें ढुःखरूप हो जाता है. इस मिक्षुकीने तुझसे प्रथम 
ही कह दिया था कि तू मुझ पूरी तरह तृप्त कर सके तो भोजन करा, पर 


उस बातका तुझे ध्यान नहीं रहा, उसके कहनेका रहस्य तू समझा नहीं, 
उसीका यह परिणाम दै. तो भी तेरे लिये में पूरा प्रयत्न करूंगा'” इतना कह कर 


थोगीन्द्रने उस मिखारिनसे कहा-४ क्‍यों रे ! तू क्‍यों इतना भारी इंद्व मचा 
रही है ? कि अपने उपकारीका भी अपकार करती है, यह कितना अनथ् है ? 
तुझे प्रतिकू वरतते छत्ना नहीं आती?” यह सुन कर वह बोली कि ४ महा- 
राज में जानती हूं कि यह बिल्कुल उठ्टा और जगतके न्‍्यायसे विपरीत है 
पर कया करूं ? मेरी जगत्पसिद्ध क्षुपा इतनी अधिक ओर प्रबल है कि मुझे 
पोषण करनेकी जो क्षणभर इच्छा करता दे उसमें सफल न होते ही में 
उसीको खा जाती हूं. यह मेरी प्रकृति है. ऐसा किये विना मुझसे रहा नहीं“ 
जाता. जो मेरे भक्ष्यरूप इस त्राह्णणणो आपने शरण लिया दे तो अब इस 
पर मेरा बछ नहीं चछ सकता. परंतु हे देव ! मेरी श्लुधा मुझे अति असह्ाय 
हो रद्दी है, उससे भाग कर मैं भी आपकी द्वी शरण आई हूं, आप समर्थ हैं, 
कृपा कर मेरी अहूट क्षुधाकों भक्ष्य देकर तृप्त कीजिये. ”” यह कहती हुई 
मिखारिन भी उस योगीन्द्रके चरणोंपर पड़ी. फिर महात्माने उसे आखासन 
दैकरं अपने सामने विठाठ कर कहा-/ जरा- शान्त हो ! विचार कर ! मैं 


नी 
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नो एक अर्किचन साथु हूं, तेरी छुघा शान्‍्त करनेको मेरे पास अन्नाद़ि 
कुछ पदार्थ नहीं, इस कमंडलमें थोड़ा जल है. वह तुझे चाहिये तो लेले. 
घर आये हुए अतिथिका यथाशक्ति सम्मान करना सनातन धम होनेसे मेरे 
पास जो छुछ तेयार है वह सादर उपस्थित करता हूं. छे; अंजली कर ! 
यह सुन तुरंत ही भिक्लुकीने अपने दोनों हाथोंसे अंजलि की, तब उस 
7 मद्मात्माने 55 “तत्सदू ब्रह्मा्ंणमस्तु ”” यह कह कर कमंडछमेंसे पवित्र जछ 
उस भिक्लुकीकी अंजलीमें डाला. अंजली भर गयी और एक ही घूंटमें वह उसे 
पी गयी. ओर फिर बड़े आनंदाश्रर्यपूवक उस योगिराजके चरणोंपर पड़ी और 
आनंदावेशमें खडी होफर ताली वजा २ कर नाचने छगी और कहने लगी 
कि, अहो ! धन्य २ इस महात्मा योगीश्वरके प्रवछ प्रतापको ! धन्य उनकी 
अछ्ुत शक्तिको ! मेरी इस कृताल्त सदश खलुधाकों आजतक कोई शान्त 
न कर सका था. बह इन ऋृपाछु योगीश्वरने क्षणमात्रमं एकही अंजलियें 
तृप्त कर दी ! अद्दो ! वह क्‍या सामान्य जल था ? नहीं नहीं, वह तो 
साक्षात्‌ असृत था ! नहीं नहीं, इसे अमरोंके अमृतकी भी उपमा नहीं दे 
“| सकते, क्योंकि अमृत तो मैंने देवताओंके यहां बहुत पिया दै पर उससे कभी 
मेरी तृप्ति नहीं हुई ओर यह अम्रत ! अद्दा ! यह अद्धभुतासत तो फेवछ एक 
अंजलि पीनेमें ही मेरा काये सिद्ध होगया, अब तो में अच्छीतरह तृप्त हुई, 

सदाके लिये तृप्त हुई और साथ ही मेरे चालक भी तृप्त होगये ! अहो 

ते घनन्‍्या भुवि परमाथनिश्चिततेद्दा 
शेपास्तु श्रमनिलये परिश्रमल्ति ! 
थ--जो परमार्थ बस्तुके लिये निम्यपूर्वक प्रयत्न किया करते हैं 
"वि प्रथ्दीपर भाग्यशाली गिने जाते हैं, शेप तो अ्रमरूपी अंधेरी कोठरीमें 
'भटकतते ही रहते हैं 

यह कहते २ उसकी विकराल मूर्ति वदुक करे शास्त और सौस्थ वन 
गयी और उस दानदक्ष त्राह्मणसे कहने छगी कि, 'हि ऋषिपुत्र ! तेरा कल्याण 
हो, तेरा अपार अन्न खा लेनेपर-भी पीछेसे में तुझे खालेनेका प्रयत्न करती 
थी, पर इस महात्मा मुनीखरने मुझे अमूल्य संतोषास्त पिछाकर अत्येत 
लृप्त कर दिया है इससे अब सें तृष्णारहित हुई हूं ओर अपने स्थानको 
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जाती हूं. मेरे अपराधको क्षमा कर !” यह कहकर महात्माके चरणोंमें 
वंदना करके वह मिखारिन कुद्धुंब सहित वहांसे बिदा होनेको तेयार हुई. 

यह देख साथ्थर्य वह दानदक्ष ब्राह्मण मनमें बिचार करने छगा कि 
“कैसा अदूभुत चमत्कार ! इस महापुरुषकी कैसी अकल कृति दे. क्षणभर 
पहले यह मेरा भक्षण करमेको तैयार थी और यह हजारों नहीं बल्कि 
लाखों पकवानोंसे भी तृप्त नहीं हुईं थी ओर इस योगीन्द्रके प्रतापसे केवल , 
एक अंजलिभर जल्से ही तृप्त हुई और मुझसे क्षमा मांगकर अपने आपही 
शान्तिपूवेक जानेको तेयार हुई है. इन महात्माजीका कैसा अमानुषी 
कृत्य है ! | 

/ अह्य ! धन्य दै ऐसे योगीश्वरको कि विनाश ओर अभय इन दोनों 
वस्तुओंका सामथ्ये प्रभुने इसीको दिया है ! यह महापुरुष अवश्य संसारमें 
सदूगुरु करने योग्य हैं. इनके दर्शनोंका छाभ मेरे भाग्योदयसे ही हुआ है. 
फिर मिलना भी दुरढूभ है. अब तो सर्वथा इनकी शरण रह कर झुझे कृतकार्य 
होना चाहिये. मेरा बहुत दिनोंका मनोरथ आज प्रझुने पूर्ण कर दिया. - 
यह विचार वह सदूगुरुदेव ! सदगुरुदेव! यह शब्द उचारण करता खड़ा होकर 
उन महात्माको वारंवार प्रणाम करने छुगा. उस मह्दात्माने उसे आश्वासन 
देकर बेठाया ओर शान्त किया, फिर बह महापुरुष वोछा-“'ट्विजपुत्र | अब 
सावधान हो. यह प्रापंचिक आशा मिखारिन जाती है. तुझे जो इसकी 
इच्छा हो तो स्वागत कर ” महात्माके वचन सुन वह बोछा-“ कृपानाथ ! 
अब क्‍या भोग छगा है कि में इसका स्वागत करूं ? इतना उपद्रव 
होनेपर भी में कदाचित्‌ इसका फिर स्वागत करूं तो मेरे समान मूख* 
ओर कौन होगा ? जो कोई इसका जादर करेगा वह मेरी तरह: 
कालके गारतक पहुँचेगा. अब हे प्रभो ! मुझे आपके द्वारा ऐसा 
आशीर्वाद मिलना चाहिये कि फिर कभी भी इस प्रापंचिक दुमुखीका 
दशन ही न हो. महात्मा बोछा-“ यह क्‍यों ? यह तो साक्षात्‌ आशा है, 
पुण्य फलक्की आशा है, सांसारिक सुखकी आशा है, कीर्तिकी आशा है- 
अबतक तो तुम्हारी इसपर अपार प्रीति थी और क्षणमें इतना अभाव 
अप्रीति ! अमी तो असंख्य झुवर्णका दान दिया था, वहभी परछोक सुख 
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भोगकी जाशाहीके उद्देशसे ! असेख्य त्ह्ममोजन कराये वे भी महत्पुण्य 
और कीर्तिकी आशासे, बडे २ यज्ञ किये वह भी इस आशासे कि सब 
छोकोंमें सेश सलाम होगा कि मेरे समान किसीने नहीं किया और यह 
दान कामको पूर्ण करेगा. इस आशाके मिलनेके लिये अंत तूने उसीको 
अपार अन्न खिलाया. बढ भी अपार पुण्यकी आशासे ! और अब उसका 
तिरस्कार कैसा ? पर हां, आशा तो आशा ही है! बह व्यथ कटिपित निराशामें 
ढकेलनेवाली है तथापि इस आशाके बिना छुछ दो नहीं सकता इस लिये 
इसका त्याग किस प्रकार कर सकेगा १? यह सुन वह चोला-/हे क्ृपानाथ ! 
तो क्‍या किसी प्रकारकी आशा अथवा कामनाका यही फरू?” महात्मा बोला- 
४ हां संसारसुखकी-स्वगेसुखकी आशा-तृष्णा कामना छोमका यही फछ है. 
देखा कि नहीं यह आशाकी मूर्तिमयी देवी थी !” दानदक्ष बोलछा-“ इसकी 
सेवाका यही फछ है तो यह महाकट/्कारी है. इसका आश्रय करना स्वेथा 
दुःखरूप हो है !”? महात्मा वोढा-“हां इसी लिये महान्‌ पुरुषोंका वचन डे कि 
“आशा हि परम॑ दु:ख नेराश्ये परम सुखम्‌”” (आशा परम डु:खरूप है और 
निराशा परम सुख है) इससे कोई भी मुस॒क्ुजन इस संसारी मायिक आशाको 
आश्रय नहीं देते. इस आशाका भक््य कितना भयंकर है, केसा अपार है, सो 
तूने प्रत्यक्ष देखा है. जसे २ खाती जाती दै बैसे बसे छुघा बढ़ती जाती है. 
इसी प्रकार सब कार्योमें इसकी स्थिति समझना. धनके संबंधमें, सुखादिके 
संबंधमें जिसमे आाशाको आश्रय दिया अर्थात्‌ धनकी, कीतिको, स्वर्गादि 
ढोककी आशा जिसको उत्पन्न हुईं उसकी भी अंतमम यही दशा दै. जैसे तसे 
करके १०० ) इकट्ठटे किये तव सहल्की आशा उत्पन्न हुई ओर जवतक पूरे 
न हों चित्तको सुख नहीं और सहस्र मुद्राकी प्राप्तिके लिये चित्त सदा महा- 

दुःख और उद्देगमें ही रमण अ्रमण किया करता है और भाग्यवश सहस्र 
मुद्राकी प्राप्ति हुई तो फिर अनुक्रमसे अयुत ( दश हजार ) ओर छुक्षुम॒द्राकी 
आशा उसके साथ ही जन्मवी दे ओर वह न मिले तबतक महादुःख रहता है. 

लक्ष मिलते ही कोटिकी आशा, कोटि मिलते ही अजुदुकी आशा जन्मती है. 

फिर चाहे अपार द्रव्य मिल जाय तो भी आशा उत्तरोत्तर बढतीही जाती है, 

संतोष नहीं होता. इसी प्रकार सता और सुखकीभी आशा है. वह भी परि- 

णाममें महादु:खरूप है इसी दिये महापुरुष उसको क्षणभर भी आश्रय न 
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देकर परम सुखरूप संतोपद्दीको आश्रय देंते दूँ, यह आशा एक नदीके 
समान है. चह मनोरथ रूप जलवाली है, तृप्णात्तरंगसे आकुछ च्याकुल दे, 
इसमें रागरूपी आह हैं, वितर्करूपी विहंग हैं, वैयरूप दुमका नाश करने- 
वाली है, मोहरूपी भ्रमर ( मैंवर ) पड़ रहे हैं, इससे पार होना कठिन दे, 
चिन्तारूपी अति ऊंचे तट हैँ ओर अति गहन है, जिसके पार कभी नहीं 
पहुँच सकते. हे दानशूर ! उसके पार जानेवाले तो विशुद्ध मनवाले योगी- 
श्वरद्दी हैं, जो इस आश्ाके पार उतर सत्य, आनंदका अनुभव करते हैं.” 
इतना कह “' $# लमो नारायणाय ” कह कर उस महात्माने चलनेको 
तत्पर हुईं आशासे कहा- ओ मिश्ल॒की ! अपने स्थानकों सुखपूषेक 
चली आ. आजसे भगवानके भक्त और दरणागतोंको पीडित न करना- 
संसारमें रचे पे कुटिल भछे ही तेरा आशय करें और तू उन्हें दिक करे !” 
यह सुन चह आशा भिक्षुकी तत्काल कुद्ुंव समेत वहीं अदृश्य हो गयी. 


जिज्ञासा 

इस प्रकार अति आनंदाश्वयको प्राप्त उस श्राह्मणफे मनमें सचोट 
आधात हुआ. उसका विस्मृत ज्ञान जागृत हुआ. ८ भरे ! मेरे सब क्मोका 
यह फल ? मैंने क्या किया ? जन्म ही व्यथ गंवाया. में कोन ? फिर वह 
अपने सनमें दृढ़ होकर मानने छगा कि वास्तवमें जिसके दुशेन देवताओंको 
भी दुलूभ हों ऐसा द्वी यह कोई भगवत्त्रिय महात्मा है. मुझे मेरे पूष सुझृतोंसे 
इसके द्शनोंका अछुभ्य छाभ मिला है. वह अपने प्रमादसे मुझे न गंवा 
देना चाहिये.” यह विचार वह अत्यंत नम्नतांतःकरणपूर्वक वार वार उसके 
चरणोंमें प्रणाम करने छगा ओर प्राथता करने छगा कि-* हे कृपालो ! 
है सदगुरु भगवान्‌ ! मैं सवेधा मापकी शरण हूं. आपने ही मुझे इस क्षणिक 
ग्माशर्बत देहमे जीवित दान दिया है और अब जीवन्मुक्ति दान देकर भी 
मुझे झृताये करो.” महात्मा दिगेवरने कह्ा-“ जीवन्मुक्ति कोई सामान्य 
“वस्तु नहीं, यद तो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र ्रह्मज्ञान-( परमात्मस्थरूपका 
अआ्ञान )प्राप्त होनेसे होती है. यह कोई सहज ज्ञान नहीं, न कहीं मारीमें पड़ा 
है, बद तो उसके ज्ञाता महान तत्वदर्शियों और झुनिवरोंके पास ही होता दैं- 
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इच्छा हो तो ऐसे समय पुरुषोंके पास जा और उनको प्रणाम कंरंद विचारता 
उनकी सेवा कर, तब वे कृपा करके तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे... गुरुके 
£ तद्विद्वि प्रणिपात्तेन परिप्रश्नेन सेवया । 32 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान शञानिनस्तत्वद्‌शिनः ॥ 2. गीता. 

तू प्रणिपातसे, परिप्रश्नसे तथा सेवासे, उस ज्ञानकों जान. तत्त्दर्शी 
ज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे. 

दानदक्ष वोला-/है अनुप्रहरूप ! ऐसे ज्ञाता ओर दत्त्वदर्शी मुनीश्चर 
साध्ात्‌ आप ही हो, मेरे महज्लाग्यसे मुझे आपके अनायास दर्शन हुए हैं; 
फिर मैं अन्यत्र कहां भटकूं और क्‍यों भटकूं ? मनसा, वाचा; और कमणा 
केवछ आपहीकी शरण हूं, कृपा करो, कृपा करो.” दिगंवरने उत्तर दिया- 
४ ऐसे महात्मा मुनीश्वरोंका में दीन सेवक हूं और अति दूर प्रदेशमें 
रहता हूँ, केवल आजकी रात्रि ही इस पुण्यक्षेत्रमं निवास करना है, ” 
भहात्माके ऐसे बचन सुन दाता तुरंत उसकी आज्ञा ले खड़ा हुआ और 
प्रणाम करके बोछा-“ कछ इस शरणागत सेवकको अपने साथ हे चलनेकी 
कृपा करो. प्राव:काल मैं आपके चरणोंके समीप अवश्य आरँगा.”” यह प्राथना 
कर दानदक्ष अपने स्थानपर आया. स्थानपर वह आप अकेला ही था, 
पर इस दान पुण्यके बड़े समारंभके छिये काम काज करनेको सेकड़ों काम- 
चछाऊ सेवक उसने रखे थे. उन्हें बुलाकर सबका वेतन चुकानेके उप- 
रान्त शेप वचा हुआ सारा धन उसने बांट दिया और रातभरमें सब कार्येसे 
निद्वच हो प्रातःकाल चलनेको तेयार हुआ. ' 

सदगुरुशोधन-शिष्यपरीक्षा 

यह दाता पुरुष जो बड़ा धनाह्य था, पर उसके साथ न कोई सेवक, , 
न कुछ सामान था. यह भी किसीकों खबर नहीं कि यह कहांका रहनेवाला 
है, कहांसे घन छाता,था और कहां रखता था. भा 

केवल वख्र ओढ़े पहने अपना स्थान छोड़ चक निकला. यह ऋषि- 
पुत्र, वेदवेचा होनेपर तीत्रत्रवधारी भी था इससे बड़ा तेजस्वी छगता था. 
मुंकामसे निकल कर थोड़ी देर्में बह उस पीपलके पेड़के नीचे पहुँचा ओर 
जिन महात्माफे चरण छूनेको उत्केठित था उन महतत्माको वहां चारों ओर. 


४० महात्मा-दर्शन ' 


देकर परम (हां कोई दिखाई न दिया. वार २ दृष्टि करी, पर कहीं फोई न 
समानतब तो इसे महान्‌ कष्ट हुआ, मानो प्रह्मांड हूट पड़ा. अत्यंत निराशासे 
झ:श्वास लेता हुआ उस अश्वत्थके चारों ओर चार बार देखने लगा, पर बह्ठां 
कोई भी दृष्टि न पड़ा. वहांसे एक छोटी पगडंडी गई थी, उसपर महा- 
त्माके परोंके चिह्न दिखाई पड़े. वे बड़े सुशोभित और अनेक सुचिहोंवाले 
थे. उसने अनुमान किया कि अवध्य ये ही उस महापुरुषके ्वरणचिह्न हैं. 
मार्ुम होता है कि वे ही इस मागेसे गये हूँ. में भी इसी मारगपर जाऊूँ 
सदगुरुके पीछे २ जाना शिष्यका धम है. वह मेरे जीवनदाता हैँ ओर में 
उनको गुरु मान चुका हूं. पीछे २ जाकर उनसे मिल, पर समझमें नहीं भाता 
कि वह महापुरुप मुझे छोड़ कर क्‍यों चले गये? हां, कामनारहित निस्ट्टह्‌ 
पुरुषको शिष्ष्य भी एक उपाधिरूप दै कारण कि महात्मा छोग केवल निःसंग 
होकर वर्तते हैं इसी कारण परम संसिद्धिको प्राप्त ज्ञानयोगी होकर मेरे 
आगे अपनी छघुता वर्णन करते थे और अपनेको सब महात्माओंका 
सेवक जनाते थे. महात्मा पुरुष अपने मुखसे अपनी ज्ञानसत्ताकी घड़ाई 
नहीं करते. वह महापुरुष मुझे एक नई उपाधि समझकर ही मुझे त्याग कर 
चढे गये हैं. मलेही चढे गये, पर में तो हर तरह उनको तलाश करूंगा. 
वेही शुरु | वेही प्रभु | वे जो ज्ञानोपदेश करेंगे तोददी में इस शरीरकों रखेगा 
हे यह उन पादचिहोंकी ओर जाने छगा और चलनेमें 
कि अपना पांव किसी प्रकार उन पदचिहोमें न लगे 
चिन्ह विगड़े नहीं. ओर चार २ उन चरणोंकी घूल 
के चढाता था. फिर मनही मन कहने छगा कि 
४ ज्ञास्ति तत्त्व गुरो: परम ” गुरुसे परे कोई तत्त्व 
नहीं. सदगुरुका बड़ा दुरूम है तोभी में उनको छोड़ डेरेपर चला 
गया. यह मैंने वड़ी भूछ कौ डेरेपर जो होना होता सो होता. उसमें मेरी क्‍या 
हानि थी ? मेरा था वह कहीं जाता नहीं ? मैंने अज्ञानवश अपने आप हाथ . 
आया हुआ अमृत छाछकी । खटपटमें बिना पिये गंवाया है. सुझपर 
जब भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा था कि थोड़ी देरमें तुझे एक 
महात्माके दशेन होंगे. उनसे तू ज्ञानसंपादन करना. अद्दो ! वे महात्मा यही 
हैं. अरे ! मेरी कैसी भारी मूखता कि हाथमें आया हुआ रत्न गेवाया 








अपने मस्तकपर 
“अरे [ मैंने सुना है 
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अज्ञानसे ही मैंने अपनेको मिले हुए सुअवसरको व्यभ खोया. यह विचारता 
वह थोड़ी दूर तक चढछा. उसकी दृष्टि चरणचिल्होंहीपर थी, मन शुरुकेः 
दर्शनोंपर था इस कारण उसे यह न जान पड़ा कि कितनी दूर निकल गया, 
ओर कैसे स्थानपर जा पहुँचा है. थोड़ी देरमें उसे ज्ञान हुआ कि मैं एक बढ़े 
दुर्गम अरण्यमें आ पहुंचा हूँ और थोड़ी दूर आगे वे चरणचिह्न विछकुछ . 
: छोप होगये और मागे भी विच्छिन्न दीख पड़ा. झाड़ी इतनी सघन और 
विकट थी, कि उसमें होकर चलता महाकठिन था. अच्छा चौडा मारे 
तो वहां कहां ! उसमें जहां तहां अनेक टूटी फूटी पगड्डियां दिखाई पड़ती 
थी, जो पद्ुओंके आने जानेसे वन गयीं थीं, 

वह दानदक्ष ऋषिपुत्र अनेक पीडा सहन करता करता एक पगडंडीके 
सह्यरे आगे वढ़ा चला गया, पर जाय कहां ! ज्यों २ आगे बढ़ा त्यों त्यों- 
अधिक झश्नटमें पड़ता गया. उत्तरोत्तर अरण्य विकट आता जाता था, बाड़े 
तिरछे मार्गामें हो जानेसे उसे दिशा ओर मार्गेका भी स्मरण न रहा. एकवार 
अरण्यमेंसे पीछे छोटनेका प्रयत्न किया पर जा न सका. दिशा समझमें 
” न आयी. घबड़ा गया: भठकते भठकते मध्याह वीता, सांझ होने आयी- 
छुधा भी चहुत छगी. पर सदगुरुकी भेट हुए विना आहार करना नहीं, यह 
निश्चय करके आगे ही की ओर चलता गया. रात्रि समीप आयी. विकराल- 
बनपश्ञु चारों ओर दौड़ने छंगे, अनेक भयंकर शब्द होने छगे, सूयके 
अस्तके साथ अंधकारका वर बढ़ने छगा, तब रात्रिके समय एक बृक्षके 
थांवडेपर बैठ गया. उसके समीप ही अनेक व्याप्र रीछ भादि प्राणी गजे 
रहे थे. उनके शब्द हृदयकों कंपायमान करते थे. पर जिज्ञासु ऋषिपुत्रने' 
निश्चय किया था कि या तो सदूगुरु मिलते हैं या प्राण जामँगे. “ देहे पात- 
यामि किंवा कार्य साधयामि ” सदगुरुके पुनवेशन हुए विना देह धारण 
नहीं करूँगा, ऐसे विचारमें वह सदूगुरु महात्मा जिनके दर्शन हुए थे 
उन्हींके स्वरूपका ध्यान करने छगा. मनसे वारंवार हे सदूगुरो ! हे गुरु- 
देव ! इत्यादिक शब्दोंसे बात करने लगा. बड़े २ कूर व्याधादिक पशु, 
वार २ उसके आगे होकर छलांगें मारते हुए निकलते थे परंतु गुरुस्मरंणमें 
तद्डीन दाताकों अस्खलित स्मरणके वलसे किचित्‌ भय नहीं छगा और न 
उसे भयका ध्यान आया; न कंपित हुआ, चोंकाभी नहीं, मानो समर्थ शुरू 
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आपझी उसकी रक्षाकों सम्मुख खड़े हों, ऐसा निः्बछ दो वह स्मरण करता 
था और वनपशञ्ु भी उसके सामने आकर अपने सजातीयकी तरह प्रत्यक्ष 
देखते चले जाते थे, उपेक्षा कर देते थे, इस प्रकार सारी रात व्यतीत हुई... 

निर्मेल प्रभात होते ही वह फिर भटकता चला. जलका भी कहीं 
ठिकाना नहीं था कि ख्ानसंध्या भी करे. झाड़ीमेंसे कुछ २ सूदेवके दशन 
हुए, तव उसने प्रणाम कर मंत्रमय स्नान ओर मनोमय संध्या घेदन कर 
लिया और फिर चलने ढछगा. दिनभर चला. न भद्दात्मा मिले, न भोजन 
किये. पहला दिन भाशामिक्षुकीकी खटपटमे पूरा होगया, दूसरा दिन अरण्यमें 
गया और आजका भी, इस प्रकार १ दिनकी भूख प्यास चिंता ओर 
परिश्रमसे थकित होकर एक बवृक्षतठ़े आ बेठा ओर अतिदय चिंतामम्न हो 
चड़े निश्वाससहित अपने मनमें मनन करने छगा-“ में कौन ? भेरा देश 
कहां ? स्री कहां ! कुद्ंच कहां ? भरे! में क्‍यां था ? कैसी स्थितिमें था ? 
क्या करता था ? अब में कहां हूँ ? अहयो! जो मेरा था उसमेंसे कोई भी. मेरे 
डुःखका बांटनेचाला नहीं. सच है, जगतमें कोई किंसीका नहीं, अपना संगी 
आप ही दे, महा ! जिसको मैंने अंतःकरणसे अपना गुरू माना है, परम 
देवरूप माना दें; जो संसाररूप अपार संकटसागरसे पार करनेवाला है 
वह भी इस समय मेरा सहायक नहीं हुआ. अहो ! इस महासंकटसे 
अब में किसकी सहायतासे तरूंगा ? मेरा अपार धन इस समय किस 
कामका ? जिसकी सहायतासे में शतावधि मनुष्योंसे सेवा कराता था और 
राजाओंसे भी न बनें ऐसे बड़े काये कर सकता था वह धन और उसके वर 
कोई दूसरा भी मेरी सहायता नहीं कर सकता ? नहीं, हर हर ! हे शुरुवय ! 
क्या में अधिकारी नहीं ? असंस्कारी हूं इस लिये आप मेरा त्याग करके 
चके गये ! अरे ! आपके दरशैनमात्र चाहे जैसे अनधिकारीको अधिकारी 
बनाते हैं अत: आप इस अनधिकारी जीवको भी अपनी सेवाका अधिकारी 
करो. मुझे पात्र वा अपान्न करना आपके अधिकारमें है, आपके हाथमें दै- 
सुझे शिव्य वनानेसे आपको उपाधि अवइय बढ़ेगी, तो भी वह उपाधिरूपी 
कष्ट मेरे कल्याणाये सह कर सुझे तारना यह क्या आपका धर्म नहीं है ? 
/ परोपकाराय सतां विभूतयः ” इस बचनके अनुसार आपके समान सत्पु- 
रृषोंकी विभूतियां परोपकाराथ ही होती हैं तो फिर मुझे क्‍यों नहीं तारते ! 
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ऐसे विचार करता करता थकित होनेके कारण बेठनेमें असमथ होकर वृक्षके 
नीचे गिर पड़ा ओर अति निश्चेष्ट अवस्थामें उसे थोड़ी देरमें निद्रा आ गयी. 
परोक्ष कृपानुभव 
अति श्रमित होनेफे कारण दानदक्षको गाढ़ निद्रा'आ गयी. सारी 
रात उसे एक निमिपके समान भी न जानपड़ी. सूयोदय होनेवाढा था कि 
अकस्मात्‌ बह जाम्मत हुआ. अंगड़ाई लेकर नेन्न खोले, आल्स्यसे निव्वत्त हो 
ब्ठ गया तो उसने अपने ऊपर अति कोमल विचित्र रंगवाला व्याप्राम्वर 
उढ़या देखा !! देखकर वड़ा आश्रय हुआ. “जय गुरुदेव ! धन्य गुरुदेव [?” 
ऐसे शब्द उच्चारण कर उस घाधंवरको बार बार हृदयसे छगाता और प्रणाम 
करता हुआ हरपसे बोला-“अहो ! कसा पस्म तत्त्वका प्रत्यक्ष चमत्कार ! 
है कृपालु ! मुझे आजके स्वप्नमँ आप आकर उढ़ा गये थे. यह वही वाघंवर 
है जो पीपछफे नीचे विराजनेपर आपका आसन था ! महात्मा जनोंका 
शरणागतपर कितना वात्सल्यभाव ! में अज्ञानवद् समझता था कि आप 
मुझे छोड़ कर चले गये दें पर नहीं आप मेरे साथ ही हैं, समीप ही हैं, 
अपरोध्ष हें और परोक्ष भी हें. हे करुणामय ! मुझपर स्वप्रमें जेसी करपा करी 
बसी प्रत्यक्ष कब करोगे ? हे दीनवत्सछ ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरे सब 
अमका परिहार होगया है. अब में आपके चरणोंके समीप आनेको तत्पर 
हूँ. जय दीनवत्सछ ! जय गुरुदेव ! ” ऐसे नवीन उत्साह ओर नये 
चतल्यसे युक्त हुआ वह दानदक्ष शुरुप्सादरूप व्याप्नचमकोी शरीरपर 
ओढ कर जागे चलनेको तत्पर हुआ. अहो ! ईश्वरी छीछाका केसा अदूमुत 
चमत्कार दे ! जहां इक्षतले सोता था वहांसे चछते समय विचार किया कि 
अब किधर चढना चाहिये ? इतनेमें उसे दायीं ओरको एक स्वच्छ पय- 
डंडी दिखाई पड़ी. दो दिनसे बह मागे उसे जान नहीं पडा था ओर उस 
मागपर कहीं २ थोंडे * चरणचिह्न भी दिखाई पड़े. उन्हें देख उसे अपार 
आनंद हुआ. उसकी सारी घबड़ाहूट मिट गयी. ओर बह उस मार्गपर झीघ्र- 
तासे आगे चलने छगा. अपने शरीरपर ओोढ़े हुए वाघंवंरमें मानो कोई 
अपूर्व सिद्धि हो; उस प्रकार वह थोड़ी दी देरमें बहुत दूर पहुँच गया. थोड़ी 
दूर ज्ञानेपर मार्में निमेंठ और कमलके पुष्पोंसे ढैँकी हुई एक नदी 
उसे मिली. वड़े प्रसन्न चित्तते उसने उसमें स्नान संध्यां की और फिर 
चढूं दिया. वह बड़ी. शीघ्रतासे चछतां था. उसको उत्तरोत्तर माग चहुते 
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“स्पष्ट, अनेक प्रकारके पुष्पित इक्षोंसे छाया हुआ मिला. अनेक सुपक्त फल 
प्रथ्वीपर पड़े थे और बक्षोंपर लटकते थे परंतु दृढ़ मनवाले दाता ऋषि- 
पुत्रने किसीपर हाथ न लगाया. मध्याह्व समयतक अनेक नदी, घन और 
छोटे बड़े अनेक पर्वत उल्लंघन करनेके पत्चात्‌ कोई दिव्यभूमि सदृश एक 
स्थान उसने देखा. 
सिद्धाभ्रप 
शुद्ध स्फटिक अथवा रोण्यके समान शुभ्रवाष्पसे आच्छादित हुए गगन- 
चुम्वित शिखरोंसे सुबण रजत ताम्रादि अनेक धातुओं तथा मणिमाणि- 
क्यादि रत्नोंसे अठारह भार वनस्पति और दिव्य अमूल्य औपधियोंसे अति 
निर्मल शीतछ और अमृत समान जछके निरंतर असंख्य प्रबाहोंसे, असंख्य 
मदोन्‍्मत्त गज, सिंह, व्याप्त सुगादि वनके पशुओंसे संसारकों असार मानने- 
वाले महान ऋषि मुनि सिद्ध ओर तपस्वियोंके निवासस्थानरूप ऐसी 
अति नवपहृनवित बृक्षघटाओंसे सुशोभित अनेक दिव्य गुह्दा और माथ- 
मॉमें देव गन्धवे किन्नर ओर अप्सरादि गणोंके क्रीड़ा करनेके स्थानरूप 
अनेक वन और कमलवेष्टित सरोवरोंसे तथा अनेक ईश्वरी ढीलाओं, धर्म- 
रहस्यों, वैसे ही दृढ़भक्तिभावका दृ्शन करानेवाले कल्याणकारक अनेक 
तीर्थादिकोंसे अत्यंत समृद्धिमान्‌ पवेतराज हिमालयकी बंड़े विस्तारवाली 
'तलदटीका पुण्य प्रदेश था. ह्विजपुत्र आनंदपूवेक उस स्थानपर पहुँचा. 
अति विस्तृत ईश्वरी लीछाओंको देखता देखता ऊपर चढ़ने छगा. पवेत- 
राजसे बहते हुए अनेक बडे २ ख्रोतप्रवाह समग्र भूमिको पवित्र करते हुए 
पतित पावनी गंगामें मिले हैं; उनके मूलहीसे सप्टिस्वना बहुत दी विचित्र 
ओर आनंदप्रद है. पृ मुमुक्षताको प्राप्त वह दाता हविजपुत्र थोड़ी दैरमें' 
ड्स स्थानसे भी आगे बढ़ा तो उसमे अतिशय रम्य और स्फटिकके समान 
उज्बल दिव्यभूमि देखी. पवेतराजके वर्फसे ढके हुए रूपेफे समान गगन- 
चुम्बित शिखरोंको देख अति विस्मित हो चारों ओर देखने और ईश्वरी 
आयाकी गहनताका विचार करते हुए उस स्थलककी रचनाका विचार 
करने छगा. अनेक वक्षोंक्री घटासे कहीं २ केवछ अंधकार दिखाई पड़ता 
“था. हरी २ घास गछीचेके समान विछी जान पड़ती थी. झमकझम २ झर- 
नोंकी आवाज दूरतक सुनाई देती थी. काले सग निर्श्रित होकर चर रहे थे- 
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सुगंवि फैल रही थी. संसारी मलुष्योंका मस्तिष्क शीतल हो जाता था. 
वह संसारको भूल जाता था. उसका वियोग आनंद बदल जाता था. 
महात्मा जनोंका यह स्थल परम पदिन्न है. ज्ञानकी-विरागकी-संसार त्यागकी- 
रसकी-प्रेमकी- छीलाकी ये सर्व स्थिति संपूर्ण सर्बोशमें वहां मनुभव होती 
थीं. ऐसे दिव्य स्थछऊपर होकर दानदक्ष आगे वढ़ता हुआ ऊंचे, जति ऊँचे, और 
भी ऊंचे पर चढ़ता ज्ञाता है. आगे जाकर एक अति सुशोमित बृक्षूघटा उसने 
देखी. उधरको चला और आगे वढ़ कर एक अति नवपल्लछवित स्म्यवाटिका 
मिली. उसके द्वारपरही वह मांगे पूरा हुआ था. आगे मारग किसी ओरको 
नहीं गया था. क्षणसर खड़ा रहा. अंदर जानेका विचार किया. पर इस विज्ञाक 
चाटिकाके द्वारपर एक वड़ा भयानक सिंह बैठा हुआ था. उसे देखकर 
द्विजपुत्र भयके मारे स्तव्घ होगया. आगे बढ़ने या पीछे छोटनेकी हिस्मत 
न रही, कितनी देरतक एक पग भी आगे पीछे न दिया ओर; वह सिंह भी 
बहांसे न कहीं गया, न खड़ा हुआ क्षणसर चितित रहा, फिर मनमें हे गुरुदेव ! 
अब में क्‍या करूं? आपकी ऋपासे यहांतक तो में निर्विन्न आया. अब मार्गमें 
श्राप्त विन्नलरूप इस सिंहका कैसे निवारण करूं ! यह विचारते ही उस वाग- 
से एक अपरिचित शब्द हुआ कि जिसे सुन कर सिंह बड़ी शान्तिपूवेक 
चहांसे दूसरी ओर होकर वाहर चछा गया ओर सानंदाग्नर्यसे ह्विजपुत्रने 
अंदर प्रवेश किया. 
अंदर जाकर देखता दे तो अनेक विचित्र फूछोंके गुच्छे, तुठलसीवन और 
अनेक जातिके दिव्य वक्ष खिल रहे थे. उत्तपरर अनेक जातिके पक्षीगण 
मधुर मधुर कलूरव कर रहे थे. वाटिकाके मध्यभागगम अति सुशोभित बश्षोंसे 
के हुए किनारोंवाे और स्फटिक समान निमेल जछसे भरा हुआ एक 
दिव्य सरोवर था. उसमें खिडे हुए दिव्य विचित्र कमल्युष्पोंकी शोभा 
मनको हरनेवाली थी. उसके सुंदर किनारोंसे थोड़ी दूर छोटी पर्णकुटी 
देखी. वह केवछ बृक्षकी लताओंद्ीसे चनी थी, पर बड़ी रमणीय थी« 
उसके डवारपर पहुँच कर द्विजपुत्रके आनंदका पार नहीं रहा ! जिनके 
पुण्यरूप दरनोंके लिये इतना भारी परिश्रम कर रहा था, शान्तिपूबक बैठे 
हुए वेही महात्मा स्वामीजी हैं. दशेन दोते ही हपेकी उमंगसे.“ जय 
' शुरूदेव | धल्य गुरुदेव [” कहता हुआ उनके चरणोंयर गिर पड़ा और 
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प्रेैमाश्रओंसे उनके चरण धोये. उसकी अद्भा ओर भत्तिसे प्रसन्न होकर उन 
महात्माने द्वाथ पकड़ कर विठाया और आश्वासनपूर्वंक हृदयसे छगा कर 
अपने सम्मुख बिठाया. वह २३ दिनका भूखा' था इसलिये तत्काल 
महात्माने कहा, फल प्राशन करके झ्ुघा शान्त कर ” दानदक्ष क्षणभर 
विचार करके बोछा-कृपानाथ ! आपके चरणारविंदके अल्स्य दुशेन 
पाकर आज मेरी सब झ्ुधा और तृषा अपने आपही शाल्त होगयी है पर 
आपकी आज्ञा है तो अच्छा, में जाता हूं, यह कह कर वह आश्रमके बाहर 
गया और थोडी देरमें बहुतसे स्वादिष्ठ फल लछाकर शुरुजीको निवेदन 
किये, योगीश्वर उसको श्रद्धा और विवेक देख प्रसन्न हुआ और उनमेंसे 
बहुतसे फछ उसे खानेको दिये, जिन्हें एकान्त बेठ भक्षण करते ही वह 
अतिशय तृप्त होगया. जलकी आज्ञा मिलते ही जरू सरोवरमें पी आया 
और फिर दंडवत्‌ प्रणाम कर उनके चरणोंके समीप बैठा. कुरुक्षेत्रसे लेकर 
आजतक अपने देखेहुए अद्सुत चमत्कारोंसे दाता ह्विजपुत्र इसं योगेश्वरको 
साक्षात्‌ ईश्वरांश ही मानने लगा और उनके मुखसे निकले हुए अमृत 
वचनोंकी अनिवाये प्रेमसे चातककी तरह वाट देखने छगा. 
परमोपदेश 

महात्मा योगीश्वर अंतर्थामी थे इससे उस त्राह्मणकी बृत्तिको जान गये 
और घोले-“हे वत्स ! अनेक संसार-सुखोंको छोड़ अनेक संकटोंसे इस 
स्थानको प्राप्त हुआ तू परम तत्त्वका जिज्ञासु है यह मैंने जाना. तेरा कल्याण . 
हो, तुझपर वह तत्त्वपति पा करे. हे तात ! परम कृपाछ सर्वेश्वर प्रुकी 
ऐसी आज्ञा है कि परमात्मतत्त्वका ज्ञान ज्ञाता जन उसके जिज्ञासुको 
देवे पर उससे पूर्व विचार करे कि वह इस वस्तुका अधिकारी है या नहीं, - 
पात्र विना दी हुई वस्तु नष्ट अ्रष्ट हो जाती है अथवा उसके म्राहकको 
नष्ट अष्ट कर डालती है अर्थात्‌ उसका प्रतिकूल प्रयोग होता है, किया वह 
वस्तु व्यथ जाती है. हे पुत्र ! ज्ञान शब्दका अथे है, जानना, पहचानना, 
समझना. हे पुत्र ! जेसा अधथ क्ञानका है वैसाहदी विद्याका है, किसी भी 
पदाथेकी भली भांति जानना पहिचानना यह उसका यथार्थ ज्ञान है. उसी 
तरह स्वयं हम तुम भी कोन हैं ? कहांसे आये हैं? कहां हैं, किस लिये आये 
हैं! कहां जाना है? इत्यादि बातें यथाथे रूपसे जानना स्वात्मज्ञान है. यह . 
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ज्ञान और सब॑.विद्याओँका तात्पये है. यह ज्ञान जिसको यथाय प्राप्त हुआ है 
उसे अन्य सन प्रकारका ज्ञान पूर्ण रूपसे प्राप्त हुआ ऐसा. समझना चाहिये: 
पर यह ज्ञान जसे सबसे उत्कृष्ट है बेसे इसे प्राप्त करना भी सबसे दुष्कर है 
इस ज्ञानका यथाथे विवेचन होनेके लिये ही संसारमेँ सव. वेद, विद्या और 
, शाल््र प्रकट हुंए हैं. सब विवेचनके परिणाम वैदिक अंथोंने संसारके सत्र 
_ प्राणियोंके प्रति बड़ीसे वड़ी यह आज्ञा की है कि इस अपार ढुःखरूप मायाके 
प्रपंचमें पचे हुए जीव उसमेंसे मुक्त होनेके लिये मायापतिके शरण जादें, 
फिर स्मरण मनवसे उसका परोक्ष दर्शन करें. इस दशनमें छीन होते ही 
अपरोक्ष दरशव होंगे ओर उसके बाद उसीरूप हो जायँगे. ऐसा होनेसे 
कृपासागर उसमेंसे उनका उद्धार करके उन्हे अपने अपार सुखका भोक्ता 
करेंगे, है ऋषिपुत्र |! यह आज्ञा सब धम्मोका मूल है, सबे ज्ञानका सार है. 
सव कर्त॑व्योंका कर्तेन्य है, सब शास्रोंका रहस्य हैं. मेरी भी तुझसे यही आज्ञा 
है कि तू उसे जान कर उसीका रूप हो.” 
ये अन्तिम शब्द उन महात्माके मुखमें थे कि इतनेमें एक भारी गजेना 
हुई, जिसको सुनते ही द्विजपुत्र चॉक उठा. उसे धीरज देकर योगीराजने 
कहा-“बत्स ! भय न करो, यह कोई भयक्ा आगमन नहीं. यहां भय केसा ९ 
यह गर्जना हमको आवश्यक सूचना है. यह आवाज इस भरण्यवासी 
सिहकी है जो हमको सूचित करती है कि और काये बंद करो. अब संध्या 
करनेका समय होगया. नित्य कार्यको करो. हे वत्स! यह सिंह अपनी 
स्वाभाविक करता ओर हिंसाको छोड़ कर सब प्राणियोंके मित्रके समान भग- 
वद्ीय वना.हुआ है ओर वह अपने आपदी/आकर इस आश्रमकी रक्षा करता 
है वह अपनी गुहामें जानेका समय होनेसे वहां जानेको तेयार हुआ. होगा. 
इतनेमें पूंछ हिछाता और ,धीरे २ टहलछता, हुआ बह म्गराज पणशालाके 
आगे आया ओर नीचा भुख किये खड़ा रहा. उसे देख योगीराज बोले 
# चत्स ! तेरा आहार करनेका समय हुआ है, जा. यह द्विजपुत्र आजसे 
तेरा सहवासी हुआ. है. इसके साथ अआतृभावसे, वर्तेना.? यह सुन तुरंत बह 
सृगपति पर्णाशाछांकी प्रदक्षिणा करके छ्िजपुत्रकी ओर: प्रेमदष्टि फेंक, बहांसे 
चलता -हुआ और महात्मा योगीराज भी हिजपुत्रको, साथ के पर्णकुटीके 
बाहर बिकंड़ा. झाअमकी विचित्न रस्यइक्षल॒ताओंसें फिरता फिरता सरो- 
डे 
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वरपर गया. वहां द्विजपुत्नने संध्यावंदन किया. योगीराजभी परमात्मा- 
स्वरूपके ध्यानरूप संध्या करने बेठा- 

द्विजपुत्र संध्यावंदन कर अपने गुरुचरणोम प्रणाम करने गया, तो 
उसने जाकर देखा कि शुरु तो काए वा पापाणकी प्रतिमावत्‌ स्थिर हैं. बह 
समझ गया कि वे ध्यानस्थ देँ ! इससे उनके जाम्मत होनेकी वाठ देखता 
वहीं बैठा. क्षण हुआ, घड़ी हुई, प्रहर हुआ, ठीक आधी रात हो गयी. तो भी 
शुरु ज्योंके त्योंही रहे. शिष्य भी सारी रात उनके सामने ही बैठा रहा, 
प्रातःकाल हुआ तब देहकृत्यसे शुद्ध होकर फिर वहीं आ बैठा और उनके 
किये हुए उपदेशका मनन करने छगा. गुरुका यह दिन भी समाधिहीमें 
गया. दूसरी रात भी इसी प्रकार वीत गयी. तो भी शिष्य हाथ जोड़े उनके 
सन्मुख ही वेठा रहा था. उतने समयतक उसने कुछ भी आहार नहीं किया 
क्योंकि अब वह अपनेको सेवकधमंका अधिकारी समझता था. अपने 
सेज्य गुरुदेवकी आज्ञा विन्ना ओर उनको निवेदन किये विना में कुछ काये 
नहीं कर सकता, यह उसका निश्चय था. पर उस समयमें वह पणकुटीमेंसे, 
आगेके चौगानमेंसे, आश्रमके मार्गोमेंसे और सरोवरके तट परसे साय 
प्रातः दोनों समय कूड़ा करकट साफ कर देता था और घछुरूसी, भोगरा, 
शुराव इत्यादि पौदोंको जल सींचना और पक्षियोंके गिरानेसे वा अधिक 
पक जानेसे नीचे गिरेहुए फरललोंको वीन इकट्ठा करता आदि परिचर्या कर- 
नेमें न चूकता था. जसा इसने शिष्यत्रत धारण किया था, उसी प्रकार उस 
सिंहकी भी स्थिति थी. जबतक योगीराज समाधिसे मुक्त नहीं हुए तबतक 
बह भी साअमके फाटक परसे न हटा और थोड़ी २ देरमें आकर गुरुजीके 
दर्शन कर जाया करता था. धि 

तीसरे दिन योगीराजकी समाधि उतरी, तीम दिनसे अपने दोनों 
शिष्योंको भूखे और सेवामें तत्पर देख बहुत प्रसन्न हो उसने तत्काल 
दोनोंको यथेच्छ फछाहार करनेकी आज्ञा की. द्विजपुत्रने अपने पहचाने 
हुए फछ छाकर गुरुजीको निवेदन किये. सिंह भी वंदना करके चछा गया 
शिष्यके लायेहुए फछ देख थोगिराज बोले-/ पुत्र ! अब तो तू इन फडोंको 
भंक्षण कर. परन्तु अवकाश मिलनेपर मैं तुझे आश्रमके और अरण्यके 
पर्व॑तोमेंसे ऐसे फल मूछ पहचनवाऊंगां कि जिनके भक्षण करनेसे दिन 
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दिन क्या महीनोंतक छुछ भी आहार विना किये तृप्ति रहती है, यही नहीं 

बल्कि शरीरमें वल तेज कुछ भी कम नहीं होता, ज्योंका त्यों बना रहता है. 
स्व॒रूपावलंवन * 

शिष्य फछाहार कर तृप्त होकर फिर शुरुजीके समीप आकर हाथ 


. जोड़ कर बैठा और प्रणामपूवेक पूछने छगा कि; “ हे नाथ ! आपने -ुझे 


आज्ञा करी कि मायाके प्रपंचमें फसे हुए प्राणीको मायाके पतिका आश्रय 


' करना चाहिये, पर मैं उसको पूरा २ समझ न सका. कृपानिधान ! मुझे सम- 


है छ् 


झाइये कि माया क्‍या? और मायाका प्रपंच क्‍या ? ओर मायापति कोन” 
महात्मा बोले-“बत्स ! ये वस्तुएं जानने योग्य हैं. तेरे नेन्नोौंके सामने यह 
सवे जगत्‌ जिसमें पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देव, मनुष्य, राक्षस, पशु, 
पक्षी और अन्य सब प्राणी तथा पदाथोका समावेश होता है, यह सब 
मायाका प्रपँच है. प्रपंच- इस लिये है कि वास्तविक नहीं, असत्य है और. 
नाझवंत होने पर भी सत्यवत्‌ भासता है ओर भायासे उत्पन्न होनेके 
कारण यह मायाका प्रपंच कहलाता .है. संपूण असत्य, नाशवबंत पदार्थ 
उत्पन्न करमेकी और उनको सत्य स्वरूपवान्‌ मनानेकी अटछ अदूभुत 
शक्ति जिसमें है वह माया है. इस मायाको विश्वपति विष्णुकी मोहिनी 
मूर्ति भी कहते. हैं. इस मूर्तिके दशनसे संसारी जीब जिसकी मोहिनीमें 
पड़ कर सुख "वा [| भमता आदिका अनुभव करते हैं अर्थात्‌ माया 
अपना रूप वता & दिखा कर अनित्यमें नित्यता और अज्ञा- 
नमें ज्ञानका भास -राकर जीवको. झुछाती है. केवछ भ्रक्त योगीजन ही 
मायाकी मोहिनीमें नहीं मोहते, कारण कि उन्होंने चित्तव्ृत्तिको वश किया हैं. 
भायाका स्वरूप अज्ञान है अर्थात्‌ माया अज्ञानरूप है, यह जानना. मायाके 
अज्ञानपनेमें छोकिक अनुभव प्रमाण है. मंत्र.तंत्र इन्द्रजाल आदियें जो कुछ 
पमत्कार देखनेमें आता दे और उसके देखनेसे जो मोह उत्पन्न होता है 
उसीको माया कहते हैं. अज्ञान ओर माया ये दोनों पर्यायी. शब्द ही हैं, परंतु 
जहां अज्ञान न घट सके वहां माया जानना. माया और अज्ञान ये बस्तुतः 
एक ही हैं. जो माया पर्ह्मके स्वरूपका आवरण करके ज्ञानकी विरोधी होती 
है उस मायाको अज्ञान कहते हैं. यह माया सत्य और असत्य दोनोंसे बिल 
क्षण हैं इससे उसे अनिरवेचनीय कहते हैं. यह माया ज्ञानसे निद्नत्त होती 
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हैं इस लिये चित्त शुद्ध कर वासनाओंसे दूर रह कर परमात्माके स्वरूपको 
जाननेका प्रयत्न फरना चाहिये. यह जो जीवकी सुक्तिकी इच्छा है सो 
उसका धम दे. परमात्मा आप मायापति है. सब उसके आधीन है. उसकी 
जाज्ञा विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. उस परमात्माको परतन्नह्म, 
भगवान्‌, प्रभु, ईश्वर जगतपति वा परमात्माके मामसे पहचानते हैं. उसके 
बशमें यह माया है. इसीकी सहायतासे माया अपना यह सब प्रपंच खड़ा 
करती है इसी लिये वह मायाका पति है. हे प्रह्मपुत्र ! बिचार कर कि यह 
मायाका प्रपंच कैसे मिथ्या है और माया आप कैसे जड़ दै-परतंत्र है- 
सर्वे सत्ताधीश तो फेवर चेतन्यरूप मायापतति दी है. इस मायाकों तर 
मायापतिके शरण हो यही प्राणीके मनुप्यजन्मका आए कतैच्य है. 

शिष्य चोछा-“ हे गुरुवये ! बह मायापतति कैसा है, कहां दे, उसकी 
शरण किस प्रकार होना चाहिये?” महात्मा वोढे--तात !. इसे जेसा कल्पित 
करो वेसा ही है, वह संपूणे जगतरूप है, सारा जगत्‌ मायाके साथ उस 
समय मायापतिका एकांश मिलते ही प्रकाशित हुआ है, इससे वह समग्र रूपसे 
जगत्तरूप है, चेतल्यरूप दे. यद्यपि चह अत्यंत अलध््य (लक्षमें भी न 
आ सके ऐसा ) है, तो भी वह अनंत शक्तिमान्‌ होनेसे उसके शरणागत वा 
सेवक भक्तजन उसे जैसा माने वेसा ही वह प्रतीत होता है. तुमने पूछा कि 
चह कहां है, सो ऐसा अणुमात्र भी स्थान नहीं जहां चह न हो. वह सत्र 
है. ४ जले विष्णु: स्थले विष्णु: विष्णुः पाल श शास््षमें कहा दे. 
सब स्थक भूमि, आकाश, पाताल ओर सारे त्रह्मांली+ बह समान रुपसे 
व्याप्त है. इतना बड़ा होने पर भी तू उसकी अदूभ्भुत शक्तिको देख कि वह 
किसीकी भी दृष्टिमें नहीं पड़ता. अहा ! उस परम कृपाछके अचिन्त्य 
कतेब्यको कौन वर्णेन कर सकता है?” ये अन्तिम शब्द बोलते ही उस 
योगीश्वरके नेत्र प्रेमाझसे भर आये, कंठ गद गद होगया. 

कितनी ही देर पीछे अपने प्रेमावेशकोी रोक कर वह महात्मा वोले- 
# विष्र | अब इसकी शरण होना सुन. मनसे, वचनसे, कायासे सब तरह 
उसके आधीन हो. यह मेरा रक्षक, यही मेरा तारक, यही पिता, यही प्रभु, 
यही पूज्य और आरंभमें मैं उसका सेवक हूं फिर वह मैं हूं, फिर मैं और 
चंह एक दी, ऐसी दृढ़ भावना करेके रहना यह उसकी शारंण होना है.:यह 
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पवित्र भावना सदा सवंदा जाम्रतू रहे, भूल न जाय, शिथिरत न हो, इस 
हिंये बहुत ही प्रय्नसे नित्य उसका मनन होना चाहिये, पर पुत्र ! यह 
मनन निराधार नहीं हो सकता- इसके लिये छुछ आलूंबन चाहिये 
जिसके आधारसे मनन दृढ़ हो.” । 


इस प्रकार बातचीत करते २ संध्यासमय होगया. सरोवरपर 
संध्यावंद्न कर गुरु शिष्य पंणकुटीमें जाये. रात होते ही सर्वत्र शान्तिका 
_राज्य स्थापित हुआ. गुरु देवने उस सच्छिष्यके प्रति फिर कहा-“ प्रिय 
पुत्र ! बह छुशासन यहां लाओ और उसपर मेरे सन्मुख बैठो. उस कमंडलछ- 
भैंसे आचमन कर फिर शक्त्यनुसार प्राणायामसे चित्तकों स्थिर कर.” 
शिष्यने वैसा ही किया. फिर योगीश्वर बोले-“वत्स ! नित्य गायत्रीजपके 
समय तू जैसे सूयविम्वका तेजोमय ध्यान करता है, वेसा अतुल स्वच्छ 
तेज ही समैञ्न ज्याप रहा है और कुछ भी वस्तु नहीं. इस प्रकार दोनों नेत्र 
मींच कर-अपने मनसे जो सूर्यविवका तेज दे वह प्रसुकी शरण 'चाहनेवाले 
साथकको उदादरणरूप है. संसारके सव तेज; अप्नि, विद्युत, तारागण, 
शन्‍्द्र इत्यादि सर्वे तेजस्त्री पदा्थोके तेजसे सयेविवका तेज उत्कृष्ट है. इससे 
अधिक. तेजबाला दूसरा तेज संसारमें दृष्टिगोचर नहीं होता. अन्‍य सब 
तेजोंकी तरह यह तेज भी सबके प्रभ्ु॒ मायापतिहीका दिया हुआ होनेसे 
वास्त॒वमें मायापतिहीका दे इस लिये मायापतिके अगोचर अलक्ष्य स्वरू- 
पको पहचाननेवाले जिज्ञासुओंको प्रथम इस अतुल तेजद्दीका ध्यान 
धरना चाहिये. इस लिये हे छ्विज ! प्रथम अपना चित्त स्थिर होनेके लिये 
बहुत देरतक उसीका ध्यान धर- यह मेरे प्रभुका मेरे स्वामीका अकलछ 
अचिस्तनीय स्वरूप दै यह जान उसको मनोमय पदाथे अपेण कर 
और हाथ जोड़ सेवककी तरह नम्न दोकरे प्रणाम कर झुद्ध भावसे 
प्राथना कर कि में आपका हूँ; सुझ्पर कृपा करो- अंत:करणको स्वरूपमें 
एकाम्र करके अर्खंड वैभववाले आत्माकों देख. बंधनकोी काठ डाल ओर 
संसारकी दुर्गभिका त्याग कर, से उपाधिसे रहित धन स्चिंदानंद्रूप 
वन ज़ा.' इस अधम आत्माको श॒द्ध वना हुआ देख इस प्रकार देखनेसे - 
तुझे फिर संसार नहीं भोगना पड़ेगा. , पा 
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इतना कह बड़ी देरतक मौन धारण कर वह मुनि फिर बोले-“भाई ! 
ऐसी भावना केवल ऊपरसे ही हो तो किसी कामकी नहीं, कुछ फल नहीं. 
प्रभुका आश्रय तो ओर सब आश्रय छोड कर अनन्यरूपसे करना चाहिये. 
अपने बढका, अपने भाग्यका, धनका, विद्याका, सिद्धि आादिक ऐश्वयका, 
तपका, पुण्यका, स्वजनांदि किस्तीका भी आशय हो, तबतक भगवदाश्रय 
दृढ़ नहीं होता, अंतःकरण पूरा २ प्रसुमें लीन नहीं होता, इस लिये और 
सब आश्रय छोड़ कर तू कृपाछके शरण हो. ऐसा करनेसे तेरा अधिकार 
चढ़ेगा जर्थात्‌ मैं तुझे उस अनंतरूप त्रह्मके अति मनोहर प्रेमसागर छंलित 
स्वरूपका अवलूंबन कराऊंगा कि जिससे उस ऋषपाछ मूर्तिमें तुझे प्रेमलक्षणा 
भक्ति उत्पन्न होगी, सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष होगा और फिर तेरे ऊपर उसका 
अनुम्ह दोदेमें विरुंचन लगेगा. हे द्विजन्मा ! रूपरहित त्रह्म मायापतिके अनेक 
रूप अनंतरूप कल्पित करके उपासना हो सकती है. जिसको जिसमें रुचि 
हो वह बेसा द्वी रूप कल्पित करे. ब्रह्मके साक्षात्कारके लिये अनेक मागे. हैं. 
उनमें कोई सुगम होकर काछान्तरमें फछ देनेवाले हैँ ओर कोई कठिन 
दुष्कर होकर थोड़े समयमें फल देनेवाले हैं. तेरे लिये मेने यह सरल मारी 
बतछाया है. उसका तू नित्य अभ्यास कर,” फिर अनेक बार तक पर- 
ब्रह्मका स्वरूप विचार अपने शिष्यको उसके आसनपर जानेकी आज्ञा दी 
झोर आप समाधियें ब्रेंठे, 

जटामेंका मणि 

दूसरे दिन प्रातःकाल शुरुवयको ध्यानस्थद्दी देखा, तब शिष्यसी स्वान 
संध्यासरे निल्‍्वत्त हो पणेकुटीके बाहर बैठ कर गुरुजीके उपदेशाझुसार ध्यान ,. 
थोगका अभ्यास करनेलंगा, एक दिन हुआ, दो हुए, तीसराभी गया, चौथे 
दिन मध्याह होने आया तव गुरुकी समाधि उतरी, शिष्यभी आहार निद्रा - 
छोड़ कर उनके सामने ही तेजोमय ज्योतिका ध्यान घरे बैठा है यह देख 
महात्माने उसे फछाहार करनेकी आज्ञा करी. शिष्य फछाहार करके फिर गुरु 
जीके सन्मुख आ बठा, तव गुरुने कह्य-“पुत्र | आज तो चढू, में तुझे अपने- 
लिये परम प्रभुके भर रखेहुए आहार संडार दिंखाऊँ, कारण इस प्रकारं 
वार॑वार तुझे क्षुपा वाधित करती है सो योग्य नहीं, योगाभ्यासीको निद्रा; 
जागरण, भाह्ार। पिहार तथा भत्य सब क्रियाएं फरनेम सबब फाछ नियमित 
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: रहना चाहिये. अनियमित रहनेवालेको योग प्राप्त नहीं होता.” यह कह कर 
योगीन्द्र प्रभु खड़े हुए और शिष्यको साथ छे आअमसे बाहर आये, वहां 
पहले सिंह बेठा था. उसने खड़े हो कर तत्काल उनको वंदना किया. 
उसको आशीर्वाद देकर आअमकी एक तरफ होकर उसके पीछे पबतकी 
कंदराओंकी ओर चले. वहांकी चक्षघटा, जलके झरने, उनकी बहुत गहरेमें 
पड़ती हुई धाराएं अनेक कुँज शुह्य आदि देख कर शिष्य चकित होगया. 
जलके क्षरनोंसि जो अनेक वडी करारें गिर पड़ी थीं उनसे निकले हुए 
कितने दी कंद दिखछा कर महात्माने कहा-“ इस कंदुको अप्निपर सेककर 
भक्षण करनेसे एक माकश्ष॒ तक शक्षुधा नहीं छगती. फिर और दूसरे कंद 
दिखाकर कहा-/ इसका भक्षण करनेसे दो मास तृप्ति रहती दे. यह कंद 
३ मास तक तृप्ति देता दे. इस दिन्य कंदका भक्षण करनेसे योगीकों 
६ मास पर्यत दूसरे किसी आह्यारकी अपेक्षा नहीं रहती. यह छाल रंगका 
कैद अपूत पुष्टि देनेवाठा है. यह श्वेतमूल बहुत ही स्वादिष्ट ओर शाल्तिप्रद 
है. ऐसे जुदे २ कंद मूछचता कर और उनमेंसे कितने ही कंद मूछ खुद॒चा कर 
फिर आश्रमकी ओर चले. मार्गके एक झरनेपर उन्हें धुल्वा कर एक सुंदर 
स्फटिक शिलापर आकर बैठे, फिर कहने छंगे कि “हे दानदक्ष ! इस प्रकारके 
स्वादिष्ट भोजन जिनको प्रभुने अनेक दिये हैं वह दूसरे लोकिक भोजनोंकी 
क्यों इच्छा करें?” यह्‌ सुन दानदुक्ष बहुत हर्पित हुआ, साष्टांग दंडवत्‌ किया. 
यहां एक चमत्कार हुआ. जब यह दंंडके समान झुका तो उसके फेशकी घुंडी 
छूट गयी. उसमेंसे एक काष्टकी डिव्त्री निकक पडी, यह देख महात्माने 
कंहा-“यह क्या है?” शिष्यने कहा-“कृपानाथ ! इसमें एक मणि है.” 
महात्माने कहा तेरे पास मणि कहांसे आयी? छा, देखूं तो कैसी है?”” दान- 
बीरने वह डिब्ची उसको देदी. खोल कर देखते ही, अति खुंदर तेजस्त्री मणि 
उसमेंसे निकाली. उसे देखकर महात्माने कहा-“अरे क्या ऐसे चमकते हुए 
एक पत्थरके डुकड़ेको प्रेमसे जीवकी तरह मस्तकमें छुपा रखा है ! भगवत्मा- 
५ प्रिके थोगकी छाछसा रखनेवाले मलुष्यंको इस छ्ुद्रवस्तुमें क्यों प्रीति रखनी 
चाहिये ? ऐसे चमकीले पत्थर तो सामनेकी ऊंदरामें बहुत पड़े हें पर 
उनसे क्या स्वाय ? यह कहकर उस कंदरामें मानों कंकर फेंक कर बताया 
हो ऐसे उस मणिकों महात्माने उल तरफ फेंक दिया ! जो भसंख्य वक्ष 
तथा गद्येंके हुगैत स्थालमें ने भामें कहां जा पड़ा सो मातम भी हहीं 
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हुआ. अपना सबसे प्यारा बड़े कष्ट भोग कर प्राप्त सर्वेस्त धनरूंप असूल्य 
मणि सहजमें फेंका हुआ देख ह्विजपुत्र.मूर्छा खाकर गिर पंड़ा,'क्योंकि उसे 
अभीतक पूण अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था. 

अर्थीको अयैरभगसे, कामीको कामनाशसे और आश्यावद्धकों आशा-' 
भंगसे जो दुःख स्वाभाविक होना चाहिये .वह सब दुःख ये. योगीराज 
जानते थे, थोड़ी देरतक उसकी आकस्मिक स्थिति देखते शान्तिपूवेक बेठे 
रहे, फिर. यह अधिक असावधान न होजावे इसलिये पासके झरनेमेंसे जल 
छाकर उसके नेन्नोंपर छिड़का, और हाथ फेर फेर कर उसे उठाके वैठाया, 
थोड़ी देरमें वह होशमें आया तब वह रोने छगा. उसे “आइबासन देकर 
भुनि बोले-“पुन्र ! मैं जानता था कि तू सर्वस्व त्याग कर संसारसे विरक्त हो 
बड़ा अधिकारी वन कर यहां आया है और परप्रह्मकी शरण चाहता दे, पर 
तेरी तो अभी सब संसारवासना ज्योंकी त्यों उम्र है, आन्तिके समय जो 
किसी असत्य पदार्थपर प्रेम छगा हो ऐसा प्रेम विवेक ज्ञान प्राप्त होनेंके बाद 
नहीं होता, पर तुझे बेसा प्रेम होता दे इससे जानता हूं कि अभी तू भ्रान्तिमें 
ही है. एक छोटेसे पत्थरके डुकड़ेके लिये गतप्राणवत्त्‌ होगया, तो परमात्मा 
अथवा शुरुके लिये शरीरापण केसे कर सकेगा? क्या तैरी वाह्म भावना जो 
दीखती है ऊपर ही की है ? ऋषिपुत्र बहुत संकुचित हो वोछा-“कृपानाथ ! 
जैसा आप कहते हैं वैसा वह साधारण पत्यरका दुकड़ा नहीं था, वह तो बड़ा 
अमूल्य और अपार धनरूप अटूट- द्वव्यके महानिधिरूप - स्पशीमणि था. 
यह मणि शंकर भगवानने प्रसन्न होकर भुझे दिया था. इसमें ऐसा अदूसुत्त 
गुण था, कि तांवा छोहा आदि कुत्सित धातुको भी सुपशे करते ही वह 
सुवर्ण कर देता था. इसीके योगसे में आजपयत अपार सुव्ण उत्पन्न करके 
अनेक धमेकाये करता था और भगवत्प्रीत्यथे द्रब्य खचे करता था: ऐसा 
मणि संसारमें सवेत्र नहीं मिछ्ता, कचित्‌ किसी महापुण्यवान्‌ राजाके संडा- 
रमें वा आप सरीखे महान्‌ योगीश्वरके पास हो, यह सुनने हीमें आतां.है 
इस लिये इसे खोया हुआ देख मुझे अपार खेद होता है. यह सुन योगी* 
राजने पूछा-“ठुझे यह मणि झंकरके पाससे किस. प्रकार मिल्ला था?” दांन- 
दरक्षने हाथ जोड़कर. कहा-/प्रभो ! निनतासे ढुःखित में अपना घर ं.ग्रहि* 
णीको सौंप कर अर्यमें गया. वहां मैं हपने उपास्य देन शंकरको प्रसन्न 
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'करनेके लिये तप करने लगा. छः मासके अस्खलित पर्णाशन (-बृक्षके पके 


हुए नीचे गिरे पत्ते खाकर ) ब्तसे आशुतोप भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए. 
एक दिन एक अति वार वयके जटिलने मेरे आगे आकर अकस्मात्‌ मेरा 
नाम लेकर कहा- हे द्विजपुत्र | तेरा नाम सुविचारशर्मा होने पर भी तू 
विना बिचारे कायाको क्‍यों कष्ट देता है?” मैंने कहा-'महाराज ! निर्धेनताके 
दुःखसे पीडित में अंदूट द्ृष्यकी इच्छासे भगवान शंकरकी उपासना करता 
हूँ.” जटिलने कहा-“अचिन्त्य तत्त्वरूप शंकरकी उपासना छुद्र और नाशवंत 
द्रब्यके लिये कोई नहीं करता, इनकी उपासना तो निष्काम केबल मोक्षकी 
इच्छासे ही करना योग्य है.” मैंने कह्ा-/महाराज ! संसारकी अनेक प्रवक 
कामनाएं पूरी अथवा निमेकत हुए विना' निष्कामपन किस तरह प्राप्त हो ९ 
मैं ऐसा मानता हूं कि जो सदाशिव अकाम हैं वे ही पूर्णकाम भी हैं इस 
लिये वे रृपाछ मेरी अकाम ओर सकाम सब कामनाओंको पूर्ण करेंगे. 
यह सुन उस वदुकरूप जटिलने मेरे हाथम एक मणि देकर कहा-लि, अदहृूह 
धनके संडाररूप यह स्पशमणि है. यह स्पशमात्रसे छोहादिक धातुको भी 
सुबर्णरूप कर देती है. इससे अपनी सबे कामनाएँ व सकाम बासनाओंको 
पूंणे कर. निप्कामपन तो मोक्षका साधन होनेसे सदूमुरुके सेवनसे प्राप्त होता 
है, इस लिये किसी महाक्षेत्रमें तुझे किसी तत्त्ववित्‌ महात्माका समागम होगा. 
उसकी सेवा करके तू संपादन करना. गुरुवय ! इतना कह कर वह वाल- 
प्रह्मचारी वहीं अँतर्धान दो गया. और में उस मणिकों लेकर धमेकाये करता 
हुआ तीथ्थाटन करने छगा. इस जिज्ञासासे कि किसी क्षेत्रमं झुझे सदगुरु- 
देवके दर्शन हों, जिनका क्ृपाप्रसाद लेकर में निश्चिल्त होकर घर जाऊं.” 
इतना कह कर फिर वह बोछा-“ऋृपानाथ ! इस प्रकार प्राप्त हुआ 
अमूल्य मणि खो जानेसे मुझे खेद हुआ है. मेरी संसार वासनाके लिये 
आप कहते हैं, सो ठीक दे, पर इस मणिके द्रब्यमेंसे मैंने अपने शरीर- 
सुखके लिये यत्किंचित्‌ भी उपयोग नहीं किया. इससे अबतक धर्माथ कर्म 
ही किया करता. हूँ. यह मणि जो केवछ सद्धमका साधनरूप था, उसके 
जानेसे मुझ जैसे छ्लुद्र विचारवारे जीवको क्यों. संताप न हो १” यह 
क्रहकर .बह फिर रोने छगा. अति दयाछ उन. महदत्माने देखा कि इस 
जीवकी मन्नोदृत्ति केवल छौकिक वा विपयी.तो नहीं है, . किन्तु . वह पूर्ण 
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धार्मिक चृत्तिकी दे. यह मुस॒क्ठ दे इस लिये इसका संताप दूर करना चाहिये. 
यह विचार तत्कारू वह खड़ा हुआ और द्वानवीरका हाथ पकड़ कर खड़ा 
करके वोला- प्रिय पुत्र ! चिन्ता न कर, चछ उस मणिको देखें.” 
परणिशोधन चिद्गुद्द 

शुरु शिष्य दोनों हिमालयकी घटावाली फंदरामें चले, बहुत ऊंचे 
नीचे मार्गसे चहां पहुँचे. आगे एक बड़ा खड्ा आया. बढ़ी सावधानीसे 
इसमें उत्तरना था. उसमें उतरने लगे तो उत्तरोत्तर अंधेरा चढ़ने छुगा. बहुत 
नीचे उत्तर जानेपर एक टेढ़ा दरवाजा मिला. बह बहुत तेग था इस कारण 
उसमें उतरना कठिन था. महात्मा मुनिबर तो देखते * उतर गये पर शिष्य 
अपने शरीरको बहुत संकुृचित करने पर भी न उत्तर सका. तब महात्माने उसे 
नेत्र बंद कर मायापतिका ध्यान धरनेकी आज्ञा दी. ऐसा करते ही वह सह- 
जमें प्रवेश अंदर कर सका. अंदर तो कोई अलौकिक नवीन द्वी स्ष्टिके समान 
आनंद जान पड़ता था. यह स्थान एक बड़ी गुप्त गुद्दा थी. इसमें आगे 
जाते ही सुंदर प्रकाश माया. अनेक दिन्य जातिके ब्क्ष तथा चारों ओरकी 
शिछाओमेंसे झरने इकठ्ठें होकर निमेछ जरूसमूहकी शोभा वहुत आनंद 
देती थी. चारों ओरसे अनेक छोटे छोटे झरने झम २ करते वह फर नीचे 
चहते थे. वहांसे एक सरोवरमें इकट्ठे हो, एक बड़े प्रवाहरूप पवेतके कोदरमें 
छप्त दो जाते थे. सबे भूमि पापाणमय द्वी थी, परंतु इस गुद्यके पापाण कुछ 
विलक्षण और तैजोमय थे. एक सुंदर चक्षके नीचे वेठ कर गुरु महाराज 
चोले-“पुत्र | इस झरनेमें उतर कर नीचेसे एक अंजलि भर फंकड़ 
लेआ” शिष्य जलमें उतरा. जरमें स्वेत्न बड़े बड़े कंकड़ दी थे, इससे तुरत, 
खूब अंजलि भर कर वह वाहर निकला, और अंजलिमें कंकड़ोंको देखते दी 
आश्रयेतें लीन होगया. वे कंकड़ साधारण झरना और नदीके फंकड़ोफे 
समान न थे. घड़े तेजस्वी थे. जिनके सामने इसका स्पशमणि भी मलिन 
था. वे लेकर गुरुके समीप रखे. तव उसने कद्दा-“पुत्र ! इसपेंसे अपना 
स्पशैमणि पहचान कर उठाढे और शेप कंकड़ झरनेमें डाल दे.” शिष्य 
एक एक कंकड़को बार २ हाथमें लेकर देखने छगा, तो वे सत्र स्पशमणि 
ही थै.. एकसे एक बढ़कर तेजस्त्री थे. विस्मयको प्राप्त हुभा वह द्विलवुत्र 
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कुछ योल मे सका. फिर महात्माने उसे दूधरे झरनेमेंसे अंजलि, भरकर 
कंक्रड़ छानेफो कहा, उसके कंकड़ इससे भी अधिक तेजस्वी थे और वे सब 
भी स्पशेमणि थे. तीसरे झरनेसे भी एक अंजलि मैंगाया. इसके कंकड़ तो 
आशख्रर्यमय ही थे. इसके अद्भुत तेजके सम्मुख तो विछकुछ देख भी नहीं 
सकते. ये तीनों ढेर दिखा कर वह महात्मा वोले-/हे दानदक्ष ! हे सुविचार- 
'शर्मा ! पूणे विचार करके तेरा अथवा तेरे समान द्वी जो मणि हो चह तू 
इतनेमेंसे उठा के.” आश्चयमम्न हुआ शिष्य चकित हो कुछ उत्तर न दे सका 
और न मणि ले सका. तब महात्माने कहा-“ भाई ! ये सब स्परेमणि हैं 
पर इसकी जाति प्रथक्ल २ है. तू पहले जो स्पशमणि छाया है यह स्परी 
मात्रसे छोहेकों सुवण करती है, दूसरे ढेरके मणिमेंसे स्वाभाविक सुचणे 
उत्पन्न होता है, तीसरे ढेरके मणि सत्र मणियोंका मूल हैं. क्योंकि इनका 
स्पश होनेसे साधारण पापाण भी मणि हो जाता है. ऐसे असंख्य मणि- 
योंका भंडाररूप यह चिद्‌ गुहा है. पर इन नाशवंत कंकड़ोंके संग्रहसे 
>कोई परमार्थ साधन नहीं कर सकता. उसके लिये तो ये महाविप्नरूप हैं. 
ऐसे कंकड़ोंपर कौन छुव्ध हो ? ये क्‍या काम देंगे ! ये मणि किस भयसे 
वचावेंगे ? सदसद्‌ वस्तुका विचार करनेवाले विनयसंपन्न प्राणी सतको 
छोड़ असत्‌ पर प्रेम, किस कल्याणके लिये इस मणिका संग्रह करें ( 
विचार कर, जिस समय तू पहले विकट जंगढमें भूल रहा था, तेरे प्राण भी 
खटाईमें पंडे थे, तब तेरा स्पशमणि तेरे पासही था. उसने क्या सहायता 
की थी ? इस देह्यल्त संकटसे बचानेका उसने कुछ उपाय सूचित किया 
था ! संकटसे छुड़ांना तो दूर रद्दा बल्कि यह तो संकदमें डालनेवाला 
६ यदाथ है, मायाके मूल तत्त्वोमेंस यह मुख्य है, वैसेही रजोगुणी पदाथोमें 
( भी अम्रगण्य है. रजोगुणका स्वभाव माया-अ्रपंचकी वृद्धि करता दै- तू तो 
फेवल सात्विक प्रक्ृतिका मनुष्य दै, इसी लिये इस मणिके, द्रव्यसे केवल 
धमकाय करता था और इस पुण्यके प्रतापसे दी तुझे उत्तम ज्ञान संपादन 
करनेकी जिज्ञासा हुई दे, यह निम्वय जान, परंतु राजसी प्रकृतिवाले 
भनुष्यके हाथमें जो यह मणि आया होता तो वह उसका उपयोग असंख्य 
द्रव्य उत्पन्न कर उससे अनेक प्रकारके विषयोपभोग भोगतेद्दीमं महत्व 
मान कर छनेक दुष्छतोंके पहाड़ खड़े कर देता अथवा विपयोपभोगों हीमें 
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रच पच रहता और आयुष्य पूरा कर सत्केमेहीन वन कर यमाछ्यको जाता, 
* और तमोगुणी मलुष्सका क्‍या होता ? ऐसा अमूल्य मणि मिलनेसे तत्का- 
छही नरकमें पड़ता, कारण कि अपनी अज्ञानताके योगसे उलदे ही आचरण 
करता, फिर दुराचरणोंका:फल नरकवास दै अर्थात्‌ तेरी भी यदि रजोशुणी 
वा तमोगुणी इति होती तो तू भी इसी दशाको प्राप्त द्वोता. पूे जन्मके 
संस्कारवश तेरी प्रकृति साल्विक है. वह भी अधिक काछुतक राजसी पदा- 
भ्रोके सेवनसे रज्ोगुणी द्ोती, परिणाममें तमोगुणी भी होती, क्योंकि 
मायासे उत्पन्न प्रापंचिक पदाथोका साथ उस प्राणीको उत्तरोत्तर उसकी 
उत्तम स्थितिको अधोगतिहीमें उतारनेवाढा है. ऐसे अनथे मूछक होनेपर 
ये पदाथे मायिक होनेसे मायाके प्रपंचहीकी तरह नाशवंत हैं, अनित्य हैं, 
चपढ. हैं, सुदृढ़ वंधनरूप हैं, वल्कि अशान्‍्त, भयरूप, मायापतिका' आश्रय 
होनेमें रुकावट डालनेवारे वासनाओंकी बद्धि करनेवाले ओर परिणामर्म 
महाडुःखदायक भी यही है, इस लिये हे पुत्र | अनित्य, नाशब्धंत, जड़ 
और झअन्थमूछक ऐसे झ्षुद्र मायिक मणिका महात्मा ज्ञानी जन जो मायाके 
प्रपंचसे छूटनेका यत्न करनेवाले होनेसे यति कह्दे जाते हैं वे कभी भी 
आश्रय नहीं करते. अह्दो | परम अभयप्रद; शरण्य, अविनाशी, परम तत्त्व- 
रूप आनंदमय और सर्वाथपृण ऐसे साक्षात्‌ चैतल्यमणि सर्वेश्षर भगवंतर 
मायापतिका सदाञय छोड़ इस छुद्र जड़ मणिका कौन आश्रय करे ? कौन 
ज्ञानी जीव परम आनंद रसके अमृतफो छोड़ संप्तारी पदाथोमें रमण करे, 
अत्यंत सुख देनेब्राक्ा प्रत्यक्ष चन्द्रप्रकाश छोड़ कर चित्रमें चित्रित चंद्र- 
माको देखनेसे कोन सूढ आनंद पावे १ मिथ्या पदाथोके मोगसे तृप्ति नहीं, 
होती और न दुःखकी निद्ृत्ति होती है. जेसे आऔमती भगवत्पादोदकमयी 
भागीरथीके किनारे पर खड़ा कोई प्यासा मनुष्य जल पीनेके लिये किनारे 
छुआ खोदने वा तलाश करनेका प्रयत्न करे उसी प्रकार सब बातें अनुकूल ' 
मिलनेपर परम कल्याणकारक चिल्मणि प्राप्त करनेका प्रयत्त छोड़ कर 
क्या भाग्यद्दीन ठुमेति महुष्य ऐसे जड़ मणिकी तरफ दृष्टि भी करे? सारा: 
सार विचारहीन मंद्सतिके दशन भी महा पापरूप हैं. उसका तो. जेसे घने 
ब्रैसे शीघ्र साथ छोड़ना, ग्रह सन्‍्मतिका प्रथम क्ेव्य है. और. दे शिष्य! 
चैतस्यमंणि तो. सबे भय, सत्रे काम, सबे आशा, सर्वे _विद्या,. से शक्ति; 
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सब चमत्कार, सबे सुख, सर्वोत्तम ज्ञान, समग्र शान्ति, से: पुरुपाथे और 
सब ओ संपत्तियोंका इकट्ठा समुद्र महासमुद्र है. यह सकर चमत्कृति- 
वाली और अघटित घटना चातुरयवाली महामायाका पति है, भोक्षका 
स्वामी है, भक्तिका भूप है, भवका मंजन है, शरणागतका जाता है, डुष्टोंको 
दु/खद है, संतोंको सुखद है, अगणित गुणाकार है, भानंद्सागर है, घट घट 
|शिसी है, सदा अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, सारोंका सार है, अकल्प है, 
अपार है, अचिस्त्य है और परम दयावंत है, अगम्य है, अगोचर है, अकथ 
है तिसपर भी कठिनसे कठिन अनिवार्य भय छु:खमसे शरणागतका अवश्य 
रक्षा करनेवाल्ता भी यही है. फिर सबका साक्षी है, भयको भी भयरूप तथा 
अभयका दाता है, सदान्यायी और सर्वमें समान है. अधिक क्‍या कहूँ ! 
इसका पूण्णे वर्णन कोई कर नहीं सकता. सब प्रकार इसीकी प्राप्तिका प्रयत्न 
करना, मनुष्यका आवश्यक धर्म है. इसको छोड़ और सब मिथ्या और 
दुःखरूप दे. 
, यह सब सद्वोध एकाम्रतासे सुननेवाछ्ा द्विजपुत्र, संशयसे निर्सुक्त 
होनेके लिये बहुत आनंद पाकर उस महात्माके चरणोंमें प्रणाम कर बोला- 
४ हे प्रभो ! हे शुरुवये ! हे चेतल्यनिधे ! हे दयासिधो! आपकी कृपांसे 
अब मैं समझा. मेरा अज्ञानपटछ हट गया ओर सार क्या तथा असार क्‍या 
यह मैंने देखा. आपके अतुरू प्रभावको मेंने जाना. फिर गुरुवयने प्रेमपूवक 
उसे हृदुयसे छगाया और अनेक आशीर्वाद देकर आप खड़े हुए. अत्यंत 
संतुष्ट हुआ घह टविजपुत्र उन तीनों मणियों के समूहोंकों जहांसे छाया था 
चहीं फिर डाछ आया तब प्रसन्न हुए गुरुदेव उसे साथ के वहांसे निकल 


'काश्ममकी ओर चढ्े. हे 
रा चिन्मणिदशन 


_आश्रममें जाते आते संध्या समय होगया. तुरंत ही उन्होंने संध्यो- 
पासन किया. फिर शुरु शिष्य दोनों जन स्वस्थ चित्तसे पर्णशाल्में: 
आकर बैठे. बड़ी रावतक शिष्यने पूज्यपादकी सेवा करी. जब सवैत्र शान्ति. 
होगयी, तव वह कृपाछ महात्मा बोके-“ दे द्विज़पुत्र ! अब तू हस्तपाद - 
प्रक्षांकंन करके उस छुशासनपर बेठ जा, आचमन प्राणायाम कर चित्तको 
स्थिर कर और में कहूं सो सुन-- हा व 


रैं 
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शिष्य उस प्रकार स्थिर हो बेठा तब महात्मा बोले-“हें तात ! मैंने 
छघुझसे प्रथमही कहा है कि मायापतिका स्वरूप हम असा कलिपित कर लें 
बेसा ही है. इस परम पुरुपषका वास्तविक रूप कोई नहीं जान सकता, न 
कल्पना कर सकता है. ऐसा अकल और अचिन्त्य है, इसलिये बह क्रिसी 
आधारके विना केसे छक्ष्यमें आसके ? किस प्रकार उसमें मन स्थिर दोसके १ 
इसके लिये उसका असमुक प्रकारका स्वरूप कल्पना करना पड़ता हैं ओर जो | 
जो कल्पना हम कर सकते हैं वे उस सर्वव्यापक और सकछ सत्ताधीशकी“” 
सत्तासे वाहर नहीं हो सकती. उश्तीकी सत्तामें अपना मन और अपनी 
कल्पना भी है. तो फिर उसका जो हम स्वरूप कल्पना करें वेसा होनेकी भी 
उसकी सत्ता दे, इसीलिये में तुझसे ऐसा फहा है कि 'हम जैसी कल्पना करें 
वैसाही उसका स्वरूप है, पर जैसा मनमें आवे वैसी कल्पना करनेकी अपेक्षा 
कुछ आधारपूर्वक कल्पना हो तो वह सर्वोत्तम हैं. इस जगतमें जब जब अधरम्म 
ओर अधर्मी बढ़ जाते हैं और धमपर प्रहार करने रूगते हैं तव तब धरम जो 
भंगवानको प्राप्त करनेका साधन है, भगवान्‌ मायापतिको अतिप्रिय है 
उसकी रक्षा करनेके लिये वह कृपाछु आपददी जगतमें प्रकट होता है और" 
धरमका संरक्षण कर अधमे तथा अधर्मियोंका उच्छेद करता द्वे ऐसा अनेक ' 
बार होता दे और उन २ समयोंमें उनका जैसा स्वरूप होता है, बेसा ही 
स्वरूपकों उसकी उपासनाके लिये साधक अपने अंत:करणमें दृढ कर छेते 
हैं. मायाके साथ रह कर यह मायापति जगत रूप हुआ है. इसमें र॑ंकसे 
राय, फीडीसे कंजर, परमाणुसे मेर ओर सूक्ष्म जन्तुसे श्रह्मदेव प्चत सर्व 
रूप वह आपही दै-अर्थात्‌ जगत्‌ रूप होनेके साथ इस जगत्‌का नियंता 
रूप भी वही हुआ है, इस लिये समस्त जगत रूपसे, विश्वरूपसे जो 
न भज सके तो जगतके नियंता रूपसे भजना. अनेक साधक इस निर्य॑त्र 
स्वरूपकी भी उपासना करते हैं, ” ह 

इतना कह कर वह महात्मा फिर बोले-/ हे द्विज्पुत्र ! मैंने तुझे जो 
तेज:पुंजका ध्यान करता बताया है वह भी उपर कह्दे हुए दोनों स्वरूपोंसे 
विलक्षण है. वह तो अशरीरी हैं, उसमें अ्रद्धापूषिक मन स्थिर दोजाय तो 
जति ओष्ठ |! परम कल्याण ! पर शरीरधारीको अशरीरी स्थितिका अब- 
छोकन बहुत कठिन हो पडता दै, इस छिये जिसपर मन तत्काछ :स्थिर 


डे 
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होजाय और परम भक्तिसे जिसका सदा स्मरण कर सकें, ऐसा उस माया- 
पतिका शरीरी स्वरूप आज मैं तुझे वताऊंगा. नेत्र वंद कर अपनी कल्पना 
इष्टिसे जो सर्वत्र महातेजोभास तू देखता है, उस आभासके विपे खूब स्थिर 
होकर देख, कि उसके मध्यभागमें एक बहुत विस्तृत और सपाट भूमि 
उत्पन्न हुई हैं. वह भूमि नवीन और नीले रंगके तृणांकुरोंसे छाई हुई होनेसे 
हरे रंगकी दिखाई देती है. उसमें थोड़े अंतरसे अनेक जातिके सुपुष्पोंके 
स्तवक आये हुए हैं, उनके वीचमें एक सुंदर नवपल्धवित कद॒म्त्र चक्ष चहुत 
गोल घटादार और सुपुष्पित छुगा हुआ है. उसकी छायामें बहुत श्वेतरंगकी 
युवा और हृष्ट पुष्ठ तथा खुबणेके झांझ और घंटा आदिसे शृंगारित सब॒त्स 
घेसुओंका वडा समूह खडा है. वह कोमल तृणांकुर चरता दे. उसके वीचमें 
अति दिव्य वल्लालंकारसे सुसज्मित नवयोवनसंपन्न वाढाझ तथा किशोर 
वयके सुंदर चपल बालक हाथमें नन्‍हीी नन्‍्ही छड़ियां, गेंद और बांसुरियां 
लेकर खड़े हुए हैं. इन सबके बीच कदंवतरुके मूलके समीप एक अति 
सुललित मेघके समान श्याम कांतिवाला कामदेवको भी छज्वित करनेवाला 
सौन्द्यवान्‌ चारूक महात्तेजस्वी खडा है, इसकी अवस्था ६ ओर ८ व्षके 
चीच होनेपर भी इसकी छबि ऐसी मनोहर है कि पूर्बोक्त घालक 
बालिका और घेतु उसे छोड़ इधर उधर चढछायमान नहीं होते, इसके 
चरणोंमें मणिजडित झांझ कमरमें पीतास्व॒रका कछोटा, उसपर सुवर्ण- 
किंकिणी और कंठमें अति दिव्य तेजोमय मणिमाणिक्ष्यकी माह है. 
बांहमें मणिका तेजस्वी वाजूबंद है और पहुँचेमें दिन्यमणिकंकण हैं 
सुबणकी किनारी थुक्त पीतास्वस्की चद्र.कंघेपर पडी हुई है. उसके चल्द्र- 
सम सुप्रकाशित और कम॒ढूसम कोमल आुखारविंदुकी अपार शोभा है, 
इसके प्रवाल सरीखे अधरोष्ठ, सुंदर गोल दोनों गंडस्थल, सुंदर शुकतुंडसम 
नासिका, कमलके समान विद्ञाक मंजुल नेत्र, दोनों कानोंमें मणिजटित 
कुंडल, मस्तक परसे छछाटपर और चारों ओर झुकी हुई सुंदर इ्याम अछकें, 
विशाल भालपर केसर कस्तुरीका तिछक इत्यादि सबसे उसका मुखारबिद 
छावण्यका प्रवाह मोतियोंकी माछाकी चमकके समान दीखता है. इसके 
मस्तकपर अति तेजस्वी, मणिमाणिकसे जड़ाहुआ सुवर्णका किरीट, उसपर 
सुंदर मयूरचन्द्रिकाओंका मनोदर सुकुट शोभायमात दै. यह अपने दोनों 
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कोमलछ फरकमछोंसे मनोहर स्वस्वा्ी बेशीको अधरपर धारण कर 
उसमें खास भर रहा दे और उसमेंसे निकलते मद्यामधुर स्व॒ससे उसके' 
आसपास खड़े सब तदाकार वन रहे हैं, ? 

इतना कहकर थोगिगज किसनी ही देखतक शान्त रहा. शिप्यको भी 
स्थिर हो गया देख फिर वोले-४ यह वालक-महामनोहर अद्भुत वालक 
सामान्य प्राकृत वालक नहीं, यह समस्त व्यप्टि ओर समप्टि-सकछ 
श्रह्माण्ड तथा ऐसे अनंत ब्रह्माण्डोंका स्वामी, सबका ईश्वर, प्रपंचसे पर 
आर माया तथा महामायाका पति दे, यह महामायाका पत्ति होनेसे उस 
सायासे बने हुए प्रापंचिक जगनका और उसमें रद्दे हुए मेरा ओर तेरा 
भी पति स्वामी दे ऐसा अब जान, तथापि तू उसको स्वामी रूप नहीं 
जानता, इस लिये आजसे तू पहचान छे, कि यद्दी तैर स्वामी दे. इसीकी 
सेवकाईमें वतेमानमें ठुझे रहना है. अपना सब भाव तू इसीको जपेण 
कर, क्‍योंकि सब इन्हींकी कृपासे ही तुझे प्राप्त हुआ हे. इन छृश्य 
पदार्थोमें तेरा अपना छुछ भी नहीं. तू आप भी इन्हींसे हुआ द्वे अर्थात्‌ 
इसीका रूप दे ओर यही दे. पर प्रपंचमें फसा होनेसे वह बात तू 
विल्कुछ ही भूल गया है. इसके सदा सहवाससे पीछे अपना सत्य 
स्वरूप तू संपादन कर छे, यह माया ओर मायाका प्रपंच सत्र परिणामर्म 
नाशवान्‌ है, पर केवल तेरा यह स्वामी ही सदा सर्वदा अविनाश्ञी है. इसके 
बिना सव नाशवंत हूँ, ढुःखद दे, अकल्याणकारी है. यही चेतन्यमणि ! 


यही तेरे हृदयरूप अंधेरी कोठरीमें उजाढा करेगा. वह तेरा जठामेंका मणि 


अथवा नाझवंतत गुहामेंका मणि किस कामका ? यही सा चन्द्रकान्त 


मणि ! इसके अंजनसे तेरे अविद्या अज्ञानपट नाशको प्राप्त होंगे. प्रयंचमें७, 


पडकर पापाणरूप हुआ तू इस चैतल्यरूप चल्द्रकाल्त मणिके स्पश्नसे 


सक्षात्‌ स्पशमणि ही हो जायगा. यही ठुझे शीतल करेगी, तेरे नेन्न,* 


खोलेगी, प्रकाश देगी, अंधकार दूर करेगी, इस लिये इन महाचैतन्यस्परी 
मणिरूप अपने स्वामीके चरणारचिंदर्भ पूर्ण प्रेमसे प्रणामरूप सपददी, 
कर ओर हाथ जोड़ कर उनकी परिचर्यामें खड़ा रह. अपनी सै -प्रिय' 
वस्तु त्तथा सबे सुखोंके साधन तू इसी क्षणसे गुरुके पादारविंदममें अपैण- 
करके उनको प्रसादरूप अहण कर.- इल्हीकी आज्ञामें रहना, ' इनकी आज्ञा 
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विना कुछ भी न करना. मिथ्या नाशबंत स्परशमणिको कोई न जाने, इस 
प्रकार जब तू मस्तकमें रखता था तो चैतन्यरूप इस स्पशेमणिको ह॒देयमें 
रखना. जैसे उस जड़ पास्सको छोह्ादि जड़ पदार्थोमें घिस कर तेजस्वी सुबर्ण 
कर देता था, उसी प्रकार इस चैतत्य पारसको अपने मन तथा मन्रोव्ृत्तिरूप 
मलिन जड़ धातुओंमें घिस कर तेजस्वी चेतल्यके समान करना है. इस 
जड़ पारस मणिको जब जब काम पडे तबही तू सम्हालता था, पर इस 
पास्सको तो प्रतिदिन और क्षण २ सम्हालते रहना, क्योंकि इस जड' 
पारसको तो कोई चोर ले अथवा हरण कर ले तव ही तेरे पाससे जानेवाछा 
था,. पर चैतल्य पारस तो वारंबार सम्हाल कर रखना है ओर इसकी ओर 
अखंड दृष्टि रखनी है, नहीं तो यह ऐसा चंचलद कि अपने आप चढा जाता 
है, पर हां ! जो अंत्ःकरणसे इसके साथ पूर्ण प्रीति बढ़े तो उसे छोड़ कर 
कहीं नहीं जा सकता, उलठे सदा सवदा यह तुम्हारी सम्हाल रखा करेगा 
और समग्र संकटसमूह ओर अज्ञानतिमिरसे दूर ही सुप्रकाशित रखेगा; उस 
जड़ पारसका तू स्वामी था और प्राणोंकी तरह उसकी रक्षा रखता था; 
पर थह चैतल्य पारस तैरा स्वामी दैं- ठुझे निर्श्रित हो रहना चाहियेः 
क्योंकि उस अपने जड़ पारसकी रक्षा करनेके लिये तू चिता रखता था, 
पर यह तो उल्टी तेरी रक्षा अपने सिरपर छेनेवाछा है. यह तेरी, मेरी 
और सारी झृष्टिकी रक्षा करनेमें समये है. दे दानदक्ष ! प्रथम जड़ पारस 
तेरे पास था, पर तू धनाव्य नहीं था, सचा धनाब्य तो अब हुआ है इस 
लिये इस चैतन्यधनकी भरी भांति सम्हाल रखना ओर प्रीठिसे इसका 
सतत सेवन करना... : 


|. इस प्रकार चैतल्यथनका भंडार अपने सुपात्र शिष्यके आगे खुला 


रख कर फिर वह सहुरु अपने मनमें स्मरण करता शास्तपनसे बैठा 
और उस हिंजपुत्र॒को चेतल्यमणिके स्वरूपमें समाधि छग गयी. 


स्वरूपानंदमं तल्लीन हुआ वह बड़ी देस्तक बोला भी नहीं, फिर .पीछे 

“जय प्रभो ! जय जय गुरुदेव !” ऐसे कहता हुआ एकाएक खड़ा हो अति 

आलैदमें मम्न हो गया, फिर सहुरुदेवने उसे अपने हृदयसे-छगा लिया" 

और कहा-“ है तात ! तेरा कल्याण हुआ; अव तू भाग्यशाली हुआ, 
९ 
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अनाथसे सनाथ हुआ और उस पृणकाम, कोटिकामपरम, परमात्माकी 
कृपासे ही तुझे उसके ध्यानरूप चेतन्य्रमणि प्राप्त हुआ दे, भव उसे तू सदा 
सम्हाल कर रख और उसका सचा प्रयोग आरंभ कर, इसकी सम्दाल 
तो में पूष कही चुका हूं, उसी प्रकार इसपर पृर्ण ओर बिश्युद्ध 
प्रेम इठ दोनेसे कम्मी विस्मरण नं हो इस लिये बहुत सावधान गहना 
धाहिये और इसपर अखेंड दृष्टि रखनी चाहिये, ये दोनों बाते कमी 
न भूलनी चाहिये. इनमें बहुत सावधान रहना चाहिये. यह अखंड * 
इृष्टि कोनसे नेत्रोंसे रखनी है सो तू समझा ? शिप्य विचारमें पड़ा ओर 
उसने अपना ज्ञान भी प्रदर्शित किया तबमद्दात्माने कद्दा “तूने जो अभी 
स्वरूप देखा वह किन नेन्नांसे ! ? द्विप्यने फहा- “ क्ृपानाथ ! यह तो 
मनसे देखा, ओर अब में समझा फि इस पर गर्खंड दृष्टि भी मनसे ही रखनी 
चाहिये” सहुरुने कहा-“ जेसे दृष्टि मनोमय नेश्नांसे रखनी दे बसे ही प्रेम भी 
मनहीसे रखना दोता है. अब तू भली भांति समझा दोगा, कि उस सर्वेश्रर 
प्रभु मायापतिकी शरण होने ओर उसकी सेवा करनेका मुख्य साधन 
मन दे, पर तू जानता नहीं कि यह मन मायाके प्रपंचम सरायोर होनेसे 
बड़ा हठीला, चपछ, उल्मत्त और बड़ा जोरावर है, इस लिये प्रत्येक 
साधकको प्रथम इस नीच ओर जड़ मलिन मनफो शुद्ध कर स्थिर मोर 
अपने अधीन करनेकी आवश्यकता दै.” यह सुन शिप्य बोछा-“कपानाथ ! 
तो इसका क्‍या उपाय होगा १” सहूरू चोले- पुत्र ! इन सबका उपाय- 
रूप भेने तुझे यह चेतल्यरूप स्परी मणि दिया हे; जिसके उपयोगसे तू 
मनोवांछित काये कर सकेगा. उस चिद्गुह्ामें जो २ प्रकारके स्परीमणि तूने 
देखे थे, उनमेंसे प्रत्येकके गुण जुदे २ थे. उनमेंसे अन्तिम स्पशमणिपुंज ही .. 
सबसे अधिक तेजस्थी ओर सर्वोत्तम गुणवाल्ता था. औरोंको छोड़ कर इनमेंसे , 
केवल एकही केकरको जो अर्थी म्हण करे, तो उसके अन्य कंकरोंसे सिद्ध 
होनेवाले भी सब काये सिद्ध हों. कारण कि जैसे सर्वोत्तम स्पशमणि साधा- 
रण पत्थरको भी स्पशैमात्रसे स्पशमणि पत्थर बना छेता है ओर अन्य 
स्पशेमणि तो केवल धातुको ही सोना चना देते हैं, उसी प्रकारका यह चेतन्य 
स्परमणि मैंने तुझे सबसे श्रेष्ठ दिया है कि जिससे तेरे सब काये सिद्ध होंगे 
परत्रह्म परमात्मा मायापतिकी चैतन्यमय दिव्य मूर्तिरूप सर्वोत्तम सुपशेमणिका 
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घण होनेसे तू आप ही मलिवतारदित चैतन्यमय स्पशैमणि हो जावेगा और 
तैरा मन जो कि जड पापाणवत्‌ है वह भी वारंवार उस महामणिके साथ स्परी 
होनेसे स्पशमणिरूप होगा और फिर अति मलिनता तथा कठोरताको प्राप्त हुईं 
लोह पित्तछादिक धातुरूप तेरी मनोदृत्तियां तथा मनोविकार सब उज्बरू 
और पवित्र बने हुए मनोमय स्पशमणिके साथ घिस घिस कर उज्वक निर्मे 
। सुबरणेके समान होंगे. ऐसा होते ही अपना कार्य पूर्ण हुआ जान छेना. और 
कहा जायगा कि तूने दिव्य चेतल्यमणिका यथाये उपयोग किया. तब ही 
तू पूरा भाग्यवान्‌ और अखूट चैतल्यमणिके आगारका स्वामी होगा. फिर 
वह चेतल्यमणि कभी तेरे पाससे जुदा न होगा. तू ओर तेरा मन भी उसके 
पाससे न खसक सकेगा अर्थात्‌ यह और तू दोनों एकरूप हो जायँगे. फिर 
सदा सबैदा अखंड सुख, अखंड प्रीति, अखंड प्रेम, अखंडानंद और अखंड 
ज्ञानरूप अतुलित ऐश्रथका तू भोक्ता बनेगा. ” यह सुन शिष्य प्राथैना 
करने छगा कि “ है कृपासिंधों ! अपने दिये हुए इस चेतल्यमणिका यथाये 
उपयोग करके मेरे मन तथा मनोद्वत्ति आदिकको शुद्ध सुवणेरप करना 
वतलछाकर सेवकको पूर्ण झृतारथ कीजिये. ” सहुरुने कहा-“ तात ! हां, मैं 
यह रीति अवश्य वताऊंगा, पर वह घड़ी दो घड़ी या दो एक दिनमें तो 
जानी नहीं जायगी, इसके लिये तो अधिक रूंत्रा समय चाहिये, अव रात्रि 
अधिक हो चुकी और तू अ्रमित भी चहुत हुआ दै इससे जरा विश्राम छे, 
अपने स्वामीकी सेवामें तत्पर हो, फिर निश्चिंतपनसे में तुझ्को स्व प्रकार 
बताना आरंभ करूंगा- 
एक नूतन शिष्य 


दूसरे दिन हविजपुत्र अपने प्रातराहिकके कमेसे निव्नत्त हो, गुरु 

चरणमें बंदन करने गया तब मुनीख्रने उसे आशीर्वाद देकर कहा ४ पुत्र |: 
पहले जैसे कंदु छाया था वैसा सफेद कंद छाकर पहले भक्षण कर, फिर 
स्वस्थ चित्तसे में कहूँ और तू अवण कर- गुरुकी आज्ञा होते ही शिष्य 
वहांसे उठना चाहता था कि ढवारकी ओर किसीके पांवकी आहट खुत कर * 
उसने उधर देखा तो जान पड़ा कि कोई आअमकी ओर आता है, फिर उप्तने 
गुरुदैवले कहा इतनेमैं वह अछुत सुंदर किशोर मूर्ति वड़ी चपलछ चाल्से 


न 
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घ्वलती हुई पणकुटीके हारपर आकर खड़ी हो गगी और " ओगुरुवर्याय 
नमो नम: ”” कह कर उन योगिराजके चरणोंमें बड़े हपलसे बिनीत हुई. इस 
अद्भुत मूर्तिका स्वरूप अति मनोहर था. उसके मस्तकपर सुन्दर जदा जूट 
शोमित थे, सर्वोगमिं सरम रमी थी और कँंठसे पांवतक व्याप्ताम्बरका 
जामा पहने था. एक हाथमें जलका कमंडछ ओर दूसरे हाथकी बगठमें कृष्णा- 
जिन था. थोड़े २ वादलूम ढके हुए शरबन्द्रके समान उसके भस्मसे ढके हुए 


मुखारविंदपर इमशुकेश भी नहीं जमे थे, इससे देखनेवाछोंको अनुमान “ 


होता था कि वह कोई १५।१६ वर्षका बालक दे. उसे देखते ही योगिराज 
मानो उसे पहचानते ही हों वेसे बोछ उठे-५ हे धर्मायप्रेपित ! ( धर्मारथ 
नामक गुरुके भेजे हुए ) तू अमरगिरिसे आया है ? वहां मुनि धर्माथ्रपृर् 
प्रसन्न हैं १ ? यह सुन योगिराजके अन्‍्तर्यामिपनेपर आश्रय मान उसने 
तत्काल “ हां कृपानाथ ! मुनिवर धर्माथजी पृण कुदछ ओर सुप्रसन्न हैँ 
ओर उन्होंने आपको बड़े प्रेमसे प्रणाम कहा दवै.'” यह कह कर फिर दंडवत 
प्रणाम किया. गुरुवयने उसे उठा कर आश्षीर्वाद देकर सामने विठा कर कहा- 
# हे छंद्य्िंग ! तेरा कल्याण हो, आगमन सफल हो, आजसे २ दिन 
पूवे मैं तेरी वाट देखता था पर तुझे देर हुई. किंतु कोई चिन्ता नहीं. भगव- 
दिष्छा बछवती दै पर महात्मा मुनि धर्मर्थपृर्णने तुझे क्या आज्ञा दी दे सो 
मुझसे कह”” गुरुदेवके ये वचन सुन छझ्मलिंग बोछा-“प्रभो ! मेरी मनोबृत्ति 
यथा जान कर उन भहात्मा मुनिवरने मुझपर कृपा कर सुझे आपके पास 
आनेकी आज्ञा दी और कहा कि तू जो ज्ञान चाहता दे ओर जैसे ज्ञानका 
तुझे अधिकारदे उस प्रकारका ज्ञान तुझे वहां जानेसे मिलेगा. क्‍योंकि वहां ऐसा 
उपदेश लेनेके लिये एक ट्विजपुत्र उन पूज्यपाद मुनिवरके पास आया हुआ है 
और उसको अब शीघ्रद्दी उपदेश आरंभ करेंगे. वह महात्मा मेरे परम प्रेमी हैं 
इसलिये में तुझे उनके पास भेजता हूं, यह आज्ञा कर उन्होंने मुझे एक दिव्य 
गुटिका दी और कहा कि इस गुटिकाको मस्तकमें रख कर जानेसे तू अगम्य 
स्थलमें भी निर्भेयपनसे सत्वर ( शीघ्र ) चछा जायगा और जहां पहुँचना 
* है उस स्थानपर अपने आप जा पहुँचेगा. सो, हे देवेन्द्र |! इसी प्रकार 


।]॒ 


उनकी दीहुई गुटिकाके चमत्कारिक प्रभावसे भुझे आज आपके पुण्यरूप 


१ यह उसका चाम था, 
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दृर्शन हुए हैं. अब मैं पूणे झतायै हुआ हूं और आपकी शरण हूं. जैसे इस 
ऋषिपुत्रकों आपने अपत्यरूप मान कर इसपर वात्सल्य किया है बसा ही 
मुझे भी गिन कर अपनी अमूल्य सेवाका छाम दीजिये. इन ऋषिपुत्रके आप 
पूज्य हो, और मेरे तो आप तथा आपके पट्ट शिष्य होनेसे यह ऋषिपुत्र 
भी पूज्य हैं इसलिये अपनी समस्त सेवाका अधिकार कृपा कर मुझे ही 
[ दीजियेगा.” ऐसी प्राथना कर फिर छद्नलिंग हाथ जोड़ बोछा-'क्रपानाथ ! 
* में तो केवल आपकी सेवासे ही कृताथ होऊंगा क्योंकि मेरा अधिकार केवल 
सेवा करनेहीका है, ज्ञानअ्वणका नहीं. ज्ञानअ्वण तो सुचुद्धि, सुविचार, 
सदाचरण, तप इत्यादिसे संपन्न जीवका ही कतेव्य है पर इन सबसे हीन 
अज्ञात ऐसे मुझ सरीखे प्राणीको तो केवल सहुरुसवन ही कतैन्य है. 
बह लाभ आपके कृपालु चरणारचिंदोंसे मुझे मिलेगा ऐसी पूण आशा है.” 
यह सब बातें सुनते हुए वे महत्मा योगीश्ववर यह छद्मलिंग कौन है  कहांसे 
आया है ? उसकी कैसी वृत्ति दै ? कितना अधिकार है ९ बह क्‍या चाहता 
है ? इत्यादि सव अपने योगवलसे जानते थे, इससे उसकी ऐसी नम्र प्रार्थना 
#सुत्र बहुत प्रसन्न हुए और चोले कि “ तेरा कल्याण हो. इस हिजमें और 
तुझमें में कुछ भी अंतर नहीं मानता. तेरा निर्मल और सत्वशीछ तपस्वी 
अंत:करण ही तेरे मह॒द्‌ भाग्योदयका मूल है. तेरा पवित्र चैये और तेरे 
शुद्ध मनोभावको धन्य है. अब तुम दोनों शिष्य मित्रभावसे रहो ओर अति 
उत्कुट और अलम्य ऐसे भगवत्‌ परम पुरुष संवंधी ज्ञान संपादन करो. 
प्रथम तुमको बारंबार छ्ुधा वाधा न करे इसलिये ( द्विजपुत्र॒की ओर दृष्टि 
करके ) इस कंदुमूलका यथेच्छ भक्षण करो. “ 
/ यह आज्ञा होते दी छ्विजपुत्र उठ कर कंद मूछ फल गुरुके पास ले आया. 
॥ इन्होंने दोनोंको निर्विकार बुद्धि तथा अधिक समयतक तृप्ति करनेवाले कंद 
मूल बांट दिये, जिन्हे केकर भक्षण करनेके ढिये वे दोनों शिष्य आभश्रमके 
सरोवरपर गये. ह 
| ज्ञानकथन 
दूसरे दिन महात्मा थोगीवरने कृपा कर दोनों द्िष्योंक्ो अपने 
सम्मुख विठाया. फिर पूर्णानंद पूणे पुरुषोत्तम सर्वेश्वरः व्यापक परमह्मका 
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ध्यान-स्मरणरूप मंगलाचरण कर उस पर श्रह्मकी प्राप्ति होनेके लिये 
सर्वोत्तम प्रकारका कथन करना आरंभ किया, प्रथम प्रत्येक मनुष्य प्राणीको 
जन्मके साथ ही अत्यावश्यक कततेन्य क्या है खो कहां, फिर मायाके 
सब पदाथोंको मनसे त्याग करके मनक्ों भगवेतके अन्य शरणागत 
करना यह सिद्धान्त कह सुनाया. फिर यह मन अदृइय स्ेव्यापी होने- 
पर भी गृढ़ और स्वेधक्तिमान्‌ भगवन्तके शरण सदा स्वेदा अन्य 
भावसे किस प्रकार रहे और मायाके पदार्थास्रे विरक्त किस प्रकार बने “* 
थह वात सबसे कठिन होनेसे ओर समझमें बिलंवसे आनेके योग्य दे इस 
कारण विस्तारपूवेक अपने शिष्योंसे अलग २ खोल कर कहना आरंभ किया: 
माया कौन, इसके विस्तार, इसफे छछ, जीव फोन, आत्मा क्‍या, इसकी 
कैसी सत्ता, परमात्मा फोन, इसे कैसे पहिचानना, इसके लिये क्‍या २ 
साधन करना, जीवकी सेना, जीवका स्वभाव, जीवका मायिक ओर 
अमायिक बल, वबलावढुले जीवकी पराघीनता, परमात्माका शोधन ज्ञान 
और उसका निर्लेपपना-झुद्धता, इसकी सामथ्ये-साम्राज्य, तत््ववछ, मनु- 
प्यकी मूरखता, संतोंका महत्व, चेतन्यप्राप्तिके लिये शरीर ओर हृदयकी रक्षा, 
मायिक निर्मायिक पदाये, परछोक, मृत्यु, जीवकी अखंडता, प्राणचेतना, 
चैतन्य कला, यममागे, मायाके वियोगसे होनेवाले मायिक जींवके दुःख, 
अभिमानकी नीचता, मानसिक नरक, स्थूछ दुःख इत्यादिका वर्णन करने 
रूप ज्ञानकी आवश्यकता समझा कर'फिर महुप्यका मन तथा मनोद्त्तियोंका 
भगवद्रूप मणिके स्पश तथा घर्पेणसे किस प्रकार सुवर्णरूप कर देना 
इसकी रीति अतिरुपष्ट ओर दीघे ऐसे अनेक दृष्टांत देकर और सिद्धांतोंसे 
स्फुट कर करके उनको समझाया. बहुत दिनोंत्तक नित्य नियमपूर्वक '“ 
महात्मा सहुरुके पाससे अवण किये उत्तम ज्ञानद्वारा दोनों शिष्य 
निर्मल चन्द्रकान्त मणिरूप चन गये और पूर्ण झृतार्थतासे बारंवार गऱ् का ह 
चरणोंमें प्रणाम करने छंगे. ज्ञानोपदेशकी समाप्तिके आनंदमें हपेसिंधुमें 
निमम्न हुए दोनों शिष्योंकों अल्तिम मंगलाचरणरूप गुरुदेवने अपने 
उपदेश किये चेतल्यरूप स्पशमणिका स्पश करने जर्थात्‌ उस भगवत्स्वरूप- 
का ध्यान करनेको कहा ओर आप भी उत् कृपाछु प्रशुके मंगछ स्वरूपके 
ध्यानमें समाधिस्थ बन गये. 






हिष्योंका बातोलाप 
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अहिमिच जनयोगं सर्वदा चर्जयेद्य+ 
कुणपमिब खझुनारीं त्यक्कामो बिरागी। 
विपमिव विपयान्यों मन्यमानों छुसन्‍्तान्‌ 
जयति परमहंसो मुक्तिभार्व समेति ॥ 
ज्ञो वेराग्यशील पुरुष सदा सर्पकी तरह महुण्यसंग करनेकी इच्छा नहीं 
करता, शव (मृतक) की भांति सुन्दर स्रीका त्याग करनेकी इच्छा रखता 
है तथा परिणाम ढुःख देनेवाले विषयोंको विपषसमान मानता दै वह पस्म- 
-हैस विजय तथा मुक्तिको प्राप्त होता है. 
सूह््मविंदु १ छा--यथालाभसंतोष 
महात्मा योगिराजकी यह समाधि कुछ साधारण समाधि नहीं थी, परम 
अधिकारी शिष्योंको परत्रह्मके स्वरूपका यथाथे उपदेश करते २ उनका जंतः- 
करण पूर्ण समाधानको प्राप्त होगया था. इस अवस्थामें उनको पूर्वकी अपेक्षा 
कई दिन रात अधिक वीत गये, तो भी वे जाम्रतू नही हुए. इस अवसरमें वे 
दोनों शिष्य इन समये शुरुवयेह्वारा प्राप्त परम छाम सर्वोत्कष्ठ ज्ञानहाम 
प्राप्त कर कृतार्थ हो चुके थे. इस अवकाशके समयमें वे अपने संपादन 
किये हुए तत््वसंबंधी अनेक प्रइनोत्तर करके शज्ञानविनोद करते थे. 
प्रसंग चछते ही छद्मलिंग हिजपुत्रने सुविचारशमसि पूछा-“ सुहृये ! 
इमारे ( आपके ) गुरुमहाराजने उन ऋषिदेवका इतिहास कहते हुए 
सूचित किया था कि उन महात्माने अध्ययन करते हुए उन शिष्योंको अपने २ 
घर, चले जाने ओर वहां जाकर धर्मयुक्त गृहस्थाअम चलानेकी अज्ञा दी- 
अर्थात्‌ वेदशासख्रादिकका अध्ययन करते हुए द्विजपुत्रकों त्रह्मचयकी समा- 
प्विक्के- अंतर्म गुरुदैवकी आज्ञा लेकर अपने घर जाना और वहां समावतेत 
-संस्कार कर छुछीन और सह्ुुणी कल्याके साथ विवाह करके गृहस्थाश्रमी 
वनला, फिर शुरुद्मरा अध्ययन किये हुए धर्मशात्रके अनुसार ग्ृहसंसार 
चलाना, ऐसा सनातन धम कहा है. अपना भी यह त्रह्मविद्यारूप अध्ययन 
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समाप्त हो गया है, तो क्‍या हमको भी अब शुरुवय अपने २ घर जानेकी 
जाज्ञा देंगे ” 

सुविचारशर्मा घोछा-“ हे आतः ! यह वात सत्य दे कि गुरुजीसे 
अध्ययन कर प्रह्मचारीको गुरुकी आज्ञासे घर जाना भोर चहां विधिवत्‌ 
गृहस्थाअ्रम करना. हमारा भी यह ज्ञानाध्ययल पूरा हुआ है, अब घर 
जानेकी आज्ञा मिलेगी, यह संभव है तथापि अभी में नहीं समझता कि 
इतनेहीले हमारा अध्ययन पूरा होगया, हमको जो कुछ वाचिक ज्ञान 
अवण ज्ञान शुरुदेवजीसे प्राप्त हुआ है उसका मनन और निदिध्यासन 
अभी शेप है, उसके विना विज्ञान कैसे प्राप्त हो ! विज्ञान अर्थात्‌ अनुभव- 
जन्य ज्ञान ” छद्मरिंगने कहा-“ मनन, निदिध्यासन तो घर जानेपर भी 
हो सकेगा, ऐसा विचार कर कदाचित्‌ आपको घर जानेकी आज्ञा करें 
तो क्या करोगे १ ? 

सुविचारशर्मा बोछा- “४ गुरुदेवजीकी आज्ञा जो छुछ भी होगी चह्‌ 
सबथा शिरोधाये होगी. इसमें क्‍या हानि है ? गुरुबये ऐसी ही आाज्षा 
देंगे जिसमें शिष्यक्रा सदा हित ही पूरित होगा. तिसपर भी यदि किसी 
कारण वे स्वेच्छानुसार कुछ विपरीत आज्ञा भी देचें तो भी उसको शिरसा 
बंदना करके मानना योग्य है, यही शिष्यका कतैज्य है. वह आज्ञा चाहे 
जेसी विपरीत हो उसके अनुसार चलनेमें शिष्यका तो परिणाम हित 
ही होता है. “ शरोराज्षा सदा कार्या मनोवाकुकायकर्ममिः ? अर्थात्त्‌ 
मन, वाणी, शरीर और फमदारा शिष्यको सदा गुरुफी जआाज्ञा पालन 
करना, परन्तु यदि शुरुमहाराज घर जानेकी जाज्ञा करें तो उसमें: 
तुम्हे क्या अडचन है ? ? कि 

छठ्मलिंगने कहा-/ अड़्चन तो कुछ नहीं. पर ऐसे स्थानमेंसे अब मेरी 
घर जानेकी रुचि नहीं. घर ही संसार ओर संसार ही घर, घर केवल कार्शा 
गार रूप है. उसमें फसनेकी मेरी इच्छा नहीं और अब में विवाह करनेवाला 
नहीं तो फिर ऐसे ऋपाल गुरुचरणोंका वियेग क्‍यों किया जाबे ? जिसको 
विवाह न करना हो ऐसा ब्रह्मचारी गुरुजीके पास पढ़नेके पश्चात्‌ जन्मपर्यन्त 
नेष्टिक प्रद्मचथ पाछ कर शुरुचरणोंकी सेवा करता हुआ सदा उनके पास ही 
रहे, ऐसा भी तो शाख्रका नियम है.”” यह सुन ह्विजपुत्र दानदक्ष बोछा-“ऐसी 


के 


डर 
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धरमशास्रकी आज्ञा अवश्य है, तथापि हमारे समान शिष्योंके संबंधमं ऐसा 
नहीं, वह भाज्ञां तो ज्ञो छ्विजपुत्र यज्ञोपवीत संस्कार पाकर तुरंत ही 
वेदाध्ययन करनेको शुरुके समीप रहता है उसके लिये दे और हम तो 
समावतैनादि किये हुए गृहस्थाअ्रमी हैं और प्रारंभिक अध्ययनके लिये 
नहीं वल्कि अन्तिम अध्ययन अर्थात्‌ वेदान्तके अध्ययनके ढिये ज्ञान- 
प्राप्तिके लिये आये हैं, अब कहो, संसार यह परम दुःखरूप है, यह्‌ 


* भलीभांति अजुभव होनेपर भी फिर ग्रहस्थाश्षम करनेकी इच्छा क्‍यों की 
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जाय. संसारके तापसे तपे हुए पुरुषको शास्तिदायक शीतछ स्थान केवल 
ये अनुपम ज्वानप्रद सहुरुदेवके चरणकमल ही हें उनके प्राप्त हो जानेके 
पश्चात्‌ फिर छुः:खरूप संसारकी वांछा स्वप्तमें भी करे वह मूर्ख ही है. ” 

छद्यरिंगने बड़े आश्येसे पूछा- '' अच्छा ! क्‍या आप गृहस्थाअमी हैं ! 
क्या ग्रहस्थाअमका असमय त्याग करके यहां भाये हो ? ” सुविचारदर्मा 
बोछा-“हां भाई,मैं गृहस्थाश्रमी तो था, अवनहीं हूं. जब अच्छी तरह समझमें 
आया कि महात्मा जन कह गये हैं और कहते हैं कि गृहरुथाअम नरदेहघारीफों 


“ होददेकी वेड़ीके समान है, परम अकल्याणरूप अधोगतिके मार्गपर छे जाने- 
.वाछा दै तबसे उससे उदास हो गया था और वह बेड़ी तोड़नेकी भातुरता 


होरही थी. भगवदिच्छासे मेरा पैर उसमेंसे निकछ गया. कितने ही दिन बाद 
उस बेड़ीम फिर भलीभांति जकड़ जानेका समय पास आया था, पर 
इतनेहीमें इन ऋृपाछ सहुरुदेवके समागमसे उससे सहजहदीमें छूट गया हूं. 
अब में केवल निश्चिल्त और निराशासे -आनंदमम्न हूं. फिर मैं संसारी 
जालमें क्‍यों फसूं !” सुविचारशर्माके ऐसे वचन सुन कर छद्यलिंगने अपने 
भनको रोकनेका वहुत प्रयत्न किया, पर उसका झुखमंडल बिलकुछ मह्िन 
होगया, नेत्रोंमें आंसू ज्ककने छगे. छस्वा २ श्वास चलने छगा पर इसका 
कारण कुछ समझमें नहीं आता था. परहां यह जान पड़ता था कि बह अपने 
किसी दुःखकी उमंग तथा उभड़ी हुई व्यथाको प्रकट होनेसे रोकता है. खुबि- - 
चारशर्माने यह देख ऐसा अनुमान किया कि “ इसने ज्ञान सुननेके आवेशामें 
«विवाह नकरना” यह प्रतिज्ञा मेरे आगे प्रसिद्ध करी, पर संसारसे उपरामकों 
न प्राप्त पेसा यह कोई उछलता जीव दै और मेरी बात सुन कर यह विचार 
हुआ होगा कि अब मेरा कैसे निर्वाह होगा, इस चिन्तासे इसकी परस्पर 
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विरुद्ध स्वभाववादी जो वृत्तियां अन्तरमें छड़ रही दें. उनका वह चहिदेशन 
है; अस्तु. यह चाहे जैसा हो ! थोड़ी देरमें स्वस्थ द्वोकर छ्मलिंग बोला- 
४ आप यदि निश्विन्त और आनंदमम दे तो बहुत अच्छी बात है पर आपकी 
ग्रहस्थाअमरूपी वेड़ी छूट गयी थी ओर फिर उसके जकड़नेका समय जाया था 
इत्यादि गर्भित वातोंका रहस्य समझमें नहीं आया सो, कृपा कर भुझे रुपष्ट 
समझाइये कि इसका भावाये क्या है? आप मेरे बड़े गुरुभाई हो, में आपका 
कनिए वंधु सेवक समान हूं और मेरी गृहस्थाश्रममें रहनेक्ी आन्तरिक 
इच्छा है, इससे में आपको आपके कथनके विरुद्ध नहीं बल्कि न्‍्यायके 
लिये पूछता हूं. गुरु महाराजने आजतक हमको जो ज्ञान सुनाया दे उसमें 
तो अनेक दृष्टान्तों ओर सिद्धान्तोंसे यही सिद्ध कर दिया दे कि गृहस्था- 
अममें रह कर ही ज्ञान संपादन करना प्रत्येक मनुप्यफो सुखसाध्य और 
ओयस्कर दै. ग्रहस्थाश्रम मज॒प्योंके लिये अनेक शबुओंसे बचानेचाछा धृढ़ 
हुगे है. उसे आप लोहेकी बेड़ीके समान केसे कहते हैं ? ” 

सुविचार शर्मा बोला- “ प्रियवंधु ! तुम शुद्ध बुद्धिवाले दो इसकारण 
गुरु महाराजके बताये ज्ञानासतके यथाथे पात्र भी हो, इस कारण तुम्हारे 
प्रक्षका में बहुत प्रीतिपूषक सविस्तर उत्तर देऊंगा. गहस्थाश्रम ज्ञान- 
संपादनके लिये निर्भेय साधनदुगे दे अवश्य, पर वह यथ:यें दो तब द्वी, 
जैसा तैसा हटा फूटा गरहस्थाश्रम अपने आपके रूपको ही शोमित ओर 
सफल करनेवाला नहीं होता, तो फिर ज्ञानसाधन केसे करा सकता है. में 
गृहस्थाअमी था अवश्य, पर मेरा ग़॒हस्थाश्रम जेसा चाहिये बसा न था? 
अतएव ज्ञान संपादनके लिये साधनरूप होनेके बदले, अंतराय ( विद्न) , 
रूप था. गृहस्थाक्रमका मूल स्त्री दे. वह जब सर्वगुणसम्पन्न हो तब रु 
ही ग्रहस्थाअ्म यथाथ फल देनेवाला माना जाता है, पर भाई ! सर्वगुण- भर 
संपन्न, अधिकतर स्त्रियां नहीं होतीं! तथापि सेवापरायणता, 927 
कूछता ओर यथाछामसंतोप इतने गुण तो ग्रृहिणीमें अवश्य ही 
चाहिये. सेवापरायणता तथा आज्नानुकूछता ये दो गुण तो मेरी ख्रीमें 
भी इतने जागरत्‌ थे कि अन्य खियोमें भाग्यसे ही होंगे. गज 

' स्वभावकी भी जितनी प्रशेसा की जाय थोड़ी हे. ये गुण सामान्य गृह: 

लिये तो बहुत ही शोभारूप थे, परंतु मुझे इतनेसे संतोप नहीं होता शआी« 


* यथाछामसंतोष छ्ण्‌ 


मेरी दृत्तियां फेवछ गृहस्थाअ्रमके नश्वर सुखकी अभिलापा वाढ़ी नहीं 
थीं वल्कि उत्तरोत्तर अविनाशी सुखकी अभिलछापावाली थीं. मुझे अपनी 
गृहिणीमें एक बड़े आवश्यक सहुणकी न्यूनता जान पड़ी. यह गुण यथा- 
छाभमसंतोप अर्थात्‌ जो मिले उसीमें, जो हो उसीमें संतोप मान अपना 
निर्वाह करना, बल्कि से सुख संपन्नताके लिये बड़ा मन, बड़ी तृप्णा 
तथा ध्याकुछता रख कर सदा असंतोपसे दुःखी न रहना. तुमको 
स्मरण होगा कि गुरु महाराजने हमसे जो संसारप्रवासकी वार्ता कही 
थी, उसमें स्पष्ट समझाया था कि संसारमें प्राणीका आना थोड़े द्लनिक्े 
प्रवास ( यात्रा ) के समान है. प्रवासमें निकला हुआ मनुष्य अपने मनमें 
अच्छी तरह निःश्वयवाल्ता होता हैं कि मुझे अमुक स्थलमें जाना है और 
जिस प्रकार हो सके वहां शीत्र पहुँच जाऊं. इसके लिये चह बहुत सावधान 
रहता है. माररमें समय व्यथे ज्यतीत नहीं करता, कहीं रुकता नहीं और 
घरके समान सुख भी नहीं भोगता न उनकी आशा ही करता है. अपने पास 
जो कुछ तोसा होता है उसीसे निर्वाह कर लेता है, घूप रूगती है तो घड़ी 
दो घड़ी बृक्षादिकके नीचे बैठ कर विश्राम ले छेता है और फिर आगे चल 
देता है और जब निश्चित मुकामपर पहुँच जाता दै तव हीं अपनेको कृतार्थ 
मानता है. ऐसे समयमें मार्गेके वृक्षकी छाया धरके समान झुखदायितती 
होती है कि नहीं, भोजन संत्तोपकारक होता. है कि नहीं इस चातपर वह 
ध्यान नहीं देता ओर न उसके मिलनेका मारगेमें प्रयत्न करता है. बह 
जानता दे कि मुझे यहां सदाकाल तो बैठा रहना नहीं हे, केवछ विश्लाम 
मात्रके लिये ठहरना दे, चेठना दे और निर्धारित मुकामपर पहुँच सकूं तब 
तक तोसा (भात ) खाना है इसलिये थोड़े समयतक जैसे बने वैसे चला हैँ. 
इसी प्रकार संसाररूप प्रवासमें आये हुए प्राणीको भी ध्यानमें रखना 
चाहिये कि मुझे यहां सदा नहीं वेठा रहना है, चल्कि अनिश्चित समयमें 
(न जामे कब ) स्वगे छोक जाना है. वहां जानेपर मेरा कया होगा, क्या 


कने करूँ जिससे वहां जाकर सुखरूप स्थान पार्क इस वातकी चिंता 
रह कर यहां मारमेंके क्षणिक खुखभोगके लिये फड़फड़ाना या मिथ्या 


तल्मय होना नहीं, वल्कि योग्य कायेमें तत्पर रह कर ओर उसे पूर्ण 
कर, ऐसी सम्हाल करना कि मूलस्थानकी यात्रा विज्नरूप न हो. जो प्रवासी 


बढ 
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निर्धारित सुकामपर जानेकी वात ध्यानंमें नहीं रखे ओर मार्गमें सुख प्राप्त 
करनेकी इच्छासे ठहर जावे तो इच्छित प्रुकामपर पहुँच नहीं सके ओर 
मार्गदीमें चोरादिकोंके उपद्रवसे नष्टप्राय हो जाबे, या ओर कोई कष्ट 
माथे पड़े. इसी प्रकार संसारप्रवासी प्राणी भी स्वरलकमें जानेकी बात 
भूल कर ऐहिक सुखकी ही छालसामें भटके तो अंत मरण शरण हो यम- 
सदनमें ही जावे ओर वहां अपार छेंश भोगे. इसलिये सुकझ्ष गृहस्थाअमी- 
को ऐहिक सुखकी आशा न रखनी ओर यथाछाभसंतोप पाकर केवल पर- 
मार्थकी प्राप्तिमें ही प्रयत्वत करना चाहिये. यथालामसंतोप इस लिये 
रखना दै कि इस छोकमें मनुण्यको जो कुछ सुख दुःख प्राप्त होता दे वह सब 
उसके प्रारूधानुसार अपने आप ही प्राप्त होता है. यह नियम ऐसा अनिवाये 
है कि चाहे कुछ भी करो प्रारूथ भोगे विना कभी नहीं छूटता, इसी 
लिये प्रारू्थके भोग संबंधमें हपे शोकादि करना व्यथ है तथा उसके 
चदुलनेके लिये प्रयत्न करना भी व्यथ ही दे. इस प्रारव्धभोगके 
संबंधमें गुरु महाराजने अपने आगे उपदेश दिया था ओर सबिस्तार 
यह समझाया था कि चाहे जैसा हो इसे तो भोग कर ही छुटकारा होता है. 
सम्हाल इसी धातकी रखनी दे कि ऐसे अनिष्ट देनेवाले प्रारूथकी गठरी 
फिर न बँँघे, प्रारव्ध सेस्कारविपे अपने गुरुजीसे अनेक प्रकारके उपदेश 
विघ्तार पूर्चक सुने हैँ इसलिये तुम्दारे आगे अब विशेष कहनेकी आवश्य- 
क॒ता नहीं. इससे यह जानना है कि जो वस्तु विना विचारे अनायास अपने 
आप ही सृष्टिकर्तके नियमानुसार पूषेकमोके योगले आ मिली है 
वा हो रही है वह यदि नष्ट हो जाय तो उसके लिये चिन्ता वा प्रयास 
करना क्या व्यथे नही है ? यथालाभसंतोप मान कर केवल 07३७8 
ही दृढ़ प्रयत्न क्यों न करना चाहिये? संसार भूलमें तो दु:ःखरूप ही है 
वास्तविक सुख ही नहीं है. दुःखकी किंचित निव्ृत्तिको ही सुख मानते 
तो फिर उस माने हुए सुखकी आशासे सदा संतप्त क्‍यों रहना ९ ? 

इतना कह कर वह फिर वोला- प्रियबंधु ! सदसद्‌ वस्तुके जाननेवाले 
पुरुष ऐसी मिथ्या आशासे कभी संत्तप्त नहीं रहते. और यदि दूसरा कोई 
उन्हें ऐसी आशामें बांधनेका प्रयत्न करे तो यह उस्तको कित्तना भारी 
कष्टकूप होगा, इसका तू ही विचार कर, मेरी भी थद्दी दा थी. मेरी जी 
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इस वातमे दूसरी खि्योहीके समान थी. उसे संसारंके प्रत्येक सुखकी 
तृपष्णा रहती थी और उसे पूरी करनेके लिये मुझसे वारवार विनय करती 
थी, पर मैं कुछ ध्यान नहीं देता. इससे ढु:ःखित होकर वह कभी २ 
सीस्वभावके कारण छेश भी करती थी. इसकारण परमाथ साधनके 
बिपयमें मेरा महस्थाअम अंतरायरूप हो रहा था. दिल प्रतिदिन मेरे अतरमें 
सेसारसे बहुत घृणा हो गयीं, फिर हरिकी कृपासे मेरी वह बेड़ी सहज- 
हीमें छूट गयी. ” 


यह सुन छठ्मलिंग वोछा-/ मित्रवय ! आपकी वह चेड़ी सहजमे केसे 
छूट गयी ९ कया आपकी प्रिय पत्नीका असमयमें देद्ावसान होगया ९ ”? 
सुविचारने कहा- नहीं. उसका देहावसान तो नहीं हुआ, पर उसका 
ओर मेरा चिरकाछके लिये वियोग होगया- ? छद्यर्िंग चोछा-४ क्या 
उस चेचारी अज्ञात अवछाका आपने त्याग कर दिया १? सुविचारने 
कहा-“ नहीं नहीं. जिस वेचारीका सारा जीवन मेरे अर्पित हुआ ऐसी 
. अवराका त्याय करना, इस वातको मैं योग्य नहीं समझता. पर हमारे 
वियोगके लिये जो स्वाभाविक कारण बना सो सुनो. बह वार वार 
संसारसु्खोंकी छालसासे असंतुष्ट रहती ओर उद्दिन्न होजाती थी. एक दिन 
भुझे ऐसी छहर आयी कि यह स्त्री संसारसुखमें ही साथेक्ता और कृतक- 
त्यता मानती दे और मनाती है. संसारी सुख यद्यपि मिथ्या ओर परि- 
णाममें दुःखका कारणरूप हैं तथापि यह वात्त उसके अल्ुभव विना 
मानी नहीं जाती. इस लिये एक वार इसे अनुभव कराऊं तो ठीक है 
अर्थात्‌ संसारसुख भोग कर वह अपने आप ही उसे मिथ्या और अपायरूप 
: समझे तो ठीक. पर यह वात द्वव्यके विना चननी कठिन है इस लिये 
प्रथम मैंने पुष्कल द्वब्य प्राप्त करनेका निः्बय किया. दूसरे दिन मैंने उससे 
' कहा कि आज मैं तेरे लिये अर्खंड अपार द्रल्य लेने जाता हूं, यह कह कर 
मैंने सदाके लिये घरका त्याग कर दिया. ” 
इतना समाचार कह सुविचार मौन हो गया तव छदाने फिर पूछा- 
५ क्रपासिल्धु | फिर १ ” सुविचार चोछा-/फिर क्या १ द्रज्य कहीं मारीमें 
तो पड़ा ही नहीं था कि गठड़ी चांध कर घर ले आता और न कोई सह- 
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जमें किसीको देता है, तो फिर धह भुझे कहांसे मिलती कि में उसे घर. 
ले जाकर ख्रीको संतुष्ट करता ? ” तब छद्यर्िंग बोला-/ अच्छा ! तब 
तो आप उसे समझानेरूप क्‍या छलनेरूप बहाना करके ही घरसे निकल 
चले, फिर सीधे चल कर यहां एकाल्तमें आकर निवास किया है. वाह ! 
कया यह यथायेमें सदाचारी भले आदमियोंको शोभा देता है ? ” ४ नहीं 
नहीं, प्रियवन्धु ! ऐसा नहीं. मैंने ऐसा नहीं किया और न ऐसा करना 
योग्य ही है. घरसे निकल कर मैंने क्या किया सो यदि तुझे अवकाश 
मिलेगा तो कलछ कहूंगा, आज तो अब आश्रमपरिचर्याका समय होगया 
है फिर उसके वाद शीघ्र ही संध्याका समय होगा. अर्थात्‌ अब आज बातें 
करनेको समय नहीं मिलेगा. चलो, जय श्रीहरि ! जय सब्िदानन्द ! 
गुरु महाराजको वन्‍्दना कर अपना २ काये कीजिये. ? यह कह कर दोनों 
शिष्य पणैशाल्में गुरुवयेके दशनायथे गये. योगीश्वर समाधिश्थ थे. उन्होंने 
भावयुक्त उनको प्रणाम किया और फिर अपना २ काये करने छगे- 
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दूसरे दिन अपना नित्यक्ृत्य कर लेनेके पग्थात्‌ वे दोनों शिष्य शुरुदेवको 
समाधिमें देख उनकी वंदना कर आश्रमके एक सुन्दर पुष्पित वक्षके नीचे 
आ बेठे, 

छद्मिंगने प्रणाम करके पूछा-४ घरसे निकछ कर फिर आपने कया किया 
सो कहिये. ” सुविचारशर्माने अपना बृत्तान्त कहना आरम्भ किया;--- 


५ घरसे निकल कर मैं अपने श्रामके एक शिवालूयमें गया; वहां उन 
आदिदेचका पूण प्रेमसे विधिषत्‌ पूजन करके नित्यकी भांति घरको न 
छोट कर मंद्रिके आगेके मंडपमें उन देवाधिदेबका ध्यान करने बैठा. इसी / 
स्थावपर बैठ कर में नित्य पहले भी ध्यान किया करता था और उस 
समय उन प्रभुके पूणनिंद्मय स्वरूपका मेरे हृदयमें साश्षात्कार होता था. 
पर उसदिन नहीं हुआ ओर दिन तो मेरा हृदय निष्काम रहता था, सुझे 
कुछ आशा वा कामना न होती थी, केवछ भक्तिभावके लिये ही में सदा 
शिवका ध्यान घरता था, पर इस दिन तो मेरे हृदयमें द्रव्य तथा उसीकी ' 
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वासना वसी हुईं थी. शिव प्रभुका ध्यान करके भी मनोमय रीतिसे उनसे 
दृब्यछाभ ही चाहता था. इस कारण नेत्र मूंद कर ध्यान धरते ही तुरंत शंकरके 
कपूरगौर स्वरूपके बदुछे अनेक प्रकारका द्रव्य और उसको प्राप्त करके ख्रीको 
संतुष्ट करना, अच्छा घर,भनेक सुखसाधन, अच्छे भोजन इत्यादि वस्तुएं ही 
मेरी मनोमय दृष्टिके आगे रमण भ्रमण करने छूगीं. सकाम भगवद्धक्ति करने 
में और निष्काम करनेमें कितना अंतर है इसका मुझे उस समय पूरा २ भन्तु- 
भव हुआ था. में अपने मनको अनेक प्रकारसे वेर २ ठिकानेपर छाता था 
कि प्रभुके चरणोंमें लगाऊं, पर क्षुणभरके पीछे ध्यान भूछ कर द्वन्य ही 
दौड़ा दोड़ करे, अंतमें में थक गया, पर बड़े प्रयत्न करके जैसे तैसे एकचार 
प्रभुका ध्यान हुआ, इसीसे संतोप मान शान्तिपूर्वक बैठा, अब मुझे क्‍या 
करना चाहिये ओर किस उपायसे पुष्कल द्रव्य मिलेगा इन विचारोंमें 
लीन होगया; अपने मनमें मैंने अनेक प्रकार ओर उपाय बिचार देखे परंतु 
कोई प्रकार मेरी मनोद्ृत्तिके अलुकूछ न जान पड़ा. कषिकम, व्यापार, राज- 
सेवा, विद्याविक्रय तथा मिक्षा आदि सब ढंग सुझे बंडे दूषित जान पड़े- 
और उनमें किसी एकक्रे द्वारा चाहे जितना द्रव्य शीघ्र प्राप्त कर सकूँ यह 
भी ठुष्कर और असंभव जान पड़ा. जिसका मन जैसे संस्कारोंसे बना 
हुआ है उसकी द्वत्ति बैसी ही वढ जाती है. वही दशा मेरी हुई. मेरा पिता- 
ओर केवछ अयाचक चृत्तिवाडे होकर यह्च्छाछामसे संतोष मानते ओर 
प्राह्मणपलका तन मन घनसे पालन करते थे--अर्थात्‌ नित्यकर्मानुष्ठानरूप 
तपश्चर्या और ईश्वराराधनमें ही उनका कालयापन होता था. उसी प्रकार 
मैं भी तपश्चर्या, ईश्वराराधन और परम तत्त्वके सेवनको ही अपना निजंका 
मुख्य धम मानता था. इस कारण मेरी दृत्ति भी इसी मार्गकी ओर दौड़ी. मैंने 
तुरंत निम्वय किया कि मैं कोई कठिच तप करके भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न 
करूं कि जो मेरे मनोरथ पूर्ण करें. पर उसके लिये कोई पवित्र और 
एकाल्त स्थान चाहिये इस कारण में तुरंत उस शिवाकूयके देवताकों 
प्रणाम करके वहांसे चल दिया. थोड़े दिनोंमें उत्तर दिशाके एक अरण्यमें 
जा पहुँचा. यह निर्जेन होनेपर भी रस्य अरण्यकी भूसि अनेक पवेतगुहा, 
जलूप्रवाह और सुबृक्षोंसे व्याप्त होनेके कारण मनको स्वाभाविक रीतिसे 
प्रसन्न करनेवाली थी. वहां एक सुंदर प्रवाहके समीषकी गुहामें मंने निवास 
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किया. दूसरे दिन पवित्र जरमें स्नानादि प्रातराहिक कृत्य करके सू्ेके 
सस्मुख बैठ कर संकल्प किया कि अपने भक्तोंपर शीघ्र प्रसन्न होनेवाले 
भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न हो मेरा अटूट धन प्राप्तिरूप मनोस्थ पूणे करेंगे 
तब ही में अन्न प्राशन करूंगा. फिर पार्वती सहित शैकरका संवेदा ध्यान 
और उन्हींके मेगलनामरूप मंत्रका एकाग्रचित्तसे जप करता हुआ में एक 
मास पर्यन्‍्त वनफरछोंका नित्यप्रति एक बार आहार करके रहा. दूसरे 
महीने केवल शुष्कपत्ते खा कर रहा. इस प्रकार पांच महीने बीत गये. “ 
झैंते बिचार किया कि इससे छुछ काम न होगा “ अथे साथधयेहा देह 
यातयेत्‌”” इस निश्चयसे छठे महीनेमें पर्णाशनको भी त्याग कर केवछ अन- 
शन ज्त करने लगा. भगवान्‌ शंकरको भक्तजनोंने आशुत्तोष कहा है . सो 
किस प्रकार यथाथे है अब उसका भुझे ठीक २ ज्ञान हुआ. अनशन ब्तसे 
मेरा शरीर बिल्कुल सूख गया और प्राण रहनेमें भी शंका हुई, मेरे नेत्रादि 
सब इन्द्रियोंसे अपना २ काये करनेकी देवी शक्ति जाती.रही, जिहासे 
मंत्रका जप भी ठीक २ न हो सके, अब केवछ अंतःकरण हीमें मनोमय 
रीतिसे होने लगा, और यह भी निम्वय हुआ कि यह स्मृति भी अधिक “ 
दिन तक न रहेगी. ? 

यह्‌ अल्तिम वाक्य सुन छद्यर्किंग अपने दारीरको कंपायमान करके - 
वोला:-“अहा ! जिस स्तवीकी द्ृब्यछालूसाके लिये उसके पतिकी ऐसी दयादे 
मृत्युसमान अवस्था हुई, उसके समान दुष्ट घातकी पतिद्रोहिणी स्ली और 
कौन होगी १ हर हर ! थधिकार है उस कठोर हृदयबाली ऋत्याको, कि 
जिसने छुद्ग सुखके लिये अपने इस छोक और परलोकके साथीरूप, अपने 
परमेश्वररूप, अपने सत्य सोभाग्यरूप, अपने सर्वस्वरूप पतिका क्‍या 
होगा, इसका कुछ भी विचार न किया ? पर आप सरीखे दयाछु और सद॒- 
सद्िविकी पुरुष ऐसी अवलछाओंकी स्वाभाषिक जड़ताके कारण हुए अपरा- . 
धोंको नहीं ग्रिनते, इस छिये आपको परमग्रेभपूवक प्रणाम ” ऐसा कहते 
कहते उसकी आंखोंमें आंसू भर आये, तब सुविचारशर्माने कहा-“ प्रिय 
सखे ! मेरा छत्ताल्त मात्र सुन कर ही जब आपको इननी करुणा हुई, तब 
जिनकी प्रसन्नताके लिये मेंने उम्र तप आरसभ्म किया था, उन दयाके 


वन नम सनन वतन पतन नमन मनन रननन+9+++7 
१ दवाका चक्का उगनेसे अपने आप इक्षसे हूट कर गिरनेवाले सूखे पत्ते. ,.' 
ली 
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'भंडोरखूप इंकरकों अपने भक्तपर कैसे दया उपजे बिना रहे ? उनको 
अत्यस्त करुणा उपजी. थोड़ेसे उपवासोंके ( अनशनके ) अच्तमें एक 
सुन्दर वाल्योगीक वेपमें वे मेरे प्रत्यक्ष हुए और मेरा इच्छित मनोरथ पूर्ण 
कर क्षणभरमे मेरी दृष्टिसन्मुखसे मुझे आनन्दाश्येमें मन्न कर अच्इय 
हो गये.” यहांतक च्वत्तान्त कह कर सुविचारदर्माने मौन धारण कर लिया, 
तब छदझ्मलिगने पूछा- / कृपावन्धु ! शंकर प्रभुने आपका मनोरथ किस 
प्रकार पूणे किया १ ” सुविचारश्ार्मा वोछा-“ अब समय हो गया है इस 
'कारण अवकाश मिलेगा तो शेप बत्तान्त कछ कहूंगा, ” ऐसा कह वे दोनों 
'समाधिस्थ गुरुदेवको प्रणाम तथा चरणोंको चंदना करके अपना २ नित्य 
कृत्य करनेको वर दिये. 
त्यागनिणेय 

गुरुजीकी दी हुईं आश्ासुसार जप-स्मरण-ध्यानादि क्रियाके नित्य- 
कमैसे निवृत्त हो तीसरे दिन चोथे पहर, वे दोनों एक रम्य ब्क्षके नीचे 
« इकट्ठे हुए, तव छद्मके पूछनेसे सुविचार अपना पूवे बत्त फिर कहने छगा- 
चह वोछा- “ मित्र ! घारूजटिलरूपधारी शिवजीने मेरे हाथमें एक 
तेजस्वी पत्थरका टुकड़ा देकर कहा कि हे त्राह्मणपुत्र ! हे यह पत्थर ! 
'तैरा मनोरथ पूर्ण करनेको तुझे देता हूं, यह असंख्य सुबर्णका भंडार है. 
'तू जिस समय जितना सुचर्ण चाहेगा, उतना इसमेंसे प्राप्त होसकेगा, इसका 
नाम स्परीमणि है, इससे ताम्र, छोह आदि धातुको स्परशमात्रसे सुवर्णेरप 
कर देनेका इसमें अमूल्य गुण दे, इस द्वव्यका तू सदा सहंधय करना 
इसके योगसे तुझे किसी समय महात्मा सदूगुरुका दृशेन होगा, जिनकी 
* सेवा करके तुझे आत्मज्ञानहप अलम्य छाम मिलेगा. * मित्र ! शंकर 
भगवानके वचनसे चेतना पाकर मैं सदा सदूगुरुकी शोध करता था, 
'उसीसे मुझे इन महात्मा सदगुरुवयेके चरण. प्राप्त हुए हें. इस स्पशेमणिके 
योगसे मैंने अनेक प्रख्यात ओर गुप्त तीये देखे, अनेक सन्त महात्माओंके 
दर्शन किये और उनके दृशैनोंकी छाछसासे स्थल स्थरपर, कोई न कर 
सके ऐसी रीतिसे वंड़े ः श्रह्ममोज मेले किये कराये, कई एक धमैकाये 
लाये कि जिनके कारण महात्मा छोग स्वाभाविक इन स्थानोंपर जाये 
और अनेक आशीर्वाद दिये और मेरे समागम हुए. ” इन समस्त पुण्योंका 

दे 
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उदयरूप अन्‍्तमें सूयभ्रहणके मेलेमें कुरुक्ेत्रके बिपे मुझे अपने कृपालु 
गुरुदेवके दर्शन हुए. जिनकी ऋपासे अव में कृताथे हुआ हूं. ” यह सुन 
छद्मलिंगने पूछा-“ तुम कुरुक्षेत्रमं फिसलिये गये, वहां तुमने क्‍या प्रयत्न 
किया, गुरुदेवके दशैन किसप्रकार हुए और वहांसे तुमको शुरुजी साथही 
ले आये अथवा कैसे तुम यहां आये ओर तुम्हारा वह स्पर्शमणि कहां दे, 
मुझे वह दिखाओगे?” इत्यादि प्रश्न करनेसे सुविचारने अपना सवे बृत्तान्त 
इत्थंभूत कह सुनाया और कहा कि “ स्पशेमणि गुरुमहाराजने फेंक दिया, 
तथा उत्षके लिये मुझे लेद होनेपर उसके बदलेमें दूसरे असंख्य मणि 
दिखाये, यह कथा भी अथसे इति त्तक कह दी. ” तब छद्मकों ऐसा 
आनन्द हुआ कि मानो उसकी कोई धारण की हुईं धारणा पूरी हो गयी हो, 
अत एव उत्साही मुखसे वोला-/ अच्छा अब तो, हे मेरे प्राणमित्र ! जो 
कि तुमको बहुत प्रयास करना पड़ा, तो भी तुम्हारी अन्तर्भावना ज्ञानप्रा- 
प्रिहृप भगवत्कृपासे सिद्ध हुई ओर अब आप सवेधा ऋृतकृत्य हुए हो, 
अब आपको कुछ करना अथवा मिलना वाकी नहीं रहा, तो भी विनयपूनेक 
जज्ञा छेता हूं कि पूषवे आप अपने घरमें ही ख्ीजाति यानी “ मेरे स्वामि- 
नाथ आज खजावें, कल आयें, ऐसी वाट देखती अवलाको--कहो कि 
अपराधिनी अबछाको--कितने लम्बे समयसे तज दिया है, उसकी क्या दशा 
हुई होगी ? इसका भी कभी स्मरण होता है, दयाके कारण भी कभी 
उसके पततिवियोगरूप अपार पीड़ाका विचार आपको जाता है ? आप 
उसके सम्वन्धमें क्या करना चाहते हो १ ” सुविचार चोला- “ सख्त ! 
जहांतक मैं गुरु विहीन अकेला ही विदेशमें फिरता और स्परशमणिकी सहा- 
यतासे जिसमें अपार द्वब्यका व्यय हो ऐसे अनेक धर्मकाये करता, उसमें 
कभी २ उस द्रव्यछालसाबालीका मुझे स्मरण हो आता था कि यदि इस » 
समय वह मेरे साथ होती तो अपने हाथसे असंखझ्य द्वव्यका यथेच्छ 
उपयोग करके अपार आनन्द पाती, प्रसंगोपाच उसकी पतिवियो- 
गपीड़ासम्बन्धी विचार भी मुझे आता, परन्तु उससे कया, इस लिये कहीं 
मैं अपराधी होता, मैंने अकारणसे वा उसके छेशले उसका त्याग किया 
नहीं था, उसकी द्रन्येच्छामात्र पूरे करनेके लिये ही उसको अकेली छोड़ कर 
मैं चछ निकला था, इसलिये उसके सल्तापका फछ उसे मिला. उसमें 
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मेरा क्या अपराध १? “अस्तु: पर अब ? ” छद्चने पूछा. ४ अब क्‍या ! 
अब तो जो कुछ होना चाहिये था वह अपने आप ही हो चुका दै;” सुबि- 
चार वोला-“ सुक्तिमारीमें विन्चन डालनेवाठा जो ( त्याग करनेयोग्य ) 
पदाये-कनक और कास्ता, वह अपने आप ही जअछूग हो गये हैं, वहुत 
समय वीत गया, इससे स्रीके लिये भी जो होना होगा सो होगया होगा, 


' था तो मर गयी होगी वा मन मारे घरमें वेठी होगी और मणि भी खो गया, 
” इससे अब तो निम्चिन्त हो भगवद्ध्यान करते शुरुमहाराजके चरणोंमें ही 


हद 


पाई 


निवास करना विचारा है,” पर मित्र ! अब तुम्हारा गृहस्थाअम सस्वन्धी 
क्या विचार है १ “ बह बोला कि मैंने तो अपना विचार पूवे ही आपसे 
कह दिया कि में तो विवाह करूँगा द्वी नहीं.” छद्यमने कहा-/“ पर जिसका 
विव्राह होगया हो उसको स्रीका जीते हुए त्याग करना, यह शास्र और 
लोक दोनों रीतिसे निन्‍्ध ही है, ऐसा होनेपर आप उसके लिये क्‍यों उलटे 
निश्चय पर आये हैं? क्या स्रीका त्याग करनेचाछा ही त्यागी गिवा 
जाता है ? मेरी समझसे तो ऐसे त्यागी पुरुषको त्यागका फल भी यथाथे 


' नहीं मिलता, स्लीका त्याग करके विधिरहित आपने परम धमेरूप सारे 


गृहस्थाअमका त्याग किया है ! और यह तुम्हारा त्याग यथा नहीं, 
बल्कि राजसी त्याग दे, इसके लिये आप्र पूर्णाववार शरीकृषष्णचन्द्रजीके 
सर्वेमाल्य बचनरत्नोंको कया भूल गये दें ! उन्होंने त्यागका जो लक्षण 
कहा है, उसमें स्पष्ट कहा हैः-- 
€ उखमित्येव यत्करम कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स॒ छत्वा राजसं त्याग नेच त्यागफर्ल लमेत्‌ ॥ यीता१ ८८ 
जो कमको ठुःख समझ कर शरीरहेशके भयसे त्यागता है, सो रो 


* शुणी त्थागको करके त्यागके फछको निश्चय नहीं प्राप्त होता है. तात्पये 
४ शजोगुणी पुरुष मेल अन्तःकरणवाला दोनेसे स्वान दानादि कर्मोको डुःख- 


रूप जानता है, यह नहीं जानता कि इन क्मोक्ो करनेसे मेरा अस्तःकरण 
शुद्ध होकर मुझको ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे सब दुःखोंकी निश्नचि और 
परमानल्दकी प्राप्ति होती है. बिना अन्‍्तःकरण शुद्ध हुए त्यागका फल ज्ञाच 
निष्ठा प्राप्त नहीं होती.” और द्विज्रों ( त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों ) का गृहस्था- 
अम चेदोक्त कर्मरूप ही दै, तो ख्लीको त्यागकर तुमने अविधिसे गृहस्थाअम- 
का त्याग किया और गृहस्थाश्रम छोड़ा,- इससे स्वाभाविक सवे वेदोक्त 
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कर्मोका त्याग किया जानो और इन कर्माका त्याग भी राजस त्याग हुआ 
इससे उनका फल तुमको वैसा ही मिलेगा. ओय:प्राप्तिका अम व्यथ जायगा. 
सबसे पहले यही विचार करना दै कि जावश्यक कम तो त्रिकालमे भी 
त्याग करनेयोग्य नहीं, वे अनेक दोपवाले भी हों तो भी क्‍या हुआ ! 
अवश्य “ सहज कर्म कोंतेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ ? ऐसा होनेपर आाप- | 
को त्यागी होनेके ऊपर ही अधिक प्रीति-अरद्धा हो तो उसका त्याग भी पुर 
पोत्तमने मजुनप्रति कहा कि ' यस्तु कर्मफलत्यामी स त्वागीत्यमिधीयते ! ' 
समूल कमका त्याग करनेवाला त्यागी नहीं, बल्कि जो विधिपृर्वक कर्म 
करता हुआ, उस कमेके फलका त्याग करता दे वही त्यागी है, क्‍योंकि 
अपने कतैन्यकर्मका त्याग नहीं ही करना चाहिये. यदि मोहसे कोई उसका 
त्याग फरे तो चह तामसी त्याग गिना जाता हे. अत: राजसी त्यागसे भी 
छोटे दर्जेका त्याग है. गीतामें कहा है--- 
£ नियतस्य तु संन्‍्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोर्तितः ॥ ? 

तुम्हारी गृहिणी कि जिससे ही तुम्हारा यूहस्थाश्रम धा, उसका त्याग 
करोगे तो तुमको शास्त्रविधि छोप करनेके दोपसे लिप्त होना पड़ेगा और 
जो मनुप्य शालकी आज्ञाको न मान कर अपनी इच्छानुसार बत्तते हैं, 
उनको कमेयोगकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यही नहीं, चल्कि उन्फो इस 
छोकमें भी सुख नहीं मिलता और परमगति ( मोक्ष ) भी नहीं मिलती, 
इसलिये आप उन पुरुषोत्तम श्रीकृप्णजीके अद्वितीय वाक्यको भूले जाते 
हो ? उन्होंने स्पष्ट कहा है-- ि 

4 यः शासत्रविधिमुत्खज्य चर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्तोति न खु्ख न परां गतिम्‌। ? 

पत्नी जीती हो तो उसकी पसन्नतापूवेक अनुमति लिये बिना जो मलुप्य 
ग्रहस्थाअमका त्याग करता है, वह महापापभागी होता है, इसमें संशय 
नहीं, यह बात आप जानते ही हैं. ” यह सुन ऋषिपुत्र सुविचारशर्मा 
वोछा-“ मित्र ! तुम कहते हो सो सब प्रकार दीक है, धर्मयुक्त है, ज्लीकी 
अलु्मात बिना गृहस्थाश्रमका त्याग करनेवाल् दूपित है, वैसे ही कमोंको 
दुःखरूप समझदेवाला तथा: आवश्यक कर्मोंका त्याग करनेवाढा भी 
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दोपभागी दै. पर वह उदाहरण सेरे सस्वन्धमें वनता-नहीं, त्याग नहीं 
करने योग्य तथा अत्यावश्यक कर्म-थज्ञ, दान, तप, स्वाध्यायादि इनका 
त्याग मैंने नहीं किया ओर स्त्रीका भी त्याग करनेके हेतुसे में घरसे नहीं: 
निकला था पर सोभाग्यवश घरसे निकलनेके पीछे आजतक सारे संयोग 
दही ऐसे मिलते गये, कि जिनसे मेरे कर्मोकी पीड़ा अपने आप ही 
[ निकछ गयी दै: आतः ! तुमने ग्रहस्थाअ्रम सम्बन्धी और कर्मादिककी 
आवश्यकता सम्बन्धी ज्ञो विवेक कह कर वतलाया, उसे में पहलेसे ही भछी- 
भांति जानता हूं, परन्तु उसके साथ यह अवश्य ध्यानमें रखना है कि, 
धर्मादिकका गर्भित हेतु ज्ञानप्राप्तिके लिये चित्तअ॒द्धि करना दै कि इस 
छोक पर छोकके झुखकी प्राप्ति होता दे यह तो कहिये. जो पदार्थ चित्तकी 
शुद्धि और चित्तकी प्रसन्नता होनेमें प्रतिकूल हो; ऐसे ग्रहस्थाअमका क्‍यों 
भाचरण किया जाय ? ऐसा कम किसलिये करूं ९ में पहले ही कह 
चुका हूं कि मेरा गृहस्थाअ्रम मेरे चित्तको शुद्ध यानी प्रसन्न करनेके बढ़ले 
>उछटा महामंदिन और परम अंस्थिर विक्षिप्त कंर डाले ऐसा था, प्रस- 
ब्षताके बढ॒लेमें मेरे चित्तमें सदा उद्देग ही रहा कंरता था और मनकी अझंद्धिके 
बहढेमें दृब्य कैसे मिले, खीका मन कैसे मनाऊं, इत्यादि विचार ही 
स्मते रहते, पर अब तो गुरुवथंकी कृपासे वह सब ढुःखमूल छीन हो गये 
हैं, आज मैं निदवेन्द्र हूं. इस जगतमें महुष्यजीवनका साफल्य आत्म- 
कल्याण होना ही है, इस आत्मकल्याणके अथ ही समग्र सत्कर्मोकी आव- 
इयकता शा्त्रोंमें वगेन की दे. धमशास्में समग्र गरहस्थाअमादिक धर्मोका 
ही प्रतिपादन किया है. उसमें स्पष्ट कहा है कि--... - 
/ £ इज्याचारद्माहिसादानस्वाध्यायकर्म णाम । ः 
ध अय्य॑ तु परमों धर्मो यद्योगिनात्मद्शनम्‌ ॥ ? ( याज्ञ० ) 
. अथ्--यज्ञ करना, सदाचार पालना, इन्द्रियोंका दमन करना, किसी . 
प्राणीको पीडा न देकर अर्दिसा धर्म पाछता; दान देना, वेदपाठ करना, : 
इत्यादि सब कर्मोका परम ( यथार्थ ) धर्म ( देतु-फछ ) यही है कि इनसे 
आत्मदशन- हो सके और इनका नाम ही आत्मकल्यांण गिनाया है। 
इस संसारमें जल्म छेकर जो कुछ किया जाबे वह.भात्मकल्याणके भर 
ही करना है. भात्मकल्याण जिससे हो धद्दी धम भोर वही आचरण कर 
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नेयोग्य है ओर जो छुछ धम भी फह्दे जाते हों तो भी वे त्याग करने योग्य 
हैं और इस न्यायसे आत्मकल्याणमें हानि करनेवाले सव कार्य त्याग कर- 
नेयोग्य हैं. शिष्ट जनोंने कहा भी हैं--- ह 
६ त्यजेदेक कुलस्पार्थे आमस्यायें त्यजेत्कुम, । 
भा जनपद्स्यार्थे आत्मार्थे पुथिवीं त्यजेत्‌॥ ? 


अथे--पएक आदमीका त्याग करनेसे कुछ बचता हो दो उस एक ८ 
आदमीको भले ही त्याग देना, वैसे ही एक कुछका त्याग करनेसे प्रामकी 
रक्षा ( सलाई ) होती हो तो उस कुछको त्याग देना और एक आम छोड़- 
नेसे देश चचता हो या उसका कल्याण होता हो तो उस आमको छोड़ 
देना अच्छा और आत्माके ( अपने ) कल्याणके लिये सारी ए्थिवी छोड़ 
देनी. हे मित्र ! हे धम्मज्ञ मित्र ! तुम्हारे कहनेके अलुसार मैं स्रीमात्रके ही 
प्रसन्न करनेके लिये अपने ऐसे कछुढंगे गृहस्थाअ्रममें लवछीन रहता तो फिर 
अस्तमें मेरी आत्माकों परिणाममें क्या फछ होता, इसका तू ही विचार 
कर. अव तो प्रणाम उस घरको, ग्ृहस्थाअमको और गृहस्थाअ्मके मूछरूप “ 
उस छेशकारिणी, सन्तोपद्दारिणी ख्ीको भी अन्तिम प्रणाम ! प्रणाम |!” ेृ 


यह “अन्तिम” शब्द वोलनेके बीच ही छद्मलं बोल उठा ५ हां, 
हां, हां, ऋपानाथ ! आप सुज्ञ होके “ स्रीको प्रणाम ” यह शब्द कैसे 
बोलते हो ? अपने स्वामीके इस प्रकार कहनेसे पतित्रत पालनेवाली 
ली अपनेको अत्यन्त पापिनी और नरकगामिनी गिनती है और अपनेको 
वड़ा भारी दंड प्राप्त हुआ समझती है. वह प्रत्यक्ष नहीं, इससे ऐसा 
वोलनेमें क्या अड़चन है, यदि आप ऐसा मानते हो तो परोक्षमं भी 
किसी भुष्यके साथ अयोग्याचरण उसको दूपित करता है, अस्तु. सुझ्ेपु 
कि चहुना ! सेरी भायना इतनी ही है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, उसने 
आपके साथ अपराध ही किया, पर आपका तो उससे कल्याण ही हुआ है,- 
ओर उसके ठुःखका तो पार ही नहीं. सहदय पुरुषोंको ऐसा शोभा नहीं . 
देता, कि जो आदमी अपनी भूछसे गहरे जलूमें जा पहुँचा “हो, डूबा 
जाता हो ऐसे गोते खाते हुए दीन मनुष्यक्ो उस ढुःखसे उद्धार करनेके 
बदले एक भारी धक्का देकर डूबा देना. ” 
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यह सुन कर सुविचार वोछा-/'प्रियसखा ! अब बहुत हो गया. वार र 
इसकी वात क्यों छेड़ते हो ? कजराई हुई अथवा बुझी हुईं अप्निको फिरसे 
प्रदीध्त करनेका कुछ प्रयोजन नहीं. जो कुछ होना था वह अपने आप ही 
हो गया है. “ वह कहां और हम कहां ? ? उसके सम्बन्धका अब भुझे 
कुछ भी विचार नहीं. यह तो ईश्वरने अकस्मात्‌ कृपा की है और सब 

! उपाधियोंसे मुझे मुक्त किया है, तो फिर वे प्रयोजन उस वातकी याद 
करना यह तो मुझे रुचता नहीं. अब तो गुरुसेवा यही अपना कत्ेन्य 
है. ” तब छद्ल्िने कह्दा-“ कृपानाथ ! मैं नहीं मान सकता कि गुरु- 
भद्दाराजको तुम्हारा विचार मान्य हो, मैं समझता हूं कि उनको यह वात 
भाक््त ही न होगी कि तुम ऐसा अनये करके यहां आये हो. नहीं तो वे 
कभी तुमकों आदर न देते, वे कदाचित्‌ अन्तर्यामी होनेसे जानते भी 
होंगे, तो तुम्हारा ज्षानप्राप्तिका कार्य पू्े होनेतक ही तुमको यह उपदेश 
नहीं देते पर काये पूरा होते ही, मेरी समझमें तो तत्काल छुमको घर 
जानेकी आज्ञा देंगे. वल्कि इस विपयमें मेरी एक प्रार्थना है कि कदा- 
चित्‌ गुरुमहाराज आपको घर जानेकी आज्ञा करें तथा आप गुहस्था- 
श्रमी हो या केसे; ऐसा प्रश्न पूछे, तो ठुम अपने त्यागीपनकी लहरोंके मैच- 
रमें पड़ कर उन महा पुरुपसे छछ नहीं करना. क्‍योंकि ऐसे महापुरुषोंकी 
चेंचना करनेबालेकों इस अपराधके कारण पीछे बड़ा पश्चात्ताप करना 
पड़ता है, इसका एक सच्चा इतिहास झुझे याद है.” यह सुन कर सुविचारने 
कहा- “४ प्यारे ! सदशुरुकी वंचना करनेके समान दूसरा पाप ही नहीं, 
चह मैं मलीभांति जानता हूं, उन पूज्यपादकी पवित्र जाज्ञासे एक तिल- 
[मात्र भी उछटा आचरण करना, इसे में घड़ा भारी अपराध समझता हूं. 
' क्योंकि सदगुरुकी पवित्र आज्ञा पाछनेमें ही शिष्यका कल्याण बसता है, 
तो फिर में ऐसा प्रतिकूछ आचरण क्यों करूं ) पर ऐसे सदूगुरुकी 
वंचना करनेवालेका इतिहास क्या है, उसके सुननेकी मेरी इच्छा है? ऐसे 
कह कर उसने सूर्यक्री ओर देख कर विशेषरूपसे कहा- “ प्यारे छद्य ! 
आपकी बातचीत यदि समय मिलेगा तो कर झुनेंगे, आज तो समय हो 
गया, अब हमको आश्रमपरिचर्याके लिये उठना चाहिये, 
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केनाप्यनथैरुचिना कपदं प्रयुक्त-- 
मेतत्खुहत्तनयवन्धुमय विचित्रम । 
कस्यात्र कः परिज्ञनः स्वजनों जनो वा 
स्वप्नेन्द्रजाललइ॒शः खलु जीवलोकः ॥ १॥ 
अर्थ---अनर्थ करनेकी रुचिवाले किसीने यह मित्र; पुत्र और बस्धुओं- 
बोला विचित्र कपट ( जाछ ) रचा है, इस संसारमें कौन किसका चाकर १ कौन 
किसका मित्र १ कौन किसका कुड्ढेंबी ? सचमुच यह जीवछोक स्वप्नमें देखे हुए ' 
इन्द्रजालकी तरह है., 
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॥ आज भी गुरुजी समाधिमेंसे जाग्रतू नहीं हुए, इस कारण अपने नित्य 
हि. धपलथलथछछछउ&&- फर्मादिसे निमश्चिन्त हो दोनों शिष्य फिर प्रति दिनके 
स्थानपर ब्क्षफे नीचे आ चेठे ओर प्रस्तुत विषयपर प्रश्नोत्तर करने छगे. 
सुविचारदर्माने छद्मलिंगसे पूछा--“ प्रियसखा ! तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म 
ओर अन्तःकरण स्वच्छ दुपेणके समान शुद्ध माल्म दोता है,क्योंकि सनातन 
धर्मके सिद्धान्त तुम्हारे अन्तःकरणपर बहुत अच्छी तरह समझ पूर्वक जठित “ 
हुए हैं. तेरे आरंभका देहिक ओर मानसिक संस्कार कहां और किसके 
हारा हुआ है, मुझे तेरा पूवैद्गत जाननेकी- इच्छा हुई है; पर भआातः ! 
पहले तू उस संन्‍्यासीका इत्तान्त कह सुना. ” छद्य बोछा- “ कृपानाथ ! 
मेरे पिताञ्रीको आप पीछे जानेंगे, पर मेरे शुरुषये, कि जिनकी अखंडित 
पवित्र सेवा यही मेरा सदाका कततेब्य था, ते तो बिल्कुछ आपहीके समान 
फान्तिमान्‌ और परम धार्मिक इत्तिके थे, आपको देखते ही मुझे प्रतिक्षण 
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उनकी याद आ जाती है, आप उनकी प्रत्यक्ष मूति ही हो, ऐसी भावना 
बारंबार होआनेसे, मेरा उनके वियोगका डुःख भूल जाता है, इसीसे 
जैसी उनके चरणोंमें गिरनेकी मेरी देव थी, वेसे ही आपके चरणोंमें भी 
प्रेमावेशसे मैं गिर जाता हूं, जिसे आप अत्याचार समझ कर मुझे प्रेम-पागल 
, कहते हो. भले कहो, उससे मेरी कुछ हानि नहीं पर मुझसे ऐसा किये 
| बिना रहा नहीं जाता. मुझे मेरे.गुरुका वियोग है, असक्न वियोग है, जो 
सहन नहीं होता, पर कया करूं ? मैं परम हतभाग्य, अपराधी, कि भरे 
अपने ही अपराधके कारण, मैं अधिक समयसे उत्तकी पविन्न सेवासे 
विम्युख हुआ हूं. अस्तु. निराशासे भरतखण्डमें चारों ओर मटकते भट- 
फते, आपके समान सत्सखा और इन योगीश्वरके सदश सदगुरुव्के 
द्शनोंका यहां छाम हुआ है, यह छुछ थोड़ा छाम्र नहीं, परिणाममें प्रञ्ु 
हमारा कल्याण ही करेंगे. अपने पूज्य गुरुजनोंकी मनोद्वतत्यनुसार जो 
-नहीं चछता, अथवा अपने मनकी छहरीके वश हो, उन्तकी पविन्न आज्ञा- 
«को उल्लंघम करता है, अथवा उनकी वंचना (छल ) करता है, उसको 
जो फल मिलता है वह तो झापके अनुभवमें आ ही गया है, तो भी 
आपकी भनोदृत्तियां जो गृहस्थाक्षम और उस बेंचारी अबृछाका त्याग 
फरनेसे उच्छृंखल हो रही हैँ उनका भविष्यमें क्या फछ होगा इसके 
विषयमें में एक इतिहास कहता हूं सो सुनो.” 
इतना कह कर छद्मर्किंग बोछा-“प्राणसखा ! पूरे पुण्यरूप जलप्रवाह 
करनेवाल़ी गंगाजीके तट पर एक भव्य शिवालय वना हुआ था. उस 
मल्दिस्के समीप ही पत्थरका एक सुन्दर घाद वना हुआ था. उस शिक्षम- 
* र्विरमें सदा अख़ण्ड पूजन हुआ- करता था. पूजनेको आये हुए स्त्री पुरु- 
' पके जय-जय इस्भो ! हर हर ! महादेव पावेतीपते ! इत्यादि हृषनाद 
तथा बंड़े २ घण्ठोंका श्ाव्द दूरसे सुन कर ही छोगोंके मनमें भक्तिभाव 
उत्पन्न कर देता था. घाट पर ही शिवाक्षयके पास रे “और आने- 
वाले प्राणियोंके ठहरनेके लिये एक सुल्दर धमेशाला बनी हुईं थी. 3५5 






समौप ही एक सुन्दर नवपह्त सघन. अइृवत्थ (पीपल) का दक्ष था. घाठपर 
तथा उसके सामनेके किनारेपर दूसरे अनेक जातिके'बुक्षोंसे बेन सुशोमित 
हो रहा था. “अदत्थः सर्ववक्षाणां विभूतिरीरवरस्य बे भरपत्थ 


ढ्‌ढ शिष्योंका वार्तोलाप 


( पीपछ ) वृक्ष यह सब चृक्षोमें उत्तम तथा इईश्वस्की विभूतिरूप होनेसे, 
उसमें जछ सिंचन करना, उसका पूजन करना इत्यादि, यह अभीष्ट कमे- 
फल देनेवाला है, ऐसा जान कर पासके गांवकी उच्च वरणकी अनेक खियां 
उस अश्वत्थका पूजन करने आती थीं. ”? 


“एक बार सब स्लियां शिवजीका तथा अह्ब॒त्थका पूजन अचैन करके 
अपने २ स्थानको चरढीं गयीं, पर एक नवयोवना सुन्दुरी, मानो हे 
कोई अपनी वहु कठिन कामना पूर्ण होना इच्छती हो” बैसे दढ़मनसे अफेली 
ही उस अश्वत्थका पूजन करके उसकी प्रदक्षिणा करती हुई दृष्टिगोचर हुई- 
जब ठीक- दो पहर होनेको हुआ तब प्रदक्षिणा काये समाप्त करके घर 
चलनेको तयार हुई. इतनेमें पासकी धमेशालामें एक महाप्रचण्ड तेजस्वी 
यतीश्वर ठहरे हुए उसे दिखाई पड़े, जिनके दशैममात्रसे ही अनेक पापोंका 
नाश हो जाय. उसने विचार किया कि ऐसे महात्माके दशेन अवश्य 
करने चाहिये, ऐसा निश्चय कर वह युवती उनके सन्मुख गयी और “ नमो 
नारायण ” कह कर उनके चरणोंको वंदना की. तव उन यतीखरने भी 
/ अखण्डसौभाग्यबती सत्पुत्रवत्ती भव ? ऐसा आशीर्वाद दिया. यह सुन 
कर उस सुन्द्रीको कुछ हँसी आयी. पुनः बन्दन करके जानेके ढिये 
खड़ी हुईं, तब महात्मा घोले ८४ बाई ! तुझे हँसी क्‍यों आई ? क्या किसी 
प्रकारका मुझमें कोई दृषण तुझे माल्म हुआ ? ” युवत्ती बोली- “ ना, 
कपानाथ ! सो तो कुछ भी नहीं, वल्कि आप साक्षात्‌ ईश्वर समान प्रतापी 
और तेजस्वी मार्म होते हैं, पर आपका आशीर्वाद मेरे सम्बन्धमें मिथ्या 
है, ऐसा जान कर सुझे हँसी. आयी. ” यतीश्वरने पूछा; “ क्यों पुत्री ! 
मिथ्या कैसे ? तू तो 380३ गयवती है न १ ? युवती बोली- “ प्रो | मेरा ' 
सोभाग्य तो नाममात्र,हीं है, क्योंकि मेरे स्वामी तो आज लगभग बारह 
मास हुए काशीपुरीमें संन्यासी होगये हैं. कहिये कृपानाथ ! अब मेरा - 
सतोमाग्य अखण्ड़ कैसा १ और मेरे सत्पुत्र होना भी फेसे सम्भव? ” 
यति, गेला-“बिटी ! मुझे बहुत जाश्वये होता है कि तुझसरीखी तरुण स्लीको 
निराधार छोड़ ज़ो घुरुष संन्‍्यासी हुआ होगा वह कैसा निदेय होगा ! 
उस कृपणको सुल्यास देनेवाला: शुरु भी केसा धर्मविद्दीन होगा! हर-हर! 
हरि ! हरि //5न शुरु और शिष्य दोनोंको शास्रके अनुसार दृण्ड मिलना 
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चाहिये, पर वाई ! उस संन्‍्यासीका नाम धाम छुछ तुझे मातम है कि 
जिन्होंने तेरे स्वामीको संल्यास दिया है??? वह तरुण ञ्ली बोली- 
# महाराज ! पूरा २ निम्धय तो मुझे मार्म नहीं, पर साधारण रीतिसे 
इतना जानती हूं, कि औीमती भागीरथीके दुशाश्वमेध घाटपर ही उस 
संन्यासी महाराजका मठ वना हुआ है ओर वह मेरे स्वामीका गुरु आपके 
समान वयोचूद्ध तथा समथे विद्वान है! ? यतीश्वर बोछा- “ ठीक ! 
तुम्दारे स्वामीकी उम्र क्या है ? उसका नाम क्‍या है ! उसकी हुलिया 
( शरीरकी स्थिति ) कया दै ? ” युवती बोली- “ मेरे नाथका शरीर 
गौरवण, शरीरपर रोमादिक सामान्‍य, शरीरका संगठन सुन्दर, नाजुक 
ओर मुखसमुद्रा हु तेजस्वी तथा शान्त है, उनकी आयु इस समय पूरे ३५ 
वर्षेकी है. उत्तका सलाम बि-- इस प्रकार उसके लामका प्रथमाक्षर मात्र ही 
बोल कर नीचेकी ओर देखने रूगी, पूरा नाम संकोचवश नहीं लिया था, 
कि यतीश्वर वीचमें ही घोल उठा-क्या“विश्वास्तवेत्ती १? यह सुन कर युव- 
« तीने अपना हिर नीचेकों झुका छिया. तव यतीखरने कहा- “ ठीक, 
ठीक, तुम्हारे स्वामीको मैंने कई अंशोमें पहचाना, पर उसका पूर्ण विश्वास 
होनेके लिये मुझे कितनी वातें और जाननेकी इच्छा है, बेटा ! तू एक 
काम कर, तेरे घरमें कोई इद्ध मनुष्य हो तो उसको साथ लेकर मेरे पास 
आना. तेरे आनेतक मैं यहीं हूं. ” युवती वोली- ” पिताजी ! मैं यहीं 
अपने पिताके यहां रहती हूं. मेरे इद्ध माता पिता दोनों जीवित हैं, मेरा 
स्वामी यहींसे मुझे छोड़ कर चछा गया है, इस लिये में अपने तीथैरूप 
पिताकों साथ छेकर आपके पास आऊंगी. ” ऐसे कह यतीश्वरके चरणोंमें 
प्रणाम करके वह थुवती अपने घर चली गयी. . 

उस ख््रीके आनेके पीछे वह महात्मा यतीश्वर बड़े गंभीर इवास लेकर, 
अपने मनमें कहने ऊगा “हर हर ! यह तो बड़ा भारी अनथ करने- 
का, आरोप विल्कुछ अपने ही शिरपर जाया ! अहो ! उस विश्वास्तच्ती- ' 
को ही मैंने शिष्य कर संल्यस्त दीक्षा दी है, उसकी शरीराकृति आदि 
इस युवतीके कथनाजुसार ही है, वय भी उतना ही है, समय भी मेरे पास आये 
उसको इतना ही हुआ और स्थान मी इसने वतलाया बह हमारा हीं है, 
अब अधिक क्या जानना है? पर अरे ! उस दुष्टने तो मुझसे वेचना करी. 
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जब मैंने पछा था तब उसने स्पष्ट कह्य था कि मेरे स्त्री वा पुत्र, कोई 
नहीं है, हाँ, उसका वैराग्य; उसका शीछ, उसकी ज्ञाननिष्ठा सब तो सरा- 
हनीय है, परन्तु उसमे अपने गृहस्थाश्रममें ऐसी. दावानक सुलगती' 
छोड़ कर उसका त्याग किया ? इसके समान दूसरा -कोई अनथे नहीं 

हा देव ! है परमात्मन्‌ ! अब मैं क्‍या करूं ? उसने तो महा अनथे किया . 
ही है, पर उसके अनथेमें मेरा भी .कतेज्य संबद्ध होनेके कारण यह सारा , 
अपराध मेरे शिरप्रर आता दे, चलो, अब तो यहांसे थे काशीपुरी हीको 
लौट क़र जाऊं; और उस दुष्टको शिक्षा करूं, पर अरे ! मैंने काशीसे सेतुवंध 
रामेश्वर घढनेका संकल्प किया था, उसका अब कया विचार करूं [.? 


ऐसे अनेक प्रकारकी कल्पना यतीश्वर अपने मनमें करता है, इत- 
नेमें वह ख्री अपने पिताके साथ वहीं आ पहुंची. छुड्ेने आते ही “ नमो 
नांरायण ? कह कर यतीइश्वरको बंदन किया. मध्याह समय हो गया था 
इस कारण और सच बात छोड़ कर उसने भिक्षाके लिये अपने. घर पधार-, 
नेकी प्राथेना की. महात्मा घोढे- छ्विजवये ! सिक्षाका समय अवश्य 
गया है, परल्तु तुम्हारी पुन्नीका असह्य दुःख जबसे मैंने सुना दै तबसे 
मेरी भूख प्यास सब भूल गयी है, वल्कि उल्टी मेरे.अन्तःकरणमें ऐसी भारी 
खेदाग्नि प्रकट हुई है, कि उसे हर तरह दुबाता हूं. पर वह ठिकानेंपर नहीं 
आती, में काशीपुरीसे श्रीरामेश्वरजीकी यात्रा' करने निकला हूँ, पर अंब, 
यह यात्रा इस समय झुझलसे पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती, क्‍यों कि 
तुम्हारी पुत्रीका दुःखानरू सुरूगानेमें अधिकतर मेरा भी भाग है ऐसा 
मातम होता है ? ऐसा कह कर बह महात्मा बहुत खिन्न होता हुआ, पुनः ' 
घोलछा- “ क्‍या आपके जमाईका नाम विश्वास्तव॑त्ती हैं १ इसी नामका 
तरुण ओर विद्वान्‌ नेष्ठिक न्नाह्ण .छगभग बारह मास हुए, उसने 
हमारे पाससे संन्यास दीक्षा भ्रहण की. है, अल्य सब चिह्न आपकी पुत्नीके 
मुखसे सुन कर सुझे निः्बय होता है कि वही तुम्हारा जमाई है, संन्‍्यस्त 
दशामें उसका क्या नाम है यह आपको मात्ठम है? चूद्धने कहा / हां, गुरु 
देव | सेन्यस्तपनका उसका नाम चतल्याश्रम पड़ा है ऐसा मैंने काशीपुरी 
जानेवाले एतदेशीय सज्जन यात्रियोंसे सुना है, ” थतीशवर घोला-,“-बही 
महृष्य वही तुस्दारा जामाता । पर बह उम्र वेराग्यशील दिखाई पड़ता है| 
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मेरे सामने उसने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मेरे ख्ली वा संतान आदि 
कोई भी नहीं है, ओर में संसाराग्निसि अत्यन्त संतप्त होकर आपकी 
शरण आया हूं इस लिये मुझे कृताथे करो. मेंने उसकी निष्ठा वैराग्यादि 
देख कर कहा हुआ सत्य माना ओर विधिवत्‌ विर्जाहोम करा कर 
, वीक्षा देदी है, भरे ! उस कुटिलने सुझे फसाया ९ ? 


यह सुन कर ख्रीका पिता वोढा:- “ क्रपानाथ ! उसकी निष्ठामें तो 
कुछ न्यूनता नहीं थी और मैंने भी उसका सदाचरण और पवित्र द्वत्ति 
देख कर ही अपनी कन्या उसको प्रदान की थी. उसने श्रह्मचयोवस्थामें 
बखूबी अध्ययन करके अनेक तीथामें अटन किया दे. उसका अन्तः- 
करण विश्युद्ध, निर्विकारी, भक्तिनिप्ठ इत्ति, उदार तथा संतोपी, स्वभाव 
दयाछु ओर मायाछु होने पर निर्लेपके समान झोर परम वेराग्यवान्‌ 
है, इस कारण उसने चेराग्य उत्पन्न होते ही संसारकी सारी पीड़ा झट ढक 
जानेके लिये कई वार मेरी युत्रीसे भी कहा था कि तू मुझसे 
/ हां ? कह दे तो में अभी चला जाऊं और त्याग धारण करूं, मुझे संसा- 
रमें पड़ा रहना अच्छा नहीं छूगता. वह नित्य इस प्रकार कहता, कि तू 
मुझे हां कहे तो में निगेमन करूं. इस कन्‍्याने सुग्थपनेसे हँसते हँसते हां 
कह दी. उसी दिन आधी रातके समय उसको दश्या पर सोता छोड़ वह 
चला गया है. कितने ही महीने पीछे यह समाचार मिला कि उसने तो 
काशीपुरीमें त्याग धारण किया है. यह सुनकर में त्तो केवछ निराश 
हीगया ओर यह पुत्री तथा इंसको माता तो अतिशय विछाप करने छयी 
और मेरे अन्तःकरणमें तो वत्ञ॒कीसी चोट छगी, क्‍यों कि में अपुत्र हूँ; 

* अकेली यह लड़की है, इसका भी जन्म व्यर्थ होगया. अब में अपना 

जीवन केसे पूरा करूं इस चिन्तामें पड़ा. हम. इद्ध दंपती, इस झुशीछ 
पुत्री और योग्य विद्यन जामाताकी देख कर उसको पुत्ररूप ही गिन संतोष 
पाते थे और अवसानकी भागप्रतीक्षा करते थे, इतनेमें यह ढुःखरूप वजञ्ञका 
प्रहार हमारे ऊपर होनेसे फेवछ निराधार वन गये हैं. हमारे मनमें “ वीयसी 
केवछमीश्वरेच्छा ? सब वातोंसे केबल इशवरेच्छा बकबती है ऐसा समझ कर 
मनको थे दिया. ख्री और पुत्रीको सी अनेक भांति समझाया ओर अंतमें 
पुत्रीके संतोपाथ तथा कालक्रमणाथें ( समय सरछतासे चीते इस छिये » 
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मैंने उसको अइ्वत्थेपूजन प्रति दिन करनेका प्रयोग वतलाया. मैंने कहा कि 
बेटा ! तू प्रति दिन नियमसे अश्वत्थसेबन कर, इससे प्रभु सव कल्याण 
करेंगे, खरियोंके संवंधमें अव्वत्थतेवा बहुत सोभाग्य देनेवाली- दे, 
इससे उसने यह प्रयोग आरंभ किया दे जो आज पयेल्त अस्खलित रूपसे 


साधती आयी है, अब श्रीभगवान्‌ जो करेंगे सो ठीक. ? यतीश्वर वोढा- मे 


$ ७ ऐ० ..) | 
४ प्रभु करेगा सो ही ठीक, पर इसके संवंधमें अब क्या करूं, यह कुछ ५ 
विचारमे नहीं आता, यह तो परम धमसंकट आपड़ा ! ” ऐसा कह कितनी 


देरतक बड़ा उद्विभ्न होकर यति बैठा रहा. फिर गंभीर श्वास लेकर उसने 
कहा- “ होगा चछो; हरिहर ! अपनी यात्रा में यहां ही पूर्ण 
करता हूं, तुम माता पिता ओर पुत्री तीनों जम सेरे साथं चलने- 
को तैयार हो जाओ और कलह ही ' प्रात:काल काशीपुरीका 


भाग छें. ? डुड़ेने ' कहा- “कृपानाथ ! आप ओरामेश्वरकी यात्राका . 


संकल्प करके निकले हैं, इस कारण आपका घह संकल्प भेग होनेसे 
हमको बहुत भय लगता है, आप अच्छी तरहसे एकवार यात्रा पूर्ण कीजिये, 
वहांसे छोट कर यहां अवश्य पधारियेगा, तव हम आपके साथ काशीपुरी 
चलेंगे. ?? यतीश्वर वोला- “ द्विजवर ! ऐसा करना ठीक नहीं, तुम 


न 


जानते हो कि यह शरीर तो अनित्य है, क्षणभर पीछे क्या होगा इसका कुछ . 


निश्चय नहीं, तो पीछे आकर इस भारी अपराधसे केसे छूटूंगा ? सेकड़ों 
मन रुईके बड़े भारी ढेर रूप मेरी यात्राके पुण्यपुख-उस पुण्यके ढेरको, 
तुम्हारी पुत्रीके पतिवियोगका द्ुःखरूप महाप्रज्चलित अग्नि क्षणमरमें 
भस्म करनेको समथे है, इस कारण अब तो इस शरीरका प्रारूध होगा तो 
रामेश्वस्यात्राको फिर आऊंगा, पर अब तो पीछे ही छोटता हूं.” 


दूसरे दिन प्रातःकाल काशीपुरी प्रति चारों जनोंने प्रयाण करनेका ! 


निश्चय किया. पिता पुत्रीके साथ यतीश्वर उनके घर पघारे, वहां मिक्षा 


_१ धव्वत्य:--अ नहीं, ख़ः आगामी कछ, स्थ रहनेवाला, अर्थात्‌ जिसकी स्थिति 
दूसरे दिन नहीं ऐसा अस्वत्यका अर्थ है. इसका दूसरा लाक्षणिक्र अर्थ देह अथवा संसार 
होता है, कारण कि उसकी स्थिति (नित्य विकारको पाती रहती है, भगवद्गीताके १५ 
इवें अध्यायमें ई़रकी विभूतिरूप जगतको अश्वत्यरूप दर्शाया है. यहाँ अद्भत्यक्ा 


2 होता है तथा इसका पूजन इस लिये करना कि इसमें सब देवताओंका 
है * ५ 


शक 


सनन्‍्यासाख्यान दर 


करके फिर धर्मशालामें गये. बुड्ेंने सवेरे चलने की तेयारी करना आरंस 
किया. घर वार संचंधी व्यवस्था करके प्रात:काल होते वे तीनों जन घरसे 
घल कर यतीश्चरके पास आये- यत्तीशवर उनकी वाट ही देख रहे थे, वे 
हुरंत दंड कमंड्छ लेकर नारायणका स्मरण करते ९ खड़े हो गये और 
जिस मार्गसे आये थे उसी मागे परआरूद हो गये. प्रति दिन मागेमें चलते 
! तथा प्रभुचरित्रि,धमकथाओं ओर भक्तिज्ञान वराग्वादिके दृष्टान्त सिद्धान्तोंका 
' कथन महात्मा यतीरवरके मुखसे श्रवण करते करते और अपनेको इस सत्स- 
मागमसे कृताय मानते हुए तीनों जने, तन मन धनसे इन महात्माकी 
परिचर्या करते लगभग एक डेढ़ महीने पीछे काशीपुरी जा पहुँचे- 
यतीश्वर इन तीनों आदमियोंकों ओऔगंगाजीमें स्नानादि कराकर घाटपर 
बने हुए एक शिवालवमें बिठा कर और में घुछाऊं तव आजाना, ऐसा कह 
आप अकेले ही किसीको कुछ खबर दिये बिना एकाएक अपने मठसें 
जा पहुँचे. 
.... छटद्य वोछा-पूज्य सखा ! कमसे कम चार पांच महीनेतक जिनका 
' इन होना सम्भव ही नहीं था, उनको थोड़े ही समयमें आ पहुँचे देख कर; 
तथा जिनकी भुखसुद्रा सदा परम शान्त ओर प्रसन्न ही रहती थी, चले 
अत्यस्त कुर और अत्यन्त कोपावेशसे आरुक्त नेत्रवाली देख, 'यति चेद- 
न्याश्रम तो, वहुत विस्मित होनेके साथ ही अत्यन्त भयभीत होगया, तो 
भी चित्तको दृढ़ कर ज्यों त्यों उनके चरणारविन्दको वन्‍्दना करने गया. 
जाते ही उसको छलकार कर वे यंतीश्वर वोले-“ मूढ़ ! अछ्य हट ! अरे 
अपवित्र ! मुझे मुह मत दिखा ! पापी ; तूने झुझे ठगा ! कृपट कर 
५- सुझसे छल किया ९ मेरे आगे असत्य कहांतक निवहे १ तेरे पापने ही 
। तेरा असत्य प्रकट किया दै ओर सुझे शीत्र जाम्रत्‌ किया दे. आरंसमें 
ही जिस कार्यकी जड़ असत्य या कपटसे जमाई हो, उसका परिणाम 
पुण्यरूप केसे होगा १ जिसके पापसे कल्याणप्राप्तिकी इच्छा हो उन गुरू 
जनोंसे ही छछ करनेवाले महुष्यके समान दूसरा पापी कौन ? ऐसे 
दुष्टको तो निम्।ितरूपसे नरकक्ी ही शिक्षा होती है. ” इस तरह कहते ये 
इतनेद्वीमें उनके किये हुए संकेतके अचुसार उसके इद्ध मात्ता पिता 
अपनी पुत्री सहित वहां आ पहुँचे. उनकी ओर उँगडी कर, यतीश्रर 
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घोले-/ मूढ़ ! तू कहता था कि, मेरे न स्री है न कर्टव, जरा अपने चर्म- 
ल्लु खोछ कर देख, ये सब कोन हैं ? ” चेतन्याअम तो पूचे ही अपने 
शुरुकों देख कर आश्चय तथा भयसे स्तब्ध बन गया था, उसपर भी यह 
सदाके लिये त्याग की हुईं मंडडी जकस्मात्‌ अपनी दृष्टिके सामने 
आयी खड़ी देख अत्यन्त विस्मित ओर लज्ित हो गया. अपने इब्सुर,. 
सास तथा सहधमचारिणी पत्नी ! जिनके आगे में सदा चस्र उपबर्स 
और उपचीत जलंकारादिक युक्त पूण फर्मनिछ त्राह्मणोत्तमरूप रहता था 
इनके आगे केवंछ घख्रविहीन कपाय ( भगवी ) छंगोटी मात्र द्वी धारण 
किये तथा शिखा सूत्र ( यक्नोपवीत ) आदिको त्याग अवधूत वेष दिखाना 
उसको मरणसे भी अधिक दुःखप्रद और छज्जास्पद हो गया. ऐसा नम्न 
वेष उनको दिखानेकी . अपेक्षा भूदेवी जो मांग देवे तो उसमें समा जाऊं 
तो अच्छा, ऐसा मनमें विचार हुआ. वह अपने शुरुवयेके चरणोंमें 
प्रणाम कर प्थ्वीमें मुंह छिपा कर प्रथ्वी दी पर गिर पड़ा. उनके किये 
हुंए तिरस्कारके उत्तरमें एक अक्षर भी नहीं वोछ सका. इसकी ऐसी. 


स्थिति और वेष देख वह नूतन मंडी भी अति आख़ये तथा खेद पाकर 
अनिवाये अझ्॒पात करने छगी ! 


यह कष्टमय प्रसंग, देखनेवालोंकी भी 'तत्काल करुणासे द्रवीभूत 
कर देनेवाला था. कितनी ही देर तक शाल्त रह कर, शुरु यतीश्वर 
पीछे वोढे-“ क्यों रे चैतन्य ! चैतन्य हो कर जड़की तरह कैसे पड़ा है ! 
भुम॒क्षुक समान आचरणबाढछा होते हुए भी तू क्या इतना भी नहीं जानता 
कि गुरुके साथ छह करनेवाला तथा असत्य बोलनेवाछा मनुष्य थोर 
नरककी शिक्षाका पात्र है? एक सामान्य बातके छलके लिये ऐसी 
शिक्षा दे, परन्तु तूने तो ऐसा भारी छल किया है कि जिस छलके कारण। 
भुझे भी कठिन यातना भोगनी पड़ेगी, ऐसा तैरा कमी घोर पापरूप है* 
ये विचारे सत्वशील निर्दोप मनुष्य भी केबल डुःख्थके समुद्रमे डूबे हें, 
उनको तथा इनमेंसे विशेष करके इस तरुण ख्रीका: पराकाष्ठाका हुःख 
देख मुझसे सहन न होनेसे में अपना रामेइ्वेरकी यात्राका संकएये 
भी मिथ्या करके यहां आया हूं और तेरे अपराधकी भी तुझे अब 
संपूर्ण शिक्षा करना चाहता हूं.” यह सुन कर पृथ्वीप.९ पड़ा हुआ यति 
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चेतन्याश्रम कि जो अवतक आयी हुई मंडलीके कारण अश्लुप्रात ही 
करता था, वह गढ़गद कंठसे बोला--/ क्षम्यताम्‌ ! क्षम्यताम ! कृपा- 
सिंधो, ममापराध॑ क्षम्यताम्‌ ! अवश्यमेव यह शरीर महा अपराधी है, 
आप जैसी करना चाहते हैं, वेसी ही महती शिक्षाका पात्र है. इतना ही 
नहीं, चल्कि वह अपराध क्षमा न होकर भी उसके योग्य शिक्षा हो यही 
श्रेयस्कर है, पुण्य देनेवाला है. इतनेपर भी क्षमा इस लिये मांगता हूं 
कि जिस सहुद्देशसे यह चहुर्धाशम आपके द्वारा अहण करनेमें आया 
है, वह उद्देश आपकी शिक्षासे निष्फल और भ्रष्ट न हो जाय. अर्थात्‌ 
मेरे मोक्षसाधनमें विज्न न आवे, इतनी कृपा कीजिये. ? 


गुरु यत्तीश्वर चोले-'यह सब वात तो ठीक है पर तू न जानता हो तो 
तुझे अवश्य जानना चाहिये कि शिष्यका कतैन्य क्या है ओर उसका 
कल्याण किस का्यमें है ? शुरुकी आज्ञाका उल्ंघव करनेमें या गुरुके 
आगे असत्य वोछ कर उत्तकी बंचना करनेमें शिष्यका कल्याण 
नहीं, उसी प्रकार सिर्फ वेदान्त वाक्योंको तोतेकी तरह अवण वा पठच 
करनेमें भी कल्याण नहीं वल्कि उन वाक्योंके अनुसार यथार्थ आचरण 
करनेमें, गुरुसेवामें -तथा वैसे ही गुरु-आज्ञा-पाछन विंपे तत्पर रहनेमें 
ही शरिष्यका कल्याण होता है. “हिष्यस्थपु को यो गुरुसक्त एवं ? 
अच्छा शिष्य कोन दै ? जो गुरुका भक्त हो. तेरा कल्याण अब तेरे 
अपराधके योग्य शिक्षा होनेके लिये जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं 
उसके पालनमें ही समाया हुआ दै. चल, वेठ जा ओर में कहूं उस प्रकार 
कर. ?? इतना कह कर उन्होंने एक वस्र छाकर उसके शरीरपर डाछा 
और हाथ पकड़ कर उसे वेठाया.- उसने कटि आदि अंगोंको उस 
घस्लसे आच्छादित कर लिया ओर दोनों हाथ जोड़ गुरुचरणोंकी 
वंदना कर कहा-“ हे कृपानाथ ! इस अपार तथा केवल टुःखरूप 
अगाघ जरूसे भरे हुए भवसागरमें डबते ओर धक्के खाते ऐसे मुझको 
निर्भय हो कर पार उतारनेवाली दृढ़ नौकारूप आप सदूगुरु ही हो. में 
सलीभांति समझा हूं कि आपके ओऔमुखसे निकले हुए बचनोंका 
यथा परिपाऊन करना, इस देहका सुख्य कतेब्य है. प्रथम तो मैंने जान 


् 
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चूस कर जो आपकी वंचनारूप बड़ा अपराध किया, इसके कर फहसे, 
आपके शापसे मुक्त हो जानेके विचारमें हूं. वह अलभ्य छाम भी आपकी 
आज्ञा सात्रके परिपाठनरूप मेरी गुरुभक्तिपर ही निर्भर हे ( आधार 
रखता है). अहो देव ! देवोंके भी देव! कृपा करके इस छुष्ट शरी- 
रको, अपराधीको, गुरुवंचकफो-मुझको इन सब है ८8% मुक्त 
कीजिये. ?? इस प्रकार कह, चैतन्य यतिके गदूगद्‌ कंठ गुरुवयफे चरणोंमें 
पड़ते ही गुरु यतीश्वर वोले-“ बत्स ! जो कि मेरी आज्ञा प्रथम तो तुझे 
तथा अन्य जनोंको भी वहुत कुढंगी, दुःखद, अपवादरूप और अत्यस्त 
शास््रविरुद्ध लुंगेगी, पर तुम्हारा कल्याण तो उन सब वातोंकों गँगे 
चहरेकी तरह सहन कर छेनेमें ही गर्मित है. जो तुम्हारा अन्त:*« 
करण जैसा निर्मल है, वैसा ही सदा उद्त रहेगा, तो छोकापवादकों तू 
कुछ भी नहीं विचारेगा. हे शिष्य !“तू अपने शुद्ध अल्तःकरणसे, 
आत्मकल्याण मात्रके करनेवाले हेतुओंके पूण करनेको ही' अन- 
न्‍्यभमावसे मेरे शरण हुआ है, शासत्रविधिपूवक त्यागदीक्षा छे भुझमें 
शुरुत्व धारण किया है, इस कारण मेरी आज्ञा ही तेरे लिये शासतरकी 
आज्ञारूप है. इस कारण जैसी आज्ञा पहले किसी थत्तीने अपने शिष्यकों 
नहीं की ऐसी भाज्ञा मैं तुझे देता हूं वह सुन ! शिखा, सूत्त ओर त्रह्मसूत्रका 
त्याग कर कापाय ( भगवा ) वस्त्र धारण कर मिक्षान्न भोजन करना 
इसीका नाम संल्यास नहीं, वल्कि अपने अन्तःकरणको सब कामना* 
ऑसे-सब व्यवहार क्मोसे-संसारके सब नाशवाच, पदाथोसरे-विरक्त 
तथा असंग रखना, जगतमें संसारीकी भांति बिचरते हुए भी उससे बिल्कुल 
अल्‍िप्त रहना, संसारहीमें रहते हुए भी हर समय उस परम पुरुष पुरुषोत्तममें * 
दिन रात एकनिप्ठ हो रहना, अन्यका चिन्तन नहीं, सेवन नहीं, प्रेम नहीं, 
वलिकि ' पद्मपत्रमिवांभसा ? जेसे जलूमें कमल रहता है ओर तो भी 
जलसे भल्तप्ति रहता है, ऐसे संसारमें रहना, इसका नाम ही सचा 
संन्यास है, एक सत्पुरुषका वचन है कि जो वैराग्य दिखानेको किया 
जाता है वह तो मनके उपहास ( खिलवाड़-हँली ) के लिये होता है; 
इस लिये तुम अब इस वेषरूप संल्यासको छोड़ दो और बिश्लुद्ध आन्वरिक 
तीत्रतर संल्यास धारण करो! ” 


जस्बन- 


संनन्‍्यासाख्यान ः ढुढु 


ऐसी आज्ञा शुरुवयेके मुखसे होते ही चैतन्य यति तो अचेतन्यसा 
हो गया. मानो, इसके प्राण-पसख्ेरू ही उड़ गये. मुख सूख गया, रोम खड़े 
हो गये, स्तव्घकी भांति इसके उत्तरमें कुछ भी नहीं चोर सका. पुन: शुरु 
वोले कि, “धर्मद्याअकी वचनमर्यादाका छोप न हो, इसलिये में उत्तम विद्वान्‌ 
धमशाखज्ञ त्राह्मणोंको एकत्र करता हूँ, उनके ावारा तू प्रायश्चित्त करके 


: पुन: संस्कारपृवेक श्रह्मत्व धारण कर ओर इस अपनी पूर्वाअमकी सह- 


धमचारिणीके निःश्वासाग्निको शान्त कर महत्पापसे मुक्त हो!” यह 
भाज्ञा ! इस विलक्षण आज्ञासे मानो चैतन्यके ऊपर त्रह्माण्ड टूट पड़ा हो 
ऐसा माल्म हुआ, पर अब उपाय ही क्या १ 

तत्काल शुरुवर्यने विद्वान, त्राक्षणोंको घुला कर उनके हारा शास्रविधि- 
प्रमाण चैतल्यको प्रायश्रित्तपृवक गृहस्थाश्रम ग्रहण कराया. जो चैतन्या- 
अम केवल निमेल अन्त:करणवाला संसारसे उपरति पाया हुआ महान 
विरागी तथा मुक्तिह्वास्मं पठ जानेकी संधि देख रहा था, चीरवेपघारी मात्र 


, नहीं बल्कि वह सब शुणोंवाठ्ा संस्यासी था, वह आज फिर एक 


सत्पात्र सदाचारी त्राह्मण होके शुरुवर्यके चरणोंपर गिर गया ! यह 
देख प्रसन्न हो गुरुवयेने कहा-“अब तुस्हारा कल्याण हो ! तुम्हारा ग्रहस्था- 
श्रम संन्‍्यासरूप ही दो! तुम्हारी पतित्रता स्री तुम्द्ारे योग्य है! देवी 
अनुसूयाकी भांति ईदवरांशरूप सत्युत्र उत्पन्न हों. ? कि 
|; ऐसे विलक्षण बनावसे, वहुतेरोंको आश्रय हुआ. शास्रविरुद्ध 
कह कर बहुतेरे विहजनोंने शंकाएँ कीं, तथापि शुरु यतीश्वरकी. महान्‌ 


"बिद्वत्ता और त्क्षनिष्ठा सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध थी. उन महालुभावने जो 
- कुछ किया होगा, वह योग्य ही होगा और उसका परिणाम शास्रविरुद्ध. 
* नहीं ही होगा, ऐसे निः्धयसे सबको आनन्द हुआ ! - 


उस पतित्रवाकों अदवत्थ भगवानके पूजनसे पूण फल मि्ां. माता 
पिता सहित उन्त दोनों जनोंका सदाके लिये जछता रहनेवाला' अंल्तः' 


. करण परम शान्ति सहित हपेको प्राप्त हुआ. कितने ही दिनतक - वे.वहां 


रह कर, विधिपूर्वक काशीपुरीकी पवित्र यात्रा करके, फिर गुरु-यतीश्वरसे: 
बे लि ञ्छ, तन्य थंति संस्च- 
आज्ञा छेकर अपने दैशकी ओर सिधारे. घर जानेपर-चतन्य: यति. संस्व-. 


२०० शिष्योंका वार्तौराप 


स्वाअममेंसे ग्रहस्थाअममें आये. स्थान स्थानपर उनकी हँसी और परा- 
काछ्ठाकी निन्‍्दा होने रूगी. चहुततेरे छोटी घुद्धिके कट जन तो, इस छांछ- 
नके लिये यहां त्क संग करने छगे कि जिससे “ इस दुःखमय जीवनकी 
अपेक्षा सत्युवद होना उन्तको योग्य लगने छगा ” पर नहीं, सत्पुरुष' चाहे 
जैसे प्राणान्त संकटमें भी अपने कतेन्य तथा प्रतिज्ञासे भ्रष्ट नहीं होते, 


उन्होंने तो निम्बथ ही कर लिया था कि गुरुवयकी पवित्र आज्ञाका यथाये .' 
पालन करना, यही सेरा धम है, तो फिर प्राणाल्तमें भी वह अपने निश्चयसे - 


कैसे डिगते ? हे कृपानाथ सखा ! धन्य है इनको तथा इनकी गुरुभक्तिको, 
कि जिन्होंने अपनेको बिलकुल अरुचिकर हो जानेवाला संसार, जिसको एक 
बार अल्तःकरण पूववेक त्याग दिया था, वही दुःखमय संसार, अपनी रुचि 
न होने पर सी, महान अपकीर्ति और अपार छोकनिंदाका विषम भार सहन 
करके, एक मात्र गुरुकी आज्ञाका ही अवुंचन कर फिर अहण किया ! 
संन्‍्यासमेंसे ग्रहस्थाअममें आनेके समान निंदित कमे एक भी नहीं, परन्तु 
उसका उन्होंने प्रेमेसे सेचन किया, इस कारण उनकी जातिके त्राह्मणोंने 
उनको बहिष्कृत किया ( ब्रादरीसे अलग कर दिया ). ऐसा होनेपर भी 
बह किचित्‌ भी डरे ओर डिगे भी नहीं. निन्‍्दा भी इतनी अधिक चढ़ी कि 
उससे च्रास पाकर वे आमसे निकल नदीके किनारे एफाल्तमें लिवास करने 
लगे. इतनेपर भी उत्तकी अपनी आस्तरिक भ्रक्मनिष्ठा किंचित्‌ भी शिथिल नहीं 
हुई. यह ब्रद्मन्रिष्ठाका माहात्म्य तो आपके शुरु महाराजने कहा ही है:- 
“यस्मिन्स्थितो न ढु/खेन गुरुणापि विचाल्यते” इस निप्ठामें स्थित अन्त: 
करणवारा मनुष्य चाहे जैसे असद्य दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ! | 

इस प्रकार कितने ही वर्ष पय्ेन्त उन्नका पवित्र गृहस्थाञ्रम चलछा और 
उसके फलरूप उनके चार संतान हुए. पूषे फद्दे हुए गुरुवयेके आशीर्वादके 


अनुसार सच सुर पेश्वरासक्त हुए वे दोनों पति पत्नी इन बालकोंको .' 


छघु चयमें छोड़ कर ही परम पदको प्राप्त हुए, पर उन ब्रह्मरूप संतानोंने भी 
अनेक इश्वरी चमत्कार संसारमें दिखा कर और अज्ञात मनुष्योंको ब्रह्म॑- 
स्वोपदेश करके संसारसयसे मुक्त किया था यह वात जगतव्पसिद्ध दे. 

३ यह कथा ज्ञानदेव ( शानेश्वर ) जीकी है-इन महाराजका जस्म शके १३८७ 


(संबत्‌ १३३२ ) में हुआ, इनके पिता विद्च७पंत (विश्वान्तर्व्ती ) अत्यल्त 
वैराग्यशील थे | उन्होंने अनेक वार अपनी पत्नीसे संन्यासदीक्षा लेनेकी आशा 


रह 
$ 


संन्यासाख्यान १०१ 


यह इतिहास सुन कर छद्मल्गिने कहा-/ कहो कृपानाथ ! शुरु- 
वंचनका फछ क्या है सो जाना ! गुरुकी पवित्र आज्ञा पालन करनेरूप 
शिष्यघमकी महत्ता कितनी और निरप्राधिनी अवछाको अपनी ज्ञाननिप्ठांसे 
त्याग करनेका परिणाम कैसा, यह सब आपने अब थथार्थरूपसे ज्ञाना है. 


मांगी, पर उनके उस समयतक कोई पुत्र न था, इस कारण उन्होंने आशा 
नहीं दी। एक समय जब उनकी स्त्री दुश्नित्त थी तब उन्होने कहा कि मैं 
गंगास्नानको जाता हूं । श्रीके मुखसे ८जाइये ? शब्द निकल गया | उसको 
आज्ञा समक्ष कर विह्लपंत ठेठ काशीकों चले गये और वहां संन्यासदीक्षा ले 
भीरामानन्द स्वामीके शिष्य हो रहे | श्रीरामानन्द स्वामी काशीमें विख्यात ये | संत 
कबीर इन्हीके शिष्प समझे जाते हैं | अस्ठ | एकवार भ्री रामानन्द स्वामीने 
रामेश्वरकों जांते हुए आलूदीमें मुकाम किया | वहां और स्नियोंके समान विद्वल- 
पंतकी स्लीने भी उन्हें नमस्कार किया और स्वामीजीने उसे ८ पुत्रवती भव »? ऐसा 
आशीर्वाद दिया | यह सुन कर विद्चलपन्तकी स्री हँसी | स्वामीजीने कारण पूछा 
तब उसने अपनी कया कही । उसका वर्णन सुन कर स्वामीजीने निश्चय किया कि 
इसका पति विद्धलपन्त है | ञ्ली रहते हुए; पुत्र सन्‍्तान न होत हुए और स्रीकी 
संम्रति न रहते हुए संन्यास लेना योग्य नहीं है इस प्रकार समक्ष कर स्वामीजीने 
विद्ल्पंतको फिर ग्रहस्थाभ्रम लेनेकी आज्ञा दी। गुरुकी आज्ञा मान उन्होंने गदहस्था- 
भ्रम स्वीकार किया | अनन्तर उन्हें चार संतान हुए।। प्रथम निद्वत्तिनाय (शक ११८५) 
फिर झानेश्वर महारान ( ११८७ ) फिर सोपानदेव और अन्तर्मे मुक्ताबाई नामक 
एक कन्या हुई | ये सब बालक अपनी वाल्यावस्थासे ही ज्ञानयोग और भक्तिके निवास 
ही जान पड़ते थे | एक वार रास्ता मूल कर निवृतिनाथ भठकतें हुए; अंजनी 
पर्वतपर एक गुहांगें चले गये | वहां श्रीगैनीनाथ तप करते हुए बैठे थे | निवृत्ति- 
नाथ उनके चरणोंपर गिर पड़े और श्रीगैनीनाथको भी उस कोमल वालकको देख 
जानंद हुआ | अधिकारी देख उन्होंने उसे ब्रह्मोपदेश किया | तदनन्तर निवृत्तिनायने 
बही शान शानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाईको दे उन्हें झृतार्थ किया। इस भ्कार उन 
बाल्कोंकों इस छोटीसी अवस्थामें संप्रदायदीक्षा मी प्राप्त होगयी | विह्वलपंत सन्‍्यासीसे 
ग्रदस्थ हुए थे, यह शास्रविह्वित कर्म न था इस कारण इन -बालकोंकी उपनयनविधिके 
हिये ब्राह्मण अनुकूल न हों | विद्वलपन्तने जो चाहे सो आयश्रिच लेता स्वीकृत किया, पर 
ब्राह्मणोंनि निर्णय किया कि इस छोपके लिये क्षोई प्रायथ्ि्त ही नहीं, केवल वैद्लान्त प्राय 
ख्ित्त है | यह हुम कर विद्वलपत्तने प्रयागकों जो निवेणीम अपना देह अर्पण कर एहस्या> 


श्ण्ए्‌ ह शिष्योंका वार्तव्िप 


आप अब समझे होंगे कि, पहले निराधार छोड़ी हुईं आपकी चरणदासीको 
अकालछ त्याग करनेका जो आपका निश्चय, वह सच्चा धरमरूप नहीं, चल्कि 
एक मात्र निर्बल वेराग्यका आवेशरूप ही है. चेतल्याअ्रमकी निरफ्राधिनी 


श्रम छेनेकि समय जैसी शुरुकी आज्ञा शिरसे मान्य की थी वैसी ही ब्राह्मणोंके प्रति भी 
अपनी पृज्यता व्यक्त की | उस समय निश्वचिनाथ केवल दस वर्षके थे | प्रयागसे लौदे.. 
तो उनके भाईबंदोंने उन्हें अपने घर न आने दिया और उनकी संपत्तिका भी हिस्सा 
उनको न दिया। एवम्‌ उन्हें मिश्षावृत्ति स्वीकारना पड़ी | उपनयनके विषयों. 
भी निषृत्तिनाथ अधिक उत्सुक न ये । वे विरक्त थे, केवल ब्रह्मरूप थे | परंतु शाने- 
श्वर. महाराजकी संसति यह थी कि वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा होनी चाहिये | ब्राक्मणको 
उपनयन अवश्य है, अतणव शाज्रानुसार उपनयनविधि करनी चाहिये । इसलिये चारों 
भाई वहिन “ पैठन * गये, पर ब्राह्मणोंने यह निर्णय किया कि संन्यासीके छंडकोंका 
उपनयन शात्घानुकूल नहीं है | परंतु तदनैतर ज्ञानेशबर मह्ाराजने योगसिद्धिके कई चम- 
त्कार दिखाये, तब ब्राक्षणोंने उनका छोकोचर सामथ्ये देखकर उन्‍हें एक शुद्धिपत्र 
लिख दिया कि ये चारों बालक अवतारी पुरुष हैं, इन्हें प्रायश्रित्तकी आवश्यकता नहीं है| 
शीशनेश्वस्के पैठनके चमत्कारोमेंसे मैंसेक्रे मुखस बेदोचार करवाना और आडके ढिये * 
मूर्तिमान्‌ पित्रोंको घुलवाना अत्यंत प्रसिद्ध है | तदनंत्तर चारों भाई बहिन आहंदी 
गये । वहां भी कई चमत्कार हुए। वहां उनका काछ निरन्‍्तर वेदान्तचर्चो, कीर्तन, 
पुराण, भजन इत्यादि सत्कर्मोमे जाता था | वे भागवत, योगवासिष्ठ, गीता इत्यादि 
अध्यात्म अन्थोंका निरूपण करते और संसारको परमार्थभार्गका उपदेश करते थे | इसी 
काछमे शक १२१२ में उन्होंने गीतापर साष्य निरूपण किया | महाराजकरी अवस्था 
केवेछ १५ वर्षकी थी | अन्य सब चमत्कार छोड़ दीजिये, केवछ इसी एक बातका 
विचार कीजिये कि जिस अवस्थामें प्रायः अत्यन्त बुद्धिमान्‌ छड़का किसी साधारण 
विपयपर भी ठीक २ विचार नहीं कर सकता, उस अवस्थामें अध्यात्मविषयपर ऐसा 
अन्य लिखना कि जो आज छसौ वर्षोंके बाद भी शिरोधा्य है, कितना चमत्कार है । 

.._ एक वार चांगदेवनामक योगी उनसे सिलनेके छिये बाघपर सवार हो जा रहे 
थे। महाराज उनको देखेनेके लिये अपने माई बहिन सहित, दीवारपर जा बैठे और 
चांगदेबका गव॑ हसनेके उद्देशसे उस दीवारको चलनेकी आज्ञा की | दीवार चलने मी | 
( सेड्रेथ यह-देख कर लजित हो गया ] ऐसे उनके कई चमत्कार प्रसिड॒ हैं, जर्तु ) शके 
बैर्यशोक औज्ञानेश्वर समाधिस्य हुए | यह ठिप्पणी भीज्ञनेश्वरी गीताकी भूमिकामें दै | 
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स्रीकी बहार जेसे उसके कऋपाछ शुरुवयने की थी, वैसा ही मैं जानता हूं 
'कि तुम्हारी स्लीकी वहार ( इच्छापूर्ति ) भी जो तुम पहलेसे अपना कर्वब्य 
नहीं समझो तो आपके ये अन्वर्यामी शुरु ही करेंगे, पर .कदाचित्‌ तुम 
क्रिसी अनिच्छित क्रोधका कारण न हो जाओो इसका मुझे भय छगता 
है. आप परम ज्ञानी हो, मेरे पूज्यस्थान दो इस बिचारसे में अधिक क्‍या 
: कहूँ ? आपको रुचे सो ठीक. ? 
यह सुन सुविचार बोला-“ प्रिय सखा ! प्यारे छद्य ! अब बहुत 
हुआ. तुम्हारे कहे हुए इतिहासने मुझे चहुत शिक्षा दी है, मेरे हृदयकी वक् 
अ्रन्थि तोड़ डाली दे ओर मुझको ज्ञानसागका अच्छा प्रकाश दिखाया है. 
आज तो अब समय हो गया, यदि अवकाश मिला तो कल इस सस्बन्धमें 
फिर बातचीत करेंगे. ? 
दूसरे दिन अपने २ नित्यनियमसे निव्वत्त हो दोनों शिष्य गुरुव- 
थेको समाधिस्थ देख फिर एक बृक्षके नीचे वेठे, क्षणभर दोनों ईश्वरी छीला 
, देखते रहे, आकाशकी ओर दृष्टि छगाये हुए, आकाशके नये नये रंग 
' देखते थे. वायु मनन्‍्द मन्द वह रहा था. “ धन्य प्रश्चु ! ऐसा कह सुविचार 
जाग्रत्‌ हुआ दो चेसे वोछा-' प्रिय छत्म ! तेरी कही हुई कथासे तो मेरा 
मन घड़े चक्करमें पड़ सया. विचार करनेसे मुझे निम्बय होता दे कि “ चाद्दे 
जो कुछ दो ” पर चैतन्य यतिके वरावर अपराधी तो मैं नहीं हूं, गुरुदैचकी 
बंचना मैंने नहीं की और न उसकी तरह पन्नीकों छछसे सोती छोड़ कर 
में भाग आया. में तो उल्टा उसका प्रिय करनेके लिये चछ निकला था 
और ऐसा करनेसे प्रशुकपासे सदशुरु समागम हो गया तथा अब चित्तबृत्ति 
: शास्त हो गयी है ! मेरे मनकी सव छहरें शान्त हो गयीं हैं अतः घर द्वार 
सब मैंने आ्रीगुरुदेवके चरणोंमें ही माना दै तथा गुरुदेव भी अब मुझे घर 
जानेकी जाज्ञा करें ऐसा सम्भव नहीं. मुझे घरसे निकले वहुत दिन हो 
गये हैं, अब तक द्रन्यकी अतिशय छाहूसावाली वह स्त्री द्रव्यका ओर 
पविका दोनोंका इकट्ठा वियोग सहन न कर सकी होगी. मेरे विचारमें तो उस 
छ्लेशिनीका शरीर पंचत्वको प्राप्त हो गया होगा.” छद्म बोछा- “कृपानाथ ! 
ऐसा हो तो भी तुम अभी भारी बन्धन्में हो, क्‍यों कि तुम्हारे पुत्र 
न होनेसे उसकी अवसानक्रिया वैसे ही शास्ररोक्त उत्तरकाय करके उसको 
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प्रेतत्वसे मुक्त कर ऊध्वे गति प्राप्त कराना इत्यादि सारा थोझ तुम्हारे दी 
ऊपर है, इस कारण भी दयाछु अन्तर्यामी गुरुदेव उसके शोघके लिये 
छुमको घर जानेकी आज्ञा करें तो इसमें भी मुझे कुछ आश्रय नहीं मालम 
होता, पर इतना विचार किस लिये ९ क्योंकि तुम जेसा कहते हो उस प्रकार 
मृत्युको प्राप्त होना भी सम्भव नहीं. कारण चाददे जेसी द्रव्यकी इच्छा द्ोनेपर 
भी पतिम्नता तो थी ही कि नहीं ? पतित्रताकी द्रब्येच्छा कद्दांतक ठहर सकती 
है? पतिके समागम होनेतक ही ! पतिका वियोग होते द्वी द्रब्या- 
दिक सब सुखेच्छाएँ नष्ट हो करके चह पतिके संयोग मात्रफे लिये ही सदा 
आतुर और प्रयत्नवान्‌ हो जाती है. यहां तक कि पतिके लिये आत्मापण, 
अर्थात्‌ देहान्तसंकट झेलनेमें भी नहीं चूकती, इससे हे त्रद्मपुत्र ! बह तुम्द्यारी 
अर्धोगिती भी तुम्हारे दुशनमात्रके लिये ही जीवन धारण कर रही होगी, 
तुम्हारी प्राप्तिके अथ द्वी अह्दो रात्रि प्रयक्न कर रद्दी होगी, सर्वत्र तुमको ही 
खोजती होगी, भजत्ती होगी, निहारती होगी, हृदयके मानसिक नेश्रोसे 
तुमको द्वी जोती होगी, तुमको ही सुमिरती होगी ओर स्वप्नमें भी तुम्दारी 
ही सेवा करती होगी ऐसा भेरा मनोदेव कहता दे- क्‍यों कि उसका सर्वेस्व 
तुम्दीं हो. आज तो तुम्दारे आगे की हुई द्रव्यछालसाफे लिये वह्‌ वा वार 
बहुत पछताती होगी ओर अब प्रभुकृपासे तुम्हारा संयोग फिर हो तो 
वैसा कोई प्राकृत भाव अथवा छाहूसाका किंचित्‌ भी उछ्धव न होने देनेके 
लिये उसने दृढ़ संकल्प भी किया होगा. ऐसा होनेपर आप छुछ भी खेद 
न करते हुए उलठा निम्धय करते दें कि जिसको देख कर मुझे खेद होता है. 
आपमें वेराग्य ओर निदेयता साथ बसती दे. वेराग्यरूप महासत्ताधीशके 
पास दयारूप द्वन्यका भण्डार भरा होता है, ऐसा मेंने आपसरीखे महा“ 
त्माके पाससे सुना है. ? 

यद्द सुच्र द्विजपुन्न सुविचारशर्मा बोला-“ प्यारे छद्म ! यह क्या तू 
सच कहता है ? कया बह अब तक जीती होगी ? और इतनी बड़ी एका- 
अतामें आगयी होगी १ ऐसा हो तो उसका त्याग करना, यह ईश्वरका अप- 
राध करना दे, परअव उसका समागम होना हुढुभ दै, क्यों कि गुरुदेवकी आशा 
होते ही में घर जाऊं, पर बह तो मुझे हंढ़ने (तछाश करने) के लिये तुम्हारे 
फथनाहुसार न जाने कहां फिरती होगी ! ” छद्मने कहा-मिन्नवय | झधिक 
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क्या कहूँ , जैसी उसके मनमें आपकी चिस्ता होगी, बैसी एकाप्मता जो उसके 
लिये आपकी हो तो ईश्वरकी सत्ता ऐसी वलवती है कि तुम्हारे यहांसे उसे 
तलाश करने जानेकी भी जरूरत न पड़े, वह यहां ही तुमसे आ मिलेगी! 
किसी महात्माके मुखसे मैंने सुना है कि जो मनकी एकाग्रता समान कक्षामें 
,ही तो जैसे छोहको चुस्चक अपने पास घसीट छाता है, बैसे दी एक 
चैतन्य दूसरे जीवको भी खींच लेता है. चैतल्य इतना वलवान्‌ दै कि वह 
अपनी शतक्तिसे ही जड़ पदार्थकों भी खींच सकता है तो चेतल्यको क्‍यों न 
खींच सके १ ? सुविचार घोछा-/ ना, था, यह वात तो अशक्पय दै. यदि 
ऐसा ही हो तो वह ली अवछा ही काहदेकी ! इस अति दूरके दुगेम स्थानमें 
उसका आगमन होना तो दुलभ ही है ! में आप ही यहां कितने बड़े कष्ट 
तथा परिणाममें श्रीगुरू मदह्दाराजकी पूर्ण कृपा हुईं, तव ही आ सका 
हूं, तो उसका कया आसरा ( भरोसा ). ” छझ्मलिंगने कहा- “ यह वात 
ठीक, पर क्‍या आप पतिब्रताओंके पातिब्रत्यवछका महत्परभाव नहीं 
जानते ? पहले समयमें पतित्रताओंने अपने पातित्रत्यवलसे बड़े ९ अद- 
भुत काये किये हैं और उसीके बलसे उन्होंने परमात्माको भी प्रसन्न किया 
है. उसी प्रकार आपकी अलुगामिनी पतित्नता भी छुमको यहीं आ मिले, 
इसमें मुझे तो कुछ भी आशये नहीं लगता. ”” सुविचार चुप हो रहा. फिर 
कहा-/ क॒दाचित्‌ यहीं आ पहुँची तो भी पहलेकी अपेक्षा चिल्कुछ बदल 
-गया हुआ मेरा यह जठावल्करूघारी तपस्वी वेष देख कर वह क्‍या मुझे 
पहचान सकेगी ? ” छद्मरूंगने उत्तर दिया कि “ मुझे आपकी बातें सुन 
कर हँसी जाती है. अरे ! आप तो इस समय प्रत्यक्ष तथा चिरंजीव हो» 
पर पतिब्नता द्धियें तो अपने स्वामीका एक केश सी कहीं छूट पड़ा हो 
तो उसे भी अच्छी तरह पहचान सकती हैं ! पर कृपानाथ ! मुझे तो 
ऐसी उलछ्ीं शंका आप ही पर होती दै कि कदाचित्‌ वह आवे और आपके 
मागे खड़ी रहे तो क्या आप उसे पहचान सको : में समझता हूं कि 
आप नहीं पहचान सको, अधिक तो क्‍या, वल्कि मुझे लगता है कि कई 
बार आपके सामने होकर प्रणाम सी किया होगा और आपके साथ क्चित 
वार्ताछ्ाप भी किया होगा, तिस पर भी आप उसको नहीं पहचान सके 
हो ! क्यों कि आपके मेरे भागे कह कर बताये हुए उसके स्वभावाहुसार 
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तो वह अवश्य क्षण क्षण आसे पास ही . होगी ! ” तब सुविचारने कुछ 
झुसुका कर कहा-/ प्यारे छद्म ! तू जो कहता है वह सब बातें क्‍या 
मानने योग्य हैं ? मेरी अर्धागिनी कि जिसके बराबर किसी दूसरेका सहू- 
वास नहीं रहा, उसे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मैं न पहचान संकू यह केवल 
हँसीकीसी बात है . प्रथम तो इस विकट भूमिमें आया हुआ यह्‌ अत्यन्त 
शुप्त और दुगेम स्थान कि जहां मनुष्य तो क्या, बल्कि वनवासी पशु पक्षी 
आदिक भी सरल रीतिसे ( आरामसे ) नहीं आ सकते, वहां फोमछ 
अंगवाली और घरमेंसे निकठ कर कभी बाहर न जानेवाली ऐसी अवछा 
अकेली कैसे आ सकती है. यह वात कभी बनने योग्य नहीं. अब चहुत 
कया कहूँ. इस बातकों छोड़ दे. अपने अवकाशका समय प्रह्मवार्ता 
छोड़ कर तुमने केवल सांसारिक वातोंमें ही नित्य खो- देना नियत कर 
लिया है, यह ठीक नहीं, ” छद्य नम्र होकर हाथ जोड़ कर बोला-“कृपा- 
नाथ ! मुझे क्षमा करोगे. पर क्या प्रह्मय, त्रह्म मात्र किया करना ( कहा 
करना ) इसका नाम ही त्रह्मवार्ता कही जाती है. कया ? तथा त्रह्मप्राप्तिमें 
साधनमभूत बातें, वैसे ही अल्तराय डालनेके लिये त्रह्मप्राप्ति' विन्न करनेवाढी 
बातें मुसुक्षुको क्या नहीं जाननी चाहिये ? इन वातोंसे अज्ञानी भलुष्य 
( अजान ) ऐसे विज्नोसे किस रीतिसे बचे और साधन किस रीतिसे करे! 
मित्रवये, | यह वार्ता-आपके गृहत्यागकी वार्ता-आप संरीखे झुमुक्षुको श्रह्म- 
प्राप्तिमें बड़ा अल्तराय डालनेवाछी मुझे माछम होती है. क्‍यों कि -आपके 
शुरुदेवने आपसे क॒द्दा था कि संसारके सब अपराध, सब अन्याय, सारी 
दुष्टताएँ, सबे पाप, सबे 'छुर्गुण और सर्च दुर्वासनाओंसे दूर रहनेवाला 
मनुष्य ही, मुमुक्षुपनेका अधिकारी होता है, दूसरा नहीं. “ कुद्दाला ब्रह्म“ 
वार्तायां चुत्तिहीनाः खुरागिण: । तेडप्यशञानतया नून॑ पुनरायान्ति यान्ति 
व ॥ ? ब्रह्मसस्बन्धी वार्तामें कुल होनेपर भी वैसी करनी न करनेवाला 
रागी मनुष्य अपनी अज्ञानतासे बारंबार जन्म मरणको प्राप्त होता रहता दै; 
इसलिये यह सांसारिक वार्ता नहीं पर त्रह्मवार्ता ही है और उस चैतल्य 
थतीके चरित्रपरसे आपको भी अज्ञुभव हुआ ही है, इस लिये हे क्रपानाथ ! 
मैं केबछ समय खोने मात्र किंवा चित्तविनोदाय ही आपसे नहीं कहता 
पर उस पतिवियोगिनी.झबलाकी दयाके लिये और आपके ऊपर उसकी 
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अतुल्य प्रीति तथा पूल्यताके ढिये ही यह न्‍्यायवार्ता-्रह्मवार्ता, मैंने आपसे 
निवेदन की है, आपको मेरा कहना उपहासवत्‌ लगता है, पर बैसा नहीं है. 
कदाचित्‌ वह सत्य हो जाय और ईश्वरक्ृपासे आपकी अनुयायिनीं पर्त्नी 
ऐसे अगम्य स्थानमें आपके चरणोंके समीप आ पहुँचे, तो आप मुझे क्या 
,कहगे १ क्या आप मुझे वचन देते हैं कि ऐसा हो तो आप उसपर कृपा करेंगे 
| भौर उसे अंगीकार करेंगे? ? यह सुन, सुविचार प्रसन्न होके चोछा;-“प्रिय- 
सखा ! इतना में तुम्हारी अद्भुत वातसे प्रसन्न नहीं हुआ, जितनी प्रस- 
न्नता तुम्हारी वाकूचातुरी पर मुझे हुई है, धारंवार ओर प्रसंग प्रसंगमें 
उठती हुई मेरी सब छहरोंको तुमने अपनी मंजजुल और न्याययुक्त वाणीसे 
शान्त कर दिया दै. तुम्दारी त्राणी धमेयुक्त ओर शाखसंमत है, इसलिये 
प्रसन्नतापूवेक में कहता हूं कि तुम्हारे कहनेके अनुसार हो तो अवश्य में 
उसको धम पूर्वक अंगीकार करूंगा. ? 
यह पिछले शब्द सुनते ही, छत्य वहुत हर्षित होगया. चह बोछा-/ऋपा- 
“वाथ ! यह चमत्कार तो आप गाज ही प्रत्यक्ष देखिये ! आप मेरा कहना 
मानते नहीं थे; पर बह अवछा आपके इस एकान्त अरण्य में ही है और 
नित्यप्रति आपके दरशन बंदन करती है, पर आप उसे पहचान नहीं सकते ९” 
यह सुन सुविचारने विस्मित हो कर कहा-“ अह्या ! छक्म ! तू ऐसा 
कोमर और वाल्यवय होनेपर, ऐसा चमत्कार जानता है और ऐसी अद्‌- 
भुत बातें करता है, इससे मेरी समझमें तू कोई योगी दे ! ठीक ! चह अवछा 
कहां है ? मुझे वतादे ” छह्मने कहा-““ अच्छा, चलो, आश्रमके वाहर उस 
अरण्यमें है वहां जाते ही वह सम्मुख होकर आपके चरणोंमें पड़ेगी, फिर 
“देखंगा कि भछा आप उसे पहचान सकेंगे कि नहीं (7? - 
इतना छुनते ही सुविचार खड़ा हुआ. दोनों जने आश्रमकी पूछ 
ओर आकर अति रमणीय चृक्षघटामें गये. वहां फिरते फिरते, एक सुन्दुरं 
नवपछव. आमके नीचे खड़े होते ही चतुर छ्मल्गि अकस्मात्‌ सुविचार- 
श्माके चरणोंमें जा पड़ा और प्रेमाअ्रओंसे चरणोंको मिगोता हुआ, अति 
गद्गद कंठसे बोछा-“दे प्रभो ! दे स्वामिन्‌ ! हे मम प्राणाघार ! आपको ही 
अपना सर्वस्व मानती, ऐसी आपकी यह चरणदासी कि जिसको आपने 
: चिरकाछसे छोड़ दिया है, चह आपके त्याग देनेपर वियोगमें भी भगवत्क- 
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“पास आपकी सेवामें ही तत्पर रही है, वही यह, में चिरकालके वियोगान्तमें 
१आज इस निर्जेन बनमें आपके चरणारविंदकी शरणमें आ पड़ी हूं, उसको 
ग्थदि पहचानते हो तो पहचानो और दयाई चाणीसे अपनी तरदद झठाये 
करो. ” ब्रह्मचारी-विद्यार्थीकी दशामें रहे हुए छाप्मलिंगको चरणों पर 
पड़ा और इस प्रकार बोलता हुआ देख, सुविचारदर्मा आश्वयेसे भ्रमित सरीखा 
होगया, छुछ भी उसको नहीं सूझा फिर उसका द्वाथ पकड़, भरे रे छद्य ! ) 
छटद्य ! मुझे भ्रमित करनेके लिये तू यह क्या करता है? चछ उठ, खड़ा दो, 
गुरुदेव जान छेंगे तो घड़ी आफत पड़ेगी, ऐसे कह कर उसको वैठाया 
तथ फिर वह कंठ पकड़ कर बोछा-“प्राणप्रिय ! क्यों? पहचान लिया? अब 
क्षमा करो, यह तो “छद्नलिड्र” ( छद्य-छुपाया हुआ, लिंग चिहृरज्अर्थात्‌ 
अपना सच्चा जातिचिह्न छिपा कर दूसरे वेषसे रहनेवाला इससे छद्मालिग ) 
नहीं, पर आपकी अनन्यदासी आपकी अपराधिनी अबला प्रकटप्रज्ञा 
( शुद्धलुद्धि-आत्मबुद्धि उसकी स्लीका नाम है ) है, आपने नहीं पहचानी 
दो तो अब पहचान छेता. ”? | े 
इतना कह कर उसने अपने माथेपर चंधा हुआ जठाओंका जूरा ' 
खोल डाला, तो उसमेंसे एक दिव्य गुटिका निकछ कर एंथ्वीपर गिर पड़ी, 
गिरते ही उसका फेठस्वर, जो पुरुषके सहश था वह बदुलू कर अति मधुर 
और नव युवतीके समान होगया ! सुविचारने तुरल्त पहचान लिया कि 
यह अत्यन्त परिचित अपनी पत्नीका शब्द हैं ! तत्कार उसने अपने मुख 
परसे भस्म पोंछ डाली, कंठमेंसे रुद्राशुका केठा निकाल डाछा और शरीर- 
परसे लंबी ऊनकी कंथा ( गुदड़ी ) उतारते ही सुविचारने सही भांति पह- 
धान लिया कि यह मेरी अर्धागिनी ही दै फिर आश्चयेसे चकित हुआ वह' 
घोला-“अहा ! प्रिया प्रकटप्रज्ञा ! क्या तुम मुझसे ठीक यहीं आ मिली !” * 
वह बोली-« हां प्राणवह्लभ ! हां मेरे सुखसागर ! में आपकी वियोगिनी 
प्रेमसरिता, आपकी ओर बहती हुईं अमोध प्रेमप्रवाहका वेग सहन न करनेसे 
आपके विषे आ मिली. हूं और आपमें ही छीन होना चाहती हूँ.” फिर 
तो बाकी ही क्या रहा ? दोनों पति पत्नी बड़े आनंदावेशसे परस्पर भुजा 
भर कर लिपट गये और प्रेमा शुसे एक दूसरेके अंगको भिगोने छगे, संयोग 
घुखसे प्रेमसागरमें इने हुए वे दोनों दंपती गद्ठदित अवस्थामें घड़ी दैर 
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तक एक दूसरेसे कुछ भी न कह सके तथा दोनोंकी इकटक दृष्टि हो रही. 
/#/इकटक लोचन टरहिं न ठारे ? | 
प्रियवाचक ! उस समय इस दंपतीका हृदय कैसी स्थिति होगा 
उसका यथार्थ वर्णन करना मेरी शक्तिसे बाहर है. जो कुछ लिखा दे वह 
फैवल दिग्दशैन करने मात्र है. उर:स्थित ऋपाल प्रभु मुझे जैसी प्रेरणा करते 
हैं वसा ही में आपसे कहता हूं. इस वातक रहस्य विवेकशल्य, दंभी, क्र, 
*स्वार्थों, कपटी, पेटाथू, अमिमानी, ढेपी, दुष्ट और पापी हृदयके मनुष्य स्वप्नमें 
भी नहीं जान सकते, जान सकतनेवाले नहीं, जान भी नहीं सकेंगे; ऐसा भाग्य 
कहां जो जान सकें ! निष्पाप तथा सरल शुद्ध अन्त करणके मनुष्य कि जिनमें 
भगवत्कृपासे प्रेमरसका अंश भी हो, ऐसे रसिक ही (ब्रह्मवेत्ता ही) इस रसका 
मम समझते हैं ! प्रेम ही सर्वस्स-सवव श्रह्म जाननेका, पूणे त्रह्मके जाननेका 
साधन है. आपमें भी वैसी किंचित्‌ रसिकता होगी तो आप भी समझनेमें 
बहुत आनंद पावोगे. रसिकता ही मोक्षका साधन है, क्‍यों कि अन्त:करण 
शुद्ध सरल हुए विना रसिकता उपजती नहीं. रसिकता विना प्रेम नहीं, प्रेम 
श्र बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान विना मोक्ष नहीं, 
मोक्ष बिना अन्म मरणका चक्र ज्योंका त्यों चछता रहता दे, इस कारण 
रसिक जनोंकी बलिहारी है. 
प्रेममें ही त्रह्म दै, प्रेममें सव रहता दै, यह अद्ठैत है, ऐक्यका तत्त्व है. 
ऐक्यमें सुख और जुद्देपनमें दुःख है, इसी लिये स्वेत्र जुदापन छोड़ कर 
एकता करनेका प्रयत्न किया जाता है. बेसी अप्रतिम एकता बहुत समय 
और बहुत परिश्रमके अल्तमें पाये हुए उन्र पति पत्नीका शरीर वास्तविक 
क््वा होनेपर भी वड़ी देरतक एकरूप हो रहा और उनको अपनेपनका 
! भान भीं नहीं रहा. जान पड़ता दै कि उन्तका मन भी वहुधा एक ही होगया 
था. जब मन एक होगया तब आत्मा एक होते क्‍या देर १ छुछ भी नहीं, 
बीचमें थोड़ा अन्तर रह जाता था. चमैदेहकी चाहे जैसी एकता हो पर 
अन्तर रहे ही | एकता कहनेमें आती है पर यह एकता लछौकिक और 
भाषिक है. पर वही एकता बदल कर अछोकिकपनसे मायापतिके साथ 
जोड़ी जाय॑ तो इसका आनंद पराकाष्ठाको प्राप्त होजआाय- भात्मा परमात्मा 
एकही अखंडाडैत सबिदानल्द्घन ! हो जाय. अस्तु, पर यह छौकिक 
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एकता भी कोई सामान्य वस्तु नहीं, इसीसे अछौकिक एकताकी पात्रता 
आती दै, लोकिकसे ही अलोकिककी प्राप्ति है, इस लिये वेध्ती स्तुत्य एक- 
तामें गुथा हुआ , वह रसीला जोड़ा बड़ी देरतक निःसंज्ञ ही था. “ जनक 
समान अपान विसारे ? ओर यह भी नहीं कह सकते कि उनको कितनी 
देरमें अपने आप संज्ञा ( चैतन्य ) आती, पर इतनेमें बहां समीप दी एक 
भारी सिंहग्जनाने उन्हे चैतन्य कर दिया. उनका परिचित सिंहका शब्द 
कानपर टकराते ही वह दोनों चोंक कर जाम्रत हो गये और अहा ! चढो 
चलो, समय होगया ओर कदाचित्‌ शुरु महाराजकी समाधि भी उतरी होगी 
इसी लिये यह अपना आश्रमरक्षक सिंह हमको यह सूचना करता है.” ऐसे 
कहते कहते, वे दोनों शीक्रतासे आश्रमकी ओर चछे, चलते समय उस द्विज- 
पत्नीने अपना मंजुलपन, तपग्थयकि कारण कुछेक पीले पड़ गये, सुन्दर केश 
पीछे जटारूपसे बांध लिये ओर उनमेंसे निकाली हुई मांत्रिक गुटिका फिर 
उनमें स्थापित करते ही उसका स्वर पुरुषवत्‌ जैसा पहले था फिर हो गया ! 
भस्म रुद्राक्ष तथा केत्छ कंथादि भी शरीरपर धारण कर लिया, तब तो वह 
पहला त्रह्मचारी छह्मलिग ही वन गया. इस सब वनाव ( सजावट ) से 
आश्चयसमुद्रम डूबा हुआ सुविचारशर्मा उसे फिर एकबार गाह प्रेमा- 
छिगन करके फिर शीघ्रतासे आश्रममें जा पहुँचा, पर वहां कुछ चित्ताकी 
वात नहीं थी. ओऔगुरुदेवकी अभी समाधि नहीं उतरी थी पर आश्रमपरि- 
चर्याका समय होजानेपर उन दोनोंमेंसे एक जनको भी आअममे देखा नहीं 
ओर अपनेको भी वाहर जाना था इससे उस सिंहने सुचनारूप शब्द किय 
था. तत्काल दोनों शिष्य चछ दिये और अपने २ नित्यकार्यमें प्रदत्त होगये 
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साध्वी शीलूचती द्यावसुमती दाक्षिण्यछ॒ज्ञावती, 
तन्‍्बी पापपराइ्मुखी स्मितवती मुग्धा प्रियालापिनी । 
देवब्राह्मणवन्धुसज्ञनरता यस्यास्ति भायी गे, 
तस्यार्थागमकामसोक्षफलदाः कु्बेन्ति पुण्यप्रियाः ॥ १ ॥ 
पतिहि देवो चारीणां पतिद॑न्धुः पतिगति: । 
| पत्युगेतिसमा नास्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥ २॥ 
. जिस पुरुषके घरमें ्ली पतित्रता, शीलवती, दयारूप घनवाली, शुभगुणयुक्त, छूजा- 
,- पाली, नाजुक, पापसे दूर रहनेवाली, प्रसन्नमुखबाली, देखनेमें सुंदर, भिय बोलनेवाली, 
देव आ्ाह्मण कुंडम्ब्रियों तथा सजन पुरुषोंपर प्रीति रखनेवाली होती है उस पुदुषके 
धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुष्यपर प्रीति रखनेवाछ्ा देव सफछ करता है ॥ १ ॥ 
पति ही स्लियोंका देव व बन्धु तथा उत्तम गति माना जाता है, न्लियोंकों पत्रिके 
समान दुसरे किसी देवताका आश्रय नहीं, उनकी गति पति ही तक है ॥ २॥ 
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गत दिवसके समाग़मसे उन दोनोंके मन जाम्रतू हो गये, थे; इस कारण 
नव #9छ&छ88628- किसी वातमें भी अकेलेको चेन. नहीं पड़ता था; सारी 
% राजिभर निद्रा भी नहीं आयी थी. प्रातःकाछ होनेपर स्नानसन्ध्यादि नित्य 
कममें भी चित्त बराबर स्थिर नहीं रहता था. छद्यते तो प्रसुकपासे अपना 
भनोरध सिद्ध किया था इस लिये उसके तो आनन्द हुए उपरान्त यह प्रथकु 
प्रधास मिद कर सहवास कव प्राप्त हो, इसकी लहरें उठ, रही थीं. पर सुवि- 
चारके मनमें दूसरा ही विचार था. उसने -ज्यों त्यों करके अपने प्रेमसे 
आविष्ट हो जानेवाले मनको छुछ मारयेकी ओर झुकावा पर यह स्त्री जाति 
होनेपर यहां केसे किस प्रकार आयी होगी, उसने आज पर्यन्त क्‍या २ किया - 
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होगा,कहां २ रही होगी और इस छलद्मावस्थामें किस प्रकार रहा गया 
होगा, यह स्व आइचये जाननेकी ओर उसकी मनोद्ृत्ति बहुत आतुर 
हो गयी. आज भी शुरुवयेकी समाधि नहीं उतरी थी, इससे समय मिलते 
ही वे दोनों नित्यके वार्तास्थानपर जा चेठे, छह्मके वंदना करते ही, 
सुविचार कुछ हँसकर वोला- प्यारे छद्य ! तेरे काये तथा पेरी घुद्धिने 
तो मुझे बड़े आश्वयमें डाल दिया है जन्म परयेल्तके सहवासमें भी तेरी . 
इसी प्राज्ञा मैंने कमी नहीं देखी थी. द्रन्य संबंधी तेरी छालसा तथा 
अपने गृहस्थाअ्ममें आवश्यक धनकी खींचतानके लिये तेरे चित्तका 
असंतोप देख, में तुझसे ऊत्च ( उकता ) गया था और तू कोई प्राकृत 
पामर सतत्री है ऐसा जान कर मेरा मन तुझसे बिल्कुल विरक्त हो गया था, 
पर अब तेरी इस अद्भुत प्रज्ञाके लिये तुझे धल्यवाद दिये बिना मुझसे 
रहा नहीं जाता. उसी भ्रकार तेरे सुबुद्धिमान्‌ पिता, कि जिन्होंने तेरा 
नामकरण संस्कार करते समय तेरे भविष्यके अनुसार जान कर तैरा माम 
प्रकठप्रज्षा रखा था, उनको भी पूरा धन्यवाद दे, पर अब यह बताओ 
कि जब मैं घरसे चला आया तवसे आजतक तुमने क्‍या २ किया ? यह 
जाननेकी मुझे बड़ी उत्कंठा हुई है, इस लिये अपना उससे पीछेका सबि- 
स्वर बृत्तान्‍्त मुझे सुनादे. ? यह सुन कर छद्मने अपना इतिबृत्त कहना 
आरंभ किया. वह बोला-/ कृपानाथ ! पति ही ख्रीका स्ेस्व है. उसका 
वियोग होना ओर बह भी अकारण और अकस्मात्‌ होना, साध्वी स्रीको 
कितना संकटप्रद होता है, उसका यथा वर्णन में कर ही नहीं सकती. 
आप मुझसे हँसते हँसते ऐसा कह कर जाये थे कि ' मैं तेरे लिये जटूह 
द्रव्य लेते जाता हूं.” उस समय तो मुझे कुछ संदेह नहीं हुआ था, पर 
उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों आपके आनेमें विलंव होता गया त्यों त्यों मेरे मनमें 
खटका होता गया, कि हो न हो सेरे स्वामीनाथ मुझसे दुःखित होकर 
मेरा त्याग कर गये ! मैं तो वैदो २ आपकी वाट ही देखती रही पर जब 
सांझतक आप नहीं आये, तव दूसरे दिन सवेत्र आपकी तलाश करायी. . 
जब आपके दशन हों तव हीं भोजन करना, इस निर्चयसे उपवास किया 
ओर बहुत शोघ करने पर सी आपका पता न चका, तव फलाहार मात्र 
पर ही देहका निर्वाह करना निर्धारण कर मैंने अप॑ने आप ही सर्वत्र देशा- 
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टन कर, आपकी शोध करनेका निम्नय किया, पर उस वातमें मुझे एक 
भारी अड़चन मार्म हुई, कि एक तो में स्ली अवछा, तिसपर भी झकेली, 
बिना मस्तककी पगड़ीके समान हो रही हूं. इस कारण मुझसे देशा-- 
टन कैसे हो सके ? मेरा शीछ ( सदाचार ) किस प्रकार रक्षित रहे ? मैंने 
पहले द्वी कह्य है कि, जवान ( युबती ) ख्लरीका शरीर तो रैंघे हुए (भोजन 
दाल भात ) के समान है, कि यदि उसकी संभाछ ( रक्षा ) न की जाय. 
तो उसे छूत होते ओर ( विगड़ते ) देर नहीं छग़॒ती, इसलिये कृपालछ : 
प्रझुसे प्राथना करके तथा क्षमा मांग कर मैंने अपना ख्रीरूप गुप्त रखनेका 
निश्चय किया. पुरुपवेपमें मी कदाचित्‌ मुझे कोई पहचान ले, इस डरसे, - 
किसीसे भी न पहचाना जाय, ऐसा यह छझ्मवेष योगिवेष धारण कर- 
मेका सामान साथ लेकर मैं घरमंसे निकलछी- घरमेंसे निकलते समय सब्र 
आमके छोगोंके देखते समय में स्रीवेष हीमे थी, पर पीछे एकान्‍्त्में, 
आकर मैंने यह वेष धारण कर लिया कि जिससे सारे दरीरका हृदयादिकका, 
कोई भी अवयदव॑ स्पष्ट रूपसे दिखाई न दे, इस दिये यह मोटा कंचछ तथा 
गेरूसे रंगी गूहड़ी पहन ली, केशोंपर भस्म छगा कर उन्हें जटारूपमें बांध 
लिया, शुदड़ीके अंदर कमरमें कच्छ [ धोती लंगोट ] बांधा, हाथके कंकन;- 
कंठका मंगरुसूत्न और मस्तकका केशमूपण आदि सोमाग्यचिहोंके बदले. - 
सब स्थानोंमें रुद्राक्ष धारण किया, कुंकुमके वदुलछे छछाटादि सत्र स्थानोंपद- 
मस्म चचे छी, जलके साधनके लिये यह ओऔफलपातन्र ( नारियछ ) जिसे: 
प्रायः संन्‍्यासी रखते हैं ओर मआसनके लिये सयचम वगल्में के लिया. आपके, 
दशन हों, इस लिये ही यह वेष बनाया ओर आपके दुशेन न हों तो इसी- 
वेषमें शरीर त्याग कर देना, उस समय यह इदृाढ प्रतिज्ञा की. इस रीतिसे 
जैं आपको शोघनेके लिये, एक गृहस्थ त्राह्मणीस अरण्यवासिनी-योगिनीर 
हुईं. बाहस्से देखनेवाले मनुष्य तो मुझे एक वाल त्रह्मचारी वाल्योगी रूप हीं 
देखते थे, इतना होनेपर भी मैंने जिस प्रकार होता था उस प्रकार मलुष्योंसे 
वातचीत करना तथा सहवासं बहुत ही कम रक्खा था. अन्नका भी मैंने त्याय 
किया था, इस कारण भिक्षा (भोजन ) के लिये सी मुझे गांव अथवा गहरे 
नहीं जाना पड़ता था. फेवठ वनके फल तथा जल्से ही में संतोष मानतीं- 
समय पर जअरण्यसे दूर जाये हुए किसी तीथें अथवा शहरमें आपके: 
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शोधके लिये जाना होता तो वहां फलादिक न मिलनेके कारण कई वार 
उपचास भी करना पड़ता था. इस प्रकार घरसे निकल कर मैंने भरत- 
खंडके प्रत्येक तीये, क्षेत्र, महात्माओंके स्थान, ऋषि मुनियोंके आश्रम 
और पर्वत्ोंमें आये हुए अरण्य तथा गशुद्दओंम फिर कर बहुत ही सृक्ष्म- 
पनेसे आपका शोध किया. किसी ९ नगर तथा तीर्थ परवेके अवसरपर 
जहां २ मनुप्योंका समूह एकत्र हो वहां २ में अवश्य जाती और सर्वत्र 
घूम फिर कर में आपको शोधती, पर जब वहां आपका दर्शन नहीं होता 
सब में अत्यन्त निराश होजाती, वारंबार हृदय भर आता ओर एकास्त्मे 
जाकर पुप्कल रुदन करती. ऐसे अवसर पर फिसीकी दृष्टि मुझपर न पड़े 
( कोई रोते हुए मुझे न देखे ) इस भयसे हृदयको अनेक प्रकारसे दावने 
( रोकने ) का प्रयत्न करती, पर उसमें निप्फल हो जाती, छोग मुझे इसका 
कारण पूछते, तव उनके समाधानके लिये यह कह देती कि " मेरे शुरुवये 
मुझे छोड़ फर चले गये हैं, वे अब कहीं मिछते नहीं, इस लिये मुझे हुःख 
होता दे. ऐसा कहनेमें में कुछ झुठ नदीीं समझती थी, क्‍योंकि “ पतिरेव 
गुरु) स्त्रीणां पतिरेव गति: शुभा ” पति ही ख्रीका शुरु और पति ही ख्री- 
की उत्तम गति दे इस शास्रोक्त वचनके अनुसार आप मेरे गुरु तथा पूज्य 
हैं ही. इस प्रकार ठोर ठौर अपनी युक्तिपूनिक असत्यको वचाना पड़ता था. 
जनसमूहंम फिरते > जहां कहीं पतिपत्नीको जोड़ीसे आनन्‍्दपूपेक 
टहछते फिरते देखती, वहां २ आपके विरहसे मेरी बहुत ही दुदेशा 
हो जाती. एक वार काशी क्षेत्र भरी ऐसी दुर्दशा हुई थी कि, वहां 
भागीरथीके घाटपर भेरे ही समान एक डुखिया पतिवियोगिनीका 
मुझे समागम दो गया था. ठोर ठोर छोग अद्भुत योगिवेप देख कर उसे 
देखनेको बहुत इकट्ठे हो जाते थे. उस समय आपका शोध करना सुझे - 
'स्वाभाविक मिलता था, यह तो महात्मा कोई अद्भुत बाहूयोगी है ऐसा 
जान कर, वह पतिवियोगिनी ख्री अपने पतिके लिये प्रश्न करने, आयी. 
उस समय अपने समान दुःखबाली उस स्रीको देख मुझे आपका 
अत्यन्त विरद हो आया, इस कारण मेरे मनकी जो दुःखद अवस्था 
दो पड़ी वह में कह नहीं सकती. मेरी यह दशा देख उसने , मुझसे इसका. 
कारण-पूछा, तब उसके तथा अपने मनके समाधानके लिये मैंने- अपना- 
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ओर आपका वियोगरूप कारण कह: सुनाया. उसमें भी असत्यसें बंचनेके 

लिये मुझे अनेक युक्तियां रचनी पड़ी थीं. मेरां एक प्राणवह्॒भ मित्र कि 

जिसको में गुरुरूप मानता हूं, वह- अपनी ख्रीको, एक सामान्य अपराधके 

लिये त्याग करके चला गया है और उसके शोधनेके अभी में योग: धारण 

करके निकला हूं, ऐसा मैंने उस खीसे कहा था, कारण कि आप मेरे 
प्राणवह्नभ मित्र हैं. तथा गुरु भी हैं 


इस वातचीतसे जिज्ञासुओंकी समझमें आया ही होगा, कि काशी- 
पुरीमें भागीरथीके मणिकर्णिका-घाटपर देखा हुआ पहला वालूयोगी वह 
कौन था ९ वह योगी तहीं था, बल्कि महासाध्वी योगिती प्रकटप्रज्ञा 
थी. उसका बाकूचाठुये अद्भुत होनेपर भी कैसा सत्यमय था, यह सबकी 
समझमें आया ही होगा. शुप्त वेप धारण करके उस ख्ीने असंख्य प्रसंगोमें 
बोलते हुए भी अपनी वाणीको असत्यका रुपश भी होने दिया नहीं, अर्थात्‌ 
अपने पुरुपवेषभ होनेपर किसीसे कुछ भी बातचीत करनेंधे अपना खरीरूप 
, मातम नहीं होने दिया, उप्ती प्रकार उसकी बातचीतसे किसीको स्त्री 
होनेका भी संदेह नहीं हुआ! अस्तु: इसके पीछे फिर क्या हुआ ? वह 
भी उसीके मुखसे आप सुनिये ! ' 
फिर छझलिंग चोला-“ क्ृपानाथ ! चहुत शोध करने पर भी किसी 
जगह आपका दरीान नहीं हुआ, तब तो में निराश हो गयी, अति 
डुःखित होनेपर, एक ही स्थानपर बैठ कर आपका स्मरण करते २ शरीर 
त्यागनेका निश्चय किया, फिर गंगाजीके उत्तर तटपर फिरते २ एक. 
णकानत स्थछ आया, वहां में गंगास्नान कर बैठी तथा आपकी: 
“भाप्तिके लिये, प्रसुका एकाग्र मनसे ध्यान करने लगी,. पर वहां भी मेरा 
मन थोड़ी थोड़ी देर पीछे ऐसा विहल तथा शोकाबिष्ट हो जांता; 
कि मुझसे मुक्तकण्ठसे रुदून किये विना रहा - नहीं गया, ऐसी दशामें: 
दो तीव दिन :येन, केन प्रकारेण व्यतीत किये (काटे ). यह 
स्थान बिल्कुछ उजाड़ तथा शल्य जंगल होनेपर भी मुझे, अंधेरी रात्रिमें भी _ 
चांघ, शेर आदिका: भय नहीं छगता था. और आपके ' वियोगसे -तो मेरी 
भूख; प्यास; तृष्णा, निद्रा, : शांति, भीति और संब “पदाथोके ऊपरकी- 
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_श्रीति सब झुझको त्याग कर चले गये थे. अंत्मे मुझे दुःखे हुआ कि ऐसा - 
निरथेक और दुःखमय जीवन कटद्दांतक धारण करःरकक्‍्ख ९ इसलिये अब , 
फलाहार भी करना नहीं, बसे ही यहांसे उठना भी नहीं तथा अऔरीभागीरथीका 
पवित्र तट छोड़ना भी नहीं, था जीवन गँवानेकी अपेक्षा श्रीगंगाजीके 
तटपर प्राण गँवाना यह ओयस्कर है, ऐसे निम्वयसे मैंने ३ दिन काटे और 
चौथे दिवस पवित्र पव था, इससे उपःकाल होते दी असंख्य महात्मा जन 
आसपासके अरण्योमेंसे इस एकान्त तथा प्रुण्यरूप तटपर स्नान करने 
जाये. / जय, जय, गंगे, हर हर, गंगे, पापहारिणि अधमोद्धारिणि,” 
इत्यादि शब्दकी गजनाएं सुन कर मुझे भी उमंग हुई. छयातार तीन उपचास, 
होनेसे मुझमें उस समय शक्ति तो रद्दी न थी, त्तो मी अ्रद्धासे धीरे धीरे उठ कर 
मैंने प्रवाहमें गंगास्नान किया, और पतितपावनीसे हाथ जोड़ कर प्राथना की 
कि “ हे माता ! आपका ऐसा बिरद्‌ है कि “ सब प्राणियोंके पाप हरण 
करनेवाली हो, तब मैं जो कि एक अपराधिनी अबछा हूं, वाल हूं और 
अत्यन्त पश्चात्ताप करनेवाछी हूं और अपने पापसे ही इस,महादुःखका 
अलुभव कर रहो हूं तिस पर भी पतितपाविनी मेरे दुःखका अंतक्यों 
नहीं आता मैं तुम्हारे शरण हूं! तुम ज़गजननी हो, तो इस दीन 
दुखियाकी रक्षा करो. ? 


इतना, कह कर छद्मलिग फिर बोला-/ क्पानाथ | मेरी यह प्रार्थता 
देवी भागीरथीने सफल करी. मैं ज्यों ही स्नान करके किनारेपर आयी 
ओर उदासचित्त अपने आसनपर बैठी; उसी समय उत्तर दिशाकी ओर- ' 
के घनमेंसे एक अत्यन्त बृद्ध वयके' महात्माको- मैंने किनारेकी ओर 
आते देखा. उनकी आकृति, प्रभाव, ओ तथा. तेज देख कर, मुझे. 
निश्वय हुआ कि यह कोई इहंश्वरी पुरुष है. मैंने उठ कर' उनके 
चरणोंमें. वंदुना कर मस्तक नवाया. वह मुझे अपनी दिव्य दृष्टिसे - पहचान: : 
कर. घोले-बाले ! तेरा कल्याण; हो.!: पुन्नि! . तू स्रीजातिः होनेपर. 
इस .एकान्त और. घतघोर- अरण्यमें' अकेली क्यों आयी हैः 
स्वामिनाथ ! आजपर्यत ; मुझे - किसीने भी, पहचाना नहीं, था, इससे इन,.' 
महात्माका  अन्त्रयामित्व तथा: इश्वरी भाव: देख, मुझे बहुत-आाअयै हुआ; 
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ज्यों. ही इन्होंने मुझे पुत्री कह्दा, त्यों ही मुझे भी उन्तके विंषे पितृभाव उत्पन्न 
हुआ. उनका प्रश्न सुनते ही, महाडुखिया छड़कीको -अपने प्रेमाछ पितासे 
मिलने पर जेसी दशा हो, वेसी ही दशा मेरी होगयी, मेरा हृदय भर आया, 
मुंह सूख गया, फिर नेत्रोंके उष्ण जलसे उनके दोनों चरणोंका प्रक्षारून 
किया; उनके पूछे हुए विषयमें मुझसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया. थोड़ी 
देस्में वे आप ही अपने योगवरूसे सव हाल जान कर वोले-पुत्रि ! चिन्ता 
मत' कर. भगवत्कृपासे तेरा संकट मैंने जान छिया है. परमात्मा उसे 
टाछनेमें समय है. अभी तू यहीं स्वस्थचित्त हो बेठ. इस पर्वका पुण्यकाछ 
'बीता जाता है, इससे पहले मुझे गंगास्नान कर लेने दे. 


स्वामिनाथ ! ये दयाछु महात्मा स्नान करके पीछे छोटते समय मुझे 

अपने साथ एक अति गुप्त तथा दिन्य स्थानके प्रति लिबा ले गये. वहांकी 
भूमि, तृणाछुर, वृक्ष, छता, वेलियां, जलाशय ओर पक्षी मआादिक सब अरुत 
ओर दिव्य थे. अपने आश्रमपर लिवा जानेके पीछे महात्माने सुझे अपने 
सल्मुख बिठा कर कहा-' पुत्रि | तुम्हारा पति बहुत सुपात्र ओर सुमुक्षु है, 
' उसको इस संसारके सुखभोगोंकी छालसासे ठुमने न्रास दिया था, यह्‌ 
छुमने अच्छा नहीं किया, इसीसे उसने तेरा त्याग किया है. अब 
उससे मिलाप -होना तेरी माठुषी शक्तिसे बाहर है. संसारसे 
अकित , हो ,और विद्येप' कर तेरे छेशसे त्रास पाया हुआ 
चहू अपने एक महासमये -गुरुकी शरणमें जा पड़ा है. वह स्थान 
“ऐसा दुर्गेम दै, कि वहां योगीके विना दूसरा कोई जा नहीं सकता, 
प्पर तेरी शुद्धवकत्ति, तेरा पातित्रत्य तथा पति-परप्त्ययं सहा. हुआ 
* अपार कष्ट देख कर मुझे वहुत करुणा हुई है, इस लिये में ठुझे वहां जानेका 
शक साधन देता हूं, पर वहां जाकर कोई ऐसा.कार्य नहीं करना जिससे 
तेरे स्वामीके मोक्षमायेमें अल्तर पड़े. ” फिर उन्होंने यह गुटिका जो मेरे 
“जूड़े (जठाजूट ) में है, देकर .कहा-' ले, यह एक दिव्य वस्तु मैं तुझको 
देता हूं. इसे तू यत्नपूवंक रखना, दिन.रात शुप्तरीतिसे अपने शिरमें रखना. 
इसमें अनेक अमूल्य सिद्धियां हैं. इससे. तू जहां इच्छा करेगी उसीःदुगैम 
“स्थानपर .भी बिना प्रयास. जा सकेगी. ठुझमें कुछ अपवित्रताका अवेश 
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नहीं होगा, तुझे कोई पहचान नहीं सकेगा, तेरा फंठस्वर बदल जायगा 
तथा तेरी बुद्धि बहु निमेछ तथा भगवत्परायण रहेगी. इस गुटिकाकों जबतू 
अपने पाससे अरूग रख सकेगी, तब ही तेरा मूछरूप प्रकट हो सकेगा. इसे 
लेकर तू अपने स्वामीके पास जा. वहां एक पवितन्न आश्वममें वह अपने 
गुरुव4की सेवामें रहता दे और मोक्षप्रद ऐसे ज्ञानयोगका श्रवण फरता है 
पर चहां जाकर अपने ल्रीस्वभावका अनुसरण नहीं करना, अपनी ओर 
उसकी पहचान फरके उसके आत्मसाधनमें विन्न नहीं करना, किन्तु . 
उने महात्मा शुरुका शिष्यरूप होकर झुद्धचित्त अपने स्वामीके साथ, इस 
परम पावन ज्ञानयोगका अवण करना. वह महात्मा गुरु तो तुझे 
देखते ही पहचान लेगा, पर तुम्हारा ज्ञानयोग पूरा होने तक कभी 
अपना संबंध प्रकट नहीं करना. जा उन महात्माको बड़े प्रेमसे मेरा प्रणाम 
कहना» इस प्रकार कह कर वे आश्रमके बाहर तक मेरे साथ आये ओर मुझे 
मागेस्थ करके, “ इसी मागगसे तू सीधी अपने स्वामीके पास जा पहुँचेगी? 
ऐसे कह कर पीछे छोट गये. उसी दिन में चमत्कारसे भरी हुई, श्ीघ्रतासे 
मार्रमेंके अनेक चमत्कार देखती हुई, शोभा निरखती हुई आपके चर-.. 
णोंमें आ पहुँची और आपकी तथा समय ग़ुरुदेवकी सेवा करके 
भार्यवती हुई हूं? ऐसा कह कर वह स्त्री उनके चरणोंमें गिर पड़ी- 
यह सब दत्ताल्त सुन, अति बित्मित तथा प्रसन्न हुआ ट्विजपुत्र 
सुविचारशर्मा उसकी इढ़ता, पतिभक्ति और अप्रतिम प्रेम देख, उसको 
चहुत धन्यवाद देने छगा. उसका एक २ कतेब्य याद करके मनही 
मन आख़येमें और प्रेममें मगन होने छूगा. थोड़ी देर पीछे शाल्तिपूवक 
चिचार करके वोछा-“अच्छा, सति! तेरे अछ्ुुत कार्यको देख मेरा मन जैसा 
विस्मय पाता है, वैसे ही मुझे एक बात पूछनी है कि जो तुझे और मुझे घहुत " 
विचार करने योग्य है, ओ साध्वी ! त्तेरे इतने बड़े परिश्रमके अस्त्में तुझे 
अब यथार्थ अनुभव हुआ है ही कि मनुष्य जिस संसारके लिये सदा तछफता 
व मरता रहता है उसमें कितना सुख है ? ?? छड्ममे कहा- कृपानाथ ! 
सुख केसा ? संसारमें सुख तो कहीं दृष्टिगोचर होता नहीं, सब बातोंमें 
उछटा दुःख, दुःख तथा दुःख द्वी दुःख दृष्टि पड़ता है. इस छोकका जीव, 
' बुद्धिमान , पंडित, चतुर तथा अत्यन्त सूक्ष्म विपयका जाननेवाक्ा होकर 
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तथा अनेक प्रकारते समझदार होने पर भी जह्मंतक संसारी विषय घिरा 
हुआ द्वोता है, वहांवक सत्य समझ सकता नहीं, पर आल्चिसे- मानी हुई 
चातको सत्य गिनता है तथा उसके गुणोंसि लिपठा रहता है, यह वड़ी और 
प्रबल आवरणशक्ति दुःखकौ-तमोगुणकी है, पर यह दुःख, सुखाशारूप 
आवरणसे ढका हुआ है. अज्ञ जन उसे प्राप्त करनेके लिये मिथ्या प्रयास करते 
रहते हैं. यह अपने गुरु महाराजने जेसा कहा था, यह सब उस समर्थ माया- 
पत्तिकी मायाका खेल है.” सुविचार बोछा-“ऐसा ही है, तेरे मनमें भी यह 
विचार योग्य रोतिसे स्थिर हुआ है, इससे अब कुछ विशेष कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं. पुन: कहना इतना ही है कि तेरा परिश्रम सफल हुआ, मेरी अ्रांति 
मिटी, हम दोनोंका वियोग दूर हुआ और मैंने तुझे अंगीकृत भी किया, वल्कि 
तूने और मेने इस विविक्त स्थानमें साथ ही रह कर परम तत्त्वज्ञान, एक ही 
शुरुवयके द्वारा अवण किया तथा उस अवणके अनुसार यथार्थ अनुभव भी 


- हम दोनोंको गुरुकी ऋपासे प्राप्त होकर विज्ञान भी हुआ, यह वडा अछस्य 


छाम हमको मिला है, कि जिसकी प्राप्तिसे वड़ा संसारमें कोई छाम नहीं तो 


* फिर हम किस आशासे ऐसा पुण्यरूप स्थान तथा परसेश्वरतुल्य गुरुदेवके 


| 


चरणारविंदकी पवित्र सेवा छोड़ कर, संसारमें वा स्वगम भी जानेकी 
इच्छा क्‍यों करे ९”? छड्मते कहा--“कृपानाथ ! अब आशा क्‍या और 
ऐष्णा क्या ? आपको तो आशा पहलेहीस नहीं थी ओर आपकी तथा 
शुरुदेवकी सेवासे मेरी आशा भो, मुझे त्याग कर सदाके लिये बिदा होगयी 
है. मेरी इच्छा भी इस स्थानक्रो छोड़ अन्यत्र जानेकी नहीं तथा यहां 
आपके चरणोंमें रह कर विषयभोग करनेकी भी नहीं. मेरी सब मन:- 
कामना पूर्ण होगयी है. .मैं केवछ शुद्ध निर्दोष प्रममात्रसे सदा आपके 
चरणोंकी पुण्यरूप सेवा करके ही कऋताथे होना चाहती हूं. भरे! ऐसे 
परमानन्दघव त्रह्मसुखक्नो छोड़, ठुच्छ-नाशवन्त-परिणामर्मे दुःखप्रद ऐसे 
' विषयध्ुखकी कौन छाऊुसा करे ? पर कह्टे बिता वनता नहीं, कि इस 
नीच जीवको यह त्रह्मसुख प्राप्त करानेवाढी तो मेरी यह विषयसुखकी 
,छालसा ही है. ” सुविचार बोला,-“ विषयसुखकी ढाछसा अक्य- 
सुखको प्राप्त करावे, यह तो कहने- योग्य नहीं, पर तुम्दारे संर्चधर्म 
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यहू वात अपवादरूप है, तुम्हारी विपयछाऊसा अन्य संचंभमें 
नहीं, पर अपने पतिके संबंध में थी और पत्तिके साथ मिल कर पत्नी, 
अपने सुखकी लालसा करे यह धमेविरुद्ध नहीं ओर न अपराध है. जो 
पविपयसुखकी ही इच्छा हो और वह्‌ धर्मानुसार करनेंसे आधे तो उसका 
परिणाम भी कल्याणकारक द्वी होता दे, इसी लिये विपयमेंसे मनुप्योंकी 
कामना दूर करने और परिणाम कल्याणरूप वितानेके लिग्रे भगव- 
व्यैरणासे ज्ञानयोग रचा गया है. ईश्वरी आश्षा है कि मनुष्य अवहय धर्म- 
शास्त्रकी आज्ञानुसार आचरण करे, जो धर्मशाक्षक्की आज्ञाको उल्लेघन 
कर अपनी इच्छानुसार वर्तते हैं, उनको इस छोक तथा परलोकम सुख 
“नहीं मिलता और सदगति भी नहीं मिलती. वे इस प्रकार बातचीत कर 
रहे थे इतनेमें पणशालामेंसे (नारायण, नारायण,” ऐसा शान्त ओर गम्भीर 
डाब्द सुनाई दिया. “अहो ! क्‍या गुरुदेवकी समाधि उतरी ९” इस प्रकार कहते 
हुए आनन्दपृषक, तत्काल दोनों शिप्य दीड़ कर उनके पास गये और 
वेंदुन करके उनकी सेवामें तत्पर हो गये. 


दूसरे दिन वे महात्मा योगीश्वर दोनों शिष्योंको पास विठा कर 
सुविचार प्रति बोढे---* पुत्र ! तुम्हारी दोनोंकी स्थिति प्रमाण जो ज्ञान 
तुमसे कहना चाहिये, वह भरे प्रकार तुमसे कद चुका हूं, तुमको यहां 
आये हुए भी बहुत दिन हो गये हैं, अब तुम दोनों जने सुखंसे अपने 
आश्रमको जाओ, तुस्‍्हारी सेवासे में वहुत्त प्रसन्न हुआ हूं और आशीर्वाद 
देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो. इस छद्यर्िगकी सहनशीछता, भैये और 
पराकाष्ठाका प्रेमनिष्ठापन देख कर तो मुझे परम आनन्द हुआ दे. क्यों 
सुविचार, तू इसे पहचचानतषा है कि यह कौन हैं ? ” सुविचारशर्मा इसका 
अत्तर देने जा रहा था कि इतनेमें गुरुवयने छद्यको आज्ञा दी कि / पुत्रि 
अब तेरे लिये छूट है, अधिक काछके अपने भीपण छठद्यत्नरतको समाप्त करके 
आज तू भपना मूल रूप प्रकट कर ! ” आज्ञा होते दी उसने अपनी 
'जटाओंका बंधन छोड़ डाछा, उसमेंसे गुटिका लेकर शुरुजीफे चरणारविंदों- 
पर रख दी ओर उसके साथ ही वह छद्ा मिट कर सुन्द्री बन गयी, 
फिर संज्जुछ सुस्वर कंठसे ५ पित्ताजी ! पिताजी ! !”” करती उनके चर- 
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णारविंदमें जा पड़ी. उसको आइवासनपूर्वक अनेक आशीर्वाद देकर गुरु- 
देव वोछे-४ पुत्रि ! तेरा अक्ुत प्रेम तथा तेरे धृढ़ पातित्रत्यके लिये तुझे 
धन्यवाद है, अवश्य धन्यवाद ही है. सीता, दमयल्ती, तारा, अरुन्धती 
आर अहल्याके जसी ही ( सदृश ) तू भी सती है ! तेरे विचित्र कार्यके 
लिये तो बड़ा आश्चर्य होता है, कि अवछा जाति होकर अपने स्वामीके 
अर्थ अपार कष्ट सहन करके, उसके मिलनेके लिये तूने असंख्य प्रयत्न किये 
हैं. यह तेरी शुद्ध पवित्र निछ्ठाका श्रेष्ठ फल तुझे ऋपाछ प्रझ्ुुने दिया है. तुझ 
सरीखी प्रतित्रताओंका संसारमें दशेन दुरुेम है. पुत्रि ! पातित्रत्यका 
"बछ तो स्लियोंको सबसे ओए हे. पतिब्रत यही ख्रियोंकों मोक्षका साधन है. 
आप ही. को क्‍या ,अपने स्वामीको भी पतित्रताएं अपने अतके प्रभावसे 
उत्तम गतिको हे गयी हैं और ले जाती हैं. भक्त जनोंको जैसे भगवद्गक्ति है 
वैसे ही पतित्रताओंके लिये पतिभक्ति है. तूने जो कुछ किया है वह सच 
छोकमें अनुकरणीय दे. पतिकी पूणण भक्ति करनेवालीं ऐसी जो तू उसपर 
भक्तोंके पति भगवान ' प्रसन्न हुए हैं. और उन्होंने तुझे तेरे स्वामी सहित 
भवदुःखसे सदाके लिये मुक्त किया है. प्रियपुत्र सुविचारशर्मा ! भगव- 
त्कृपासे में पूर्व ही जानता था कि तू सदाफे लिये अपनी स्रीका त्याग 
'करनेवाला है. पर अब-तू समझ गया होगा कि पतित्रताओंमें 'शिरोमणि 
ऐसी धर्मपत्नीका मूलेतासे त्याग करनेवारा पुरुष' घोर नरकमेंसे किसी 
प्रंकार निकल नहीं सकता ! इस - लिये पुत्र ! तुम्हारी यह पवित्र जोड़ी 
अखण्डित रहे .ओर तुम पुण्यरूप गृहस्थाअ्रमका शओेष्ट सुख भोग, 
धमेवर्ती, निष्काम, -अकाम, वासतारहित; शुद्ध चने रह कर परमपदको 
' ध्राप्त ह्दो 92 ; 
शुरुवयंके ये वचन सुन, सुविचार हाथ जोड़ कर वोछा-.कृपा- 
, नाथ ! आपके शरण जआक़र.अब फिर तुच्छ ग्रहस्थाअममें,जाऊं ? क्या कोई 
अम्ृतका समुद्र छोड़ कर सेडकी छाछको पसंद: करता है;? अथवा -पारस 
पत्थरकों छोड़ कर काचके.टुकड़ेको .कोई पसंद करता है?:भगवन्‌ .! कृपा कर 
अब तो अपने पवित्र चरणोंमेंसे .हमे.अलछग न कीजिये. आप्र..इस ख्लीके 
»वियोगपरिहारके लिये मुझे ग्रहस्थाअ्मकी जआाज्ञा करते. होंगे, पर उसे भी 
अब आपकी ऋपाके प्रसादसे संसारसुख़की..किचित्मात्र भी कामना. रही 
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नहीं. आपकी शरण छोड़ कर जाना या इस स्थानको छोड़ कर जाना, अब 
उसको भी इन्द्रासन छोड़ कर घूरेकी ओर जानेके समान माह्म पड़ता हैः” 
इतनेमें हाथ जोड़ कर प्रकटप्रज्ञाने भी ऐसी ह्वी प्राथेवा की; कि “भगवन्‌ ! 
आप तो अन्‍्तर्याभी हैं, इस कारण आपसे कुछ कह कर -बतलछानेकी आव- 
शयकता नहीं, पर यहांसे जानेकी आज्ञा जो आपने की वह मुझे भी रुचि- 
कर नहीं, इस लिये प्रणामपू्ेक प्राथेना है कि अब हमे-अपने शरणागत 
बालकोंको यहांसे हटायें नहीं. हम अब संसारसुखसे सवेथा भयभीत हुए हैं. 
मुझमें पहले जो प्राकृत भाव था वह मेरे न्‍्यून पुण्यके कारण था, बह भछी 
. भांति घिस जानेसे ओर आपके पवित्र दशनसे समूल नष्ट हो गया दे, भव 
हमको यहां रह कर अपने भवसागर तरणरूप पवित्र चरणारविदकी अखंड 
सेवा ही करने दीजिये. ?? 


दोनों पति पत्नीका ऐसा शुद्ध अंत:ःकरण, शुद्ध गुरुभक्ति तथा संसा- 

रसे झुद्ध घेराग्य देख वे कृपाछ महात्मा बहुत प्रसन्न हो करके वोले- मेरे 

प्रिय पुत्रो ! संतानो ! संसारसे विरक्त होकर असंग रहनेकी इच्छासे हो में. 

यहां इस एकांत स्थानमें आ पड़ा हूं. यहां भी आपके प्रेमी जोड़ेका संग 

मुझे लिपट गया है; पर यह संग पवित्र प्रेममय होनेसे, मुझे खेद हुआ 

हो, अथवा मेरे मोक्षमागेका रोध करे ऐसा नहीं, अथोत््‌ छुम ग्रहस्थाअ्रम 

न करते हुए यहां रहो तो तुमको अथवा मुझको कुछ हानि नहीं, तो भी 

आमहपूवेक तुमको संसास्‍में जाकर ग्रहस्थाअम करनेकी मे आज्ञा देता 

हूं, उसका हेतु यह है कि ग्रहस्थाअ्रम शेष तीन आअमोंकी रक्षा करता 

है, अनज्नदान तथा ज्ञानदानका आधार गृहस्थके ऊपर है, इसी लियें 
शार्में कहा है कि, “ ज्येप्ताश्मो गृही” गृहस्थाश्रम सबसे ओष्ट है; 

प्रत्येक प्राणीको उससे जितना हो सके उतना सामर्ध्यालुसार कुछ भी 

परोपकार करना चाहिये. परमात्माको परोपकारके- समान दूसरा कुछ 

प्रिय नहीं. प्राणीके प्राणोंकी रक्षा करना यह सब परोपकारोंसे उत्तम है, 

' अथोत्‌ प्राणीका नाश न होने देना, यह बहुत बड़ा उपकार है और 
देहका चाह होनेसे कोई प्राणी नष्ट तो होता नहीं और आत्माका नाश 

' किसीसे हो नहीं सकता, तो फिर उसका बचाना क्‍या? पर ऐसा नहीं; जात्मा 


अपेक्षा अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई होनेवाछा भी नहीं.* ?? 


के 
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सत्कम कर, भक्तिप्रपूरित तथा ज्ञानी होनेसे आपमें और परञहाम भेद 
नहीं ऐसा समझ तथा अनुभव करके ऊष्बे गति-मोक्षको पाता है, इसीका 
ताम सच्चा जीवन तथा अमर होना है. कुकम करके उत्तरोत्तर अधोगति-- 
नरकमें पड़ना कि जहांसे फिर उद्धार होनेका समय ही न आवे, उसका नाम 
नाश है. ज्ञानद्वारा ऐसे नाशसे प्राणीकों बचाना, यह सबसे बड़ा परो- 
पकार है. अनधिकारी जासुरी प्राणी तो अपने आप ही नाश पाते हैं, इससे 
उनको वचानेवाला अतमें थक कर निष्फल होता है. परंतु, देवी अधि- 
कारी जीवको ऊध्नें गति जानेका सन्मार्ग वंता कर नाश पानेसे रोका जा 
सकता है. ऐसे परोपकारसे पूण परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है; इस लिये 
पूबे उन्होंने स्वयं औमुखसे कहा है कि “ जो भलुष्य मेरे ज्ञानरूप परम 
तत्त्कको जान कर मुझमें प्रीतिवाले अधिकारी मनुष्योंको जनाते हैं, वे मेरी 
परा भक्तिको पाकर निम्थय मुझमें ही आ मिलते हैं. तथा उस परोपकारी 
महुष्यकी अपेक्षा इस छोकमें सेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं; बसे ही उसकी 





+ य इर्द परम गुहां मद्धक्तेप्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि पर्रा रृत्वा मार्मेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मजुप्येपु कश्रिन्से प्रियक्रत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादुन्यः प्रियतरों भुत्रि ॥ 
गीता, 
जो इस परम गुप्त गीताको मेरे मक्तोंसे कहेगा अर्थात्‌ गीताका अर्थ मले- 


, प्रकारसे भ्रेमपूर्वक बिना छोम जो भगवद्भक्तोंकों समझावेगा सो मुक्षमें परा भक्ति- 


करके मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं ॥ इस गीताकों भक्तों 
अखिद करनेवाढेसे अधिक मेरा प्रियकारक एथ्वीमें दूसरा मनुष्य कोई भी नहींः 
है और न उसके बराबर और कोई मुझे प्रिय होगा ॥ मनुष्याधिकार- 


' ज्वाच्छा्षस्प भुवि मनुष्येष्यि्युक्तम्‌ । दिवि देवेधु च नास्त्येब तत्यसक्तिरित्यथे; [ 


ण्वंच काल्‍त्रयवर्तिनिखिलमक्तजनातिशायिग्रियाय तस्मै मक्तमात्रसाधारणं मजठ्ाति- 


रूप सोक्ष दिद्वन्नह तदोयनिरतिशायित्वानुगु्ं फर्क दाठुमपस्यन्रथमर्ण एव , पैसे 
. मवामि इति मगवतोडमिप्रायः ॥ अर्थात्‌ एध्वी पर शाक्लाधिकार मनुष्योको ही है 
इससे छोकमें “मनुष्वेषु” ऐसा कहा है. सारांश यह कि स्वर्गस्थ देवोंमें तो शाज्षक्ता 
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प्रियवत्सो | छुमको मेरा दिया हुआ ज्ञान, तुम्हारे अफेलेद्ीका 
कल्याणकारक नहीं किंतु संसारमेंके से अधिकारी जीवेंके फल्या- 
णाथ हैं, इससे गृहस्थाश्रमके निमित्तसे सेसारमें जाकर तुम्हे इस ज्ञानका स्वेत्र 
प्रकाश करना हैं. संसारमें रह कर आत्मकल्याण केसे हो सकता है और 
इसके लिये प्रत्येक मनुप्यको केसा पुरुषाथ अथवा केसा आचरण करना 
चाहिये, यह सब तुमको करके दिखाना हे. केवल ज्ञान अथवा सदाच- 
रणका उपदेश ही करनेसे मनुष्य ज्ञानी अथवा सदाचारी नहीं द्वोता, वल्कि 
उसके अनुंसार यथार्थ आचरण कर दिखानेसे, जीव सन्मार्गी हो जाता दै- 
इसी लिये उस परमात्माने पूव अपने एक प्रियतम सेवकसे कहा भी दे कि 
है तात, तू यद्यपि केवल निराश तथा निप्कर्म हुआ हे तो भी लोगोंको 
अच्छे मागपर ले जानेके लिये भी तुझे सत्कम फरना चाहिये, “* छोक- 
संप्रहमेवापि संपशयन कसुमहँसि ? ! इसी लिये में तुम्हें मुक्तिके द्वार पर 
जा पहुँचनेपर भी फिर संसारमें ग्रहस्थाभ्रम भोगनेको कहता हूं. ऐसा 
करनेसे अनेक मनुष्योंका कल्याण होगा. तुम जाओ, सुखी होभो, फ़ूलो, 
फलो और वृद्धि पाओ, समये प्रभु तुमको अपने समीपमें ही घुला लेवें,, 
चिन्ता मत करो, अपनी अवण्य गुरुभक्तिके लिये जब २ तुमको मेरे 
दुर्शनोंकी इच्छा हो, तव तब मद्दात्मा धर्माथेपृणकी दी हुई इस गुटिकाके 
प्रभावसे तुम यहीं आ सकोगे. ?? 

यह कह कर उन्होंने वह शुटिका तथा एक दिव्य मणि देकर 
सुविचारस कहा-“ पुत्र यह तेरा पहलछा शिवजीका दिया हुआ स्पशैमणि 
है, इसको भी तू अपने साथ ही लेता जा ! इसके छ्वारा तुम अनेक सत्कर्म 
तथा परोपकार कर सकोगे, गृहस्थाश्रममें यह तुमको बहुत सहायभूत, 
होगी. चैतन्यरूप स्पशैमणि कि जो तुम्दारी चिदगुहमें गुप्त था, वह 
तो पूव ही तुमको स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है. उसके स्पशन घपैणादिक- 
की रीति भी आजपयैन्त मैंने अनेक _उकारंसे घुमको बताई है, इसलिये 


ेआाह"”ैोाफए/7:पयू प7पहैभ७?णा::दज प्िफपभहजजजफचत-ज-++++८<-7< 
प्रसंग ही नहीं हे. इस प्रकार नैकालिक-समल्त भक्तजनाधिकप्रिय 'उस मक्तको सर्वे 
- साधारण भक्त मात्र सुलभ आत्मप्राप्तिौ्प मोक्षको देता “हुआ में - उसके निरतिशय- 
'स्वानुकूल 'फलको न-दे-करः उसका ऋणी रहता हूँ, यह भगवानका- अमिम्रांय है. 
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इससे भी तुम संसारके अनेक प्राणियोंके काई (जंग ) [-मोर्चा ] छगे 
हुए लोहरूपी अन्त:करणकों घिस २ कर झुवर्णमथ कर सकोगे. तुमको 
संसारसे डर नहीं, जिन २ वस्तुओंसे संसारमें तुमको डर था उन सबसे 
भयको दूर कर, सव तरहसे निरभेय रहनेका साधन उुमने प्राप्त किया है. 
संसारमें सबसे वड़ा भय मायाका दे. बह चाहे जिसको चाहे जिस प्रकारसे 
भी भ्रु्व कर अपने फंदेमें फसा लेती है, उसके आगे किसीका भी बल 
नहीं चलता, तथापि वह. स्वतंत्र नहीं, वह अपने कृपाछु प्रभुकी दासी है, 
इस कारण बह प्रभुके शरणागतोंसे छुछ उपद्रव नहीं कर सकती. परम 
पुरुपने पूषे ही अपने ओऔमुखसे कहा दे कि जो मेरी शरण रहता दे वह्‌ 
मेरी प्रवक् मायाको पार कर जाता है. “ मामेत्र ये प्रपयन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते?” इससे तुम दोनों जो कि अपने महाराज सर्वसम् मायापतिके 
शरण ही हो, इसलिये वह तुमको कुछ पीडा नहीं कर सकती. प्रियपुत्र 
सुविचार ! जैसा तुझको महात्मा धर्मार्यपूणबाढी शुटिकाका साधन 
मिला है, बेसा ही किंवा उससे अधिक चमत्कृतिवाला एक दूसरा अरुत 
साधन में तुझे देता हूं, वह इस वनमें तेरे ऊपर उढ़ाया हुआ वाघम्बर है 
इसको भी तुम अवश्य अपने साथ ले जाओ (7? 


इतना कह कर थोड़ी देर शान्त हो कर गुरुवये फिर वोले--/ प्रिय- 
वत्सो ! चछो, तत्पर हो जाओ, में तुमको शीघ्र भूमिपर उतर जानेका 
एक गुप्त मार्ग बताता हूं. यह सुन गदगद कंठ हो गये हुए वे दोनों पति पत्नी 
अपने २ नेत्नोंसे मांसुओंकी धारा बहाने छगे. ओर वे जड तथा ग्रृगोंकी 
तरह, प्रेमसे 'वैंघे हुए मूढकी तरह हो गये. क्षणभर पीछे द्वाथ जोड़ 
-नम्नतापूर्वक' खड़े 'रहे वे ओर कुछ भी 'वोछ न सके. गुरुवयेने जान 
लिया कि मेरा वियोंग इनको ढुःखरूप दे, उसे ये सहन नहीं कर सकते, 
क्यों कि इनके अन्त:करण शुद्ध हैं, चछ कर इनको समझाऊं, यह मनमें 
विचार उनको समझाते हुए कह्य कि ४ अपने हृदयके अपार प्रेमके लिये. 
तुम कहीं भी चले जाओ, पर मुझसे दूर ही नहीं दो “सकते. में सदा तुम्हारे 
पास:ओऔर तुम सदा मेरे पास;ही हो, दूरता तो केवल: जज्ञानियोंमें: है. . 
हम छोग तो च्िन्मणि ऐसेःसमयथे मायाप्रतिके . चरणोंमें . हें: ओर माया- 


१२६ विष्योंका वार्तालाप 


पति सत्र व्यापक है, तो हम भी सबैत्र उसके चरणोमें ही हैँ, फिर हमारा - 
वियोग कहां ? जहां भेद हो, दैत हो, 'मुझको मारूं, तुझकों तारूं/ हो वहां 
वियोग है. पर जहां असेदात्माका अनुभव किया जाता है, समान घृत्तिसे 
योगका सेवन है, में नहीं, ओर तू भी नहीं, भद्देत द्वी है, वहां वियोग ही 
नहीं, स्ेत्र अनुसंधान दे. यह तुम दोनों जानते दो, इससे खेद छोड़ कर 
छुम घरकों जाओ.” यह सुन सुविचार कुछ कहना चाहता था कि इतनेमें " 
शुरु उसके मनका भाव जान, फिर चोले-“'पुत्र ! मैंने समझ लिया-कि तू 
मुझसे गुरुदक्षिणा लेनेके विषय कहना चाहता है, पर में तो इतनी 
ही दक्षिणा चाहता हूं कि मैंने तुमको जो परमात्मतत्त्वसंबंधी 
अनमोल चद्रकान्त मणि दिया है, उसका संसारमे सर्वत्र प्रचार करनेके लिये 
अहर्निंश तन-मन-धनसे तुम प्रयत्न किया करना, में इससे ही 
सदा सुप्रसन्न रहंगा.” यह कह हाथ पकड़ फर दोनोंकों खड़ा किया 
और हृदयसे रूगा कर मस्तक संघ अनेक आशीवेचन कह कर अपने साथ 

हे चले. आश्रमरक्षक सिंह भी उदासमुख उनके साथ २ चला. आश्रमसे 
थोड़ी दूर आनेपर, कभी नहीं देखा ऐसा सुन्दर मारे उनको दिखा कर ” 
शुरदेव बोले-/ प्रियवत्सो ! इस मागेसे सुखपूवेंक तुम अपने 
आश्रमस्थान पर जा पहुँचोगे; जाओ! प्रभुका स्मरण करते हुए 
निश्चितपनेसे चले जाओ. ? 


अपार प्रेमसे उनके चरणारविन्दम प्रणाम कर दोनों शिष्य पादा- 
रबिन्द्र्म पड़े, प्रेमाश्से दोनों चरण प्रक्षाछिति कर अचेतके समान होगये- 
'किर गुरुवयैने बहुत आइवासन दे कर उनको हृदयसे लगाया और झुभाशिप- 
पूवेक मागेस्थ करके पीछे छोटे. उनको तथा बन्धु समान चताविवाले उस - 
सिंहको भी, नमस्कार करके. वे. पति पत्नी धीरे २ चल पड़े, थोड़े ही समयमें - 
विना परिश्रमके हिमगिरि परसे नीचे उतर कर अपने झाममें जा पहुँचे. वहां 
इन दृपतीको चिरकाल पीछे घर - आया देख गांवंवालोंको बड़ा आनंद 
हुआ, और थे उनके मिले हुए शुरुप्रसादका घड़े प्रेमसे छाभ छेने छूगे, 
गृहस्थाअममें आनेके पीछे उन्होंने कई एक दुःखी जनोंका दुःख. तथा 
अज्ञानियोंका अज्ञान दूर किया. सुविचारने “स्तन सुविचार सारासार-. 
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विचारका विस्तार कर दिया. प्रकटप्रज्ञाने सर्वत्र प्रज्ञा-वत्त्वप्रज्ञाको प्रकट 

कर दिया. अहर्निशि वे शुरुमहाराजका स्मरण करते तथा विरह व्यापता तो 

गुरुजीके स्थानपर दर्शन करने चले जाते थे. इस प्रकारसे अपना पुण्यरूप 

जीवन पूरा होनेतक अर्थात्‌ जीवन पर्यत असंख्य भात्माओंका उद्धार 

करके परिणाममें परम पदारूढ हो गये ओर पीछे अपने ही समान अपना 
“शक पुत्र वे छोड़ गये. उसने भी अपने “ निजबोध ” नामके अनुसार सर्वत्र 
: आत्मतत्त्वका ही प्रकाश किया है. 


श्रद्धावॉलभते ज्ञान तत्पछ संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्घ्चा परां शान्तिमलिरिेणाधिगच्छति ॥ गीता४--३८ 
समत्व॑ योग उच्यते ॥| 


अद्धावान, तत्पर तथा इन्द्रियोंका संयमन करनेवाढा ज्ञानको पाता 
है, ज्ञानकों पाकर थोड़े ही समयमें परा शान्ति अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त कर 
_ ढेता दै. समान बृत्तिको ही योग कहते हैं. 


, इति ओननन्‍्दुनन्दनपादारविन्द्मिलिन्देन देशाई-कुछोत्पन्नेन सूयरामसुतेन 
इच्छारामेण शुजेस्भाषया विरचितस्य चन्द्रकान्तस्य हिंदी-भाषालुवादे 
पर्णक्ृटीरहस्ये नाम्नि चतुर्थप्रवाहें गुरुणा शिप्यत्य स्ववर्णाअमरधर्मे 


थोजन नाम तुतीयभागस्य प्रथम: खण्ड: ॥ 
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सर्ववेदान्तप्षिद्धान्तगोंचरं तमगोचरम। 
गोविन्द परमानन्दं सदुरुं प्रणतो:स्म्पदम ॥ ३ ॥ 


अर्थ--सामान्य रीतिसे जो ज्ञाना नहीं जाता, परन्तु बेदान्तके 


सर्वे सिद्धांतोंसे जानने योग्य, बेद बाणीकी रक्षा करनेवाले, परम 
आनन्दमूर्ति, ऐसे सहुरुको में प्रमाण करता हूं ॥ १॥ 

झतिमपरे स्थूतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः 

अद्मिद नन्‍दें वन्दे यस्याडिन्दे पर त्रह्म ॥ २॥ 

अरबे--संसास्स भयभीत पुरुष चाहे छोई वेदको, चाह कोई 

घशाद्रकी तथा मह्ाभारतकों भजें ( श्रवण करे ) परन्ठ में तो एक 
ननन्‍्दरायको नमस्कार करता हूं, जिनकी, पीर ( दहलीज-मकान ) 
पर परत्रक्ष विराजते हैं ॥ २॥ 

पितासि छोकस्य चराचरस्प त्वमस्प पृज्यश्न गुरुगरीयान | 

न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिक: कुत्तोष्न्यो छोकत्रयेष्प्यप्रतिमप्रभावः॥है॥ 


अथ--हे उपमासे रहित प्रभाववाले ! तू इस चराचररूप | 


छोकका पिता है तथा पूज्य है तथा गुरुरूप है तथा शुरुतर है, तीनों 


लोकोमे तेरे समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे हो सकता है ॥१॥ 
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आउयः कट्लोडलोड कतिपयद्विसस्थायिनी योवनश्री- 
रथांः संकल्पकलपा घनसमयतडिद्धिँ्रमा भोगपूराः ॥ 
कण्वाश्लेषोपण्द तदपि च न चिरं यत्प्रियामिः प्रणीतत 
अहाण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम ॥ ४ ॥ 


अधथ-आयुप्य जलतरंगसी चेचल है, यौवन अवस्थाकी शोभा भत्प 
काल रहनेवाली है, धत मतके संकत्पसे भी क्षणिक्र है, भोगके समूह 
वर्षकालके मेघक्ी बिजलौसे भी चंचल देँ और प्यारी स्लीको गलेसे 
लगाना बहुत दिन स्थिर नहीं रहता, इसलिये संसारके भय्सी समुद्रसे 
पार हुआ चाहो तो त्रह्ममें चित्त लौच करो ॥ ४ ॥ 


अग्रेब इसित॑ गीत॑ पढित ये: शरीरिमिः । 
अश्व ते न दृब्यन्ते क काठ्स्य चेशितम ॥ ५ ॥ 
अर्थ-जो देहवारी आज अपने साथ दँसते हैं, गीत गाते हैं, पढ़ते 


5, बातचीत करते हैं वे आज ही मरण पाते हैँ, दिखाई मी नहीं देते, 


श्ध 
काछका चरित्र सचमुच हुःखदायक है ॥ ५ ॥ 


दितमिदसुपदेशमादियन्ता विद्वितनिरत्तसमस्तवित्तदोपाः । 
मवझखबिहताः प्रशांतचित्ता: छतिरसिका यतयो झम्क्षवों ये ॥ ६ ॥ 


अर्थ-जिन्होंने शात्रोक्त कपसे चित्तके सारे दोष दूर किये हों, संसारसुखसे 
विराम वृत्तिवाले हों, श्रशान्त चित्त हों, शुतिके ऊपर श्रेमवाले हों, 
मुमुछ्ठ हों तथा इन्द्रियोंका संयम करनेवाले हों, वह इन द्विवकारी उपदेशों- 
पर ध्यान वेर--प्रेम करें ॥ ६ ॥ 
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जन्मायस्प यतोइन्वयादितरश्रार्थेपरमिशः स्वराट्‌ 
तेने प्राय छदा ये आदिकवयू सायन्ति यत्थस्यः । 
तैजोबारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रितरगों5मुषा 
थाज्ा स्वेन क्द्ा निरस्तदुदक सत्य पर घीमदि ॥ ७ ॥ 


अर्थ-निम परमेश्वरसे जगवक़ी उत्पत्ति, त्यिति तथा छच द्वोती है, 


जो परमेश्वर घड़ेंमे उपादानशारणरूप जैसे मिश्री व्याप्त रहती दे तथा 


कड़ा कुंडल कादिमें कारणशव जैसे सुबर्ण व्याप्त रहता दे वैसे ही 
कार्य इस प्रपंचमें कारणस्पसे व्याप्त हो रहा है। जो मिथ्या 


कार्यसे जुदा है, जो परमेश्वर ज्ञानक्प तथा खयप्रकाश दे तथा बड़े: 


बढ़े विद्वान, भी जिस बेंदका रहृत्य जाननेमे मुग्ध हो जाते दे उप्ती 
चेदकों परमात्मा आादिकवि चह़ाकिे मनमें शन्तर्यात्रीपनत्ते विस्तार 
करते हैं, बल्कि सूर्यक्री किरणोंसे जैसे मसस्थलमें जलकी शआन्ति द्ोती 
है बह मिथ्या द्ोनेपर भी सूर्यकी किरणोंकी सत्ताते सत्य जान पढ़ती 
है, स्थिर जलमें भान्तिस जैसे यद काच दै ऐसा भान' द्वोता है, वह 
मिथ्या होनेपर भी जलको सत्तास सत्य मालम द्ोता दे तथा काचमें 

श्रान्तिसे जल जान पढ़े, ऐता सान द्वोता दै वह मिथ्या होनेपर भी 
कावकी सत्तासे सत्य जान पड़ता है. वैसे ही अधिष्टानहप परमात्मामें 
तमोमुणके कार्यद्त पंचमद्ाभूतकी राशि, रजोगुणके कार्येह्य इन्द्रियोंकी 
सष्टि तथा सत्वगुणके कार्यरुप देवताओंडी रष्टि भी कत्पित तथा अध्षत्य 
है, तथापि परमात्माकी सत्तासे सत्यसी जान पढ़ती है, यल्कि जिस 
परमात्माने अपने ज्ञानरूपी प्रकाशसे मायाका नाश किया है, जो भूत, 
सविष्यत्‌ तथा वर्तमान कालमें विद्यमान दे ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमात्माका 
इम ध्यान करते हैं 0 ७ 0 ; 
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त्ध 


तत्त्वानुसंधान 


पीठिका * 


संसारदावपावकसंतप्त: सकलूसाधनोपेतः ! 
-स्वात्मनिरूपणनिष॒णरवाक्यैः शिष्य: प्रचोचते गुरुणा ॥ 





अथ---संस्ताररूपी दावानलसे संतस, सर्वसाधनों सहित अधिकारी शिष्यको 
ब्रह्मनिष्ठ औसदुशुरुद्वारा आत्मनिरूपण विषे ओष्ठ वाक्यों अर्थात्‌ जीवब्रह्मकी एक- 
ताके प्रतिपादन करनेत्राे उपनिषद्‌ वाक्योंतरे उपदेश किया जाता है | 

+-#99 72-95 सएफल्लइनइ-- 
उछउ्छछउछछपछप99- 

य वाचक । यहांसे आगे इस दंपतीका पवित्र इतिहास पूरा होता है. 
४४छल&छछ558- इनके चरित्र परसे तुमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त फिया 
[ जाना ] है, तथापि गुरुवयेके पाससे इनको जो अनमोल मणि-वह 
स्पशैमात्रसे सुबण कर देनेवाला स्पशमणि-चन्द्रकान्तमणि प्राप्त हुआ था, 
डसका चमत्कार तो तुमको देखना अंभी वाकी ही है. यह चेतन्यरूप 
चन्द्रकान्त मणि बताकर उसका गुणवर्णन करनेके साथ, उसका कब 

और किस रीतिसे उपयोग करना, यह सव वातें शुरुमहाराजने 
उनको घतायी थीं. उसका स्पदशे तथा घर्षण होनेसे वह जिस 
प्रकार सन्‍्मुखस्थ पदाथेको सुवर्णरूप कर देता है, इन सब वातोंका पूर्ण 
अनुभव भी कराया था. उसके वारंबार स्पशे करनेसे , ही, 
* थे सुवणरूप तो क्‍या बल्कि स्पशमणिरूप हो गये थे. बाचक ! चलो, 
० सावधान हो, हम छोग भी उस-समथे तथा उदार शुरुवयक्रा स्मरण करें 
और उत्तके द्वारा आप सबके कल्याणाथे प्रकट किये हुए उस चैतन्य 
 चिल्तामणिसे कि जो आपकी चिद्गुहामें ही अति एकान्त विराजमान 
है, छाम उठायें. इन कृपाछ गशुरुवयने अपने उन दोनों शिष्योंको 
जिस २ प्रसंग पर जैसे और जितनी बार, उस माणिका स्परी घ्षेणादि 
करना घतायी है, उसीके अलुसार [ मैं भी] आपसे कहता जाऊंगा. प्रथम तो 
हम छोग उस चिन्मणिरूप सर्वेसमय सर्वेश्वर मायापतिका बड़े प्रेमसे जय 


 श्झ्ड तच्चानुसंघान 


बोलें, बोलो मायापति भगवानकी जय, सर्वेश्धर भगवानकी जय, मंगल- 
मय भगवानकी जय | ! ! 

दिमगिरिकी एकांत गुहामें विराजे हुए महात्माकी शरणमें चलो. 
आरंसमें श्रीमान्‌ प्रश्ु मायापतिके मंगलमय चमग्णारविद्का ' स्मरण 
चंदन कर, यथार्थ अधिकारी ऐसे अपने दोनों झ्िप्वोंको सावधान करते 
हुए बहू योगीश्वर बोले--“ बच्चो ! तुम्हारे हृदयरूप  अंतगैद्वामें 
जो तुमने उस चतन्‍्यरूप महामणिका दशैन क्रिया वह प्राणीफो प्रत्यक्ष 
प्राप्त होसके और फिर कभी ख्रोधे नहीं, इसका उपाय तुम सुनो.” ऐसा 
कहकर फिर उनेंसे जो मुख्य सुविचारशमों उसे संबोधन कर मणिका 
चृताल्त कहना आरंभ किया. वे बोले--/ प्रिय पुत्र सुविचार ! हमकी जिस 
वस्तुके प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे प्रथम तो अच्छी तरह जानना 
चाहिये, कि वह वस्तु ऐसी, इतनी बड़ी तथा इस गुणवाली है, फिर उसको 
यथा पहचानना चाहिये, कि अमुक २ प्रकारकी हमने सुनी थी, वह वस्तु 
यह है तथा इस प्रकार निम्वय पहचान कर तव उसके प्राप्त करनेका 
प्रयास किया जाय तो सफल हो, उप्ती तरह परमचेतन्य मणिरूप 
सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी भगवानकी प्राप्ति भी ऋमपूर्वक उसी प्रकारसे प्रयत्न 
करनेसे दी होती दे. भगवान्‌ कौन, कसा, कितना बड़ा, कहां 
है, सेसारमें है वा ओर कहीं है, यह यथाये जानना तथा उस प्रकार 
जानकर फिर वह जहां जहां ओर जेसा जसा दो वहां * से उसको यथार्थ 
रीतिसे पहचानना, कि यही भगवान्‌ परमात्मा प्रभु-परत्रक्ष-सचिदानंद दै- 
ऐसा पहचाननेके वाद उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न सफल होता है. संसारमें 
जन्म लेकर मनुष्यका जीवनसाफल्य भगवानकी प्राप्ति मान्नमें ही दे. इसी «- 
पहचानके लिये सब शासत्र तथा विद्याएं प्रकट की गयीं हैं अर्थात्‌ उसकी , 
प्राप्ति केसे कर सके, इसी लिये सने शास्त्रोंका यत्न है, और वे शासत्र ऊपर 
चताये हुए तीन प्रकारोंमें वंटे हुए हैं. कितनेह्वी मगवान्‌ कैसा दै, क्‍या है, 
इत्यादि जाननेमें-उसका गुण प्रकट करनेमें, कितनेद्दी उसे यथा रीतिसे 
पहचान करनेमें तथा कितनेही उसे प्राप्त करा देनेमें साथनभूत हैं. में भी तुमसे 
बेसे ही अलुक्रमसे भगवत्संबंधी तत्त्व कहता हूं, उसे चित्त देकर सुनो.” 
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महता पृण्यपण्येन क्रीतियं कायनोस्त्वया 

पारं इःखोद्रेमेन्तुं तर यावजन्न मिथते॥ 

नोत्ययते बिना शान विचारेणान्यसाधनेः। 

यथा पदार्थक्षानं हि प्रकाशेन बिना कचित्‌ ॥ 

महाएण्यरूपी धनके बदरछेमें तने यह काया रूपी नाव, दुःखरूपी भवसागरसे 
पार द्वोनेके डिये खरीदी है, यह जबतक दृंटे नहीं तवतक इसके द्वारा पार उत्तर 
जा॥ १॥ विचार विना अन्य फ़िंती साधनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं द्ोता है, जैसे 
प्रकाशके दिना कभी भी पदार्थज्ञान नहीं होता॥ २॥। शी 
लो ७924<%<+954/26४«- 
भगवद्ग़ुण-बेचित््य, 

[2272-८2 ::५ रे 


कृपा शुरुवन वोले-“ वत्स सुबिचार ! पहले समयमे किसी नगरका 
लउजाज्ठ-. राजा अपने किशोर वयके राजकुमारकों साथ छे नगरके 
समीप ही आराम ( वाग )में हंचा खाने वा टहलने गया था. वहां अनेक 
प्रक्ारके पुष्पित तथा फलित 'चुक्ष और उनपर वेठे हुए चथा मधुर 
शब्द करते हुए विविध जातिके पक्की, वागमेंके सुन्दर तथा स्वच्छ 
- जलवाले छोटे २ सरोवर तथा अति विचिन्न रीतिसे रचे हुए परुष्पस्तवक 
तथा उसमें टहलने-चलनेके लिये बनाये हुए सुन्दर मार्गोको देखते २ 
वे पिता पुत्र एक लवीन क्यारीके समीप जा पहुँचे. उस क्यारीको 
देखते ही राजपुत्रने कहा-४ पिताजी, यह कया आशय दे कि दो 
तीच दिवस पूर्व श्रीमती माताजीके साथ मैं यहां आया था तव इस 
क्यारीमें कुछ भी नहीं था, सपाद जमीन थी! आज उसमें यह छाढू छारू 
फुनगे तथा अंकुर कहांसे आये ! और किसने बनाये होंगे? ” राजाने 
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कहा-“तुम ही वताओ ये किसने बनाये होंगे ! !! राजपुत्र-४ में समझता 
हूं कि ये अपने मालीने ही बनाये होंगे, क्योंकि वह उस दिन इस क्यारीमें 
कुछ खोदता और दवाता था. ” राजा--“कुंबरजी ! ऐसा नहीं, इसका 
चनानेवाला तो दूसरा ही है, माली विचारा तो जमीन खोद जाने, घीज 
वोना जाने और धहुतसा पानी देना जाने, इससे अधिक और क्‍या कर 
सकता दे ? ” राजपुत्र-“ तब ये खुंदर अंकुर'तथा फुनगे फीन बना गया 
होगा १?! राजा- इसके बनानेवालेकों तुम पहचान नहीं सकते. यह 
फुनगे तो क्या, यह सारी बाड़ी और उसमें जो सारे वृक्ष छगे हुए हैँ वह 
सब उसीने बनाये हैं.” राजपत्र-४“ आपके दरवारमें प्रधानले लेकर सब 
अहलकारों और नौकर चाकरोंको मैं पहचानता हूं, तो फिर इस बनानेवालेको 
क्यों नहीं पहचान सकूंगा ? क्या बह आपके दरवारम सब अहलकारोंकी 
तरह आपको नमस्कार [ वंदना ] करने सांझ संबेरे नहीं आता?” 
राजा किंचित्‌ हँसा और फिर ऊुँवरसे चोला-“ पुत्र ! यह पुरुषोत्तम हमारे 
दरवारमें ही है, पर सांझ सवेरे, दोपहर उछटा में ही उसको नमस्कार 
प्रणाम करता हूं, यह हमारा नोकर नहीं, चाकर नहीं, प्रधान नहीं ओर 
बजीर नहीं, वल्कि हम सव उसके नोकर चाकर ओर बाल बच्चे हैं. ”” 
राजपुत्र वोला- “ यह क्‍या हमारे दादाजी हैं ? हमारे दादाजी तो स्वगे- 
चासी होगये हैं.”” राजा-““वे दादाजी स्वगंवासी होगये, पर ये दादाजी तो 
अमर हैं, अजर हैं, विश्वव्यापी अनन्त अपार हैँ. हमारे सबके मर जाने- 
पर भी वह कभी मरनेवाले नहीं.?? पुत्र आश्रये पाकर चोढा:---/पिताजी, 
तब क्‍या बह आपके दरबारमें है ? चछो, तब तो मुझे दिखाओ. ” राजा 
भाई ! मैं तुम्हें केसे दिखाऊं? उसे तो कोई देखता नहीं, क्‍यों कि बह बहुत 
शुप्त रहता है. ” राजपुनत्र-/ चाहे जो छुछ हो, पर वह ये फुनगे बनाने तो." 
जाता है कि नहीं? वह यहां किस समय आता है ? उस समय भरी भांति 
उसे देखूंगा.” राजा वह कहीं आता भी नहीं और जाता मी नहीं, वह 
सर्चेत्र है, उसके बिना कोई स्थान खालीं नहीं वह परिपृणे है, विश्वव्यापी है, 
देखनेवाले उसे देखते हैं, नहीं देखनेवाले नहीं जानते.” राजपुत्र- आपही 
कहते हैं कि वह अपने दरवारमें है और कहीं आता जाता नहीं, -तव यहां 
आये विना ये फुनंगे किस प्रकार उसने बनाये १” राजा-/ इस बागमें भी 
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वह है तब उसे आना जाना क्‍यों पड़े ! ”” राजपुत्र-/ अह्दो ! यदि यहीं 
है तो मुझे जिस प्रकार हो सके अभी दिखाओ ! चलो हम उसके पास 
चढें.? राजा-/ पर भाई, क्या तू भूल गया ? मैंने तुझसे पहले ही कहा दे कि, 
यह किसीसे देखा जाता नहीं. ” राजपुत्र-* तब आप उसे प्रणाम कैसे 
करते हैं ! क्या आपको भी वह नदी दिखाई देता १” राजा-/ ना; इन 
: चाहरकी आंखोंसे तो वह दिखाता नहीं, पर हृदयमें रहनेवाली दूसरी 
आंखोंसे मैं उसको देख सकता हूं और प्रेमले उसको प्रणाम करता हूं. ” राज- 
पुत्र-/ कया इस हृदयमें भी दूसरी आंखें हैँ ! उन्त हियेकी आंखोंसे वाहर- 
को आप केसे देख सकते हैं (” राजा-" बेटा, इन हृदयकी आंखोंसे वाहर- 
का भी देखा जा सकता हैं, पर इन फुनगों ओर वागका बनानेवाल दादाजी तो 
मुझे बाहर दिखाई नहींपड़ता, यह तो मुझको अपनेमें ही दिखाई पड़ता है.”” 
राजपुत्र-“ केसी आश्येकी वात ? घड़ी भरमें तो आप कहते हैं कि वह 
दरवारमें हैं, घड़ी भरमें कहते हो वागर्म है और अब कहते हो कि वह 
हमारे हृदयहीं में दिखाई देता है. वह एक ही जन अनेक स्थानपर कैसे 
हो सकता है ९ हम तुम जब इस समय वागमें हैं तो दरवारमें कहांसे होंगे ? 
है पिताजी ! यह तो आप मुझसे छल करते हैं, भुछाते हैं !”” राजा-“बिटा, 
ऐसा नहीं; में तुझसे सच कहता हूं, यह महात्मा-एुरुपोत्तम दरवारमें भी है, 
बागमें भी है, मुझमें भी है ओर यहां तक कहता हूं कि ठुझमें भी है.” 
राजपुत्र-“ क्या मेरे हदयमें भी है? तो मैं उसको क्‍यों नहीं देख सकता * 
मुझे तो खबर भी नहीं, कि कोई मेरे हृदयमें है. तो आपकी. 
तरह. मेरे हृदयमें दूसरी आंखें क्‍यों नहीं!” राजा--“ उम्दारे 
भी वैशस्ती आंखें तो हैं परवे मिची हुई हैं, जब वे खुलेंगी तव तुम 
देख सकोगे कि तुम्हारेमें भी तुम्हारा और सबका दादाजी विराजमान है.” 
राजपुन्न-“पिताजी, आज तो आप सुझसे कुछ अपूरं [ अजनवी ] वात 
कहते हैं. दादाजी कौन और बह भी एकही समयमें दखवारमें, वागमें और 
मुझमें और आपमें सबमें हो सके यह तो में कुछ समझ नहीं सकता. आप 
कृपा कर मुझसे कहिये कि ऐसा वह कोन है?” राजा-“पुत्र, हम नित्य खान 
करके प्रात:काल और सार्येकाल संध्यावंदन कर हाथ जोड़ जिसकी प्रभु, 
भगवान, ईश्वर, सविता देव, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि नामोंसे 
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प्राथैता करते हूँ, दोनों समय अग्नि होश करके जिसकी प्रायना 
तथा जिसको प्रणाम करते हैं, वही यह आपको 'ईँथा सबका दादाजी दै. 
यह कोई मलुष्य नहीं, हमारी तरह नहीं परंतु चह अवशी तथा निखयवी 
है, घटघद व्यापी है, सर्वत्र उसका विस्तार दे. इसका सत्य जा क्या 
यह तो कोई नहीं जानता, पर यह ऐसा है कि एकह्दी समयमें देर 
बागम, मुझमें, ठुझमें, कुनगेमें, पोदेम, झाड़में, पक्षीमें, सरोवरके जलमें, 

उसमेंके कमहूमें, कमलके परागमें तथा इसी प्रकार संसारके जो जो पदार्थ 

तुमने देखे सुने हैं उन्त सब दे. बेटा ! यह फुनगे तो आज तुमने नवीन देखे 

हैं इसीसे आज आश्चये सहित प्रश्न॒ किया है कि यह क्रिसने बनाया होगा, 

पर जिस चागको तुम नित्य देखते हो, इसमेंके अनेक वृक्ष छताओंसे भरा 

हुआ सारा बाग, तुम, में तथा दूसरे जो सब दीखते दैँ मनुष्य, पशु पक्षी, यह 

सामने दिखाई देता है वह पहाड़, जिनके प्रकाशम तुम सब कुछ देखते 

हो यह सूययदेव, रात्मं दिखाई देनेवाल्ा चन्द्रमा तथा असंख्य चमकते हुए 

तारे, आप जिसपर रहते सहते हैं, चलते फिरते दूँ वह 9०्बी, आपको पीने 

और ख्लानादिके लिये मिलमेवाल्ा जल, कुंडमें जिसमें हवन फरते हैँ तथा 

जिसके सहारेसे भोजन तयार होते हैं वह अप्रि, आप जिससे सांस ढेते दूँ 

तथा शरीरको जो स्पशे करता दे वह वायु, यह ऊपर तथा आसपास सर्वे 

खुला दिखाई देनेवाला शल्य आकाश यह सब इस फुनगी वनानेवाले हीने 

बनाये हूँ. इसी कारण वह सबका पिता, पितामह तथा दादा, परदादा भीर 

प्रपितामद कद्दा जाता दै और इच सबको स्चकर इनका पोषण भी वह आपही 

करता है इससे सबकी माता भी चही है ! ” 


इतता कहकर गुरुवय वोले-“ सुविचार ! राजाका अपने पुच्से 
थ्रह कहना यथा है. यद्यपि इसके वाक्य त्तो चालक समझ सके, ऐसे 
साधारण हैं तथापि इनके सिद्धांत बड़े २ भमुक्ष॒ जनोंको भी उपयोगी हैं. 
प्रमुने भाप अपने प्रियतमसे कहा है कि; “ पिताहमस्य जगतो माता 
धाता पितामह:ः ” गीता | “ इस जगतका पिता, माता, धाता किये पोपण- 
हास ओर पितामह ( दादा) भी मैं ही हूं, ” 


पिताके ये वचन सुत्र राजकुमारने पुनः पूछा कि, “ पिताजी, 
अह्दो | इस सबको इन नामामिधानवाले प्रभुने ही क्या अकेले बनाया है- 
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उत्पन्न किया है? हम सत्र छोग तो एक एक कामको एक जन 
कर सकते हैं, आपके दरवारमें भी प्रत्येक अहछकार नोकर चाकरके 
लिये एक २ काम ही नियत है, पर आप कहते हैं कि ये सब काम अकेले 
परमेश्वस्ले ही किये, यह बात तो बड़ी आश्र्यकारक लगती है. अदो ! यह 
उसने किस प्रकार किया होगा ? ” राजाने कहा- पुत्र ! यह उसने केसे 
बनाया, इसके कह सकने तथा जान सकने योग्य विचारशक्ति हम लोगोंमें 
नहीं. यह उसकी अद्भुत शक्ति है. प्रथम तो हम सबको यही खबर नहीं दे 
कि हम कब ओर किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं. जब हम छोगोंको यही 
मारृम नहीं तो फिए दूसरी बात हम छोग क्या जानें ! और हम छोग केसे 
बढ़ते हैं, खाया, पिया अन्न जल कैसे पचाते हैं ओर भूख प्यास कैसे 
छाती है, यह भी उसके अद्भुत कार्यका चत्कार है-इसी प्रकार यह 
फुनगा प्रतिदिन बड़ा होगा, उसमें पत्ते आवेंगे, डालियां आवेंगी, कलियां 
झाबेंगी, फूछ खिलेंगे और फल भी आवेंगे, यह सब उस कृपाछ प्रभुकी 
विचित्र शक्तिसे ही बनता है. इसी प्रकार सारा संसार जो जो हम 
देखते हूँ, सुनते हैँ वह सब उस कृपाछ प्रभ्ुुकी विचित्र शक्तिसे 
ही उत्पन्न हुआ है, उसीसे पछता दै. उसके सब कायोमें 
वड़ी विचित्रता भरी हुई है. हम छोग जो जो पदार्थ नित्य देखते हैं वा 
अनुभव करते हैं, उनमें हमको यद्यपि कुछ आश्चय नहीं छगता, तथापि उन 
सबमें इतता आश्रय भरा है कि जिसको में वणन कर चहीं सकता. अधिक 
तो/क्या, पर हमारे शरीरका एक रोम [ वाछू ] देखकर ही हमे आश्रयेका 
'पार म रहेगा. अह्य ! वह क्या है, किसका है, कैसे वना है, कैसे बढ़ता 
है और कैसे नष्ट होता है, इसमें कुछ भी हम छोग वास्तविक रीतिसे 
न जान सकते हैं, न कह सकते हैं तो फिर दूसरी वस्तुओंका क्‍या 
ही पूछना ? हे पुत्र ! ऐसा हम सबका समय पिता, कि जिसके प्रत्येक 
श॒ुण विचित्रतासे परिपूर्ण हैं, वह सदा सवेदा तुमपर प्रसन्न रहे, इसके लिये 
तुमको प्रयत्न करना चाहिये, क्‍यों कि हम सब तो इसीके अल्तगेत हैं, 
इसीसे उत्पन्न हुए हैं, इसीसे जीवित हैं; इसकी प्रसन्नतासे ही सुखी रहते 
हैं और इसकी प्रसन्नतासे ही स्वेत्र निभेयतासे विचर सकते हैं..." 


१४० तत्वानुसंघान 


अपने पिताके द्वारा ऐसे अर्धत परमात्माके शुणवर्णन सुन राजपुत्र 
बहुत आश्रय पाकर बोला:--/भद्दो पिताजी, “ दादाजी, दादाजी, ' 
कहकर आपने जिसका वर्णन किया, वह प्रभु क्या सबमें एक साथ रहनेवाला 
और सबका उत्पन्न करनेवाला है ? अहा तब वह कैसा द्ोगा, कितना 
बड़ा होगा, कि जिससे सब रह सकता होगा ? झुझे तो आप अब 
किपी प्रकार दशन कराइये. अद्भुत और अप्रतिम प्रसुको, वह जहां दो 
तहांसे किस रीतिसे पहचान कर देख सऊूं, सो मुझपर कृपा कर कहिये ! 
इसके लिये अब तो मेरे मनमें ऐसी भारी उत्कण्ठा है, कि उस कृपालुको 
मेँ कब देखूं ओर उसके इस विचित्न रूपफका अजुभव कब करूं ! आप 
अपने दरवारमें कभी २ प्रधानजीसे जब कोई वात करते हैं जिसे में समझ्न 
नहीं सकता, तो फिर जो आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हैँ, / भाई, तू जब 
पढ़ ग़ुनकर बड़ा होगा तव सब बातें समझमें आरवेगी. अब तो यहां आपकी 
बह बात काम न देगी. आप इस चातको टालिये नहीं. आप जो भाज्ञा 
करेंगे उसका वरावर पालम करके में अपने प्रभुके दशन करूंगा.” 


राजकुमारके ऐसे बचन सुन, राजा बहुत प्रसन्न होकर 
वोछा-/ अहो ! प्रियपुत्र, धन्य है ठुझको भौर तेरे साथ मुझको भी. 
जिस प्राणीको प्रभुके द्शनकी किंचिन्मात्र भी इच्छा होती दे बह घढ़े 
देवताओंसे भी भाग्यवान्‌ तथा उत्तमोत्तम छोकोंमें जाकर घसनेका 
अधिकारी होता है. ऐसी पुण्यात्मा जिसको सन्‍्तान हो उसके भाग्यकाः 
तो कहना ही क्या ? ऐसा प्राणी तो जिस छुट्ुंबम हो वह सारा छुट्ठेंब 
और जिस आम तथा देशमें हो बह आम तथा देश भी महाभाग्यशाली 


समझना. पुत्र ! तुझे भगवदशनकी ऐसी उम्र कामना हुई है, यह देख है 


कर में अत्यन्त ही प्रसन्न हूं. अब तुझे तेरे अधिकारके अघुसार उस 
ऋृपाछुका झरे ! उस कृपासागरका-उस प्रेमरूप यज्ञपति सर्वात्मा 
सर्वेश्वरका सहज रीतिसे दशैन होनेका मागे बतोऊंगा. ” यह सुन राज- 
छुँवर पुनः घोला-“ अहा ! पिताजी, इन प्रभुको आपने कृपाछु फ़कर 
_ फिर कृपाखागर कहा तथा इसी प्रकार ओर भी अनेक नाम कह्दे, वह 
किस प्रकारसे !” राजा--# पुत्र ! यह प्रभु कपाछ है, पर इतने द्वी से 


मैं कौन ! हर 


मुझे संतोष नहीं हुआ, क्‍यों कि उसकी क्ृपाका पार नहीं तथा 
उसके समान कृपा करनेवाका दूसरा कोई दै भी नहीं इससे ऋषासागर 
कहा. सागर जेसे अपार है, वेसे ही उस कृपाछुकी कृपा भी अपार 
है." इसका यह अव्नीय, अछितीय गुण याद फरते ही मेरे 
मनमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ, इससे मुझे उस कृपालुका 
अपने हृदयचक्लुसे दृशन भी हुआ... उस आनंदके आवेशमें 
उसको प्रेमरूप कहा, पुर हम छोग जो प्रभुके उद्देशसे नित्य यज्ञसेवा 
अपिहोम करते हैं उसका स्वामी भी यंही हैं; इस कारण इसको यज्ञपति, 
सबका मात्मा होनेसे सर्वात्म' ओर सर्वेचराचर जगतका ईश्वर-प्रभु 
होनेसे सर्वेश्वर कहकर वर्णन किया. चलो, समय होगया है. तुमको भूख 
भी लगीं होगी, इस लिये शेष वात फिर करेंगे. इतनेही में संकेत पाकर 
सूत (सारथी )ने घोड़े जुड़ा हुआ रथ उसके आगे खड़ा कर दिया. दोनों 
पिता पुत्र उसपर सवार होकर नगरको चले गये. 


प्रशुकों पहचाननेकी कुंजी, 


दूसेरे दिन संध्यावन्दनसे निद्नतत हो राजकुमार अपने पिताके पास 
गया. विधिवत्‌ दण्डबत्‌ प्रणाम करके प्राथना करने छगा कि-“ पिताजी, 
अब मुझे कछ कहते थे उस प्रकार कपालछ प्रभुके दरशन कराइये. ? 
राजाने थोड़ी देर विचार कर कह्दा-“ठीक; पर बेटा, आज पबे (त्योहार) 
दिवस होनेके . कारण उस कृपाछ प्रभुका हमको आनंदोत्सव करना 
चाहिये और उसके निमित्त अपने महतूमें, यज्ञशालामें, दरबारमें और 
अन्य देवाल्यादिकोंमें उत्तम प्रकारकी शोभा करनेमें आती है, वैसे ही 
- तुमको भी उत्तमोत्तम वस्वालंकार धारण करने चाहिये. प्रभुके उत्सवमें 
जिसको उमंग नहीं होती, वह मलुष्य पापी है, इस लिये तुम अपने 
भंडारमेंसे उत्सवका शृंगार पहन छो-'” यह सुन राजपुत्रने कहा-- “पिताजी, 
“श्र तो अमी भंडारके आगे द्ोकर आया हूं. वह तो वेद दे और उसके 
दरवाजेम बड़ासा ताछा छगा है. ” राजा बोछा-“ इससे क्‍या हुआ ९ 
खोल कर हे आओ.” राजपुत्रने कद्दा-/ पर पिताजी, यह मुझसे किसः 
प्रकार खुछे इसकी ताछी मेरे पास कहां दै १? राजाने तुरन्त पास 


दा 


१४२ तत्वानुसंघान 


खड़े हुए एक सेचककी ओर देखा- वह कुँवरको लिवाकर संडार खोलकर जो' 
जो वल्लालंकार चाहिये उनको लेकर कुँवरके साथ राजाके पास 
आया. फिर पूजन अचैन कर दोनों पिता पुत्र. यज्ञशिष्टान्नरूप- अम्रतका 
(यज्ञसे शेष बचा मन्न पषिन्न होता हैं इससे अस्त कहा, क्‍यों कि चह 
पापरहित है ) भोजन करने , बेठे. आरंभमें आपोशन क्रिया के लिये 
राजा हाथमें जल छे मन्त्र वोला:-- 


४ ३४ अमृतोपस्तरणमासि स्वाहा 


फिर आपोशन क्रिया कर पंचप्रा्णाहुति दी.. उसे देख राजपुत्नने 
पूछा-- पिताजी ! आप प्रतिदिन भोजनके समय यह आपोशरन' मंत्र 
बोलते हैं, उसमें क्‍या हेतु है ?” यह सुर राज़ाने कहा- पुत्र-! इसमें 
चहुत गहन दवेतु है, अधिकार होनेपर तुम इसे जानोगे, परंतु जब तुम 
पूछत्ते हो तो तुमको जानना चाहिये कि जिस सर्वेश्वर परमात्माके विषय 
तुम कल बात करते थे, उस अनंत शत्तिमान्‌ प्रभशुका सर्वत्र व्यापकपना 
इस मंत्रमें दिखाया है. इसमें यह कहा है कि, जो पविन्र अन्न हमारे 
आगे भोजनाथे तथा देहपोषणाथे प्राप्त हुआ हैं वह तथा जीमनेवालां 
यह सब त्रह्मरूप है. परमात्माके विषे सृष्टिके आरंभम रज, सत्व और 
तम थह तीन गुणमय तीन स्वरूप उत्पन्न हुए हैं--रजोगुंणमय बरंह्मा, 

गुणमय विष्णु और तमोगुणमय शिव. रजोशुणकां उत्पत्ति' 
करनेका स्वभाव है, सत्व गुणका पोषण कर बृद्धि करनेका स्वभाव है 





# प्रत्येक घरमें ग्रहस्थाक्रमी महष्यको अपने 'ढिये नहीं, पर यज्ञके 
उद्देशसे अन्न बनवाना चाहिये. उस अन्नमेंसे पंचमहायज्ञरूप - वैद्वदेव ' कमे द्वारा 
देवादिकोंका यज्ञ करके फिर वाक्ी बचा हुओ अन्न, पवित्र अथात्‌ जीमने योग्य 
होता है. ऐसा पवित्र यशशिष्तात्न नित्य जीमनेवाला महुप्यप परमगतिको पाता है, 
गीतामें श्रीभगवाननें कहा है--/ यज्ञशिष्टारतशुजो यान्ति, जहा सनातनमर ” पर 
जो अपने ही लिये भोजन बनाता है; अर्थात््‌र भगवत्कृपासे प्राप्त हुए अन्नसे जो 
प्रशुकी प्रछन्नताके अर्थ यज्ञादिक आवश्यक कर्म नहीं करता, केवड अपने ,उद्रका ही 
पोषण करता है वह पापी फेवद पापका ही सोजन करता है;  जुझते ते सं 
पापाये पचन्त्यात्मकाएणातू” ... + ,. ,. -: 5: 


मैं कौन ? ४ १४३ 


इस प्रमाणसे रजोशुणरूप यह अन्न है, बह तऋरह्मरूप है. इसमें मिले 
हुए मधुर, क्षार, तिक्त तथा जरू आदिक रस यह विष्णुरूप तथा भोजन 
करनेवाला इस अन्नके भ्रक्षणरूप संहारक होनेसे शिवरूप है. इसी प्रकार 
सब परतरह्ममय है. यह सदा स्मरण रहनेसे वह परमात्मा कभी विस्मृत 
नहीं होता और उसका सर्वव्यापीपन सदा अनुभवमें माया करे इसके 
ह लिये ऐसे मंत्र हमारे प्रत्येक क्मोके अंगोमें शास्रकारोंने लिखे हैं !? 


यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता हुआ राजपुत्र बोछा--# प्रिय 
पिताजी ! क्या वह परमात्मा ऐसा सर्वेव्यापक है! आप मुझे उसकी 
पहचान कब्र करतेंगे ?” राजाने कहा-/ बत्स ! स्वेब्यापी प्रभु जेसा 
स्वेत्र है वेसाही तुम्हारे में भी है तथा इसको पहचानने के लिये कहीं 
अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा, यह मेंने तुझले कलही कहा था. ” राजपुत्र 
वोछला---/ बह में समझा, वह मेरे अपने ही में है, पर मुझे दिखाता नहीं, 
तब उसको में किस रीतिसे देखूँ था पहचानूं, हे तात ! वह मुझपर कृपा कर 
कहो. ? राजा--/ बेटा! यह ऐसे तो नहीं दिखाई देता क्योंकि वह 
“ तुम्दारे हृदयरूप भंडार की गहरी गुहामें शुप्तसे गुप्त स्थानमें एकान्तरमे 
बिराजता है. उसके देखनेको कुंजी चाहिये. पर ठहरो. सुझे यह 
चतलाओ कि कछ मेरे कहनेके अनुसार अपने हाथके रखे हुए 
अलंकार तुम भंडास्मेंसे क्‍यों नहीं छा सके थे १? राजपुत्र-/ उस 
भंडार्मे,ं तो वड़ा ताछा छगा था ओर उसकी वाली मेरे पास नहीं 
थी, तो उसे में केसे खोल सकता ? सेवक ताली छे आया तो तुरन्त ही 
खोलकर आवश्यक भूषण वस्र छे आया ! ? राजा-“ ठीक, इसी तरह 
इस तेरे हृदयरूप संडारकी भी जो ताली तुझे मिल जावे, तो तुरन्त 
४ उसमेंसे तू सर्वेश्वर ऐसे परमात्माको देख सके !” राजपुत्नने कद्दा-/ ऐसा 
है तो वह कुंजी मुझे कब दीजियेगा ? ” राजा कुछ मुसक््या कर 
बोलि- प्रियपुत्र ! यह ताली छुछ छोहकी अथवा सुवर्णकी नहीं _ और 
न इसे लेनेको कहीं जाना पड़ता है. यह तो उुम्हारे पासही है. तुम अच्छी 
तरह ध्याव दो कि अपने आपको पहिचानना, यही परमात्माके 
पहचाननेकी कुंजी है. ”? 


श्डड तत्त्यानुसंघान 


यह सुन बहुत आश्चयंचकित हो अति जिल्लासुपनसे वह शाजपुत्र 
फिर वोला-५४ पिताजी | यह क्‍या १ अपने आपको पहचानना इसका क्‍या 
मतलब ? अपने आपको तो सब कोई पहचानता दे, पर इस प्रकार प्रभुको 
भी सब किसीको पहचानना चाहिये. में स्वयम्‌ अपनेको तो भी भांति 
पहचानता हूं, इतने पर भी प्रभुको अभी में क्‍यों नहीं पहचानता ? यह 
तो मुझे बड़ा भाश्चयें छग॒ता है. क्या ऐसा भी कोई होगा, कि जो अपमे 
को न पहचानता द्वो १” पुत्रके इस वालूभाषणपर राजाने कुछ हँस कर 
कहा-“ संसारमे ऐसे बहुतेरे पड़े है. असंख्य जीव ऐसे हैँ कि जो अपने 
आपको नहीं पहचानते. सत्य कहता हूं कि तुम भी अपनेको नहीं पहचा- 
नते., अपने आपको भी भांति पहचाननेवाले पुरुष तो इस संसारमे 
विरले ही हैं. थे महात्मा हैं. और वे सच बंदनीय दे, ऐसे मद्दापुरुषोंके 
दर्शन भी बड़े भाग्यसे ही होते है !”” यह बचन सुनकर तो राजपुत्र मूर्दिवत्‌ 
स्तव्ध होगया और गंभीर विचार भंवरमें पड़ गया तथा वातके समाधानके 
लिये, अपने पिताजीसे छुछ प्रघन करना चाहता था, कि इससे पृ ही 
राजा बोछा-/प्रियपुत्र ! अब बहुत होगया. तुम्हारे मतमें जो 'का हुई है 
उसे मैं समझ गया हूं. पर यह कोई छोटी और ऐसी वैसी साधारण बात 
नहीं, कि जिसे झट समझ सको. संक्षिप्तमें ही निश्चयपूवंक समझो, कि तुम 
अपने आपको पहचानते नहीं. अब प्राणाहुति देनेको घहुत विलम्त्र होगया; 
इस छिये एकाग्रवासे भोजन फरो ! भोजनके समय प्रसंगानुरूप कुछ २ 
वार्ताविनोद करना, यह सुखप्रद है, पर अति वार्तालाप, अति ह्वास्य; 
क्रोध, भय, चिन्ता इत्यादि बहु हानिकारक है.” फिर दोनों जन मौनपूर्वक 


5०; 


भोजन करने छंगे. 
मैं कौन हूं! 

इस राजाका नाम आत्मसिंह था. वह सदा आत्मविचारमें लीन 

रहता था. वह आत्मद्शनमें मगन-मस्त था. दूसरे दिन आत्मर्सिहको राज्य- 

संबंधी कुछ काम आ पड़ा, उस कामसे कितने ही दिन तक उसे अवकाश 

न मिछा. इतने दिन तक राजयुन्रका अन्त:करण तो आश्चर्य और विचा- 

रके चक्रमें पढ़ा हुआ ही रहा. उसे तो रात दिन प्रतिक्षण यही विचार 
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आने लगा ओर वारस्वार यही प्रशन होने छुगा, कि क्या में अपने आपको 
नहीं पहचानता  सँ:. यह उन्होंने क्यों कहा? में अपनेको तो स्वप्नमें 
भी कभी नहीं भूछ सकता ? नहीं, नहीं, यह कोई मानने योग्य बात 
नहीं, पर इस वातका निणेय में किससे पूछूं ? पिताजी तो उस दिनके 
वाद मुझे मिले भी नहीं. भोजनके समय भी साथ बेठनेका प्रसंग नहीं 
” जाता; तो किससे पूछ ? क्या अपनी प्यारी मातासे पूछूं? बह कदाचित्‌ 
इस वातको जानती हों, ऐसा विचार कर वह अंतःपुरमें गया. उसकी 
माता सेकड़ों दासियोंके वीच बेठी थी. उसको वंदना कर हाथ जोड़ झुँवर 
सम्मुख खड़ा रहा. रानीने उसे प्रेमपृवंक अपनी गोदमें विठाकर हृदयसे 
छगाया और कहा--/ कुमार ! तुम केसे आये ९ तुम्हारे पिताजी क्‍या 
करते हैँ) तुम घवराये हुएसे क्‍यों छगते हो १? राजपुत्र वोछा-/ मातुश्री ! 
मेरे पिताजी 'तो मुझे कई दिनसे मिले भी नहीं, वे तो राज॑ंदरवारमें 
विराजते होंगे. में गुरुजीके पाससे पाठ पढ़कर सीधा चला आया हूं. ? 
”' भाताजीने पछा कि क्‍या गुरुजीने तुम्हें धमकाया है ? अथवा तुम्हारे किसी 
सहपाठीसे कुछ खटपट होगयी है? ” छुँवर वोछा-- नहीं, मातुश्री ! यह 
तो कुछ नहीं हुआ, वल्कि आजसे कई दिन पहले 'पिताजीने मुझसे एक 
आश्रयेजनक वात कही है. में उससे अममें पड़ गया हूं. इसीसे मुझे चेन 
नहीं पड़ता. और इसीसे मैं तुमको घबराया हुआ माह्म पड़ता हूं. इस 
बांतका निर्णय में अपने गुरुजीके आगे तो कैसे पूछ सकता और यदि 
साथियोंसे पूछता तो वे सब मुझे पागल ही समझते. इस बातके विचारसे ही 
मैं बेचैनीही की दशामें तुम्हारे पास आया हूं,” रानीने पूछा-/ पुत्र ! 
ऐसी बह क्या वात दै कि जिससे तू ऐसा घबरा गया है? ”--राजपुत्र हाथ 
जोड़कर बोछा-“ मातुश्री ! मनुष्य क्या अपने आपको नहीं पहचान 
सकता ? मेरे पिताजीने कहा कि तू आपको अभी पहचान नहीं सका है, 
यह कहकर मुझे शंकामें डाल दिया है. में बहुत २ बिचार करते २ थक गया 
पर भेरा यह संदेह मिटा नहीं. क्‍यों आपको यह वात सच्ची मारछम होती 
है कि कोई अपनेको भूठ जाय और न पहचान सके १” यह सुनकर 
वह राजपत्नी कि जो वड़े घार्मिक तथा यशास्वी कुकी बेटी, थी और 
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जिसके माता पिता महान्‌ थोगीश्वरकी कृपासे आत्मतत्त्वका अनुभव कर 
कैवल्यदको प्राप्त हुए थे, उसने विचार किया कि इसके पिताने जो छुछ 
कहा है वह विना कारण तो होगा ही नहीं. पर यह घालूक है इससे इसको 
छुछ अनुभव नहीं, इससे अपनी वालबुद्धिके अनुसार यह अपने आत्म- 
तत्तके शोधन करनेका यत्ष कर सके, इस लिये स्वामीजीने इसे यह 
आत्मतत्त्वमेदके संडारकी कुंजी कह कर वतलादी है. फिर उसे प्रेमपृथेक 
घुम्कारकर तथा “ प्रियपुत्र ! तु उस कृपाठकी कृपासे परम तत्त 
प्राप्त हो !” यह भाशीर्वाद देकर कहा--“ तुम्हारे पिताजीने जो कहा है, 
सो सब बिल्कुल ठीक है. मुझे बता दे कि हे कुँवर! क्‍या तू अपनेको 
पहचानता है?” राजपुत्र वोछा-“हां ! क्‍यों नहीं ? में तो में ही हूं, में 
आपही यह तुम्हारी गोदमें घेठा हूं, वही में हूं! क्या मैं अपने आपको न 
पहचान , यह हो सकता है ! ” रानी बोी;-/ नहीं, भाई नहीं, तू अपनेको 
नहीं पहचानता, यह में सत्य कहती हूं. जो पहचानता हो तो मुझे वा 
कि तू कोन है? ” तब कुँवर अति उत्साहपूरवक बोछा- माता, क्‍या मैं अब 
इतना छोटा हुं कि मुझे कुछ खबर दी नहीं, कि में कोन हूं, अधिक तो क्या, 
पर जबसे मेरा गुरुद्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है ओर संध्योपासन सीखा 
है, तबसे प्रतिदिन सांझ, सवेरे तथा दोपहरकी संध्या समाप्तिके समयमें में 
तुमको वंदना करने आता हूं, तब में अपनी पूरी पूरी पहचान दे कर ही 
प्रणाम करता हूं, बह क्या तुमको याद नहीं! भारतवर्पान्तगेत सप्तसंग 
देशस्थ चेतन्य कुछका वंशज आत्मसिंह राजर्पिका औरस पुत्र हूं. जीवन- 
सिंह मेरा नाम दे! ” यह झुन कर रानी चोली-/ पुत्र, यह तो ठीक 
है, पर तुम्हारी यह पहचान भी जैसी चाहिये वैसी नहीं. अच्छा ! तुम 
मुझे बताओ कि यह जीवनर्सिह कौनसा ?” राजपुत्र अपने द्ाथसे छाती ठोंक, 
कर बोछा-“ क्यों ? यह में आप जीवनसिंह नहीं ? ” जीवनसिंहकी 








+ सत्तसंग देशस्थ अथोत्‌ सप्तसंग देशमें रहनेवाल्ा, सप्तसेंग अर्थात्‌ संत 
बस्तुओका इकट्ठा मिला हुआ समूह; पंचशानेन्द्रिय, छठा मन, सातवां जीवात्मा, इन सातोंके 
मिलनेंसे बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर उसे सप्ततंग नामक देशका रूपक दिया दे. इससे 
चैतन्य कुछ, आत्मर्तिह्द राजर्षि और णीवनलिंद्‌ आदि सब नामोंक। अरे समझ लीजिये. 
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छातीकी भोर उंगली करके रानी वोढी--“ पुत्र ठीक, तो इसीका नाम 
. जीवनसिह हैं १?” फिर रानीने पुत्रका वह हाथ ( जिससे छाती ठोंकी थी ) 
पकड़ कर पूछा कि “अच्छा बेटा ! तो यह क्या है ? ” राजपुन्र बोछा- 
४ मा, यह तो मेरा हाथ है !” ” रानीने फिर दूसरा हाथ पकड़ कर 
पूछा:-“भाई , तो यह क्या है?” पुत्रने कहा--“ यह मेरा दूसरा 
हाथ हैं.” इसी प्रकार रानीने कमसे एकके पीछे एक उसके 
शरीरका काल, नाक, सुख, कंठ, वाहु, उदर आदिक प्रत्येक अवयब 
दिखाकर उसीके सुखसे अछूग २ सबका नाम कहलवाया. फिर छुछ 
हँसकर वह वोली--“ बत्स ! इस सारे शरीरमें जीवनसिंह तो मुझे कहीं 
भी दिखाई नहीं पड़ा ! इनमें कोनसा जीवनसिह है मुझे बता ९? फिर भी 
छातीपर हाथ रखकर राजपुत्र वोला-“ मैं यह्‌ हूं स्वयं जीवनसिह ! तुम्हारे 
सामने खड़ा हूं!” राणी बोढी--/ पुत्र, यह तो तेरा हृदय है, ये तेरे 
दोनों हाथ है, यह तेरा मुख है, यह तेरा मस्तक है, यह तेरे नेत्र हैं, ये 
तेरे दोनों कान हैं, यह तेरा पेट है, यह तेरी कटि है, यह तेरा बांसा, यह 
तेरे घुटने ! यह तेरे पण ! और इसमें भी जैसा २ तुम शोधते जाओगे, वैसे २ 
एक २ अंगमें दूसरे अनेक अंगरोंकी तुझे प्रतीति होगी. पर इनमेंसे 
आऔीवनसिंह नामक कोई वस्तु तो मुझे दिखाती ही नहीं है, इस लिये 
जीवनसिंह कौनसा दै यह मुझे साफ २ दिखा. 


राजपुत्र कुछ विचारमें पड़ गया, फिर थोड़ी देर पीछे बोछ उठा-- 
४ माता, यह सारा शरीर मेरा है कि नहीं ? इस लिये इस सबके मिले 
हुएका नाम है “ जीवन्सिह ! ” रानी हँसकर बोछी--“ यह भी ठीक 
' कहा, पर यह कैसे हो ? यह सब मिलकर तुम्हारा है यह बात तो' ठीक, 
पर यह सब मिलकर तू कैसे वन सकता है ? जो जिसकी बस्तु :द्ोती 
है बह उससे जुदा होती है, उसी प्रकार तुझे भी तेरी वस्तुसेः जुदा दोना 
चाहिये. जो कि तू मेरा पुत्र है, देख इसीसे तू मुझसे जुदा- हैं, जो 
तू है वही मैं हूं यह कह नहीं जाता, चैसेही मैं तेरी माता हूँ, इस लिये 
मैं अपनेको तू कभी नहीं कह सकती, उसी तरह तेरे सिरपर जो मुकुट है, 
'यह तेरा है, पर इस किरीटको कभी तेरे नामसे नहीं बुलाया जाता, 
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जर्थाव्‌ यह किरीट कुछ जीवनर्सिह नहीं, इसी प्रकार यह तेरा जामा, कटि- 
घल्; दुपट्टा, कटिमेखला, सुवर्णका तोड़ा, मोतीकी माला, कुण्डल, दाथका 
कंकण, कवच इत्यादि सब बद्चालंकार तेरे हैं, पर ये सब अछग एकत्र 
करके रख दिये जायेँ तो कया वह ऊँँवर थोड़े ही हो जायँँगे, न उन्हें कोई 
राजकुमार कहेगा, इसी तरह यह तेरा सारा शरीर जिसको तू अपना 
कहता है, वह तू खुद नहीं, इससे विचार कर कि इसमें तू कोनला ओर 
कहां है १” यह वचन सुनकर छुँवर थोड़ी दे्‌रतक स्तव्ध बनकर चुप- 
चाप बैठा रहा, कुछ उत्तर न दे सका.” तब रानी वोली-४ क्या 
विचार करता है ? तेरे मनको निश्चय हुआ कि तु अपनेकों पहचा- 
नता नहीं ? चत्स ! अपने आपको पहचानना चहुत कठिन हें. अपने आपको 
पहचानना, जानना, इसका नाम आत्मज्ञान कहा जाता है तथा 
घह आत्मज्ञान परमकृपाछ परमात्माकी ऋपासे प्राप्त होता है. परमात्माकी 
कृपा सर्वेश्वर पिपे अनन्य भक्ति होनेसे होती है. परपात्माकी अनन्य भक्ति, 
महात्मा सहुरुके समागम तथा सेवनहारा होती है, इस लिये हे पुत्र ! ऐसा 
सूक्ष्से सूक्ष्म जो भात्मज्ञान-अपनी यथा पहचान, वह तुझ चालककों 
एकाएक कैसे प्राप्त हो ! पर अब तुझे उसके प्राप्त करनेकी अभिरापा- 
जिज्ञासा हुई है. इतनाहीं नहीं बल्कि अति प्रवछ जिज्ञासा थोड़ी द्वी अवस्थामें 
हुई है. इस कारण तू उस अमूल्य तथा अलुभ्य चस्तुका अधिकारी हो 
चुका है. आत्मज्षान-परमतस्वक्ञान-परमात्माकी पदिचानमें जिज्ञासा 
हुईं, यह असंख्य जल्मोंके सुकृकका फल उदय हुआ है. जब वेह- 
धारीके सैंकड़ों जन्‍्मोंके सुकृतका फछ उदय होता दे, सैंकड़ों जन्मोंके 
किये पुण्यका उदय होता है, तब उसको आत्मज्ञान-संप्राप्तिकी जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है, तू वैसाही पुण्यवान्‌ होनेसे तुझे ऐसी जिज्ञासा हुई दै. तू. 
शुद्ध, संस्कारी और अधिकारी है. अध्विकारीको वस्तु मिलनेमें विलंब नहीं 
होता दवै."प्रियपुत्र | अब तेरा अन्त:करण शुद्ध होते ही जैसे अंधेरे घरमें 
दीपकका प्रकाश होता हें ओर झकझकाहट हो जाती है, उसी प्रकार 
हृदयाकाशमें पवित्र क्षात्रका प्राहुर्भाव होगा. तू लिस २ से अपनी ईंकाका 
समाधान . पूछता था बह तुझे पागछ चनाता पर अब तो तेरी भी 
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समजञमें आया होगा कि तृही नहीं चल्कि अपने आपको पहचाननेका 
दावा रखनेवाले तेरे समान अनेक आल्त पुरुष इस जगतमें हैं. वे 
भी अपने आपको नहीं पहचानते ! तथा अज्ञानसे अपने शरीर को 
ही “ में आप ? करके मानते हैं. इसी अज्ञानके /कारण कर्मानुसार आवर्जन 
विसजन हुआ करता है. पर जिन्होंने अपने आपको और परमात्माको 
जाना है वह जीव किसी शुभाशुभ कमके वंधनमें नहीं पड़ते, इस लिये 
उस शुभाशुभ कमोसे छुड़ानेवाढे आत्मज्ञानकी तुझे जो शुभ जिज्ञासा 
हुईं है, वह परम ऋृपाछ परमात्माकी ऋपासे पूर्ण हो! यह सब सुनकर 
राजकुँवर फिर छुछ कहना चाहता था, इतनेमें पाठशाला जामेका 
समय द्वोगा, राजसेवक लेने आगया ओर मातुश्रीको घल्दना करके 
झुँवर वहांसे चल दिया. 


पर “ में कोन ?” यह प्रश्न उसके हृदयमें स्वाभाविक रीतिसे ही 
उत्कट आवेश पूरक उछलने छगा. उसके मनन में ही उसका अन्तःकरण 
परिपूर्ण ज्याप्त हो गया. याठशालामें जाकर वह दिदमूढ सहृश बेठा 
रहा. पढ़े क्या और विचारे कया ? परन्तु इस समय उसके. हृदयमें 
हपे विपाद दोनों ही व्याप्त थे. हर इस कारण कि “अपने आपको 
पहचानना है। ?” यह प्रश्न ओर विद्यार्थी सुनकर इसको पागल 
गिनते थे, क्‍योंकि वे अभी बिल्कुल अज्ञानी हैं-पागल हैं, इस प्रकार 
अपने मनको स्पष्ट समझाया तथा विपाद इस कारण, कि * मैं कोन हूं १” 
इस प्रश्नका उत्तर उसे कुछ नहीं मिल सका. पाठ्शालामें सब लड़के 
पढ़ रहे भरे और यह उस समय अपने मनोगव प्रश्ममें निमभ होनेसे 
स्तब्धकी तरह वेठा रहा. घड़ी देर तक इसकी ऐसी ही स्थिति देख, 
उसके शुरु जो ऋषिधम पाछनेवाले पवित्र त्राह्णण थे, उन्होंने उसे 
अपने पास बुलाकर पूछा-“प्रियपुत्र जीवनसिंह ! तू आज क्यों उदासीनकी 
तरह बैठ रहा दे क्‍या आज तेरे शरीरमें छुछ पीडा है ?- अथवा 
किसी विद्यार्थी अथवा दूसरेने कुछ अपमान किया है ! आजकी तरह 
उदास मन तेरा मेंते कभी नहीं देखा.” यह घुन राजपुतन्र खड़ार 
हाथ. जोड़कर घोला--/ कृपानाथ | ऐसा तो इछे नहीं, धरिक 
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मेरे उदासीन द्वोनेका कुछ दुसराद्दी कारण दै, उसे संकोचवश 
आपसे कह नहीं सकता.” यह सुनकर गुरु बोले-“ विद्या्थीकों गुरुकी 
लज्जा दुराचरणमें, अविनयमें, अयोग्य वाणी उच्चारण करने आदिमें 
करनी उचित है, परन्तु जो वात अपने द्वितकी हो, विवेकयुक्त हो, उसके 
लिये कुछ भी ग्लानि करनेकी आवश्यकता नहीं.” इसपर राजपुत्र बोला- 
४ प्रभो ! ग्लानि इस कारण कि सब कोई जिस बातकों सामान्य रीतिसे 
जानता हो और ऐसी वातको कोई आदमी उससे उछटी रीतिसे अपने मनमें 
समझ रहा दो और दूसरोंसे पूछे तो कोई उसे भूखे कद्दे, ऐसे भयसे में 
कुछ कह नहीं सकता, परन्तु अब आपके आशीव्वदसे ग्लानिका कोई 
कारण मा नहीं होता, क्‍योंकि मुझे बहुत कुछ निम्धय हुआ कि जो 
बात सब कोई सामान्य रीतिसे जानते हैं, उसमें उनकी अंधपरंपरा ही 
है, वे भूले हैं, ठगे-अममें पड़े हुए हैं. उनसे उलठटा विचार करनेमें 
मैं कुछ ठगाता नहीं, अभीतक में भी सबकी तरह सामान्य विचारवाला ही 
था, पर एक दिन अपने पिताजीके साथ वार्ताछाप करते समय मुझे 
अपना सामाल्य विचार वबदलनेका समय आया, अपनी भूल जाननेमें 
जायी तथा मैंने उनसे पूछा कि ' मुझे सबके पिता तथा प्रश्चु॒ ऐसे परमा- 
त्माको दिखाइये. ” उन्होंने समझाया कि “ पहले तू अपने आपको' देख, 
पहचान, तब उस प्रभुके पहचाननेका मागे सरलरू हो. ” इस प्रसंगतक तो 
मुझे छछ शंका ह्वी न थी कि में अपने आपको नहीं पहचानता. परन्तु 
पीछे मेरी माताजीने मुझे उदाहरण सहित स्पष्ट करे समझाया कि अभी 
तू अपने आपको नहीं पहचानता तथा दूसरे बहुतसे मनुष्य भी ऐसे हैं 
जो अपने आपको नहीं पहचानते ओर अपनेकों बड़ा विचारवान्‌ मानते 
हैं, है ऋपाछ् ! इतना तो मैंने भी भांति जाना कि में अपने आपको 

नहीं पहचानता, पर इस कारण मेरे मनको संदेह होता है कि “मैं ' 
कौन ९ ” इस लिये मेरा मन बड़े चक्तरमें पड़ा है, पर मुझे छुछ समझ 

नहीं पड़ता और उसीके विचारमें में उदास हो गया हूं. ” गुरुजी प्रसन्न 

होकर बोले-४ प्रियशिष्य ! तुझे धन्य है ! इस थोड़ीससी अवस्थामें तुझे 

ऐसी जिज्ञासा हुईं, यह बढ़े आश्वयेकी तथा बड़े भाग्यकी वात दै. इतनी 

क्षवस्थामें तो वाह्कोंको ज्यवहारका भी पूरा ज्ञान नहीं होता, उसके 
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बदले तुझे आत्मद्शनकी शुभ इच्छा हुई है, यह छुछ सहज वात नहीं 
तथा एक रीतिसे यह कुछ बंडे आश्रयेकी वाद नहीं, क्‍योंकि रत्नकी 
खातिमेंसे रत्त ही उपजता है. तेरे माता पिता जैसे धर्मात्मा दें वैसी ही 
धार्मिक सन्‍्तान होनी ही चाहिये ! ” 

गुरु शिष्यकी यह वातचीत सुनकर पाठ्शालाके अन्य विद्यार्थी 
शान्त बन गये. उनके सुनते २ गुरुजी फिर बोले-“अरे प्रिय जीवन ! तूने 
तो इस संसारका सच्चा २ जीवन सचमुच हूंढ़ निकालनेका प्रयत्न किया है 
(तलादा करनेका उद्योग किया हैं) और वह तुझे सगवत्कृपासे प्राप्त होगा. 
जीवन ! सारे जगतका, प्रत्युत ऐसे असंडझय जगतोंका जीवन तुझे ढूंढ़ 
निकालना है.अहो! वह तो तेरे शरीरहीमें है. इसको शोधनेके लिये कहीं वाहर 
दौड़ लगानेकी आवश्यकता नहीं. कुमार तेरे पिताने तुझसे कहा कि, “ समग्र 
विश्वका जीवन जो भगवान्‌ परमात्मा, उसे पहचाननेकी कुंजी अपने 
आपको पहचानना, यही है.” इसका कारण यह है कि वह परमात्मा, प्राणी- 
भात्रके शरीरमें ही दै, प्राणीके साथ दी विराजमान है, उसे अच्छी तरह 
देखो ! परन्तु यह जगतका जीवन देहधारी जीवफे समान नहीं है 
बल्कि वह बहुत गृढ़ रीतिसे वसता है; इस कारण वह दूसरोंको. तो क्या 
बल्कि स्वयम्‌ उस जीवके भी देखने -अथवा जाननेमें नहीं आता 
है; परन्तु जब बहुत परिश्रमसे वह प्राणी अपनेको पहचानता दे तब 
फिर अपने समीपमें रहनेवाले व्यापक परमात्माकों पहचाननेमें उसे देर 
नहीं छूगती, पर भाई ! प्रथम तो अपने आपको पहचानना इसके समान 
मदान्‌ दुष्कर कोई दूसरा एक भी काये नहीं.” 

एक ऋषिपुत्रकी कथा, 

प्रियरिष्य ! तुम्हारी ही भांति पहले एक भाग्यवान्‌ ऋणषिपुत्रको 
बहुत काक़तक तप करनेके अन्तमें जब उसके अनेक जन्‍्मोंके 
पाप भस्म होगये तब अपने निमेछझ अन्तःकरणमें स्वाभाविक 
रीतिसे चार प्रश्न उपजे थे:-“ में कोन हूं? ५ कहांसे आया हूं ? 
४ किस २ स्थानपर जाना हैं?” यहां आनेका कारण क्या? ” 
इन प्रश्नोंकरा यथावत्‌ समाधान उसको अपने आप नहीं हुआं, इससे 
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बह उदासचित्त तथा विचाररूपी मैँवरोंमें गोते खाता फिरता था. 
इतनेमें भगवद्शन प्राप्त एक महात्माने उसे देखा. तपश्चयसे उसका मुख 
देदीप्यमान था-फिर भी उसपर भारी उदासीनताका आवरण छा गया था. 
यह देख उस महात्माने परीक्षा कर ली कि यह फोई सच्चा जिज्ञासु पात्र हैं. 
यह पात्र मंज धुल कर शुद्ध हो गया है, पर इसमें बस्तुका अलाभ द्ोनेसे 
खाली पड़ा दै. इसमें योग्य बस्तुं धरनेकी आवश्यकता दे. जो ऐसा न 


करके बहुत द्नोंतक यह पात्र खाली पड़ा रहेगा तो समय चीतनेपर यह्‌ 


अवश्य मलिन तथा भ्रष्ट हो जायगा, किंवा कोई अयोग्य वस्तु इसमें 
आ जायगी ओर परिणाममें इसका नाश कर डालेगी. यह विचार 
कर उस परोपकारी महात्माने उसे समीप घुछाकर उसकी उदासीनताका 
कारण पूछा, तब उस ब्राह्मणपुन्नने प्रेमपूवंक वंदना करके अपना इत्थंभूत 
बृत्तान्त महात्मासे निवेदन किया. “ क्रपानाथ ! मेरे अपने समग्र जीवन- 


का संपूण तत्त्व वे चार प्रश्न हैं, जो सेरे मनमें उदय हुए हैं, ऐसा में मानता ' 


हूँ. इन प्रश्लोंका यथाथ समाधान होनेकी आशासे में आपके समान 
समथे गुरुदेवकी तछाश करता था, इतनेह्वी में आप दयाछ मुझे मिल 
गये. मेरा भाग्योदय हुआ. अब इस सेवकको शरणमें रखिये, कल्याणके 
लिये सेवा बताइये. आपकी करुणा ओर परोपकारीपन देख मुझे निम्धय 
हुआ दे कि मेरा कल्याण आपके चरणारविंदकी सेवामें ही है. ?” यह 
सुन आशीर्वाद देकर वह सन्‍्त जन उसे गंगातीरमें बने हुए अपने 
आश्रम प्रति ले गये और वहां फछ, मूल, जल आदिकसे उसकी झ्लुधा तृपा 
शान्त करके उन्होने उसे अपने पास रक्‍्खा ! 


एक दिन वह महात्मा अपने आश्रममें एक वृक्षके नीचे बैठे थे, उस - 
समय पासके अरण्यमें विचरनेकी इच्छासे वह ऋषिपुन्र प्रति घोले- प्रिय , 


असुमनशर्मा ! हमारी प्णेकुटीके छप्परमें. नीचेकी ओर मेरा पलाशदंड 
खुसा हुआ दे उसे लेआओ, तथ में तुझे नित्य छानेके लिये पुष्प, 
समिधा, | छुश तथा फलमूछादिका समूह दिखाऊंगा, जिससे तुझे सदा 
सुगमता होगी. जा और शीघ्रह्दी छोट भा, क्योंकि विलंब करेंगे तो दिन 
(मन _--+त333-3 33 ५++++त++त+3ंननननान-म-मक न ++७33+-नकनीनणफतजयतननत-त- नी 2-नन-+-+3नस्‍ाकाम 333७ .«3.>-५पा-+न-.-+न-प («० मान <०>-४५५.५५ “नानक -काामकन- कब कक, 


# थह इस ऋषिपुत्रका नाम है, 
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अस्त होना चाहता दै इससे हमको मागेके ऋषियोंकें आश्रभोंमें होकर आते २ 
सायंहोम ( अम्निहोत्र )क समय व्यत्तीत हो जायगा. शुरुकी आज्ञा 
होते ही सुमनशर्मा एकदम दोड़ा और उत्तावछीसे पणैशाल्में जा 
उप्परमेंसे दण्ड खींचने लगा. दण्ड ऐसी रीतिसे रखा गया था कि घीरे २ 
सम्हाल कर खींचा जाय तो ही निकले. सुमनको तो बड़ी शीघ्रता थी. उसने 
दृष्टि पड़ते ही झड़पसे पकड़ झटका देकर ऐसा खींचा कि बंडे जोरसे झटका 
देनेके साथ दी सारी पणकुटी जो बहुत पुरानी हो गयी थी वह एकद्म 
पृथ्वीपर गिर पड़ी. सुमन भयभीत हो शीघ्रतासे बाहर निकल आया.” 
उसका दिल धड़कने छगा और एकद्म गुरु महाराजके समीप जा दृण्ड 
उनके सुपुदे कर हाथ जोड़, चुपचाप खड़ा रहा और चह कुछ बोल न सका. 
यह देख महात्मा बोले:-“'प्रिय सुमन ! बंड़े भयभीतकी तरह तू घवरायासा 
क्‍यों मातम पड़ता है ? ?? सुमनने उदास सुखसे कहा कि “ कृपानाथ ! 
दंड खींचनेके झटकेसे पर्णकुटी गिर पड़ी ? यह मुझसे अपराध हुआ है. ” 
महात्माने कहा:-“ क्या पणेकुटी गिर गयी ? चलो चलकर देखें क्या 
हुआ ? ” यह कहकर उसे साथ लेकर वे पंणेकुटीकी ओर गये, तो वहांपर 
छकड़ी, पत्तेकां, घास इंत्यादिका बड़ा ढेर पड़ा हुआ देखा. यह देख वे 
बोले-/' क्‍यों भाई सुमन ! परणणेकुटीका क्‍या हो गया ? झरे ! पणेकुटी नाम 
कहां है १ ” सुमनने कहा-“ पिताजी यह आपके सामने पड़ा हुआ ढेर 
ही पर्णकुटीका है. ” गुरुजी वोले;-“ इसमें पणकुटी कहां है. ये तो छुछ 
छकड़ीं पड़ी हैं, कुछ फूस पड़ा दै, इसको ही तू पणेकुटी कहता है ? वाह ! 
क्या पत्तोंके ढेरका था इस तृणसमूहका नाम पणकुटी है? अथवा इसमें 
जो मूंज और दाभकी रस्सी दिखायी पड़ती हैं उनका नाम पणक्ुदी है ” 
सुमन बोला-/ नहीं, ऋपानाथ ! इन सबसे मिलकर जो झोपड़ी बनी थी 
[+ बह पणकुटी थी ! ” गुरुजी बोले-“ठीक कहा, पर इसमें कुटी यह वस्तु 
कहां दिखायी पड़ती है? ” तब सुमनने नमस्कार कर कहाः-४ नहीं 
कृपानाथ ! ” गुरुजी बोले-“ अब तू समझ गया होगा, कि जो अनेक 
वस्तुओंको संघात हुआ हो उसको अमुंक पदाथ वाः वस्तुरूप नाभ 
देकर पहचाननेमें आता है, पर सुक्ष्म इृष्टिसे देखो तो वह वस्तु ही नहीं दै, 
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बल्कि वह अनेक वस्तुओंका समूह दे. पर्णकुटी यह एक कलिपित नाम ही 
है और उसमें अनेक चस्तुएं इकट्ठी करके उनका अमुक प्रकारका आकार 
फहपनेमें आया था, उसी प्रकार हे सुमन ! तुझे समझाना है कि जैसे यह्‌ 
पत्ते, फूस आदिकी बनायी छुटी पणकुटी वैसे ही यह ( उसके शरीरकी 
ओर हाथ करके कहा ) भुर्य पांच घस्तुएं इकट्ठी करके बनायी हुई जो 
छुटी बह पंचकुटी दे. .हे सुमन ! मिसको तू अपना शरीर कहता है पह 
तेरे सदा सबेदा बसनेकी एक छुटी अथवा कोठरी है. जेसे इस पणेकुटीमें 
पत्तोंका अधिक भाग होनेसे इसका नाम पणकुटी है, वैसे ही इस शरीर* 
रूप कुदीमें भी मुख्य पांच; वस्तु विशेष होनेसे इसका नाम पंचकुटी 
फरिपत किया है. वैसे तो इसमें इन वस्तुमोंके अतिरिक्त और भी 
अनेक हैं ! ? न्‍ । 

यह सुनकर सुमन वोछा:--४ प्रभो ! क्‍या यह शरौर जुड़ी २ पांच 
चस्तुओंसे बना हुआ दै ? ये पांच वस्तुएं कहां हैं” गुरुजी वोढे- 
/ भाई, इसमें पृथ्वी, जल; तेज, वायु और आकाश ये पांच मुख्य वस्तुएं 
हैं, ये सब इसमें मिली हैं.” सुमनने पूछा-/ पिताजी ! इन पांचके 
सिवाय और कौन २ वस्तुएं इसमें मिली हैं!” गुरुजीने उत्तर दिया- 
“प्रिय वत्स ! ये पांच वस्तुएं तो स्थूछ हैं, दिखायी पढ़ती हैं, पर 
इनके अतिरिक्त जो दूसरी तीन चीजें और हैं वह बड़ी चमत्कारिक हैं 
ओर बह देखनेमें नहीं आती हैं; उनका नाम मन, बुद्धि और जहंकार है. 
मनमेंसे एक दूसरी वस्तु चित्त नामक उत्पन्न होती है. उस समेत ये चार 
वस्तुएं मानी जाती हैं. ये चार तथा पहले ग्रितायी हुई पांच मिलकर नौ 
वस्तुओंसे मिलकर बनी हुई और भी अनेक वस्तुएं हैं. उत्त सबसे मिलकर 
थह शरीररूपी पंचकुटी बत्ती दे. ” सुमन घोछा-« क्ृपानाथ,! इन नौ 
वस्तुओंमें मेरी गिसती तो आयी ही नहीं, क्या मैं उन सबसे अलग कोई 
पदाये हूं? ” गुरुजीने कहा-# हां पुत्र ! तू उनसे बिल्कुछ ही अलग है, 
क्योंकि, यह पणेकुटी जब साबित थी, तव उसमें हम रहते थे तथा यह हमारी 
पर्णकुटी है” ऐसा अभरिमान करते थे; पर भी भांति देखिये तो उससे हम 
भद्ग ही थे; क्योंकि वह दृटकर छिन्नमिन्न होगयी, पर हम छोग दूठे फूटे 
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या भप्न नहीं हुए. इसी प्रकार यह शरीररूपी पर्णकुटी भी भम्न हो, टूटे वा 
नादको प्राप्त हो, तो भी उसके संदर वसने वालेको कुछ बाघा नहीं होती 
और न उसका नाश होता है. तू वह शरीर नहीं, वल्कि उसमें वसनेवाला 
होनेसे उससे विल्कुछ निराला है. हे पुत्र ! ये नी वस्तुएं यद्यपि बड़ी 
घमत्कारिक हैं. तथापि वे स्वात्मवल्वाली नहीं, वे जड़ हैं, परप्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाली हैं. वे चन्द्ररूपिणी हैं. जैसे चन्द्रमा सूयेके प्रकाशसे 
प्रकाशित है वैसे ही ये जड़ पदाथ भी आत्माकी चैतन्यसत्तासे प्रकाशित 
हैं. ये सव एकत्र मिलकर यह शरीररूपी पंचकुटी तयार होतीं है. परल्तु, 
वह चेतल्यरहित होनेसे हिछ चल नहीं सकती, घट वढ़ नहीं सकती. जो 
जड हो वह कया कर सके ? जड़ अर्थात्‌ जीवन-तत्त्व-चेवन्यके विनाका. 
जब उसमें चेतल्य आ मिलता है, तब वह सजीवन अर्थात्‌ जीवित होती 
है. हे सुमन ! यह चेतल्य दी तू है, ऐसा समझ. ” 
संत महात्माने इस प्रकार पंचछुटीका वर्णन कह समझाया, तब 
.. सुमनशर्मा बड़ी देरतक विचारमें ही खड़ा रद्दा ! उसका मन अव चारों 
ओरसे एकत्र होकर अंदर ही अंदर अपने पहचाननेका प्रयत्न करने छगा: 
उसने जाना कि अपना आपमें ही है, पर कहां हे, कैसा हे, यह वह नहीं 
जान सका. घड़ी शोध करते २ भी उसका संदेह नहीं मिटा, तब हाथ 
जोड़कर गुरुजीसे बोछा-“ कृपानाथ ! आपने इस पंचकुटीमें प्रथ्वी, जल 
आदि वस्तुओंका संघात वतछाया, पर ये सब वस्तुएं उसमें रूपान्तरको 
प्राप्त होनेके कारण पहचानी नहीं जाती. ” महात्माने कहा-“ भाई ! यह 
सत्य है. रूपान्तर होनेके वाद वस्तुका पहचानना कठिन हो जाता है; 
“पर तुम सरीखेको समझना विशेष कठिन नहीं. सुन, इस शरीरमें अस्थि, 
' मांस, चमे, रोम, नख ये वस्तुएं प्रथ्वीका भाग हैं. .रुघिर, छाल, थूक, 
कफ इत्यादि जलका भाग हैं. जठरा भिरूप आहार पचानेकी शक्ति, जांखों- 
में देखनेकी शक्ति इत्यादि तेज ( अप्नि )का भाग है; श्वासोच्छास, अन्न- 
पानादिककों यथास्थान पहुँचाना, मल्मूत्रादिका त्याग करना इत्यादि 
क्रियारूप स्वेन्यापी वायुका काये है (भाग है); हृदयसे छेकर समस्त शरीरमें 
ज़ितना भाग पोछा दे वह आकाशका भाग है. ये पांच तत्त्व तथा उत्तके 
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भाग जो स्थूछ हैं वह तो आंखोंसे दिखायी देते हैं. इनके सिदाय मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वस्तुएं हृदयकी पोलमें कहीं रहती जरूर हैं पर 
दृष्टिगोचर होने योग्य नहीं, अति सूध्षम हें. इन सब जड वचस्तुओंके समूहमें 
यह चैतन्यरूप पदाथ बसता है. इसीका नाम जीव है. ? ' 
जीव कैसा है ! ह 
यह सुन कर सुमनशर्मा वोछा--/ ऋृपानाथ ! यह जीव केसा है ९? 
इसके उत्तरम महात्मा गुरुने कहा-/“बत्स ! इस जगतमें सबसे मुख्य वस्तु दो 
है, एक जड़, दूसरा चैतन्य. तेरा मेरा तथा सव प्राणियोंका देह तथा दूसरा भी 
जो कुछ दिखायी देता है तथा जो अरृइ्य दे वह सब जगत्‌ जड़ पदा्भमेंसे 
ही हुआ है और इस सबको जीवन देनेवाल्ा चैतन्य परमात्मा है.जड पदार्थ 
विकारवाछा तथा परिणामी और नाशवंत है, पर चैेतलय अविकारी तथा 
अबिनाशी है. जड पदाथोमें अनेक आकार, अवस्था तथा अनेक रूपान्तर 
होते हैं पर अविकारी चैतल्यका कुछ आकार, कोई अवस्था वा कोई 
रूपांतर नहीं होता. यह अभिसे जलता नहीं, पानीसे सड़ता नहीं, वायुसे 
सूखता नहीं, शखसे कटता नहीं, फालान्तरमें भी क्षय-लयको प्राप्त होता 
नहीं, घटता वढ़ता नहीं, यह सबके विंपे जीवनहूप होनेसे इसका नाम जीव 
है. यही परबह्म, परमात्मा, परमेश्वर है. प्रभु-परत्रह्म परम त्रह्मका अंश होनेसे 
उसे पहचाना कि परमात्माके पहचाननेका हार खुला द्ोता है. इसका 
यथार्थ रूप क्‍या है, इसके लिये कितने द्वी जिज्लासुओंने पहले 
एक महापुरुपसे पूछा, तव उन्होंने केघछ यही संक्षेपले कहा कि 
जीव, यह अखंडानंद परमात्माकी सत्ता मात्र है. तुम सबके 
ऊपर. व्याप्त तुम्हारे राज्यकर्ताकी सत्ता कि जिसके अनुसार 
तुम सव सन्मागमें बतते हो वह सत्ता क्‍या तुम्हारे - देखनेमें 
आती है! उसका स्वरूप केसा है | यह तुम कह सकोगे ? यह सत्ता क्‍या 
फाली, धौली, रूम्बी, छोटी, ऊंची, नीची इत्यादि किसी प्रकारकी का; 
* भकोंगे साहब. इसी प्रकार जिसका स्वरूप कहा या कल्पना कि :.* 
नहीं हक पे ऐसी ईश्वरकी सत्ता ही जीव है. वह शुद्ध है, सना?': 
है, भर्खंड है, अढेप है और व्यापक है. इसका यथाये रूप जानना भर 
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देखना वहुत दुरेभ है और इस चमचल्लुसे दिखायी नहीं देता. इसी प्रकार 
शिव परबह्म-परात्पर-परमात्माका स्वरंप भी चमैचल्लुसे दृश्यमान हो 
ऐसा नहीं तथा सहजमें अनुमित किया जा सके ऐसा नहीं. यह तो 
बुद्धि रूपनेत्रोंसे देखने योग्य है. वाणीसे इसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता 
इसका यथाथे रूप जाननेके वि बड़े प्रचछ पुरुषाथेकी आवश्यकता है 
पर जिज्ञासु-मुम॒क्ष-जव॒ विर्थिपूवेक दृढ़ अभ्यासरूप पुरुपार्थ करता हैं 
ओर बह पुरुषार्थ परिपक होता है तत्र भगवानकी ऋृपासे अपने आपही 
इस स्वरूपका ज्ञान उसके हृदयमें प्रकट होता है. तथा ज्ञान प्रकट होनेफे 
बाद नित्यके अभ्याससे इस परम पुरुषका साक्षात्कार होता दे तथा तब 
यह जीव निर्वेब-मुक्त होता दे इसी लिये परमात्माने अपने प्रियतम 
सेचकोंसे कहा भी है कि मनुष्य जब प्रेम तथा भक्तिपूवेक मेरे भागमें मन 
लगाकर अभ्यास करता दे, तब उसके हृदयमें ज्ञानरूप दीपक द्वारा में 
प्रकाश करपर ह>जिससे वह आपही अपने स्वरूपको जान छेता है. ” 


- और सी“परवोात्माने कहा दै कि चित्त तथा .प्राणको भी झुझ विपे 
छगा कंर जो पररुपर मेरा. वोध करते हैं, नित्य मेरा कथन करते हैं ओर 
डंडीमें (संतर हो रमण करते हैं, एवं सतत अभ्याससे मुझे प्रीतिपूषेक भजते 
हैं उनक में ऐसा बुद्धियोगं-देता हूं कि जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं 
उस्त पर अलुकम्पा-दया करके मैं उनके मनके अंधेरेको ज्ञाचरूप दीपकके 
प्रकाइद्वारा दूर कर देता हूं. ” हे वत्स ! इस लिये जो पुरुष भक्तिरहित हो 
इसे प्रकार प्रयत्न करनेवाछा न हो उसके लिये यह आत्मस्वरूपका 
जान कहने योग्य भी नहीं, क्‍यों कि वह अपात्र होनेसे उसको समझ नहीं 

< सकेगः और वह उपदेश ज्यथ जायगा. ऐसे अभक्त तथा पुरुषाथ 
रहिए मनुष्यका जीव स्वतंत्र नहीं. वह प्रकृतिके वश हो गया है ओर यह 
स्वभावसे ही जड तथा अधोमागेको उतार छे जानेवाली होती है 
उसके वश . हो जानेवाला प्राणी उत्तम आचरण किस प्रकार कर 
५४ इससे जीवकी पहचान करनेवाले मनुष्यक्रो प्रथम जीवकी 
2202 जिस जड समुदायके अन्दर जीव रहा है उन समुदाय 
भलीभांति पहचानना तथा वश्य करना चाहिये. ? 
) 
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जीवकी सेना, 

यह खुत कर सुमन बोला--..८ ऊृपानाथ ! यह प्रकृति क्या है ! 
ओर किस प्रकार उसे वशमें करता ववाहिये । ” भह्दत्मा गुरुने 
कहा-/ प्रिय सुमन ! फूलमें सुगंध फछानेका प्रश्न जो तू पूछता है, 
उससे में संतुष्ट हूं. सुन, ध्यान दे. असे कोई एक राज्यका राजा है, , 
वह सारे राज्यका मालिक है ओर सबके ऊपर उसकी सत्ता है, 
तथापि राज्यका सारा काम वह अपने हाथसे नहीं कर सकता, 
इस लिये उस राज्यका फारवार संभालनेके छिय्रे उसे अनेक करम- 
पवारियोंकी आवश्यकता पड़ती है और उनके छारः काम करना पड़ता है. 
उनमें जो वे कारवारी मीच स्वभावके, कुटिल, वाचाल तथा स्वार्थी 
हों तो वह अपने स्वभावानुसार राजाको भी अनेक पलटी बातें समझाकर 
छल कपटसे अपने वश कर लेते हैं और अपने एक खिलौनेके समान 
परतंत्र करके चाहे जेसे नीच मा्गेकों प्राप्त करा देते *;, उसी प्रकार 
इस जीवको भी एक राजारूप देखिये, तो उसके फेारवारी नी पैसे - 
ही कुटिल, स्वार्थी तथा नीच स्वभावके हैं. वे छलबल करके उसे: अपने 
पशमें कर नीच मारेमें छे जानेमें कुछ भी पिलेत नहीं करते, हॉँप 
कारण इनके वश परतंत्र जीवको इस छोक तथा परलोकर सुखकी 
आशा नहीं रहती, तो फिर भछा सबे सुखका मूल ऐसा जेते अपना . 
स्वरूप पहचानना उसकी आशा कैसे हो सकती है १ इस कारण 7 प्टरेन्न 
प्रथण जीवकी सेनाको भल्ली भांति पहचानकर उसे अपने अधोन 
करनेकी आवश्यकता है.” 

इतना कहकर महात्मा झुनि फिर बोले---५ हम छोग॑ इस प्रफार 
समझें कि जीव यह समथ राजा है और यह शरीर उसकी राज़घानी है 
इसमें इसकी सेना भिन्न २ स्थानोंमें वसती है. इस देहराज्यंका यथर्य 
वन तो बड़े विस्तारवाला है पर समझनेके ढिये संक्षिप्त वक्ष 
करता हूं. शरीररूप जो जीवका राजनगर है उसमें बुद्धि, राजाका [या 
है, काम अर्थात्‌ सब प्रकारकी मोगासिलापा रूप जो माया वह प्रधाटन 
क्रोध सेनापति है, चक्षु तथा ओत्रादिक ज्ञानेन्द्रियां - उसके काखीए रे 


ओर हस्तपादादिक कर्मेन्द्रियां उसके अछुचर हैं. भी घुरी बासनाएँ 
तथा अनेक प्रकारकी मलोद्तत्तियां रूप उसकी प्रजा हैं. काम जो 
उसका प्रधान है वह बड़ा झूठा, पाखंडी तथा सब अधमताका मूल है. 
क्रोध सेनापति, कि जो कोतबालका काम भी करता है, वह महा- 
क्रूर तथा तीक्ष्ण है. वह सबेदा जीवका घात ही चाहता है. काम रूप 
प्रधान यह चाहता है कि राजाका सब वेभव मैं ही भोगूं और 
उसका द्रव्य ख्े कर डाल. इसी कारण घुद्धिरूप मंत्रीसे एकता 
तथा एक विचार नहीं रखता, केवल स्वेच्छाचारी वन जाता है. इन 
कारणोंसे जीवराजका नगर बहुत दुःखी रहता हैं. इतना होनेपर भी 
जो सावधान ओर इहढ रहकर जीवराज अपने चतुर मंत्री बुद्धिके साथ 
एक मत हो शान्तिपूनक एकाल्तमें विचार करे और उछत्मत्त हुएं 
प्रधानरूप कामकी सत्ता निबेछ कर उसे अपने बरामें करके अच्छे 
मंत्रीकी॑ सलाहके कुछ भी विरुद्ध न करनेका नियम . कर रखे 
' तो फिर क्रोधरूप कोतवाल अपने आपदी उसके अधीन हो जाता दे 
और फिर वह जीवराजके राज्यमें छुछ भी उपद्रव नहीं कर सकता- 
ऐसा होनेसे जीवका राज्य उसके अघीन हो परम सुखरूप होता है. 
काम और क्रोध ये घड़े नटखदट अवश्य हैं पर पे भी शरीरकी रक्षाहीके लिये 
हैं, न कि शरीरके नाशके लिये. परन्तु जो जीव उनके वश हो दुराचारी 
वन जाय, तो उसके सारे राज्यका नाश हो जावे. काम क्रोधादिक प्रधान 
मन्त्री भी इन्द्रियादिक कार्बारी तथा सेवक ढारा अपना २ काम 
करते हैं. इन इन्द्रियोंको भी जो स्वच्छन्द्तासे अपने इच्छित मार्गेमें 
चलने दिया जाय तो उससे भी बड़ा अनथे होगा. इस लिये उस 
इन्द्रियादिक सेवक बगको वुद्धिरूप मंत्री द्वारा जीवराज अपने वशहीमें 
रखे, सबको अपनी '२ इच्छाछुसार चलने न दे तो ही जीवराजका 
राज्य सुखपूर्वक चलता है. परंतु यह भी याद रखो कि काम, क्रोध, इन्द्रिया- 
दिके विन्ना भी काम नहीं चछ सकता, देहरूपी राज्यका निर्षाह होना 
भी कठिण होजाता है, उसी प्रकार यहि वे प्रचल ओर उन्मत्त हो जावें तो 
' उससे अनयथ भी बहुत होता है, इस लिये प्रत्येक समय चुद्धिरूप मन्त्रीकी 
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सलाहसे उनको प्रवल न होने देकर उनको दवाये ही रखना चाहिये: वे 
सभी अपने वद्य रहें और जीवराज भी सदा सावधान रहे तो अपने आपको 
नहीं भूछता तथा अपने महाराजाधिराज परमात्माको क्ि'जिसका दिया 
हुआ राज भोगता है, उससे विमुख नहोकर उसकी कृपाका पात्र बन 
जाता है. महाराजाधिराजकी कृपा संपादन करना यही उसका मुख्य 
करैब्य है. क्‍यों कि उस कपाछुका स्वयम्‌ अंश होनेपर भी उससे बहुत दूर 
पड गया है. वह उनकी कृपाके बिना उनका दशेन नहीं पाता फिर उससे 
मिलनेकी आशाही कैसे कर सकता है? इस प्रकार बातचीत करते ९ 
समय बीत गया. सायकालके अग्निहोत्र करनेका समय हो गया. वह 
महात्मा गुरुदेव तत्काल गंगाजीमें स्तान करने पधारे. सुमनशर्मा स्तानसे 
शुद्ध हो यज्ञसेवामें सहायभूत हो गया. 

इतनी कथा सुनकर राजपुत्र जीवनसिंह अपने गुरुदैव प्रति प्रणाम कर 
बोला-' कृपानाथ | अब तो में क्या, यह वात ये सब्र विद्यार्थी भी 
समझ गये होंगे कि अपना पहचानना यह कितना कठिन है. अच्छा, 
क्रपानाथ ! इस तरहके कुटिल कमचारी तथा नीच सेवकोंके समूहके 
बीच रहनेवाले जीवका स्वभाव केसा दै ? ? 

जीवका स्वभाव, 

यह प्रइतत सुन कर उसके विद्याध्यापक शुरुजी इस प्रकार कहने 
ठगे- प्रिय जीवन ! मूल स्वरूप जीव साक्षात््‌ परन्रह्म परमात्माका अँश 
दोनेसे केवछ शुद्ध, सनातन तथा सत्वमय है, परम चतन्यरूप है, 
महापवित्र तथा निलेंप है, अविनाशी है, अप्रमेय है, अजन्मा है, नित्य 
है, शाइवत है, अत है, सबसे प्रथम है, अन्यय तथा अधिकारी है, 
अनिसल्त्य ओर अचल है, सवेगत तथा अन्यक्त है, इतने पर भी स्वभा- 
बसे ही जड़े, विकारी तथा परिणामवाड़ी प्रकृति (माया)का संगी होनेसे 
उसमें अनेक प्रकारके विलक्षण स्वभावोंका, कुतके-असत्ताका प्रवेश हुभा 
देखा जाता है. ऐसे उसके- अनेक विलक्षण स्वभाव हैं, तथापि उनको 
जुदे जुदे चार ( स्वभाव ) प्रकारोंमें बिभाग किया जाय तो बह समझनेमें 
सहज हो जाचे. एक तो पश्ुवत्‌ स्वभाव, दूसरा राक्षसी स्वभाव, तीसरा 
प्रेतादिक स्वभाव, चौथा देवी स्वभाव. इनमें दुवी संपतका जो जीवकों 
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साथ हो तो उससे वह उत्तम अवस्थाकों प्राप्त होता है और आसुरी 
संपत्तिका साथ हो तो नाशको प्राप्त होता है.” - 
यह धुन कर जीवनसिह घोछा--“ कृपानाथ ! आपने प्रथम 
तो कहा कि जीव अविनाशी है, वह किसीके द्वारा किसी साधनसे 
भी नाशको प्राप्त नहीं होता; और अब कहते हो कि अशुभ कम करनेसे 
: अर्थात्‌ आसुरी संपत्तिका साथ होनेसे जीव नाशको प्राप्त हो जाता है, यह 
तो विरोधवाली वात हुईं ! ” महात्मा अध्यापक उसको धन्यवाद देकर 
बोलछा-/प्रिय जीवनर्सिह ! तेरा प्रश्न अति उत्तम है. मैंने जो पूवे कहा 
है कि जीवात्मा अज्र, अमर तथा अविनाशी है, यही बात यथार्थ है. 
वह शुद्वात्मा है, तो भी आसुरी संपदाके वश पड़नेसे वह नाशको प्राप्त 
दोता है, ऐसा कहनेका हेतु यह है कि योनिमं जन्म लेनेके समयसे जीवको 
अज्ञानरूपी अंधकारमें ही पड़ा रहना पड़ता हैं और प्रकृतिके संगसे 
असंख्य दु:ख ही भोगने पड़ते हैँ तथा उत्तरोत्तर कर्माुसार विशेष अधमा- 
धम योनियोंमें अबतार लेकर सदाके लिये फसना पंडुता है तथा उसमेंसे 
उद्धार होनेका प्रसंग बहुत ही अल्भ्य हो कर दूर जाता रहता है. इसीका 
नाम आत्माका नाश कहा जाता है. इस संसारमें वारंवार जन्म केना और 
भरना, एक गड्डेमेंसे दूसरेमें पडना यद्दी आंत्माका नाश माना है. आत्मा 
स्वयं तो अजन्‍्मा है, तो भी प्रकृतिके साथसे उसे वारम्वार अनेक प्रकारका 
शरीर लेना तथा छोड़ना पड़ता है तथा वारम्बार जन्म लेने और मरनेका 
जो अपार कष्ट है वह उसको देहरूपसे निरुपाय भोगना पड़ेता है. पुरुष 
जो जीव बह प्रकृतिके साथ रह कर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए शुणोंकों भोगता है 
तथा ऊंची नीची योनियोंमें .उसे जन्म छेना पड़ता हैं. इसका कारण. 
* इतना ही है ५३७०6 २ प्रकृतिक्े गुणोंका संगी है. प्रकतिके गुणोंमें छवलीन होनेसे 
जब अपने ५ बिल्कुल ही भूछ जाता है, तब में कोन और क्‍या 
वस्तु हूं इसका उसे पूर्ण विस्मरण हो जाता है. इस प्रकार अपने आपको 
भूले हुए प्राणीको सत्‌ असेत्‌ वस्तुका एवम आचरणका तथा देवी आसुंरी 
संपतके सुख दुःखका भान केहंसे रहे ? मेरी पहले कही हुई चार प्रकारंकी 
संपत्तियां उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं. पद्चु, राक्षस, प्रेत और देव इन 
चारमेंसे किसी सेपत्तिके वश हुआ जीव वैसा ही कमे करता है ओर 
११ के 
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शन्तर्म उस कर्माठुसार वेसा ही उत्तम वा अधम फल भोगनेके लिये महुष्य- 
तासे भ्रष्ट होकर, अधमाधम योनियोंमें अवतार छेता है. ” ४ 
इतना कह जीवनसिंहका विद्यागुरु वोछा-“ प्रियज्ीवन ! तू कदा- 
चित्‌ कहदेगा कि, मनुष्यमें पशुवत्‌ स्वभाव क्‍यों कर प्रविष्ट हो सकता दै 
इसके समाधानमें समझता है. कि भनुष्यमं जो नाना प्रकारके भोग 
भोगनेकी अमिरापा तथा तृष्णा, ख्लुधा, भय, निद्रादिक शुण हैं वे पशुओंके 
है. पशुओमें ये गुण तो स्वाभाविक ही होते हैं ओर इन्हींमें उनका कृत- 
कृत्यपन भी है. पश्ञुओंमें जो गुण हैं ने मनुष्योंमें भी होते ही हैं तथा इन 
गुणोंसे अधिक उत्तम गुण जिसमें न हों उस मलुष्यको पद्ुसंपत्तिका स्वामी 
जानना. दूसरा जो ओऋधमय स्वभाव है कि जिसमें पराई ईर्पा, कठोर 
बचन, निर्देयता तथा हिंसकपना इत्यादि दुर्गुण उपजते हैं, वह राक्षसोंकां 
स्वभाव है. राक्षसोंमें अनेक प्रकारके छह कपट करना, दंभ करना, दोव 
पेच खेलना, मिथ्या उपाधि पेदा करना, जिसका फल अस्त पाप अथवा 
दुःखके बिना कुछ नहीं मिलता ऐसे कम करना, घमम तथा परलोकका त्याग 
करना, गुणमें भी दोषारोप करना, यह सब आसुरी स्वभाव है. तीसरा 
प्रेत स्वभाव है. भूत तथा प्रेत अहृरय रह कर अनेक छछ कपट करके 
भनुष्योंको भय दिखाते हैं, दुःख देते हैं ओर उससे उनको कुछ भी फछ नहीं 
होता, उलटा परिश्रम तथा दु:ख ही इन कमोके करनेमें होता है. ऐसे स्वभा- 
वैका मलुष्य प्रेत स्वभावकी गिनतीमें दे. इन तीन, गुणवालोको 
ओऔकृष्णजीने आसुरी सम्पत्तिमें गिनाया है.चोथा स्वभाव देवताका है. इसका 
नाम देवी संपत्‌ है. देवता जैसे सब प्रकारसे पविन्न रह कर अनेक  प्रकारकी 
संजीवनी आदिक्‌ दिव्य विद्याओंका आश्रय करते हैं, परोपकार करते हैं, 
सत्व गुणके अनुसार अनेक सत्काये तथा पुण्यरूप कर्म. करते हैं, सब 
बस्तुका म्रहण तथा असद्‌ बस्तुसे विराग धारण करते हैं, निद्य क्मोका 
सर्वधा त्याग कर सब जीवोंको सुख होनेका प्रयत्न करते हैं तथा स्वदा 
कल्याणके मागेपर ही चलते हैं, ऐसे मनुष्य, देवी संपतृवाले है. दैवी संपत 
तितिक्षा, त्याग तथा तपका सवेदा सेवन करती है. ” ब 
: «है जीवन ! इन चारोंसे जो जो प्राणी जिंस २ स्वभावके वह 
होता है वैसा ही होकर वैसे ही स्थानको पाता है. इन चारोंमें देवी संपत्ति: 


बच अमर 
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वालोके लिये ही देवंयान मांगे वनाया गया है. देवी संपत््‌ यही स्वात्मे- 
स्वरूप-सात्मज्ञान-त्रह्मज्ञान-प्राप्त, करनेमें सहायक होनेचाली है. तथा 
परिणाममें परम सुस्त देनेवाली है. शेष तीन तो अधोमाग-सरक छे जानें 
वाली हैं. इस लिये तू देवी संपत्तिका आश्रय कर. है प्रियवर, यह 
स्वभाव किसी मनुषण्यके साथ संबंध नहीं रखते वल्कि उसके हृडुयके 
साथ संबंध रखते हैं ओर इसी कारण जैसे स्वभावका संबंध हों 
वैसा ही सद्रप हृदय हो जाता है. इस संबंध तुझसे एक दृष्टाल्त कहता 
हूं, सो सुन. 
खमसे स्वमावपरीक्षा, 


४ कोई एक अति तृष्णावाला मनुष्य था. उसने एकदिन ऐसा: 
स्वप्न देखा कि वह कुत्ता हो गया दे ओर बह चहुत भूखा और प्यासा 
और नगरमें घर घर भटकता है पर उसे कहीं भी रोटीका ठुकड़ा नहीं 
मिलता, इतनेमें उसने एक घालहकको हाथमें पूरी लिये हुए घरके आंगनमें 
खेलता देखा. उसे देख असह्य भूखका मारा दौड़कर उसके. पास 
गया और उस पूरीको छीन कर भागा. इतनेमें उसके पिताने इसको 
भागते और वाछुकको रोते देख, एक दंडा हाथम लिया ओर दो चार कुत्ते 
के छृगाये और वह कुत्ता सूर्टित होगया. वह पूरी तो न जाने -कहां 
गिर पड़ी व उसके सुहमें घूछ भर गयी ओर वह वेहोशसा हो -थया. यह 
सारा ह्ाऊ यद्यपि स्व्रप्रमे हुआ था पर मारके भयसे उसकी चिल्ाहद 
तो प्रत्यक्ष सुनाई दैती थी. यह मनुष्य सोता हुआ कुत्तकी तरह रो रहा 
था. मानों सचमुच ही उसको किसीने लकड़ी मारी हो.--उसीके 
त्रासम॑ वह जाग पड़ा. उसके रोनेका शब्द सुनकर-उसकी सत्री भी 
ज्ञाग पड़ी थी. वह उसको आश्वासन देकर प्रेमपूरेंक पूछने. छगी 
कि, “हे प्रिय स्वामीनाथ ! तुमको एकाएक. यद्द क्‍्या-हों गया! 
तुम ऐसे गहरे श्वास क्यों छे रहे हो ! क्‍यों ऐसा रुदन करते थे ! क्‍या 
आपको सर्प या वीछी आदि किसी जहरीले जन्तुने काट लिया है ?.क्या 
कोई आपको कठिन व्याधि हो गयी १? यह सुन ललित होकर अपने 
रुदनको रोक चित्तको स्थिर करके वोला-“ अद्ो ! यह मुझे क्या हुआ ? 
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सचमुच में फोन और वह कुत्ता कौन ! छकड़ी क्या * भुझे यह केसे हो 
गया ! भरे रे ! यह तो बड़ा चुरा ज॑जाढ ! शिव ! शिव ! में जीव कहां भटक 
गया था * छुछ भी नहीं. यह तो विल्कुछ मिथ्या दे. ” थह सुन खीने पूछा. 
*कृपानाथ ! छकड़ी कैसी और कुत्ता क्‍या ! यह आप क्या कहते थे, 
सो मुझे समझाओ. ” बह पुरुष बोला-'प्रिये ! यह तो मैंने कुछ स्वप्न 
देखा था. उसकी विरक्षणता देख मेरा जीव घबरा गया था ! ” यह सुनकर 
खीने स्वप्नका हाल बड़े आग्रहपूवेक पूछा तो उसने सारा स्वप्तका इतिदृतत 
कह सुनाया. यह सुनकर आश्रयेसद्तित प छे तो स्री खूब हँसी, उसकी 
हँसी किसी तरह रुकी नहीं, फिर धीरज धरकर दँसी रोककर हाथ जोड़कर 
बोढी-- कृपानाथ | इस दासीका कुछ आपसे कर्ष्नेका अधिकार तो 
है नहीं तथापि विज्ञापनकी तरह दितवचन कहना कुछ भयोग्य 
नहीं गिना जायगा. आप सब वातोंमें योग्य तथा ज्ञाता हूँ तथा 
अन्य पुरुषोंको भी शुद्ध ज्ञानसे सन्मागेमें छगानेवाले हैँ तथापि अर्पने 
अन्तःकरणमें जो एक महाप्रवछ शत्रु वेठा है उसे जानकर कैसे निकाल 
नहीं डालते हो ! मैं जानतीं हूं कि आपको स्वप्नमें भी ऐसा छज्ञास्पद 
संकट देनेवाल्ा यह दुष्ट शत्रु ही है. यह झ० है, पर आप उसे परम मित्र 
मानकर उससे सदा लाड़ प्यार करते हो. यही इस भगवानकी महामायाका 
विलक्षण चल है. भगवानकी माया जो चाहे जैसा विद्वान हो पर भगवा“ 
नका भक्त न हो, भगवानसे बिमुख्र हो, उसे सहज ही मोहमें डाल देती 
है. आप सुज् होकर भी अपने अहित करनेवालेफे वद्य हो रहे हैं, इसी 
कारण आप पर भगवानकी मायाका प्रावल्‍्य चढछा है. इसका भुख्य 
कारण भगवानकी पिमुखता ही है. आप संसारकी तो सब वातोंमें चहुर 
हो, पर यह संसारकी सम्मुखता ही प्राणीकों श्रीहरिसे बिमुख कर डालती 
है तथा इस संसारके सम्मुख हो इसी कारण शब्रुको मित्र समझ रहें हो. 

जाप यह नहीं जानते, यह भुझे बड़ा आख़ये मातम होता है. तथा 
आपका यह हितशत्र॒ अपने आपको अच्छा छगे उसी प्रकार मदारीके 
मकेटकी भांति आपको नचाता हैं, रमण कराता है, #ँसाता दे, रलाता 
है, थह आपका हित्तशन्नुः कोन है, उसे आपने पहचाना ! आवश्यक 
और अनावश्यक ऐसी सब वस्तुओंका अति छोभ आपके सारे शरीरमें 
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व्याप्त तृष्णाका पुत्र आपका शत्रु है. इन माता पुत्र दोनोंने आपके 
शरीरमें स्थान किया है. स्वामिनाथ ! पहले इन माता पुत्र दोनोंने तथा 
अकेली माताने व अकेले पुत्रने केसे २ महान्‌ अनथे किये हैं, उस पर ध्यान 
दो. इसको आशय देनेवाले बड़े २ वीरोंका भी इसने कैसी निरदेयतासे 
क्षय किया है सो विचारो, इसके समान किसीमें दुष्टता नहीं है. स्वामिनाथ ! 
मेरा पिता पौराणिक था. वह कथा सुनानेके लिये नित्य राजदरवारतें 
जाया करता था. वहां घड़े २ सुन्दर इतिहास वह सुनाया करता था. 
उसके साथ जाकर वालकपनमें में भी सुना करती थी. वहांका छुना हुआ 
एक इतिहास मुझको याद है कि तृष्णा तथा छोमादिकने बड़े २ राजर्षि 
तथा महर्पियोंको भी दु:खमें डुवा दिया है और असंख्य विडम्वनाएं करायी 
हैं. जब बड़े २ महात्माजन भी छोभ ओर तृष्णामें ट्ूवकर वर नहीं सके 
तब आप जैसे साधारण पुरुष किस गिनतीमें हैं. वल्कि स्वामिनाथ ! कदाचित्‌ 
आप ऐसा कहेंगे कि में ऐसा छोभी हूं यह वात तूक्‍्यों कहती है? 
इसका उत्तर यह है किमेंने कथामें सुनाहै कि जो मनुष्य जिस प्रकृति 
तथा जिस अभिलाषाबाला होता है, उसका अंतःकरण सदा सर्वेदा 
उसी वस्तुकी प्राप्तिके विचारोंमें ही निमम्न रहा करता है तथा जामत- 
पनमें किये हुए विचार तथा अमिलाषाओंकों भी वह स्वप्नावस्थामें भी 
ज्योंका त्यों आशाका सफल तथा निष्फछ होना रूप देखता है तथा 
इसीसे में जानती हूं कि आपके अति छोभ ओर अति तृष्णाका यह्‌ 
दिग्दशन हुआ है. तथा मैंने यह भी सुन्ता है कि अति तृष्णा यह भटकते 
हुए कुत्तैकी तरह है. कुत्तेकी भूख प्यास कभी पूणे नहीं होती, क्‍योंकि 
£” कहीं पर भी इसको भर पेट अन्न तथा जछ नहीं मिलता. वह अन्नके 
लिये घर २५ तथा आंगन २ भटकता ही रहता है. यदि किसी घरमें 
एक दिन रोटीका टुकड़ा मिक्ठ गया तो किसी २ जगहपर विना दिये 
हेनेके लिये भी घुस जाता है और वहां उसे लकड़ीका सपादा सहना 
पड़ता है, इसी प्रकार छाछूची मनुष्यका मन भी सदा सकता ही 
फिरता है तथा अनेक अनथे करता है. इस कारण अस्तमें उसे महा- 
नीच छुत्तेकी योनि प्राप्त होती है. यह भापके इस स्वाप्नसे प्रकट दै। 
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ऐसा मैं भांनती हूं. मेरा ऐसा विश्वास हैं, इससे आप “कृपा करके ऐसी 
अकल्याण करनेवाली तृष्णाका परित्याग करो. ” 

# इसके बाद चह जीव अपने मनमें अच्छी तरह समझा फि मेरी 
तृष्णा अवश्य ही मुझे नीच योनिम के जायगी और फिर सुझे नरकमें 
गिर पड़ना पड़ेगा. उस दिनसे अपने मनको भली भांति सावधान करके उस 
बढ़ी हुई तृष्णाका धीरे २ त्याग करने छगा. हे जीवनसिंह! जैसे 
बने बैसे मनुष्यको अपने स्वभावको उत्तम और देवी संपत्तिसे पूर्ण संस्कारी 
फरनेके लिये प्रदत्त करना चाहिये तथा नीच स्वभावका किंचित्‌ पद 
भी हृदयको नहीं छगने देना चाहिये, ” 

॥ भनष्यकी उत्तमता, 

इतनी बड़ी लंबी कथासे कदाचित्‌ वाचकॉंको विस्द्ृतं हो गया होगा 
कि यह कथाप्रसंग किस वातपर कहा गया है. इसका हमको स्मरण कराना 
घाहिये. पहले वरफसे ढका और अत्यल्त ऊँचा गगनभेदी हिमगिरिका 
उन्नत शिखर, वहां पर बना हुआ पवित्र आश्रम, घहांकी चिदहा, - वहां 
चसते हुए सदगुरु महात्मा, सुबिचार तथा छझ्मलिंग इस नामके परम अधि- 
कारी दिष्य इत्यादि बातें सदा स्मरण रखने योग्य हैं. ! इन सदगुरु योगी- 
श्वरके वचनासृतका पूर्ण प्रेमसे पान करनेवाले उन दोनों शिष्योंके 
आगे यंह कथाप्रसंग चलता हैं. यहांतकका प्रसंग सुनकर प्रसन्न हुए 
शिष्योमेंसे छोटा छप्मलिंग हथ जोड़कर बोला कि--“ ऋपालु गुरुदेव ! 
अपने आपको पहचाननेके लिये विद्यागुरुने 'जो छुछ कहा, इतनेसे क्या 
बह बालक जीवनर्सिह समझ गया होगा १ ” योगीश्वर बोला--/ नहीं, ऐसे 
क्षणभरमें अपने आपको कहीं पहचान सकता दै ! यह तो तुमसे सं्षेपसे कह 
गया; जीवनसिहकों भी इतनेसे संतोप न होनेके कारण उसके- विद्यागुरुने 
पुनःइस चातकी अच्छी तरह कह सुनाया. दे शिष्यो ! कोई भी बात हो' 
सुनकर उसकी छा. पर्वाही “कर - देनेसे समयान्तरमें बह भूल जाती है तथा 
उसका तात्पय भी. हृदयमें- नहीं .समाता, इस कारण. उस .पीछे सुनी हुई 
वस्तुका.अपने हंदयकी. गंभीरतामें भरी भांति मनन .होना चाहिसे. मनन: 
होज़ेंसे उस:बस्तुका.सार हृदयमेंउतरता है. फ़िर उसका अनुभव हो सकता 
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है और अबुभवसे दृढ हुई वात मनमेंसे फिर कभी विस्तृत नहीं होती, इस 
लिये जीवनसिहने गुरुके द्वारा सुने हुए उपदेशका कई दिनितक मनन किया. 
एक दिन पाठशाछामें सव विद्यार्थी अपना २ पाठ पढ़ रहे थे और शास्तं- 
रूप जीवन अपनी पूर्व बातका मनन कर रहा था. इतनेमें कुछ शंका हुई तो 
चोककर गशुरुदेवकी वंदना कर पूछने छगा-“ गशुरुवये ! आपने उस दिन 
मुझसे मलुष्यके जुदे २९ स्वभाव बतलाये थे और उनमेंसे देव स्वभाव 
सबसे अओछ वतला कर उसके महण करनेको कहा था, वह में समझा तथा 
वह स्वभाव भी मलुष्यके शरीरके साथ नहीं, वल्कि वह 
मनुष्यके अच्तःकरणके साथ संबंध रखता है, यह भी ठीक कहा. 
कृपानाथ | भन्नुष्यका अच्त:करण ऐसा कितना वलवान्‌ है कि जो 
देवादिक ओए स्वभावका भी संग्रह कर सकता है? ” यह प्रश्न सुनकर 
वे गुरु बोले-“ प्रिय जीवनर्सिह ! महुष्य यह ऐसा उत्तम रत्न प्रसुने 
बनाया है और उसका अल्त:करण ऐसा बड़ा चमत्कारिक है कि इसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता. पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सव प्राणियोंसि मलुष्य 
उत्तम है, सब बातोंमें श्रे)्ठ है. जलमें वसनेवाले जलचर प्राणी जैसे कि छोटे 
छोटे पेरकुए, छोटी वड़ी मछलियाँ, मेंडक, कछुए, घड़े २ मत्स्य, मगर, घड़ि- 
घाल बड़े २ दर्यायी घोड़े तथा द्वाथी था छोटी मोटी नोकाओंको भी निगल 
ज्ञानैवाले बड़े मगरमच्छ आदि हैं; पर इन सबसे मनुष्य ओए है. पृथ्वीपर 
तथा पृथ्वीमें चसनेवाले भूचर प्राणी जिनमें कि छोटेसे छोटे जन्तु कीड़े 
मकोड़े, चींटी, चूदे, सपे, बिल्ली, कुत्ते, गीदड़, दिस, वानर, गाय, मेंस, 
बकरी, गधा, घोड़ा, ऊंट; गेंडा, हाथी, वाघ, रीछ ओर सब वनचरोंका राजा 
सिंह इत्यादि सबसे मनुष्य ओअछ है. आकाशमे उड़नेवाले मक्खी पतंगादि 
से छेकर चक्रवाक, तीतर, तोते, कबूतर, कोचे, मयूर, सारस, हँस, घाज, 
गीध और गरुडादि सब पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ हे. अदृश्य रूपसे 
फिरनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच, वेताू तथा वीरादिक पिशाच वबगके प्राणि- 
थोंसे भी मनुष्य ओष्ठ हैं. इसी प्रकार यक्ष, राक्षस, (दानव, देत्य इत्यादि 
महावरृवान, तथा मायावी प्राणियाँसे भी भलुष्य प्राणी ओछ है वल्कि 
अपनेसे उत्तम कहे हुए देववा कि जिनके उत्तमोत्तम स्वभाव अपनेम प्राप्त 
करैनेके लिये वड़ी सावधानीसे अनुकरण करनेकी अवश्यकता है वे देवता 


१६८ तत्वानुसंधान 
भी फर्भी २ मलुष्य प्राणीका बहुत अभिनन्‍्दन करते हैँ तथा महुष्यपनकी 
अभिलापा करते हैं, ” 

इतना कह बह महात्मा कुछ देर ठहर कर फिर बोले-“प्रिय जीवन ! 
तेरे मबको कदाचित्‌ शंका होगी कि सब प्राणियोंसि मनुष्य प्राणी क्यों श्रेष्ठ 
है ! तू स्वस्थ होकर सुन; समस्त जलूचर, भूचर, खेचर तथा आकाश- 
गामी पक्षी आदिक प्राणी चाहे जितने बंड़े हों, अतिशय वलवाले तथा 
अतिशय भयंकर हों, परवे मनुष्यकी असावधानीकी दशामें चाहे उसे सावित 
निगल जायेँ, चाहे कष्ट दें, मार डालें तथा उरावें परन्तु सावधान दुशामें 
यदि मनुष्य अपने घुद्धिबुछक्ा उपयोग करे तो उन महासयंकर प्राणि- 
योंको भी अपने वश कर सकता दै. वह मनुष्य पिशाचबगेके तथा वायुरूप 
रहकर चादे जेसा छल करने वाले, भूतादिक प्राणियोंकों भी अपने घुद्धि- 
बलसे, मल्लिन मंत्रोंकी साधना कर एक चाकरकी भांति वश कर छेता दे 
और उनसे मनमाना काम कराता है. यही नहीं, वल्कि जो वह इच्छा करे 
तो प्रयत्न करके अधोगति पाये हुए तथा महान्‌ दुःखानुभव करनेवाले . 
पिशाचादिक प्राणियोंको अपने बुद्धिवलसे तथा अनेक श्राद्धादिक सत्कि- 
याएं करके सद्गतिको भी प्राप्त करा देता है.” इसी प्रकार यक्ष राक्षसा- 
दिको सी मनुष्य अपने बुद्धिवछसे तथा अनेक तप, संयम, योग, उपासना 
आदिक दैवी शक्तियोंसि उनकी मायामें न फसकर उल्टा उन्हींको अधीन 
कर छेता है. इत्यादि कारणोंसे मनुष्य अन्य सब प्राणियोंसे ओए है. ” 

यह सुनकर जीवन हाथ जोड़कर वोछा-४ कृपानाथ ! यह सब तो 

यथाथे है; पर अभी आपने सूचित क्रिया कि सब मलुष्योंसे श्रेष्ठ 
ऐसे देवता भी महुष्य प्राणीका असिनन्‍्दन करते हैं तथा मलुष्यपनेकी * 
अभिद्धाषा करते हैं, यह क्या सत्य और शास्सम्मत है? थदिं ऐसा ' 
है तो देवतापन मनुष्यपनसे उत्तरती अेणीका मानता जायगा !” गुरुजी 
वोले-४ नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं, वरिक इसमें एक समझनेकी वात 
है. देवता मलुध्यकी अपेक्षा सब बातोंमें श्रेष्ठ हैं. उनका शरीर मलुष्यकी 

+ + यह विषय भी मांति समझनेंके लिये श्रीसद्भागवत्त तथा गीताका माहतय 
बाचना अधिकारी जीवको. उचित है, 
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भांति मलिन तथा निस्‍्तेज नहीं होता वल्कि बहुत पवित्र, निमे तथा दिव्य 
तेजवाला होता है. उनके धारण किये हुए वल्लालंकार भी बड़े तेजस्वी, 
शोभायमान तथा पविन्न है. उनके मध््यमोज्यादिक भी चहुत सुन्दर तथा 
अलोकिक स्वादवाले हैं तथा सब स्वारदोंका . तत्तरूप तथा अमर करनेवाले 
ऐसे अम्नतरसका वे नित्य पान करते रहते हैं, उनके रहनेके भवन भी परम 
दिव्य हैं, वाहन भी दिव्य, आसन भी दिव्य, शय्या भी दिव्य, इस 
प्रकार उनके उपभोगमें आनेवाढी तथा क्रीडा करनेकी सब वस्तुएं, 
चैसे ही उनकी भूमि आदिक सव ही परम दिव्य, पवित्र तथा मलुष्य 
लोककी अपेक्षा अति दिव्य हैं. महुष्यकी भांति उनको अनेक प्रका- 
रका दुःख नहीं होता, क्लेश नहीं होता तथा दुःख क्लेश भोगना 
भी नहीं पड़ता. भुख्य करके वे सबसे श्रेष्ठ तथा निर्मेढ तथा सत्व 
शुणका आश्रय करनेवाले होनेसे उनमें छंछ; कपट, दंभ, ईर्णा, क्रोध, भय, 
मोह, इत्यादिक दुरुण भी नहीं होते. इस तरह सब प्रकार देवता मलुष्योसि 
श्रेष्ठ हैं, परम सुखी हैं, तथा मनुष्योंको भी सुख देनेवाले हैं. इतना होनेपर 
भी वह मलुष्य प्राणियोंका अभिनन्दन क्यों करते दें ओर मनुष्यपनकी 
अभिछाषा क्यों करते हैं इसका आश्चयेमय कारण सुन. ” 

इतना कह थोड़ी देर बाद वह महात्मा बोरा--४ प्रियजीवन ! 
देवता स्वगेमें रहते हैं ओर हम मनुष्य मृत्यु छोकमें अर्थात्‌ परथ्वीपर बसते 
हैं. पृथ्वीकी अपेक्षा स्वग अनेक प्रकारके सुखका स्थान है. यह प्रथ्वी 
तथा उसमें भी विशेष करके जस्बूद्वीपका यह भारत वर्ष यह कम्मभूमि है. 
स्व॒री यह भोगभूमि है. कमेभूमिमें बसता मनुष्य सब प्रकारके कम कर 
सकता है. स्वग अर्थात्‌ भोगभूमिमें वसनेवाढे विविध भोगमात्र ही भोग ' 
सकते हैं. वहां कोई नया कम नहीं वन सकता. उस सर्वेनियल्ता परमे- 
खरका ऐसा नियम है कि मनुष्य जेसा २ भरता था घुरा कर्म करता है 
उसके बदलेमें बेसा ही भछा या घुरा फल भोगता है. अच्छे कमका फछ सुख- 
भोग है, घुरे कमैंका फल दुःखभोग है. सुखभोग स्वगेमें जाकर. भोगा 
जाता है. दु:ख भोग नरकमें जाकर भोगा जाता है. स्वगे जेसे: अच्छे 
कर्मोंका फछ भोगनेकी भोगभूमिका है, बेसे ही नरक खोटे कर्मोका फछ 
भोगनेकी भोगभुमिका है, इस ढिये स्वगेमें अथवा नरकमें भोग भोगनेकों 


१७० तत्वानुसंघान 


जाकर प्राणी अपने कर्मोका भोग भोगकर वहांसे छूट जाता दे, पर वहां 
छच्छा या घुरा कोई नया कर्म नहीं घन सकता. स्वगेवासी अथवा नरक- 
वासी अपना भोग भोगकर वहांसे फिर प्रथ्वीपर आते हैँ तथा फिर नये 
कमे करते हैं. शाक्षका वचन है.--- 

४ तै ते धुक्ता स्वगणेक विगाएं क्षीणे इण्ये मत्यंजोक विशन्ति ? 


पुण्यवान्‌ मनुष्य अपने पुण्यका फल भोगकर फिर मृत्यु लछोकर्म था 
जाता है, इसी लिये स्वगमें धसनेवाले देवता मनुष्य योनिकी वास्म्वार वड़ाई 
करते हैं कि-हे मनुष्य | तू महासाग्यवान्‌ दे कि जिससे तेरा इस पवित्र 
फमभूमिमें जन्म है. वहां रहकर तू अनेक पुण्यकम करके इस हमारे स्वगे 
छोकको भी प्राप्त कर सकेगा तथा अधिक पुण्यवल प्राप्त करके हमसे भी 
अधिक सुखबाले ऊध्बें लोकको भी पा सकेगा तथा कदाचित्‌ भगवत्कृपासे 
किसी सहुरु मह्दात्माका समागम प्राप्त होगा और उसके द्वारा. भगवन्न- 
क्तिरूप तत्तज्ञान प्राप्त करेगा, तो हमारे इन दूसरे सथ नाशवान, स्वगंसे 
ओए तथा अविनाशी भगवत्पदरूप परमधामको भी तू प्राप्त कर सकेगा ! 
इस लिये हे मनुष्य ! तुझको धत्य दे” और है जीवन ! इसी कारणसे देव 
वारंवार विचार करते हैं कि ययपि हम इस स्वगेमें आकर बसे हैं और 
वह बड़ा सुखमय दे; तथापि उस सुख भोगनेकी अमुक अवधि तो है ही; 
यदि कदाचित्‌ हमारे लिये अवधि न हो अर्थात्‌ जबतक स्वर रहे तवतक' 
यहीं रहकर हमको सुख भोगना मिलता रद्दे, तो भी वह कबतक टिका रहेगा! 
सत्पुरुषोंका चचन है, कि चादे जितनी अवधि व जाय पर अन्तमें एक 
दिन स्वगेका भी नाश तो होता ही है और उस समय अपना भी यहांसे 
पतन होता है. इस लिये स्वगका यह अधूरा सुख परम सुख नहीं गिता* 
जाता. इससे प्रभु यदि अब कृपा करे तो इस समयका स्वगेसुख भोगकर 
जब मृत्यु लोकमें जाये, तव ऐसा सदाचरण करें कि जिससे. कभी 
पीछे लौदटना न पड़े, ऐसा उत्तमोत्तम तथा नि्य भगवत्पद .परमपद प्राप्त 
हो, यह कामना पूर्ण हो ऐसा कर्म करें. इस कारणसे .वे मलुम्यपनकी 
अभिलापा करते हैं. इस प्रकारसे मनुण्यपन तथा. मनुण्ययोनि सबसे उत्तम." 
है ओर अभिनन्दनीय है. ? ,. है | 
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इसके पश्चात्‌ फिर थोड़ा विश्राम लेकर, “ प्रियपुत्र जीवन ” ! 
उसका गुरुजी वोला--/ कद्ाचित्‌ तुझे यह शंका होगी. कि जैसे मनुष्य 
सत्कर्म करके उत्तम छोक तथा उत्तम पदको प्राप्त हो सकता दै उसी प्रकार 
दूसरे जीव क्या प्राप्त नहीं हो सकते ? विचारसे सिद्ध हुआ दै कि नहीं 
, और प्राणीसे ऐसा नहीं हो सकता. मनुष्यके ब्रिना दूसरे सब प्राणी जो कि 
पूर्व कह्दे गये जलके जीव, प्रथ्वीपर बसनेवाले पद्चु आदिक जीव, आकाशरमें 
फिरनेवाले पक्षी तथा बसनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि सब फेवल 
आउसुरी संपत्तिवाले जीव हैं. इनमें कितने ही वाणीरहित हैं, इस कारण 
उससे कुछ साधन तथा सत्कमे किस रीतिसे हो सके ? यद्यपि राक्षसादिक 
जीव, वाचा वोलनेवाले तथा कुछ ज्ञानवाले है तथापि उनका भी वह ज्ञान, 
अनिवाये काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, निर्देयता इत्यादि महादु्गुणोंसे 
विहकुछ ढका हुआ है, इस कारण उनसे भी कोई सत्कर्म नहीं वन सकता.” 
यह सुनकर बुद्धिमान जीवनसिंह हाथ जोड़कर वोछा-४ कृपा- 
नाथ ! आपने कहा उस प्रकार मनुष्य सत्कम करके देवादिकोंका स्थान 
जो स्व, उसको प्राप्त कर सकता है और उससे वह देवताओंकों भी 
शाष्य है यह ठीक, पर वें वे छोक तथा उत्त उन देवादिककी पद॒वी किसी 
मलुष्यको माछुपपनमें भी मिल सकती हैं! इसके लिये तो उसे अपना 
मंनुष्यशरीर छोड़कर दिव्य शरीर धारण करना पड़ता है ऐसा आपके 
अआरीमुखसे मैंने अनेक वार सुना दैं तो फिर इंस मनुष्यपनका क्‍या महत्व (? 
तब गुरुजीने कहा-“ शिष्य ! यह तो प्रभुके घरकां-सर्वेश्वरकें साम्राज्यका 
सामान्‍य नियमही है, कि मनुष्यादि किसी भी प्राणीको दैहान्तर अथवा 
रूपान्तर हुए विता लोकान्तरकी प्राप्ति नहीं होती, और ऐसा होनेसे मंजुष्यं 
प्राणी तथा मनुष्ययोनिकी” महत्ता तथा उत्तमतामें कुछ हानि नहीं होती. 
तो भी अनैक वार ऐसा.-भी हुआ दे कि मनुष्य प्राणी परमात्माके दिये हुए 
बुद्धिवल तथा ज्ञानवछके कारण परम पुरुषाथका सेवन कर; सर्वेश्वरके से 
सामान्य सष्टिनियमका भी उल्लंघन कर परे पार-जानेके समान शक्तिवाढा 
होता है. महा !. कैसी प्रभुक्नी उसपर ऋपा है? चैसे: ही अहो ! उस क्ृपा- 
छुमे सारी- सष्टिकी. रचनामें . .महुष्यकों मूर्ति . केसी सबसे «अद्भुत 
और उ>उत्तमोत्तम -वनाग्री है... धल्य . उस कृतिकों . और .. धन्य उस 
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कर्ताको, ” यह सुनकर जीवनर्सिंद्द कुछ पूछनेका विचार करता 
था कि * भनुष्य ऐसा शक्तिमान्‌ फेसे हो सकता है?” इस कहनेसे 
पूष ही उस प्रशनका सम्राधानरूप बह महात्मा चोले-/ प्रियजीवन 
तू अभी बालक हैँ इससे मनुप्यक्ी अछुत शक्तिका तुझे पूरा 
पूरा ज्ञान नहीं, इस लिये तुझको समझाना उचित दे कि मनुप्यकी सामथ्ये ह 
कहांतक है, सो अब तू श्रवण कर. ? 
मनुष्य क्या क्या कर सकता है! 

८४ प्रियजीवन ! मनुप्यकी उत्तमता में तुझे बताता हूं और उसकी 
अरुत शक्तिका बणन करता हूं. उससे तुम यह न समझना कि संसारके 
सारे मनुष्य ऐसे शक्तिमान्‌ हैं, पर मनुप्यमें प्रभुका दिया हुआ जो बुद्धिवल 
है, उसपर उत्तम प्रकारका संस्कार पाकर जो मनुप्यका हृदय-आत्तर 
संस्कारी बना हो, वह मनुष्य असंस्कारीकी अपेक्षा बहुत शक्तिमान्‌ होता 
है तथा उसमें भी जिस २ प्रकारका संस्कार मिला होता है, वेसाही वैसा 
अधिक या स्यून बुद्धिवछ उसमें प्रकाशित होता दे. जेसे कि शहरके प्रजा 
बगेके मनुष्योंके यहां भी अश्व हैं और तुम्हारे यहां भी अश्व॒ हैं, परन्तु वे 
सव समान चंचल अथवा समान वल्वान्‌ नहीं. प्रजावगके अश्वोंकी अपेक्षा 
तुम्हारे सेन्‍्यके अश्व अधिक तेज हैँ. उनकी अपेक्षा भी प्रधानोंके अश्व 
ओर भी तेज दैँ ओर तुम्हारे पिताका नीछा घोड़ा तो सब अश्वोमें 
शिरोमणि है. वेसे तो सत्र अश्व समान ही हैं, तथापि उसपर चहुत उत्तम 
संस्कार होनेसे वह सब अश्वोंसे अधिक बलवान, चपल तथा भनुष्यकी 
तरह स्वामीकी सेवा ओर आज्ञामें तत्पर रहनेवाढ्य है. युद्धादि कठित , 
प्रसंग पड़नेपर जवतक उसके शरीरमें प्राण दे तवतक चोट नहीं आने देगा. , 
संस्कारोंके कारण कितने ही घोड़े ऐसे देख गये हैं. इसी प्रकार संस्कारहारा 
मनुष्योंकी उन्नति होती है. ” 

४ बल्कि मनुप्यने कुछ भी उत्तम संस्कार न पाया हो, तो भी दूसरे 
पशु भादि प्राणियोंसे श्रेष्ठ हे. उसके जन्मसे ही अन्य मनुप्योंका सहवास 
रहनेसे उसके , अन्तःकरणका साधारण संस्कार तो सहज हीहो जाता हैः 
ऐसा मलुष्य भी दूसरे उत्तम संस्कारी महुष्योंकी सेवामें उपयोगी बन जाता 


मैं कौन ! १७३ 


है और ऐसे सहवास होनेपर बड़ा संस्कारी वन जाता है. मनुष्य भमिमेंसे 
अन्न उत्पन्न करता है, उस अन्नमेंसे अनेकानेक भिन्न २ स्वादवाले खाद्य 
पदाथे बनाकर उनका सेवन करता है, पशुआदिकी सहायता छेकर ऐसे 
अधिक वलके काम जो अकेलेसे नहीं वन सकें सो करता है, घोड़े हाथी आदि 
बड़े उनन्‍्मत्त तथा अतुछ बलवाढे प्राणियोंको वश कर उनपर सवारी करता 

£ है, उनपर बोझा छादता है, पशुओंके थनमेंसे अम्ततरूप दूध दृहता है, 
दूधमसे दद्दी, मकबन और घृतादिक आश्रयेकारक पदाये, बुद्धिवलसे शोध 
निकाछता है. मनुष्य मिट्टीमेंसे सुवण निकाल छेता है, पापाणमय पतेतों- 
मेंसे अमूल्य रत्न शोध निकालता हैं. पुत्र जीवन ! तूने कभी समुद्र देखा 
है?” « त्हीं पिताजी” जीवनने कहा-“ मैंने उसका अपार विस्तार 
तथा गहराई तथा उसमें बसते हुए भयंकर प्राणियोंका हाल सुना है, 
कैकिन समुद्र देखा नहीं” “ तो देखो वेसे अगाध समुद्र तलमें रहनेवाले 
अमूल्यरत्न तथा मौक्तिक भंडार, मनुष्य अन्दर जाकर शोध निकालता 
है; सकड़ों हजारों योजनके विस्तारवाले महाअगाघ तथा उन्मत्त जलसे 
भरे उस समुद्रको मनुष्य दढ नौका आदि साधनोंसे तैरकर पार जाता है- 
मनुष्य अनेक विद्या तथा शाश्थोंके तत्त्वको जान सकता है. वह सृष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा छूय आदि तत्त्वको भी जानता है; उसी प्रकार 
सृष्टिके सारे ज्यवहारतत्त्व, धमतत्त्व भी भरी भांति जानता है वल्कि वह 
विद्याओंसे तथा शास्रोंसे इस खष्टिमेंके पृथ्वी, जछ, अप्रि, वायु। आका- 
शादिक तत्त्वोंको तथा उनके गुणोंकों जानवा है, और फिर उनको वश कर, 
उनसे सृष्टिके उपयोगी अनेक काये कर सकता हैं और अनेक यांत्रिक 
शक्तियां उत्पन्न कर सकता है. विद्याओंसे मनुष्य जसे प्रथ्वीभरकी सारी 
वस्तुओंको जानता है तथा प्राप्त करता है; वेसे ही आकाशके अनेक चम- 
त्कारोंको भी वह सी भांति जान सकता है ओर उपयोगम छा सकता 
है. आकाशमें एक दूसरेसे छाखों योजनपर रहनेवाले गह, नक्षत्रगण, राशि- 
गण ओर दसरे अनेक ताराओंकी विचित्र गतिको, उनके परस्पर संबंध तथा 
उसके पृथ्वी और आकाशमें होनेवाले अनेक चमत्कारोंको विद्याजोसे 
जानने और देखनेबाला मनुष्यही है. बल्कि विद्याके वढसे विविध वचसुप- 
तियों तथा औषधियोंका शुण दोष जानकर उससे महुष्योंका तथा पशु- 


है 
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पश्ष्यादिका महाव्‌ रोग मिदा सकता है; और रसायनादिकसे दूसरे भी. 


कितने ही चमत्कार स्वाधीन करके छोकोपकार कर सकता है. बेसे ही 
विषयादिकके समूहमें उत्पन्न होनेपर मी वह विपयोंसे तीज्र वैराग्य धारण 
कर, मनोनिम्हसे परम ठुझुभ योग संपादन कर सकता है ओर 
उसके प्रभावसे स्वाधीन हुई सिद्धियोंद्वार जगतमें अरुत काये कर 


सकता है. वह सिद्धिके वछसे प्रसंग पड़नेपर छोटेसे छोटा, बारीकसेः ! 


बारीक वन सकता है, बड़ेसे वड़ा वन सकता है, अत्यन्त - हुछका तथा- 
भारी हो सकता है, दूसरेका मनोरथ पूण कर सकता है। सबके, ऊपर 
आधिपत्य जमा सकता है; सब जगतको अपने वशमें कर सकता है, दूस- 
रेके मसकी वात जान सकता हैं, एक स्थानपर बैठा २ अनेक ठिकानेकी 
बातें जान सकता है, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर बिना विलमस्ध और: 
बिना बाहन जा सकता है, स्वर्गादिक तथा ऊर्ध्व छोकमें और पाताला- 
द्कमें भी वह ययेच्छ विचर सकता है ओर ऐसे २ अनेक चमत्कार 
कर सकता है. इससे भी अधिक संस्कारको प्राप्त हुआ मनुष्य इन सिद्धि 


आदिकोंके ऐश्वयेको तुच्छ गिन, स्वाधीन हुए मनको परवर्श तथा उत्तत्त 


करनेवाठा गिनकर उसका अनादर करता है था बह सिद्धियोंका छुछ भी 
स्पश न हो, इससे बहुत सावधान रहकर उससे वदुकर ऐश्वय जो आत्म- 
दरशन-परमात्मद्शन-ब्रह्मदशन-परम प्रेमकः स्थान-अचरढ-अक्षरस्थान 
सत्‌ चित्‌ आनल्दु घनका परमस्थान, उप्तीकी आशा घारण कर-अभिक्षाष्रा 
करके अपनी पवित्र योगभक्ति परिपक्त करता है तथा अन्त वह परम 
पुरुषके, सचिदानन्दके धामका अनन्त सुख भोगनेके लिये भाग्यशाली होतो 
है. इस प्रकार असंख्य उत्तमोत्तम साधन तथा विद्याओंद्वारा. अपने अल्तः- 


करणको अप्रतिमवछ्त तथा अरूत शक्तिवाल्या कर, मनुष्य प्राणी सकढ सृष्टिमें 


प्रपूण हो रहा है, सबका आशअ्रयंदाता होता है, सबसे ओछ्ठ होता है, सवका 


स्वामी होता है, सबका ,स्रष्टा होता है, तथा ' शिवोडहम्‌ ! शिवो5हम !.? 
का जाप जपते जपते स्वयं जीव भाव मिटाकर शिव होता है !! ” 

ये सब बातें एकाग्न चित्तसे सुनता हुआ राजपुत्र जीवनसिंह नमन 
करके बोला---/ हे कृपालु शुरुदैच ! जहा !. धन्य है, धल्य है, “तब तो 
मलुष्यके समान संसारमें दूसरा कोई प्राणी नहीं. अह्दो! वह प्राणिमात्रमें ओर 
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है. जो स्वयम्‌ एक समयमें किसीका बनाया हुआ है, वह दूसरे समयमें 
दूसरोंका स्रष्टा हो सकता है यह कैसा आश्रय ! आपने पूषे यह भी कहा 
था कि सर्वेश्वरकी सष्टिके सबे सामान्य नियमका भी कसी कभी उलंघन कर 
परलेपार जानेकी शक्ति रखनेवाला मलुष्य प्राणी ही है. तो यह भी 
कितना बडा आश्रयमय है ! अहय ! कृपानाथ ! क्या ऐसा मनुष्य प्राणी 
कोई हुआ होगा १ ” इस प्रश्नके उत्तरमें वह महात्मा ऋषि इस प्रकार 

फहने लगे. 

विश्वामित्रचरित्र, 

४ प्रिय जीवन | ” उसका शुरुदेव वोछा--“ पूर्व॑कालमें कुशिक 
बंदमें उत्पन्न एक विश्वामित्र नाम ऋषि हुए थे. उनका चरित्र इस विपयमें 
परमोत्तम उदाहरण है. प्रथम तो इस महात्माने मनुष्य क्या २ कर सकता 
है यह वात जनसमूहको स्पष्ट कर दिखायी है. स्व राजव॑शाम उत्पन्न 
क्षत्रियपुत्र होकर, स्वात्म पुरुषाथसे त्राह्मण हुआ, इतना हीं नहीं, वल्कि 
ब्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ ऐसे ऋषिकुछसे बढ़कर महर्पिपद पाया. हे पुन्न ! 
सब वर्णोमें श्रह्मका जाननेवाछा त्राह्मण सबसे ओछ तथा सबका पूज्य है, 
कारण कि वह तत्त्वका उपदेश कर समस्त - प्रजाओंको सल्मागे तथा घमे- 
मार्गमें चलाता है और उनका कल्याण करता है. इस कारण वह तआ्राह्मणपद 
प्राप्त होना भी दुलेभ है. विश्वामित्र राजर्पिने उस श्राह्मणपदुको पानेका 
ऐसा भारी प्रयत्न किया जो किसी सामाल्य पुरुषकों अशक्य ही था. 
ओर आज भी अशक्य ही हैं 

कुशिक राजाके वंशज गाधि राजाका वह पुत्र था. पिताके राज्या- 
भिषेक करनेके उपरान्त वहुत समयतक झुख पूपेक राज्य करते २ एक वार 
अपनी बड़ी भारी सेनासहित राजा विश्वामिन्र वनमें आखेटको गया. 
मार्गमें वसिष्ठ सुनिका आश्रम मिछा. वसिष्ठके समान.महर्पि कि जिनका दर्शन 
होना हुढेभ, ऐसे दृशनीय महात्माका आश्रम अनायास मार्गमें आया, इस 
कारण उनको प्रणाम किये विना आगे कैसे चढें, यह विचार विश्वामित्रने 
आश्रममें जाकर उन महर्पिके दशेन किये. वसिष्ठ मुनिने कुशछ समाचार 
पूछ चहुत आदुर किया ओर अपने आश्रममें एक दिन अतिथिरूपसे निवास 
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फरनेका आग्रह किया. विश्वामित्नने कहा-/ भुनिवर ! में अकेला 
होऊ तो आपका जातिथ्य मास्य करूं, पर इस समय तो मेरे साथ बहुतसी 
सेना है, इस लिये वतवासी आपको अपने आतिथ्यनिमित्त दुःखी करूं 
यह ठीक नहीं. ” चसिए्ठ मुनि बोले-४ राजा ! सो दुःख कुछ नहीं, आपके 
साथ चाहे जितनी अधिक सेना दे तो क्या हुआ, भगवल्कृपासे सबका 
सत्मान हो जायगा. ? यह बचन सुनकर बिश्वामित्र सेनासहित एक दिन 
वहां हरे. सेनाने वहां पड़ाव डाछ दिया और विद्वामित्र उन मुनिके 
आश्रम तथा वनकी शोभा देखते २ चारों ओर टहलछने छगे और मनमें 
विचार करने लंगे कि “देखो भला” भुनिने हमारे आतिध्यको तो कह 
दिया तथापि आश्रममें तो सीधा सामान आदि किसी बस्तुका संग्रह 
देखनेमें आता नहीं, तो फिर बे इतने आदमियोंके लिये तथा बाहनोंके 
लिये भोजन साहित्यको किस प्रकार पूरा करेंगे. इतनेमें थोड़ी देर पीछे 
झुुनिके आश्रममेंसे निमंत्रण आया कि-राजाजी ! चलिये, समय हो गया. 
भुनि महाराज आपको सेनासहित भोजन करनेको घुलाते हैं. भुनिवर 
चरिष्ठके शिष्योंका यह वचन सुन राजाकों तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
इतनी देरमें भोजनकी तैयारी ! यह कैसे बन सकता हैं. | तुरन्त समधथजके 
साथ सेनासहित उन मुनिके आश्रमपर आये. चहां तो और भी अधिक 
आश्रय हुआ. अपने राज्यस्थानमें भी कभी न होनेवाली ऐसी अनेक 
तथ्यारियां, राजा तथा सैनिकोंके अधिकारके अनुसार अनुकमसे कर रखी 
थीं. सवे जनोंके बेठनेके दिव्य आसन, कनकपात्र तथा उनमें परोसे हुए 
अनेक पक्ान्नाविक दिव्य जन सामग्री देख सानन्दाश्र् पाते हुए सर 
सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र भोजन करने बैठे, भोजनके स्वादका तो. 
पूछना ही क्‍या! जैसी तय्यारियां यहां उनके लिये थीं बैसी ही सेनाके 
हाथी, घोड़े आदि पशुओंको खानेकी भी तैयारियां की गयीं थीं. सब कोई 
ठप्ति परयल्त जीमकर पूर्ण आनन्‍्दमें मप्न हो गये. झुखबास तास्बूल भादि 
अहण करके आश्यमय बातें करते सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र सेनामें 
आये और अतिशय विचारमें पड़े, कि क्षणमात्रमें यह सब तैयारी और 
ऐसी उत्तमोत्तम देवी समद्धिवाली तैयारी कैसे हुई होगी ! आअममें तो 
हुछ दिखाई नहीं देता | तब यह सब आया कहांसे ! क्षणमात्रमें ऐसे ऐसे 
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उत्तम पदार्थ किस प्रकार तैयार हुए | इसमें तो कुछ अद्भुत कारण होना 
चाहिये ! इस लिये में इसका भी भांति शोधन करूँगा ! यह विचार 
. विश्वामित्नने अपने ४ चार गुप्त चरोंको इस बातकी तलाश करने भेजा. वे 
आश्रमके कोने २ में चारों ओर फिरकर छोट आये ओर कहने छगरे कि, 
राजाजी ! आअममें किसी स्थानमें ओर कोई भी सामग्री कहीं भी एकन्न 
नहीं रक्‍्खी हैं ओर इसमें कहीं भी सुरंग, तलघर तथा कोई गुप्तस्थान इस 
सामग्रीके आने जानेका नहीं जान पड़ता, वत्कि बड़ा आश्चय तो यह है 
कि आपने वहां जिन पान्नोंमें जो २ पदाथे भोजन किये उनमेंसे वहां अब 
कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता. ये सब पदाथे तथा भोजनसामग्री इस 
आश्रमके जिस स्थरसे विशेष रूपसे छायी जाती थी वह स्थल भी हमने 
भली भांति देखा, पर वहां पर उस सामग्रीके रखनेका चिह्न भी नहीं 
मातम पड़ता, क्‍योंकि यह स्थल तो एक छोटी गति सुन्दर पणकुटी है तथा 
वह भी. कुछ खाली नहीं , वल्कि उसमें एक अतीव सुन्दर, सुशील तथा 
दर्शनीय थेनु वँधी हुई है. उस पर ये महामुनीश्वर वसिष्ठजी खड़े २ हाथ 
फेरे हैं तथा छाड़ प्यार करते हैं.” इस सारी वात परसे महाराज विश्वामित्र 
समझ गये कि अवश्य, जो कुछ चमत्कार है, वह इस सुन्दर धेनुमें ही है. 
अजुमान होता है कि यह घेनु स्वगेकी कामधेसु दी होगी, फिर दूसरी भी 
कितनी ही तलाश कराने पर और अन्‍्तमें वसिष्ठ मुनिसे पूछने पर .राजाको 
निश्चय हुआ कि इस सवका कारण कामघेतु ही है; इससे ' ऐसा स्वर्गीय 
रत्न अपने द्रवारहीमें सुशोभित हो ” यह छाछसा उन्हे उत्पन्न हुई; ”” 
विद्यागुर बोढे--४/ जीवनसिह ! रंजोगुणके वशीभूत मंहाराज 
विश्वांमित्रने फिंर क्या क्‍या किया सो सुन. इस प्रकौरका उत्तमोंत्तम अवणे» 
नीय आतिथ्य जो मुनिने किया उससे प्रंसन्न हो कर उसके बढलेमें मुनिको 
जो कुछ बनमें अड़चन थी बह राजाकों दूंर करनी चाहिये थी अथवा उनका 
और कुछ प्रिय करके उनकी सेवा करनी थीं. यंह राजा मात्रका साधारण धरम 
है. और धमशीछ राजाका तो वह प्रथमे धंम है. उसमें भी जिसका अन्नांदि 
अहरण कियां उसके साथ उचित ज्यवहारं करना यह परेंम धम है. इनमेंसे 
कुछ भी न करके विश्वामित्रने तो उलंटा उसं घेनुकों अपने यहां ले जानेका 
विचार किया. अरण्यमेंसे सेनासहित चलते समय जप भुनिबरझ्षे मिलने 
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गये -तंब. उन. भुनिसे धेनु मांगने छगे... मुनिवर वसिप्ठजीने फहा--- 
८ शजा ! यह थेनु तो तुमको अधवा किसी औरको में कभी दे नहीं 
सकता, यह तो हमारा स्वेस्व है. इसीकी कृपासे इस-घोर अरण्यमें हम 
सुखपूेक बसते हैं और इसीसे चतुवंगे--चार पुरुषाये-धर्म,अथ,काम भर 
मोक्ष का साधन सुखपूर्वक होता है. इसके अतिरिक्त ओर कोई अस्तु 
जो तुझे चाहिये, वह सुखपूवेक मांग ले ! ” विश्वामित्रने कहा-/महाराज ! 
आप जेसे अरण्यवासीको इतनी समृद्धि फिस लिये चाहिये ? मुनि तो' 
अर्िंचनत्व ( किसी द्रव्यका संचय न करना ) पालनेवाले कहे जाते हैं; 
ऐसा गो रत्न. तो हमारे राजदरवारमें ही शोभा देगा, इस लिये हमको 
दे देना, यह तुम्हारे जेसोंका धम है ! ” यह घुन मुनिवर वोले-४ राजा,' 
तू जानता नहीं कि यह अमूल्य रत्न हम अर्किचन अरण्यवाप्ती होनेसे' 
हमारे ही यहां चाहिये. इसकी सहायतासे हमारा तपोधम सुखपूनंक चलता 
है. तुम्हारे राज्यमें तो धनादिक जो कुछ चाहिये सब कुछ हे, इससे तुम्हे, 
इसकी अपेक्षा नहीं. ओर यह पेलु तो तुम्हारे यहां सम्हलेगी भी नहीं. 
और न छुमसे इसकी सेवा हो सकेगी. तू इसको द्रन्यसमृद्धिरूप जानता 
है, पर यह्द कुछ द्रव्य अथवा जडसंपत्ति नहीं, वल्कि हमारा परम देवत 
तथा पूज्यतत्त है. समुद्रमथनके समान महान प्रयत्नके अन्तमें प्राप्त हुमा 
जो ग्रह तत्त्वं उसके अधिकारी बिना अरे ! मथन करनेका प्रयत्न करनेवाले 
बंड़े २ .देवताओंको' भी जब नहीं दिया गया, तब वह तुम्हें केसे दे सके ( ” 
इसपर राजा विश्वामित्रने निश्चय किया कि यह भुनि अपनी कामघेनुकी 
इस प्रकार तो देगा नहीं, इस लिये इसे हरण करके ले जाना चाहिये. ” 
' ' # जीवनर्सिह, देखा |” उसके गुरुने कंहां--« संपत्तिमें -मंदमाते 
राजाकी धृत्ति कैसे अविचार और छोभके बश होगयी ! हर ! हर ! गुणकों भाई 
दोष ऐसा धमशीछ सत्ययुगं राजाका न्‍्योय ! कोई दुष्ट रा्ष॑सांदिक वा. 
चोरादिक' मुनिके पाससे घेचुहरण किये जाता हो तो अति प्रयत्नंसे उसकी. 
रक्षा करना ओर संतंत उसकी रंक्षा करनेरूप मुनिकी सेवा वजांनी, यह 
धमशीलंका धमशीलंका धर्म है. इंसके बदलेमें विश्वामित्र आप ही उसके. हरण करनेकी 
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इच्छा करे,यह कितना चड़ा -निन्‍्दापात्र और राजाके धमसे- विपरीत 
वर्तन ! .प्रियवर ! यह केवल उम्र रजोगुणका ही परिणाम है ! अस्तु, अब 
उससे क्‍या फल मिकलता है, सो देखो. ऐसे वार २ मांगने पर भी वसिष्ठः 
भुनिने जब वह कामधेनु नहीं दी, तब क्रोधित हो विश्वामित्नने वसिष्ठ मुनिसेः 
कहा-* महाराज ! जो यह कामधघेनु मुझे नहीं देतें हो तो में बलात्कारसे 
इसे हरण करा छूंगा. * मुनिने कहा---' भले, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही 
है तो ऐसा ही करो ! इसमें हम बनवासी मुनियोंको आग्रह करना, यह 
तपके ढिये हानिकारक है! महर्पिका यह वचन सुन, तुरन्त विश्वामित्रने 
अपने सैनिकोंद्ाारा घेहुका हरण कराया. सेवक उसको लेकर मागेपर 
चले और कामघेनु पीछेको खिंचने ओर वर करने लछंगी, पर राजाके 
भज्ञापाछक निदेय सैनिक उसे वलछसे आगेको खींचने छगे, तो भी व्रह 
आगेको न चली तब तो वे अविचारीपनसे उसके कोमछ अंग तथा पूज- 
नीग, वंदनौय अंगपर प्रहार करने छगे. उसका अतुछ बछ देखकर सारी 
सैन्य उसके आसपास होगयी. फिर तो पूछना ही क्या ! महागंभीर सेनाके 
बीच खड़ी हुई अत्यन्त सुन्दर तथा कोमल कामघेलुने अपने शरीरको 
हिल्‍ाया ( फुरहरी छी ), तब तो उसके रोम २ खड़े होगये और उसकी 
आकृति ऐसी बिकराल होगयी कि जिसको देखते ही योद्धा लोग खिस- 
कमे छगे; भयभीत होगये, इतनादी नहीं, वल्कि जैसे २ बह शरीरको 
हिछाने छगी वैसे-ही वैसे उसमेंसे_ असंख्य, विकराछ, प्रचंड शरीरबाल़े 
तथा नाशकारक शखधारी योद्धा प्रकट होने छगे. ये योद्धा विश्वामिन्नकी 
सेनापर हट पड़े. देखते २ उन्होंने विश्वामित्रकी आधी सेनाका चाश कर 
ड्ढा और रहे सद्दे सैनिक भागकर बंचे और उनके साथद्दी विश्वामित्र 
भी भयभीव हो भाग गये. बड़ी देर पीछे शाल्त होकर कामेंड फिर 
अपने आअ्मकें स्थानपर आकर खड़ी रही. है 3 

.... यह चमत्कार--कांमघेलुका - ऐसा अरुत वछ देख और -अपना- 
पुराभव हुआ देख महाराज विश्वामित्रकों वड़ा खेद तथा आश्ये- हुआं- 
' और उसे यह विचार किया कि कया हम क्षत्रियोंकी अपेक्षा इस वनवास: 


त्राह्षफका-वछ अधिक दे ? चिन्ता नहीं, मैं छुछ युद्धकी तैयारी करके नहीं 
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शया था, इस समय तो मेरें पास केवल झ्गयाका सामान ही था, पर अब 
मैं थुद्धकों जाऊंगा और कामधेसुको हर छाऊंगा! यह निश्चय करके 
उसने बहुत भारी सेना सजायी ओर अपने सौ पुत्नोंको साथ ले महर्षि 
चसिष्ठके ऊपर चढ़ायी की और वहां जा आशअमको घेरकर अख्तवर्षा 
करने छगा. महात्मा वसिष्ठ बाहर आये ओर विश्वामित्रके इस अन्यायसे 
अत्यन्त ओषित हो, उन्होंने एक हुंकार मात्र किया, जिसके करते ही ९९ 
पुत्रोंसहित विश्वामित्रकी सारी सेना नष्ट होगयी, केबछ एक पुत्र ओर 
विश्वामित्र बच रहे. ऐसा होनेसे विश्वामित्रके मनमें अत्यन्त खेद हुआ 
ओर, बत्रह्मबछके आगे अपने क्षत्रियवलके ऊपर इतना बड़ा तिरस्कार 
आया कि तुरूत नगरमें जा ओर अपने बचे हुए पुत्रको राज्य देकर तप« 
अर्याके लिये बनको चले गये. हिमालय पर्वेतपर जाकर घोर तप आरम्भ 
किया. उसके सिद्ध होनेपर उत्तको अनेक दिव्य तथा अतुछ पराक्रम" 
वाले शत्रोंकी प्राप्ति हुई. उनको हेकर फिर महर्षि वसिष्ठजीके आश्रमपर 
आये ओर उनपर उन शज्लोंकी वर्षा करनी आरंभ फी. पसिष्ठमुनि 
अपना बऋह्मदंड हाथमें छेकर तत्काल वाहर आये और विश्वामित्रके चलाये 
हुए सब अद्लोंका आस करने छगे. इस सनय इन महामुनिका स्वरूप 
ऐसा प्रचंड बन गया था कि आकाशमें उड़ते पक्षी जेसे किसी गुफाके 
ह्वरमें प्रविष्ठ हो जाये उस तरह विश्वामित्रके चछाये सब अख उनके 
पाड़े हुए मुखमें प्रविष्ट हो जाते थे ! 

इस प्रकार अपने चढाये हुए सब दिव्य अद्न व्यथे गये देख और 
इन. ्रह्मर्षिके ब्रह्मतछका प्रभाव देख, उनके आगे अपने क्षात्रत॒लके लिये 
विश्वामित्रकों चहुतही घिकार आया, पर इससे भी वह थक कर बैठ नहीं 
रहा, उसने अपने अति उम्र पुरुषारथंकी आगे और बढ़ाया. उसने यह 
निश्चय किया कि जब सबकी अपेक्षा त्रह्मयढ श्रेष्ठ हे तथा उसके विना 
दूसरी सब वस्तु व्यथे है, तब तो मुझको अब सबसे अप्ठ त्रह्मत्व ही संपा- 
दन करना चाहिये, इस कारण अब मैं पुनः तपाचरण ही करूँगा. में 
क्षत्रियत्व मिटाकर ब्राह्मण होऊं तब ही तो मेरा जीना सफल दै. वह जब“ 
तक प्राप्त न होंगा, सबतक में तप ही करूंगा; ऐसे दृढ निश्चयपूवक राजर्षि 
घिश्वामित्र फिर चनमें गया और महात्तीव्र तपश्चर्या करने छगा. 
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इतना कह फिर जीवनसिंहके गुरुजी वोले-“प्रियपुत्र जीवन ! विश्वामित्रने 
फिर ऐसी कठिन तपश्चर्या हजारों वर्ष की कि जिसकी ठुलना किसीसे हो नहीं 
सकती. चिरकालके तपसे अति प्रसन्न हो व्रह्मादिक देववा उसके आगे आये 
ओऔर उसको वरदान दिया कि, “हे विश्वामित्र ! तुझे धन्य है, तुम्दारे पवित्र 
* तपसे हमको अत्यन्त सल्तोष हुआ है, इस लिये अब ठुम तपसे विराम 
पाओ, तुम आाजसे राजर्पि मिटकर त्रह्मर्पि हुए हो !!”” विश्वामित्र बोढे-“'कि 
मुझे आप प्रह्मर्षि कहते हूँ सो ठीक, तथापि वसिष्ठादिक त्रह्मर्पि मुझे प्रह्मर्ष 
कहें तब मैं त्रह्मर्पि सत्य !” इसके उत्तरमें “ काल पाकर ऐसा भी होगा.” 
यह कहकर सब देवता अस्तर्धान होगये. फिर प्रसन्न हुए विश्वामित्र ऋषिने 
धनमें आश्रम बनाया ओर वहां निवास कर स्रीसह वर्तमान हो ऋषिधर्मका 
आचरण करने छगे. उत्तरोत्तर ऋषिपंक्तिमं इनकी गणना दोने छगी. 
ऋषियोंकी सभासे इनको निर्मत्रण भी आने लगे, यज्ञ यागादिकर्म उत्तम 
स्थानपर इनका बरण भी होने छूगा तथापि वसिप्ठठ्निने इनको अभी त्रह्मर्पि 
नहीं कहा, यह तो जहां मिलें वहां ४ पधारो राजर्पि ” यह कहकर ही 
सनन्‍्मान करते, पर यह सुनकर विश्वामित्रके हृदयमें महाखेदामिकी ज्वाला 
होती थी. ऐसा कई वार होते देख विश्वामित्रने अपने मनमें विचारा कि 
वसिप्ठम्ुुनि अवध्य मेरा पिछला बेर स्मरण कर ग्रेरी ईपसि ही मुझे 
रजर्पि कह कर मग्रेरी मानहानि करता है. पर ऐसा नहीं था. वसिप्टमुनि तो 
स्पष्ट तथा संत्य द्वी वोलनेवाले थे. विश्वामित्रके पीछे तो ऋषियोंकी सभा 
आदिकमम जहां २ प्रसंग आता था वहां वारंवार उनकी प्रशंसा करते कि- 
४ अहा ! क्‍या विश्वामित्रका तप! धन्य दे इनको, विश्वामित्रके समान 
पपस्वी तो विश्वामित्र ही है, इसी छोकम नहीं वल्कि मोर छोकोमें भी 
इसके समान तपस्वी मिलना कठिन है. ” परल्तु विश्वामित्रके समझ्षमें 
उन्हें राजरपिं ही कहते थे. इसका कारण पिछले वेरकी ईर्पा नहीं, बल्कि 
दूसरा ही कारण था, परल्तु बह समझमें न आनेसे विश्वामित्र उनके साथ 
बड़ा ठेप मानने छंगे. स्थान२ और प्रसंग २ पर वे वसिप्ठजीके छिद्र 
ढूंढ़ने लगे, .विरुद्ध पड़ने छगो और सामथ्ये भर उनको ढुःखी करनेका 
प्रयत्न करने छगे. पक राक्षसके द्वारा विशवामित्रने वलिष्ठके १०० सौ पुत्र 
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मरना डाढे ओर ऐसी ही दूसरी वहुत सी विडस्थनाएँ कीं कि :जिनसे 
उन ब्रह्मर्षिको खेद हो और क्लेश पहुँचे, ” 
यह सुनकर. राजपुत्र जीवनसिंह द्वाथ -जोड़कर वोढछा--/कपालु 
शुरुबय ! आपने कहा कि वसिष्ठ भुनिका विश्वामित्रको प्रह्मर्पि न-कंहनेका 
दूसरा ही कुछ कारण था, वह क्या. इतनी बड़ी तीत्र :तपश्याँ करनेप॑र 
भी वसिष्ठमुनि उनको ब्रह्मर्पि क्यों नहीं कहते थे ? ” इसके उत्तरमें उसके ' 
विद्यागुरु बोढे--/ पुत्र, तेरा प्रश्न अति उत्तम हैं. तेरी शोधकल्ुद्धि 
देखने ही के लिये मैंने पहले यह कारण नहीं फहा.था. सुन. त्रह्मत्व प्राप्त 
हो तब तो भलुष्यको ब्राह्मण कहा जाता है और वह त्राह्मणप्का यथाये 
रीतिसे आचरण करे तब ही त्रह्मर्पिपनको प्राप्त होता है. विचार-कर कि इसे 
सबका भूल ब्रह्मत्व किसको कहते हैँ १ संक्षेपले यों समझना चाहिये कि ब्रह्म 
जो पस्मात्मस्वहूप, उसे प्राप्त करनेके लिये जो उत्तमोत्तम -गुण-तथा 
स्वभाव बह ब्रह्मत्व है तथा यह स्वभाव और गुण जिसमें परिपूण हों. वह 
प्रह्मर्षि ! स्वभाव तथा गुर्णोके अनुसार श्राह्मणका स्वाभाविक आचरण 
फेसा होना चाहिये, इस विषयमें शासत्र कहता है;:-- . 
शो दमस्तपः शोचं क्षान्तरराजंबमैव च। . .....*., 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य प्रह्मकर्म स्वभावजम॥ ( गीता ) 
मनोनिम्रह, इन्द्रियनिप्रह, तप, पविन्नता, सहनशीरूता, सरलता, 
शास्संबंधी ज्ञान, अनुभवयुक्त ज्ञान. तथा भास्तिकपन, ये -आ्राह्मणकें 
स्वाभाविक कम हैं. मनका निम्रंह करना अर्थात्‌ चपछ तथा-कभी भी एक 
स्थितिम नहीं रह सकनेवाला मन अपने स्वाधीन करना यह बहुत दुष्करं 
काम है, पर त्राह्मणमें त्तो.स्वभावसे ही अपने मनको वश करनेका-आचेरण 
होना चाहिये. दूसरा स्वाभाविक लक्षण दम-भपनी इन्द्रियोंका दूमन' 
अर्थत्‌ वश करना. मन अत्यन्त चपछ अवध्य है पर वह .सारे व्यापार 
इन्द्रियोंके द्वारा करता है, इस लिये यदि वह इन्द्रियां स्वाधीन हुई हों तो. 
फिर मनको_भटकनेका भागे नहीं मिलता. आहाणका स्वभाव तपस्वी अर्थात्‌ 
तप .करनेवाद् होताःचाहिये: . अनेक -प्रकारसे शरीर;: मन तथां-वाणीः 
डा भी कष्ट: संहकर, स्वंधमैका रक्षण करना ,तथा. हुरावरुणसे. बचना: 
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* यह * तप, शौच-दरीरंकी सदा-सवेदा पवित्र रखना, मलिनिता और अष्टता 
- को छंरीरसे दूर रखना, शरीर पवित्र रहनेसे उसमें रहनेवाला मन 
“स्वाभाविक ही पंविन्न रहंता है. ध्ांति-सहनशीलता, अर्थात्‌ सुख दुःख, मान 
"अपमान, स्ठुति निंदा, लाभ हानि इत्यादि जो प्राप्त हो, उससे न अकुछाये 
“और चेंचक हुए बिना सब सहन करके झेल लेना यह. सररूपन तथा 
खंरांपन ही आजेव दै. अर्थात्‌ मनमें किछ्ती तरहकी ग्रन्थि नहीं रखते हुए 
उसी तरह सीधी सादी स्थिति होनेका नाम आजव है. वेद शाख्रका परिपूर्ण 
ज्ञान अर्थात्‌ वेद शास्रमें कह्दे हुए के अनुसार परमात्मस्वरूपको-जीव शिवके 
असेदको, मायाकों, मायाके कायको जानना ज्ञान दे तथा उस जाननेके 
“अछुसार संसारंमें रह परिपृणे अचुभव करना, इसको कहते हैं विज्ञान तथा 
बेद, शासत्र; धम, ईश्वर, परलोक इत्यादि वस्तुएँ सत्य हैं, ऐसा निग्यपूवक 
मान, उस पर श्रद्धा रखनी यह आस्तिक्य है. यह आस्तिक्य तो ब्राह्म- 
णमें सबसे पहले होना चाहिये. सब घमोकी जड़ आस्तिक्य है. हे जीवन ! 
' इनमेंसे एक भी गुण -स्यून् दो तो उतनी ही त्राह्मणपनेमें कमी समझना- इस 
: प्रकार इन नंये बने हुए ब्रह्म विश्वामित्रेमें भी कितनी ही न्‍्यूनता होनेके 
'कारंणं ही उनको वसिष्ठजी त्रह्मषिं कहकर नहीं घुलाते थे. इन्होंने वप तो 
अलोकिक किया था और - दम-इन्द्रियनिम्रह भी खूब संपादन किया था 
तथापि मनोनिग्रह नहीं हो सका था, वबेसे ही क्षान्ति-सहनशीलता तथा 
आजेव भी उसमें नहीं आंया था. इच्छानुसार काये न द्ोते ही सरलूपना 
छोड़कर उसको बारंम्बार क्रोध हो आता था. उनका मन वैर चुकानेके 
प्रयेत्नमें मन्न रहता: था. “अरे ! में विश्वामित्रं ! ! 'ऐसा-अभिमान उनको 
नहीं मया.था और जड़ंसे क्षत्रिय होनेके -कारंण अहिंसा - धम भी जैसा 
चाहिये वेसावे पाल नहीं सकते थे. 
बसिए्ठ- इनको त्रह्मर्षि नहीं कहते थे, इस वेरसे विश्वामित्र' उनकी 
अप्रतिष्ठां करानेका दाव वारंस्वार देखा करते थे. एक समय त्रिशंकु नामका 
एक राजा जो कि बसिष्ठेमुनिका यंजमान था और जिसको वसिष्टम्ुनिके 
घुत्नोंने उसके मंनस्वीपंन-तर्था- तरंगीपेनेकें लिये: शाप देकरे “त्याग दियां-था 
चंह-विश्वामित्रंके: शरणें आयों- ईंसं-- राजांको अपने-चारीर संहित स्वगेमें 
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जाकर वहांके सुख भोगनेकी ऊर्मि ( छहर ) हो आयी थी और ऐसा फल - 


जिसका दो वैसा यज्ञ करानेके लिये उसने अपने कछुलुगुरु वसिष्ठसे 
प्राथेना की, परन्तु वसिष्ठ झुनिके नाहीं कर देनेपर उनके पुत्रोंके पास 
जाकर प्रार्थना की, पुत्रोंने कहा कि--- यहां इस छोकमें अनेक यज्ञ स्वगे- 
सुखकी इच्छासे करे, फिर सृत्युको प्राप्त होकर वहां दिव्यदेदद युक्त स्वोके 
उत्तम सुख भोगे, यह सनातन मार्ग हे, पर यह महुष्यद्शरीर स्वर्ग 
निवास करे ऐसा सृष्टिनियम नहीं, तो फिर ऐसा यज्ञ क्यों कर कराया जाय 
यह छुनकर चंचलचित्त राजा त्रिशंकुने कहा- कि थदि तुम ऐसा यह 
नहीं कराते तो मेरे पुरोह्तितके पुत्र फिस बातके १ इस लिये ऐसा यज् 
करानेवाला कोई दूसरा पुरोहित करूंगा. ” ऐसा भन्याययुक्त वाक्य सुन, 
उसके शासन करनेकी इच्छासे वसिष्ठमुनिके पुत्र वोले---/अरे ! जो मूखे ! 
चांडाल ! जा, गुरुका अपमान करनेसे तू 'चांडाल है! ” मुनिपुत्रोंके 
झुखसे यह वचन निकलते ही उसका सदेह स्वगे जाना तो जहां तहां रहा 
कितु चह तुरंत काछा तथा कुहूप तथा दुष्ट ऐसा चांडाछ बन गया. इससे 
बहुत ग्लानि पाकर और क्रोधमें भरकर त्रिशंकु वहांसे बनमें चछा गया ओर 
भटकने लगा. वहां उसको विश्वामित्र मिले और वे उसको आश्वासन देने 
लगे कि ४ राजा! कुछ चिंता नहीं, तू धीरम रख, में तुझे सदेह 
स्वगैको पहुँचा दूंगा. ” 

वसिष्ठनीके विरुद्ध होनेका यह अच्छा साधन अपने हाथमें आयों 
देख विश्वामित्र बहुत संतोष पाकर, शीघ्रतासे यज्ञकी तैयारियां करने 
लगे. अपने सेकड़ों शिष्योंको झुनियोंके आश्रमों पर निमन्त्रणके 
लिये भेजा और लोग यश्ञसामग्री एकत्र करने छंगे. विश्वा- 


की 


मिन्न ऋषि महाक्रोधी हैं इसलिये जो उनके निमंत्रणसे यक्ञमेन , 


जायँगे तो वे हमे शाप देंगे, इस भयसे सारे ऋषि एक एक करके आने 
लगे. पर चसिष्ठने कहा कि ४ यज्ञकर्ता यजमान जिसमें 'चांडाल है और 
जिसम॑ यज्ञ करानेवाला आचाय क्षत्रिय है ऐसे यज्ञमे मैं नहीं भाऊंगा. ” 
शिष्योंके मुखले वसिष्ठके ये वचन सुन, विश्वामिन्रको अत्यन्त क्रोध भर 
. आया ओर बड़ी शीघ्रतासे यज्ञका भारंभ किया ! यज्ञ सदोष होनेसे देवता 
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भी उसमें यज्ञभाग लेनेको नहीं आये, तब क्रोधसे छाछ हो गये हैं नेन्न 
झिनके ऐसे विश्वामित्र वोढे- अरे त्रिशंकु ! मार्म होता है कि वसिष्ठकी 
तरह देवता भी मुझसे वर मानते हैं, कुछ चिता नहीं, यज्ञ भले रह जाय ! 
में अपने तपोबलसे ही तुझे स्वगेको भेजता हूं. ” यह कह कर 
हाथम जल लेकर वह बोले-“' मेरे अपने पुण्यसे यह त्रिशंकु राजा सदेह 
स्वगे जाय !” यह कह संकल्पका जल नीचे डालते दी त्रिशंकु राजा वहांसे 
पक्षीकी भांति सड़सड़ाहटके साथ आकाशकी ओर उड़ चला तथा नीचे 
देखनेवाले ऋषि आदिकोंके (वह जाता है ३? ऐसा कहते २ वह ठीक स्वरेमें 
जा पहुँचा ! मुनिका यह परम देवत देख, सबको बड़ा आइचये हुआ. 
पर थोड़ी देर पीछे त्रिशंकु फिर नीचेकी ओर आने छगा. क्योंकि स्वगे- 
पति इन्द्रने उसको चाण्डाल देहसे स्वगरेमें बसनेका अनधिकारी जान 
स्वगेमें प्रविष्ट नहीं होने दिया. यह देख बड़े श्षोमको प्राप्त हुए विश्वामित्र 
'बोछे-४ तिछ तिपछ-खड़ा रह, खड़ा रह” यह कह आकाशहीमें रोक 
दया. फिर सब ऋषिमंडलीके वीचमें दक्षिण द्शाकी ओर झुख करके 
होपनी बढ़ी हुईं क्रोधामिकी ज्वाछाओंसे तमतमाने ओर कांपने छगे तथा 
ह्षवे सं जल लेकर बोढे-“ हे ऋषिवरो ! मैंने इस त्रिशंकु राजाको जो संदेह 
ही प्रतिज्ञा की दे उसको स्वगेपति इन्द्र झूठा करना चाहता है, 
वमहरद कैसे होगा ? मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो नहीं सकती, इस लिये में अपने 
तपके पुण्यवछसे दूसरा नया स्वगे रच कर उसमें इस 'त्रिशेकुकों स्थापित 
करूंगा,” यह कह कर फिर उन्होंने आकाशकी ओर देखकर कहा-“ जैसे 
उत्तरकी ओर इन्द्रके लिये उत्तर घुव मंडल तथा उसके आसपास प्रद॒क्षिणा 
अकरनेवाले सप्रर्षि मंडल तथा अन्य मण्डल हैं वैसे द्वी इस दक्षिण दिशामें 
मेरे तपके पुण्यसे दक्षिण व ओर उसके आसपास अ्मण करनेवाले सप्तपि 
मण्डल उत्पन्न हों और उनके बीचमें जाकर यद्द राजा त्रिशंकु उनका इन्द्र 
हो ! ” भाई जीवन ! तपसियोंके मुकुटमणि महर्षि विश्वामित्रके तपका 
प्रभाव कितना बड़ा है, यह तू देख, इनके / मंडर उत्पन्न हों ” यह शब्द 
कहनेके साथ ही उनके अपार तपोबढुसे दक्षिणकी मोर जाकाशमें बढ़े २ 
तैजस्वी धुवादिक मंडल प्रकठ होने छगे भोर उनसे दक्षिण दिशा: प्रकाशित 
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होने छगी. यह देख पंत्कोल इन्द्रादिक' वेवताओंने आकंरं उनसे बड़ी 
आशना की कि महारोज-!। आपका तपोबंल अपार है ओर आप उसेसे 
जो चाहो सो कर सकते हो, समन हो, . तथापि आप' सरीखें 
'महापुरुषोंका चरित्र सब प्रजाको अनुकरणं करने योग्य होता दै, इंस 
कारण जगतेमें घमेका यथाथे मारे दृढ़ फंरनेके लिये वेसे पुरुंप स्वये 
क्ंब.कुछ करनेकी सामथ्यवालें -होनेपंर भी - झतिके -ांधारे 
'पितामह ब्रह्मदेवके स्थापित किये हुए सृष्टिनियमोंसे विरुद्ध चलते 
ही नहीं. ओेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैँ उसके अनुसारद्दी इतर छोग भी 
आचरण करते हैं. “ यद्दाचरति श्रेप्ठस्तत्तदेवेतरो 'जनः ” इस हिये 
आपको एक मात्र राजा त्रिश्ंकुके लिये त्रह्मदेवके स्थांपित किये मेद॒विहित 
'सुष्टिनियमका उल्लंघन करना योग्य नहीं; वल्कि दे मुनिवर ! ऐसा करनेसे 
आपके अपने स्वायमें भी बड़ी क्षति होना संभव है. . आपका अपनों 
चिरकालका मद्दाकष्टाजित तप इस अपुण्यवान्‌ राजाके निमित्त व्यय चला 
जायगा. और आप ऋषिपनको प्राप्त हुए होनेसे सर्वे प्रकार ह 
धमेकी ही रक्षा करने योग्य हो, इस कारण - इस राजाको अकारणं 

घड़ा स्थान देने योग्य नहीं, क्‍योंकि इसका चरित्र जो आपको विदिनि 
तो इसकी सारी आयुष्यमें ऐसा किचित्‌ ही कमे होगा कि जो इसे विद 
गति देनेवाला हो. ” ऐसे इन्द्रके बचन सुन कुछ द्वान्त होकर विशक॥ 
चोले-“'हे मघवा | - यह .बहुत ठीक, पर  मेरी-प्रतिज्ञा सफल. द्ोनी 
चाहिये. ” इन्द्रने . कहा-/.वह -घात ठीक है, परन्तु क्‍या इस चांडाल 
देहसे ही इसे आप स्वगेको भेजोगे ? इससे- क्‍या अधिक फल होगा 
कदाचित्‌ यह सदेह स्वयं जा बसे तो भी इसे स्वगे. सुखके - लिये तो. 
उलट कष्ट .ही.होगा; - आप विचार -करो, कि जो. मनुष्य इस. सत्यु- 
छोकमें सबसे नीची चाण्डालकी. पंक्तिमें है. और- सबसे . वहिष्क्ृत- गिना 
हुआ है बह स्वगे, जहां :उत्तमसे उत्तम मनुष्य. भी जो दिव्य.देह .घारी नहीं 
हो -अर्थात्‌ महुष्प्रदेहमें हो. तो 'नीचेसे-नीची .पंक्तिके . स्वर्गंवासीके:साथ 
रह सकतेक्रे ,भी:थोग्य. नहीं-गिना जाता, तो ग्रह किसके.-सांथ रह: सकेगा 
इ्रगैमें., यह .सबसे.. नीचमें ,नींच, तथा तुच्छोंसुच्छ-गिर्ना. जायगी ओर 
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वहां सबसे दूर तथा नीचे मुंह छिपाये सदा कंप्टरूप ही रंहना पड़ेगा तंथा 
वह तो थहांकी : अपेक्षा भी महानरकके' समान इसे ढुःखंदायी होगा 
ऋषिदेव ! झुझें तो आश्ये होता है कि यह राजा कैसा चं॑चलचित्त है 
कि जो अंधम देहसे ही स्वगे जानेकी इच्छा करता है. इसका ' साम॑ 
त्रिशंकु है; इसीपरसे आप विचार करो कि यह केसा पापी हैः त्रि (तीन) शंकु 
(पाप ) इसमें तीन पाप हैं. ब्राह्मणकी ख््ीका दरण, पिताका क्रोध तथा 
घेुका नाश. ऐसे: कमे इसके ' हाथसे हुए हैं.. इन तीनों पापोंके-- कारण 
अवश्य यह .चाण्डाल्पनके ही योग्य है तथापि आप सरीखे समये 
पुरुषका इसने शरण लिया है, तो अपने महत्पुण्यसे आप इसे निष्पाप 
वथा दिव्यदेहवाढा करके स्वगेमें सेजिये, कि जिससे यह पहां: जोकर 
झुखसे निवास करे और आपका सदा यशोगान करे, ” इस प्रकार अनेक 
रीतिसे समझानेपर विश्वामित्रने दिव्य .देहवाला करके त्रिशंकुको .स्वगमें 
भेज अपनी महाकठिन प्रतिज्ञा सत्य की थी. ”? 

: # पुत्र जीचन, ” उसके गुरुने कहा-/ इससे तेरी समझमे आया 
होगा कि एक मंलुष्यदेहधारी प्राणीका बछ कहांतक चलता है. सो देख, 
जब मलुष्यपन इतना वड़ा ओए है तव देवता उसकी इच्छा 'करें-इसमें क्‍या 
आश्थ ९.” जीवनने प्राथेना.की कि- कृपानाथ ! आपकी कृपासे मेरी 
समझमें भी भांति आया,- कि मलुष्ययोनि बंड़े- महत्ववालली है. पर इसके 
बाद विश्वामित्रने क्या-२ किया सो: सुननेकी मेरी इच्छा: है. क्योंकि इतनी 
बड़ी सत्ता भी उनमें आयी तथ भी त्रह्मपिपन तो उनको मिला ही नहीं, 
बह फिर -उनको - किस प्रकार मिला ? और वसिष्ठमुनिने उनको बह्मर्षि 
कहा कि-नहीं *. ? 

शुरुजी इसके आगेका विर्वामित्रचरित्र कहने लंगे. वे वोढे-/“जीवन! 
इन्द्रने' आकर विंश्वामित्रकों समझाया यहांतके तेरे ध्यानमें होगा दी: धर्मके 
विरुद्ध व्तोवसे तपस्वीके तंपमें भी हानि होती है: तदलुसार तिशंकुको स्व 
मेजनेके संबंधसे मुनिका बहुतंसा 'तप.श्षीण हो गया: कोध करनेसे; पाप 
वां. हुरांचरण. करेंनेसे और पुंण्य॑ मोगनेसे सैंप.सीण होता' दे." जैसे 
भंडारमें इकट्ठा कर-रक्खा हुआ द्रत्यं जो विना विवेकके खज्ैकिया जाय 
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तो बह थोड़े समयमें समाप्त हो जाता है और यदि विवेकके साथ उसका 
सदुपयोग किया जाय तो घटनेके बदले उछटा बढ़ता है, ऐसे द्वी तपरूप 
धनको भी समझता. तप क्षीण होनेसे विश्वामित्रकों खेद हुआ और बह 
अपने आश्रमको छोड़ उत्तर दिशाकी ओर चले और पवित्र पुप्कर क्षेत्रमे 
जाकर कठिन तप करने छगे. ऐसे बहुत समयमें फिर तपरूप धन उन्होंने 
एकत्र #किया. इस अठुरू तपके प्रभावसे उनकी कीर्ति दिगंततक' 
फैछ गयी. यज्ञादिक सब कमोमें तथा ब्रह्मसभाओंमें तथा ऐसेही 
सब॒स्थरोॉंसे उनके लिये मुख्य निमंत्रण आता था और सब 
कोई उनको त्रह्मर्पिकी भांति ही देखते थे. परन्तु बसिष्ठमुनि तों 
अब भी उन्हें जब २ मिलते थे तब २ राजर्पि कहकर ही बुलाते 
थे, इस कारण उनके मनमें वड़ी जलन होती थी. पसिष्ठ भुनिका यह 
कम अब उन्हे सहन नहीं हुआ और उनकी क्रोधाप्रि प्रत्याभिके 
समान बढ़ी और उसके आवेशमें अस्तमें उन्होंने उन वसिष्ठको अपनों 


े 


रिपु| तथा द्वेट। जानकर उनका घात करनेका निम्धय किया., 


इसके लिये वे अवसर देखते रहें. क्योंकि सावधान पनेमें तो 
महामुनिका घात किसी प्रकार कर ही नहीं सकते थे. पहले अनेक 
बार बडी २ सेना छेकर वेह युद्धके लिये गये थे.” और तपश्चयसि संपा- 
दन किये सबे शल्लाख्नोंका भी उपयोग किया था, पर वह सब व्यथ गया 
था, इस लिये, इन (अजित महात्माका असावधानपनेमें घात करनेका 
दाव देखते थे. | 

क्रोध यह दुष्ट राक्षस है. क्रोध यह बड़ा क्रूर तथा पापी शर्त है' 


जब यह बढ़ता है तव बड़ा अनथे करनेमें तत्पर हो जाता है. पहले मैंने) 


जीवकी सेनाके वणणनमें बताया दे वह तुझे याद होगा ही, कि जीवरुप ! 
राजा जो अपने काम क्रोधादिक कारवारियोंके वश हो जाता है, तो वह 
कारवारी स्वतंत्र होकर अंतमें उसका नाश कर डाढते हैं. उसका यह 
उदाहरण दे. इस समय मुनिपनको पाये हुए तथा महातपस्वी होकर भी 
विश्वामित्रका जीवात्मा, सारासार विवेकरूप सत्सभासदुके विचारके अधीन 


# शत्रु, + हेषप करनेवाछ्ा, ॥ जो जीता ने जाय 
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न रहकर क्रोध द्ेपादि सेनिकॉके वश होकर केसा अनथे करनेकों तत्पर 
हुआ है उसे तू देख. जिस त्रह्मत्व-जिस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये ऐसे 
महासमथ विश्वामिन्र सरीखे महापुरुषको भी, अभी इतना बड़ा काल बीत 
जानेपर भी छटपटाना पड़ रहा है, वह त्रह्मज्ञान कितना अमूल्य होगा, सो 
५7. विचार कर. ऐसे अमूल्य त्रह्मज्ञानकों जिसने अनेक जल्मोंके 
अपार पुण्यसंचयसे संपादन किया होगा, वह पवित्र प्राणी इस 
सर्वेश्बर परत्रह्म परमात्माको कितना बड़ा प्रिय होगा, इसका अनुमान 
कर देख. ऐसे त्रह्मप्रिय-परमात्मप्रिय त्राररणका घात फरनेवाछा प्राणी 
कितना पापी गिना जाय [ वह इस स्वयं परत्रह्म परमात्माका ही बड़ेसे 
बड़ा द्वेपी हो और उससे उस ऋृपाछके कठिनसे कठिन शासनका पात्र हो. 
ऐसा ऋ्रह्यघातक तो इस छोक तथा परलोकमें सर्वेत्र नीच तथा त्याग करने 
योग्य गिना जाता है. भरे ! ऐसे सर्वोग तर्यत्वको प्राप्त श्राह्मणका धात करने- 
रूप दुष्ट कम, यही त्रह्महत्यारूप इस जंगतमें माना जाता है और इससे 
» अनुष्यप्राणी तो क्या, वल्कि बड़े २ इस्द्रादिक देवता तथा विष्णुरुद्रादिक 
भी भय पाकर दूर भागते फिरते हें. ऐसी घोर ब्रह्मह॒त्या' करनेका इन 
विश्वामित्र मुनिराजने क्रोध तथा द्वेषके वश होकर निश्चय किया. कूर 
राक्षस कोध, कुरसे भी कर दै- उसपर भी जव ईर्पा वा द्वेष' उसका मिन्न 
मिल गया, तव तो अत्यन्त विपरीत गतिंको दी पहुँचाता है. 
बहुत दिनेतक देखते देखते एक वार राघ्निको इन महामुनिके आश्र- 
में प्रवेश करनेका विश्वामित्रकों अवसर मिला. अतिशय सुन्दर तथा 
सधन ऐसे नब पहछचवित- अनेक जातिके. बक्षोंसे सुशोमित उस झाश- 
“में अति विशञार तथा पंरम आनन्दका स्थान था. संसारके 
उत्तमोत्तम उद्यानंशास््# के ज्ञाता मालियोंके हायसे बनाया 
हुआ तथा -सम्हाला हुआ बढ़े ९ राजाओंका वाग तथा सुन्दर 
घाटिका कि जिनमें अतीव सुन्दर आराम देनेवाली रचनाएं की गयी हों 
उनकी मजपेक्षा भी -इस महामुनिके आश्रमकी शोसा छुछ अद्भुत ही थी. 
: देवताओंका- संदुननत भी इसके .आगे . झख मारता था. इसका कारण 


#'वृक्ष, चाडी, वर्गीचेकी विद्या, : 


६4०. वल्वानुसंघान 


यह कि इन सारे वन तथा भरण्योंमें सष्टिलीला मात्रकी उत्तमोत्तम शोभा: 
ही होती है, परन्तु इस आश्रममें तो इस समस्त शोभाके सिवाय अद्भुत, 
ब्रह्मप्रभाकी छठा सर्वत्र -ज्याप रही थी, इससे चह नितान्त परमानन्दका 
धामरूप ही था. उसमें सारे वृक्ष, लताएं, छुंजें, स्तवक ( गशुच्छे ), बहरी 
आदि मानो आगल्तुक ज्ञानी पुरुषका ज्ञानप्रकाश बढ़ानेवाली और: 
अज्ञानी पुरुषके अज्ञानांधकारका नाश करनेवाली थीं, ऐसे पविन्न आश्र-: 
मके मध्यमें महासुनि वसिछजीकी पणश्ालायें थीं. सब पणशालाओंमें . 
यज्ञशाला बड़ी विशाल थी. उसमें गाहपत्यादि तीन अग्नि प्रथकू २ कुंडीमें 
विराजमान थे. पूवेमें श्रीमती .कामृदुघाका स्थान था. पश्चिममें जल- 
स्थान था. दक्षिण दिशामें, दभे, समिधादिके संचयका स्थान था. 
उसीके समीप दूसरी एक पणश्ञाढ्ला, शयन स्थानके ढिये थी. 
आम्नेय कोणमें पाकशाढा थी. उत्तर, दिशज्ञामें पाठशाला थी ओर अन्य. 
दिशाओंमें चारों ओर बैठने उठने तथा - विद्यार्थियोंक पठन, पाठन, मनन 
आदिककी पणेशाल्ां बनी हुई थीं. इसके पश्चात्‌ इन महामुन्रिके अनेक 
असंख्य शिष्यादिकोंके लिये भी आश्रममें जुदे २ स्थानोंपर प््णेशालाएं: 
बनी हुईं थीं. आधी रात. तक क़ई एक शिष्य अपने गुरु महामुनि वसिष्ठ- 
जीकी परिचर्यामें रहते ओर समय होनेपर शुरुजीकी आज्ञा पाय, उनको: 
बंदूना कर करके अपनी २ पणेशालामें सोनेको चढ़े जाते, तब मद्दामुनि 
वसिष्ठजी भी अपने शयन्नस्थानपरः आकर ध्यानस्थ अवस्थामें प्रह्मानन्द 
का सुख अनुभव करते थे. : 

. ऐसे ब्रह्मधामरूप जआश्रममें गुप्त रीतिसे, राज्रिके समय सबके शान्त 
हो जानेपर क्रोधाविष्टकृपण विश्वामित्न मुनि फिरते २ ठीक घसिष्ठ भुनिकी! 
शयनशाल्ाके पास आ,पहुँचे. अंदरकी बातचीत सुनकर उन्होंने निश्चय 
जान लिया कि यही वसिष्ठजीका शायनस्थान है तथा इसीमें शयनके 
लिये वसिष्ठजी आये भी. हैं. 'जब ये वेहोश सो जायेँ तभी में अपना 
क्ृपण काग्ने करूं, यह विचार कर ये .उस शायनशाछाके पीछे अपने 
श्र ले इवास रोक कर बेठे, शरदऋतु थी, पौर्णिमाका दिन था,, मध्यरा- 
त्रिकां चैद्र लगभग भरस्तकपर आने छंगा था; इस कारण कोई मुझे देख न 


चै क्ौन रा श्ष्शः 


हे; इस शंकासे उन्होंने पृणशालाके पास॑:छंगे हुए एक भारी शुच्छेमें अपनों. 
शरीर छिपा लिया था- वे थोड़ी ही- देर बैठे थे कि इततेमें अंदरसे छुछ 
चातचीत होनेका शब्द सुनायी पड़ा: उनका मन खिन्न हुआ : कि आजक़ा 
मेरा परिश्रम न्‍्यथ जान पड़ता “है; क्‍योंकि अन्दर :कोई दूसरा मलुष्यः 
भी वसिष्ठजीके पास है, इससे मेरा कार्य सिद्ध न-हो सेकेगा, भला देखें 
/क्या होता है, - यह विचार कर एकाम्न चित्तसे कान रंगाकर वेठे, शयन' 
मन्द्र्मेंसे कुछ मंद, मधुर तथा सुकोमलछ शब्द सुन पड़ा कि-/“कृपानाथ !* 
अव एक क्षणमर इस दासीको चरणसेवाकी आज्ञा दीजियेगा ! ” इंसके 
उत्तर स्वरूप यह वाक्य सुन पड़ा कि # साध्वी ! ,अब चहुत समय 
हो गया, तुने बहुत काछतक मेरी सेवा की है और उससे मैं अत्यन्त प्रसन्न 
हूं, तेरा कल्याण हो, तुझसी ख्री तो सारे संसारमें केल्याणरूप है, तेरी भी 
उत्तर अवस्था है, अब तुझे चरणसेवासे क्‍या, प्रयोजन १” यह संवाद सुन 
विश्वामित्रने समझा कि यह तो महासतीं अरुंधती है. पर इतत्ती अवस्थी 
: पुँचने पर.भी चह साध्वी अभी अपने स्वामीके चरणसेवनकी अमिलापा 
करती है. यह कितना प्रशंसनीय तथा. संसारकी ख्रियोंकों शिक्षणीय है. 
धल्य है ऐसी सतियोंको. इतनेमें महासती फिर धोली- स्वामीनाथ ! 
ऐसा क्‍यों.!” इस दासीको तो आपके चरणारंविंदकी सेवासे अधिक 
कल्याणकारी कोई कार्य,नहीं. प्रभो ! भ्लाप मुझे जो साध्वी,- सती इत्यादि 
संबोधनोंसे बुाते हैं, बह: सव छापके चरंणारविद्‌की. सेवाका ही प्रताप है. 
कृपानाथ ! ख्री स्वभावसे ही महाअष्ट। नीच तथा मायामयी सज्ञान सूर्ति 
है; उसे ऐसी दशाको प्रहँँचानेवाली तो एक आप्र कृपाछुके ” चरणार- 
>विल्दुकी पुण्यरूप सेवा, ही है.,कृपानाथ ! आपने झुझसे पूषे. कहा है कि 
'ज्ञहांतक मनुष्य प्राणीको अन्नपानादिक महण करना आदि. शारीरिक क्रिया. 
चलती हैं, वहांतक उसे -शरीरधमे;भी अवश्य पालना चाहिये- - मेरी :बह- 
क्रियाएं अभी अटकी नहीं, तब॒तक सुझे आपकी सेवारूप घम-अवश्य क्तैन्य: 
है, सेवक अपने सेव्यकी सेवा करता है तभी उससे प्रसाद पाता हैः, 
४ प्रसादस्तु प्रसन्नता ” पैसे ही मैं भी . यथाशक्ति आपकी सेवा “करूंगी .- 
तो मुझे मी, कुछ कल्याण वार्त्तरूप आपके पाससे प्रसाद मिलेगा; इस. वार्ता- 
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विनोदसे प्रसन्न हुए बसिष्ठ भुनिसे भाज्ञा पाकर सती अरुंधती प्रेमसें ह 


चरणसेवा करने छगी. थोड़ी देर पीछे भुनिवर बोढे--४ है श्रेष् 
तपरिविनी ! अब बड़ी देर हुईं, तू थक गयी होगी, इस लिये समाप्त कर.” 
सतीने फहा-- प्रमो ! में ऐसा क्या तप करती-हूं कि आपने मुक्त 
तपस्विनी कह, तिसपर भी घड़ी ओेछठ तपस्विनी ! ” भुनिवर बोले-- 


५ अहो ! क्‍यों नहीं ? स्लीको अपने स्वामीकी सेवासे बढ़कर दूसरा अधिक हि 


तप क्या है ! जो शिष्य अपने गुरुकी अन्तःकरणपूर्चंक सेवा करता 
है, जो पुत्र अपने माता पिताकी सत्संकल्प पूर्वक प्रेमसे सेवा करता दे 
तथा जो ख्री अपने स्वामीकी प्रेमसे परिचर्या करती है, वे सव बढ़े 
तपस्‍्वी ही हैं. इस वर्तमान समयमें तो स्वामीका सेवन करनेवाढी 
बर्षमान खतियोंमें तू श्रेष्ठ है. इसीसे मैंने तुझे ओछ तपस्विती कहा है, इस 
समय मुझे दोही अछ तपस्वी मात्त्म पड़ते हैं. खिियोंमें तू और पुरुषोंमें 
भुनिविर विश्वामित्र | तूने मेरी परिचर्यारूप तप किया है तथा विश्वा" 


मित्रने तो जिंसकी तुलना ही न हो सके ऐसा महातीत्र तप अ्रह्मत्व . 


प्रापयथ किया है. विश्वामित्रके समान तपस्वी तो विश्वामित्र ही दै ! ” 
यह सुन अरुंधती बोली--/ कृपानाथ ! पूष आपके जो अतिथि हुए थे 
और फिर आपकी कामघेलु हरण करते थे वही विश्वामित्र ! अहो ! 
इनकी तो मैंने आपके भुखसे अनेक वार प्रशंसा सुनी 'दै। पर सुनि 
स्वामीनाथ ! इन मुनिका नाम सुनते ही मेरे हृदयमें तो बड़ा दाह होता दै। 
कि अरे ! यह ऐसे बड़े तपस्त्री होकर तथा त्रह्मत्वप्राप्तिके लिये महान 
प्रयत्न कर चुकनेपर भी इन्होंने सुप्त अबलाके भाग्यपर बड़ा कर प्रहार 


दर 


किया है. छुछ भी दया न करके मेरे १०० सौ पुत्रोंका एक दुष्ट राक्षसह्ारा 


नाश करवा डांछा. एक सत्कम करनेवाले प्राह्ममके सो सौ पुत्रोंको मारकर 
समूछ वैशनाश करना, यह कम कया इन महातपल्वीको छाजता 
है नाथ | इंन बातोंका स्मरण होते ही मेरे हृदयकों ' अपार 
क्लेश होता है ! ” ऐसा कहते २ सतीका कंठावरोध हो आया और 


नेश्नोंमे जल भर. आया. यह देख मुनिवर वसिं्ठ उसका ओइवासन ' 


करते हुए! 'बोले--/ सति ! ' यह क्‍या करती 'हो. -तुम सरीखोंकों 
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ऐसा करना योग्य नहीं. किसका पुत्र और किसका पिता, “ ज्ञातस्य 
हि धुवों झुत्यु:” अर्थात्‌ जन्म लेनेवालेकी अवश्य मृत्यु होती है 
संसारमें जन्मा हुआ कोई भी प्राणी सदा काल रहता नहीं. यदि जन्मे 
हुए प्राणी मरते न होते तो फिर यह भूमितल जो पचास कोटि योजन 
विस्तारका है उस पर समाते भी कहां ? इस सृष्टिका नियम ही ऐसा है 
४ कि इसमें नये नये पदाथ तथा नये नये प्राणी उत्पन्न होते जाते हैं और 
पुराने छूय होते जाते हैं. वीज पड़ता हैं, उगता है, ब्क्ष होता है, फ़ूलता है, 
फछता है तथा उसमेंसे फिर नया बीज उत्पन्न होता है, फिर पुराने बृक्षके 
लय होनेका समय आ जाता है. सति ! ऐसे ही कभी २ बृक्षके फल तथा 
वीजका भी अपने मातापितारूप बृक्षसे पहले ही नाश हो जाता हैं, कितने 
ही फल कब्चे ही रोग छग जानेसे गिर पड़ंते हैं, कितने ही कुम्दिला (मुझ) 
जाते हैं, कितनोंको पक्की खा जाते हैं, कितनोंको मनुष्य तोड़ ले जाते हैं, 
इस प्रकार जो कुछ बचकर पकने पाये, तो उनका भी मनुष्य आदिके 
. भक्षणद्वारा अंत नाश ही होता है. कदाचित्‌ कोई फल किंसीके भक्षणसे 
बच गया हो तो फिर प्रथ्वीमें वोनेपर भी उसका नाश ही होता है. अथवा 
वहां पर अंकुररूप पुनर्जेन्म होता दे. सति ! इसी प्रकार मनुष्य प्राणियोंका 
भी मत्यु हुए पीछे पुनरजेल्म होनारूप उग निकलना नियत ही होता है. 
क्योंकि “घुर्व जन्म मृतस्य व ? इस प्रकार मरे हुएको फिर जन्म लेता 
पड़ता है ऐसा स्रष्टाका और सष्टिका नियम है. यह खष्टिनियम अन्िवाये 
है, अटल है, किसीसे टल नहीं सकता. तिसपर भी तुझसे ज्ञानी मनुष्यों 
को-अनुभव सहित यह भेद जाननेवाडे जनकी इस बिषयमें क्लेश वा 
' शोक होना क्यों संभवे ! यह सुन सती अरुंधती विनयसह वोली--- 
८ कृपानाथ ! आपने जो जो कहा वह सब यथाये हैं, पहले भी आपके 
द्वारा मैंने यही सुनाहै, तथापि उसमें क्लेश होनेका सबछ कारण आपसे 
अज्ञात नहीं, प्रभो ! आपने जेसे यह कहा कि इस संसारमे पेदा हुआ अवश्य 
मरता है और मरा-हुआ अवश्य जन्मता है, “ जातस्य हि घुवो 
सुत्युप्रेंव जन्म सतस्थ च ” वेसे ही आपने यह भी कहा दे 
कि ४ गच्उ्त्यपुनरात्त्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मषा: ?-. अर्थात्‌- ज्ञानके 
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द्वारा धुल गये हैं पाप जिनके ऐसे पवित्र पुरुष जहांसे कभी 
पीछे न छौटना पड़े ऐसे स्थानको प्राप्त होते हैं. स्वामीनाथ ! यह 
संसार आपने परम क्लेशकारी ठुःखमय कहा है और इससे उसमें वारम्बार 
जन्म लेकर उसके दुःखोंका वार २ अनुभव न लेता पड़े इसके लिये 
महुष्य प्राणीको जन्म भर बड़े यत्नसे ज्षान प्राप्त करना चाहिये, 
वह ज्ञान भी अधिकार हुए विना प्राप्त नहीं होता. अनेक जन्मोंके किये 
हुए पुरुषाथका समृह बढ़े तब उत्तम अधिकार प्राप्त दोता है. ऐसे अधि- 
कारको पाया हुआ मनुष्य प्राणी आप सरीखे स रुफे सहुपदेदद्वारा पर- 
मात्मस्वरूपका यथाय ज्ञान प्राप्त कर सकता है. हे नाथ ! ऐसे दुलेभ 
ज्ञानकी प्राप्तिफे लिये अन्य सब्र मनुप्यांकी अपेक्षा श्रह्मतेजस्थी जीव तो 
जन्मसे ही अधिकारसंपन्न दे. उसमें भी माप सरीख्त मह्ात्माके यहां 
जन्म, यह तो ज्ञानप्राप्तिकी साक्षात्‌ अभिसंधिका द्वी समय है. हे कृपाल ! 
आपके यहां जन्म लेनेसे उत्तमोत्तम अधिकार पाये हुए तथा भ्रह्मप्राप्तिकी 
अभिसंधिपर भा पहुँचे ऐसे मेरे पुत्र अनेफ जन्म तथा बहुत २ पुरुपा्थद्वारा 
प्राप्त दोनेवाले सर्वोत्तम तथा अलभ्य लछाभोंको गैंवाय, महादुःख्ुक्त अंधकार- 
रूप मृत्युके वश हुए; इससे क्‍या मुझे क्‍्लेश न हो ? उनका मरण हुआ 
इतना ही नहीं, वल्कि मसमयमें तथा अपवित्र ऐसे राक्षसके हाथसे मर- 
णको प्राप्त हुए, इससे मुझे अपार शोक और दाह द्वोता है. क्योंकि 
ऐश्ी सृत्यु अपमृत्यु-अधोगति देनेवाली है. आप सरीखे महान्‌ 
पुरुषफे यहां जन्मे प्राणीकी अधोगति होना यह क्‍या थोड़ा 
खेदकारक है? ऐसा कृपण कम और वह भी बुद्धिपूविक करने तथा 
करानेवालेकी क्‍या गति होगी १ अच्छा ! आप भले ही इन विश्वामित्र 
झुनिके अथाह तपकी वारंबार प्रशंसा करो-अवश्य वह वीररत्न प्रशंसा 
योग्य भी है, तथापि ऐसा गर्हित कम उनके चरित्र वड़ा दूपणरूप ही दै 
ओर बहुत समयतक ऐस्ता ही दूषित रहेगा; और आपने सध बातमें 
समथे होकर इनके ऐसे बड़े अपराधके बदलेमें इनको कुछभी -#शासन नहीं 
किया ओर न शिष्योंद्वारा कराया, यह मुझे रुचता नहीं ! ” 
, के दुँड, 
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सत्तीका ऐसा प्रमाणयुक्त वचन सुन महामुनि वोले-- प्रिये ! तू 
खेद मत कर, कल्याणके मागेपर चलनेवाले तथा सत्कर्माचरण करनेवाले 
प्राणीकी कसी ठुगेति नहीं होती. तुम्हारे पुत्नोंने यद्यपि अकाल उंत्यु पायी 
है, तथापि वे कमैयोगके अभ्यासी होनेसे योगश्रष्टोंकी गतिंको पादेंगे, 
इसमे लेशमात्र भी शंका नहीं. “झुचीनां आ्रीमतां गेह्े योगश्रट्टोइमिजायते” 
थोगश्रष्ट आत्मा पवित्र तथा ओमानके यहां अथवा महावुद्धिमान्‌ 
योगियोंके यहां जन्म लेता है तथा वहां अपने पूर्वके अभ्यासका स्फुरण 
पाकर अधूरे योगको पूरा करनेका प्रयत्न करता हैं. इस लिये दे सति ! 
अपने पुत्रोंके संबंध खेदका कोई फारण ही नहीं. पर॑तठु इससे अधिकतर 
खेद तो मुझे उत्त मुिवर विश्वामित्रके संबंधमें होता है--क्योंकि अनंत 
कालतक अत्यंत परिश्रम सहकर इकट्ठा किया हुआ महान्‌ तप, इन ओछ 
मुनिने ऐसे ऐसे दूषित कमोसे सहजमें क्षीण कर डाछा. सति ! ब्रह्म- 
तेजस्वी पुरुषका घात करना वा कराना इसके समान दूसरा कोई महा- 
पातक नहीं, तिस पर भी मिथ्या हेपसे ऐसे २ ब्रह्मतेजस्वी-त्रह्मपरायण 
जीवॉंका ना** कराया, इस पापकी तो गणना ही नहीं दो सकती. इस 
पापसे उनका बहुत कालका वड़ा तप नष्ट हुआ है. तो दे सुत्रते ! इससे 
अधिक दूसरा शासन क्‍या हो ? कौन किसको शासन अथवा शिक्षा 
करनेको सम है सो मुझसे कहो ! अपने २ कमे ही प्राणीको उसका 
फलरूप शासन करते हैं. झुनीश्वर विश्वामित्रने जैसे द्वेषसे उन्मत्त हो 
ऐसा अनभे किया, उसके बदलेमें उनके अपार पुण्यकी हानि हुईं, तव क्‍या 


, वैसे ही इनको शासन करने रूप उद्योग करके हम भी अपने तपकी हानि कर 


हैं? हमारे पुत्रोंका नाश होना, यह इस शरीरकी बड़ीसे वड़ी हानि हुई है, 
फिर उपरान्त इससे भी अधिक विशेष हानि अपने ही स्वार्थमें करनी, ऐसी 
मूर्खता मैं किस लिये करूं? त्रह्मयपरायण जीवका धर्म क्षमा है. ऐसे तह्ममावको 
प्राप्त हुआ जीव अल्यका शासन करके क्षमाका त्याग दथा कंटकरूप 
क्रोधको अंगीकार करे, कया यह उचित कमे है ) अपनी हानि करनेवालेकी 
हानि करनेवाछा मलुप्य छिगुण सूखे है. एक तो अपनी हानि हुई है, उसे 
सुधार नहीं सकता और दूसरेकी हानि करना चाहता है, इससे अपना और 
शत्रु दोनोंका वियाड़ करता दे; यहः वात उसके ध्यानमें. नहीं जाती. ? 
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इतना कहकर महामुत्रि. फिर थोले--/ हे सुशीले ! सुन, मुनी- 
इधरका चरित्र ओर चारिव्र्य | जिशेकु नामफे अनधिकारी राजाको स्वगे 
भेजनेमें भी सुनिश्नेधने अपने तप पृण्यरूपी कुछुमको कुचछ डाला है 
तथा मेरे प्रति द्ेपके कारण पुण्यवान्‌ हस्थ्िन्द्र राजाका सत्य डिगानेमें 
भी उनका चहुत्सा तप दब गया है. सेनका अप्सराके साथ विहार करनेमें 
हजारों वपेका' तप नष्ट हुआ है. यह सत्र अन्लानका तथा क्षत्रियपनेकी 
राजसी प्रकृतिका ही लक्षण है. त्रह्मत्व प्राप्तिके लिये इन्होंने अत्यन्त तप 
किया है और देवताओंने भी इनके महान्‌ परिश्रमको देख अक्षार्पि कहा है 
सो ठीक है, तथापि अभी उन्हें सत्यसिद्ध अद्वत्व मिला नहीं यह जो में 
कहता हूं, उसका कारण यही है कि उनकी राजसी प्रकृति बदल कर, शुद्ध, 
सात्तिक भाव अभी प्रकट नहीं हुआ, अक्रोध, वैराग्य; जित्तेन्द्रियपन, नम्रता, 
क्षमा, दया, क्षात्ति, समता, #अमात्स्य इत्यादि ब्रद्मत्वके भूषण यद्यपि 
अभी उत्तमें प्रकट तथा प्रकाशित नहीं हुए, तथापि इसकी छुछ चिन्ता नहीं) 
उत्तकी अभिलापा उच्चतर है. अन्य कुछ भी कामना नहीं, फेवल त्रह्मत्व- 
प्राप्तिकी कामनाहीसे उन्होंने अपार तपोधन |सेचित किया है इससे परि- 
णाममें इन श्रेप.्ठ जीवका अल्तःकरण शुद्ध सात्विक तथा अधिकारी होकर 
उन्हें सत्यवस्तुकी प्राप्ति अचइंय होगी. चलो, समाप्त करो, सति ! अब सात्रि 
घहुत व्यतीत हुई है, उपःकालसे पूर्व उठा नहीं जायगा तो प्रात:कालका 
होमका समय चूक जायँगे. ! । 

यह कह सती शिरोमणिको सोनेकी आज्ञा देकर, रात्रि कितनी गयी 
है यह देखनेके लिये महासुनि चसिष्ठ पर्णशालाके बाहर आये. पूर्णिमाका 
पूर्ण चन्द्रमा स्वच्छ निरभ आकाशमें ठौंक मस्तकपर आ गया था. सारे 
घन, आश्रममें, भूमिपर और आकाशमें सर्वत्र स्वच्छ, झुश्र तथा शीवल 
प्रकाशछा रहा था. पशु पक्षी मनुष्यादि सब श्राणी निद्वावश थे. 
समत्र [शान्ति हो रही थी. इस समय एकान्त स्थितिके प्रेमी तथा निश्नत्तिके 
मागेके अनुयायी ऐसे महात्माको तो अनायांस ही त्रह्मुसुखका अनुभव हो 
ऐसा था. ब्रह्मपुत्र महात्मा चसिष् "या था. बहुत महात्मा बलिप्ठ मुनि, ऐसी सरवेत्न सुप्रकाशितपनेसे ऐसी सेन्न सुप्रकाशितपनेसे 
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'ज्याप्त रौप्यमयी चन्द्रछठ देखकर बहुत ही आनंदित हुए और उसके 
आवेशमें वोल उठे--“ अहा सति ! आजकी रात्रि केसी खिल रही है ! 
इस सुप्रकाशको मैं किसकी उपमा दूं. ? विल्कुछ ठीक, दूसरा कोई नहीं, 
पर झुनिवर विश्वामित्र तथा उनका अप्रतिम तप ही इसके तुल्य है. जैसे 
'उन झुनिवर्की अठुछ तपकी विमछ कीर्ति सत्र प्रकाशित हो रही दै, 
वैसे ही आज शरद रात्रि भी प्रकाश रही है. सुशीछे ! इस चंद्रमंडलके 
अधिपति महात्मा सोमके विषे भी ऐसी सुप्रभा, इन मुनिवर विश्वामित्रकी 
तरह उसके किये हुए अपार तपकी ही महिमा है. देवताओंके फोल्यवधि 
वर्षेप्थल्त परब्रह्म नारायणकी आराधना करने रूप अपने महान्‌ तपसे यह 
चन्द्रमंडलका पति तथा सब नक्षत्र गणोंका, वेसे ही पितरोंका राजा हुआ 
है. बेसे ही महान तपरूप परक्ह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले भुनि 
विश्वामित्र भी परिणाममें आकाशके विपे प्रकाशते हुए सप्तर्षि मंडल्में 
जाकर विराजेंगे. ? 


£ प्रिय जीवन ! ? उसका गुरुजी बोछा---/ ब्राह्मणपनके उत्तमो- 
सम गुणोंका अवछोकन कर ! ऐसे अर्भुत गुणोंसे सारा त्रेछोक्‍्य वश्चमें क्यों 
न हो ९ जिसने अपना आतिथ्य करनेके वढ़लेमें बन सके उत्तनी सेवा 
करनेके बद्के उछटा कामधेन्ुका हरण किया, बहांसे पराजय पाकर, अपने 
साथ अमित सेन्यसमूह लेकर युद्धमें आ अपने लिये अत्यंत विडस्बनाएं दीं, 
अनेक वार जिसने अख्र शल्॒की वृष्टि की, जिसने सो पुत्र मरवा करके निर्वश 
कर दिया, सारे संसारमें स्वयं जो किसीका द्वेषी नहीं तथा जगतमें कोई 
भी जिसका द्वेषी नहीं, ऐसे सर्वभूतोंके परम अद्वेटके साथ जिसने महान 
क्लेशकारक द्वेष पेदा किया तथा ऐसी अनेक विडस्बनाएं करते हुए 
अंतमें स्वयमू उसका घाव करनेकी संधिजों जीव वाड़ रहा 
था, उसके संवंधमें भी इन महामुनि वसिष्ठजीके मनमें कुछ भी द्वेष 
न होकर केसी शुद्ध भावना थी, यह तूने देखा. यह शुद्ध 
भावना भी पीठ पीछे, परोक्षुमें. यह नहीं कि किसीके आगे 
अथवा किसीकों भल्य लगानेके लिये दुर्शायी हो. ऐसे अद्भुत तथा 
महान, शुणगोंसे वह महात्मा सारे संसारका सुहृद; मित्र तथा कल्याण 
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करनेवाल्ा है. ऐसे पुण्य पुरुषके सहज संबंधमें आनेवाछा प्राणी भी जो 
कि महाकूर और भयंकर हो, तो भी सोम्य ओर शान्त हो जाता है, 
निंदय ओर घातकी होनेपर भी परम दयाछु और अर्हिंसक हो जाता दै, 
क्रोधी हो वह भक्रोधी वन जाता है, पापी हो बह पवित्र हो जाता हैं, शत्रु 
हो वह सखा हो जाता दै, अज्ञानी ज्ञानी हो जाता हे. जड़ चेतन बन 
जाता है. शासक सेवक धन सेवा करने लगता है. ऐसा ही मुनि विश्वा- 
मित्रके संबंध बना. वे पणेशालाके पीछे जाकर छिपे, उस समयसे 
इस ब्रह्मीभूत्र दंपतिका पुण्यरूप संवाद एकाग्न चित्तसे अवण कर, जड़की 
भांति खड़ा रहे थे. यह संवाद सुनते सुनते द्वी, जैसे दीपक प्रज्वलित द्वोते 
ही कोठरीका अँधेरा दूर हो जाता है और उसमें बेठा हुआ विपधर सर्प 
फुसकार मारता हुआ तथा जीभ लपकाता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता 
है, वेसे ही हृदयके अज्ञानादिक आवरण तत्काल दूर होकर उसमें भरा 
हुआ अकारण क्रोध तथा ठेपरूप दो मुखवाला फणिधर उन्होंने देखा 
ओर उन्हे बड़े आश्रयेके साथ स्पष्ट रूपसे दिखायी दिया कि, “ यह दुष्ट ही 
मेरा महा अनिष्ठ कर रहा है. शिव ! शिव !! इस कृपणद्ीने मेरे 
हाथसे अकारण अनेक अनये कराये हैं. शिव ! शिव ! इसीने मुझे प्रह्मत्व 
रूप अल्भ्य छामसे आजपयन्त अति दूर रक्‍्खा है और जहांतहां भर्माया 
है. भरेरे ! ऐसे अ्द्मरूप, सचराचरके सखा तथा सबके -कल्याणदाता 
विश्वद्दितिषी महर्पिके साथ मिथ्या द्वेष ! अरे ! महा अकल्याणकारक अधम 
द्वेष ! इस शुप्तथर करके बसे हुए दुष्टदीने कराया है. रे ! मित्रवत्‌ होकर 
घरमें आकर रहे हुए शत्रुकी तरह इस दुप्टने तो मेरे हृदयमें रह कर बड़ेसे 
बड़े शत्रुका काम किया है. अहो! इन महर्पिवयके इतने परोक्ष और क्षण- .. 
भरके समागमंसे मेरा हृदय खुछा, खिला, प्रकाशित हुआ तथा बह दुष्ट मुप्त 
प्रत्यक्ष दिखायी दिया ! यह अद्दोभाग्य तथा सत्समागमका मह्मप्रताप ही 
है. नहीं तो यह दुष्ट प्रवठ होकर परिणाम मेरा अवश्य नाश करता. * 

इस प्रकार जैसे कोई भरपूर नींदमें सोता हुआ मनुष्य अपने किसी हिते- 
च्छछुकी समयकी सूचनासे एकाएक जाग्रत्‌ हो जाय. तथा स्वयं सचमुच 
भयंकर स्थितिमें है यद जानकर तत्काल सावधान वन जाय और उसमेंसे 
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शीघ्रतापूवेक अछ हट जाय, उसी तरह विद्वामित्र मुनि अपने लज्ञानां- 
धकारपनमेंसे जाअत हो गये. स्वयं कैसा बड़ा अनथ करनेको तत्पर हुए थे 
ओर जिनके पाससे प्रसाद मिलने योग्य है, ऐसे महापुरुषके साथ स्वर्य॑ 
कैसा अयोग्य वर्ताव चलाया था, यह सब प्रत्यक्ष देखकर उन्हे मत्यस्त 
छज्णा और ग्लानि उत्पन्न हुई. मुनिधमैसे विपरीत ब्रह्मर्षि पदकी प्राप्तिके 
अभिछापी जीवकी अति क्लेशकारिणी अधोगतिको पानेबाली स्थितिका 
प्रत्यक्ष दशेन होते ही, अपनी अविचारताको मनके साथ अतिशय घिक्कार 
देते हुए वह विद्वामित्र तत्काछ वृक्षगुच्छमेंसे बाहर निकल आये तथा 
द्रवित हृदय, गद्गद कंठ, सजछ नयन, प्रवल प्रेम और विशुद्ध मनसे 
दौड़ कर महर्षि वसि्ठजीके निमेछ चरणारविंदूपर जा गिरे. इस समयके 
अदूत प्रसंगका में क्या वणन करूं ! इस निर्मेठ, एकान्त और शान्त 
रात्रिमें एकाएक यह कौन १ ऐसे आम्रयके साथ बसिछ्ठ सुनिने नीचे 
झुक कर देखा तो अभी जिसकी प्रशंसा करते थे, वह्दी विश्वामित्र मुनि, 
परम नम्न, निर्मानी, निछ्वन्द्र तथा शरणागत हो अपने चरणोंमें पड़े 
हुए हैं. फिर बड़े सानन्दाग्येसे वह महर्षि चोढे--/ झह्दो! मुनि 
विद्वामित्रजी ! इस समय तुम यहां कहां ? उठो, बेठो ! तुम्हारा शुभागमन 
अकस्मात्‌ क्‍यों हुआ है ? खेद मत करो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, घुम्हारा 
कल्याण हो. ” पर विश्वामित्र तो दोनों भुजाओंसे वसिष्ठजीके चरणोंको 
इृढ आर्लिगन कर पड़े हुए थे. उनके नेन्नोंसे अस्खलित बहता हुआ अश्लु- 
प्रवाह दोनों चरणोंका प्रक्षाऊन कर रहा था. कई वार घुलानेपर भी 
मुखसे कुछ शब्द न मनिकछा. अच्तमें गद्द कंठ वे अति, नम्नपनेसे 
उन्होंने कहा-“ हे त्रह्मत्‌! यह अपराधी आपके साथ बात करने योग्य 
: नहीं दै. क्षमामू्ते ! मेंने क्षमा न करने योग्य अनेक अपराध आपके 
साथ किये, पर आपने उन अपराधोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, 
धन्य है आपकी सर्वोत्तम शान्ति, धक्षान्तिको- छे भगवन्‌ ! इतना होनेपर भी 
आपके ऐसे अतुल प्रभावोंको मुझ मूखने न जान कर वार २ आपसे ईर्पा 
तथा विडस्वना ही की है, यही नहीं, वल्कि इसके उपराल्त मैं महादुष्ट 
आज एक ऐसा वड़ा अन्याय करनेको उद्यत हुआ था कि जो आपके 
जागे प्रकट करनेमें भी मुझे वड़ी रूज्जा उत्पन्न होती है. हे प्रभो ! हेषादिक 
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.दुर्गुणोंके कारण अधमतामें लीन रहनेवाला यह नराधम, आपको कैसे मुख 
दिखावे ? आपके प्तापसे ब्रह्मत्वका सच्चा तत्त्व, अब मेरी समझमें आया 
और बह केवल तप मात्रसे ही नहीं, बल्कि आप सरीखे अद्भुत सौज- 
न्‍्यादिक ईखरी गुणोंसे ही प्राप्त होता दे, यह भी मैंने आपकी कृपासे 
'समझा है, हे मुनीखर |! आप सरीखे पुरुष तो विरले दी हैं. ।पकी 
तुलनामें कहने योग्य श्रह्मपिं तीन छोकमें कोई नहीं. अपने किये हुए 
असंख्य तथा असह्य अपराधोंका स्मणर करे; अब मुझे जो अपार खेद होता 
है वह मुझसे वर्णन नहीं किया जाता. क्षमा! क्षमा ! दे ऋषीखर ! यह 
अपराधी प्राणी मन, बाणी तथा शरीरसे आपकी शरण है. उसको आप 
जैसा चाहें दंड दें, यह आपको अधिकार है, ष 

यह सुनकर चहुत प्रसन्न हुए बसिप्ठमुनि विश्वावित्रकों बैठा कर 
अत्यन्त स्लेहपूवंक हृदयसे छागा कर आइवासन देकर बोके--४ प्रिय 
विश्वामित्र, चिंता न करो, तुम निष्पाप हो, तुम्हारा 5 गण आज 


सफल हुआ दे, आज तुम योग्य हुए, आज तुमको यथा प्राप्त / 


हुआ, हुम्हारे संबंधमें मुझे किसी प्रकारका द्वेपांकुर न था, न दे हे. तुमको 
प्राप्त हुआ जो अलभ्य ब्रह्मत्व, उप्ीते तुम्हारे सब अपराध न | हुए हैँ 
अर्थात्‌ मैं अपराधी हूं और भरे ! यह मैंने बहुत ही खोटा कमे किया है, * 
ऐसे ज्ञालपूवेक बोधसे, कृतकर्मके लिये अनिवाये पश्चात्ताप यही 
'कृतकस पापका प्रायश्रित्त है. ” * 


जिओ 


यह प्रसंग चल ही रद्या था कि इतनेम सती शिरोमणि अरुंघती भी-“' 


पर्णशाह्ममेंसे बहार आयीं. उनको देख विश्वामित्रने प्रेमसे वंदना की, क्षमा 


मांगी. तब वसिष्ठजी घोढे--“कौशिक* यह सहुणरूपा सती, आकाशमें ४« 


प्रकाशित चंद्रंदेव, धुव, सप्तषि तथा नक्षत्रगण, तुम्हारा ओर मेरा समागम 
अस्तरिक्षमं देखते हुए विमानस्थे देवता, यह जगस्माता प्रथ्वी देवी, यह 
पवित्र आअम तथा उसमेंके वृक्ष-तरुवर तथा तुम्हे क्षात्रपनका तिरस्कार 
करा कर ब्रह्मत्वके लिये अपार प्रयत्न करानेवाली यद शओीमती कामचेनु ये 
सब तुमपर अति प्रमनन्न हुए हैं तथा तुम्द्वारे अप्रतिम तपकी प्रशंसा करते हैँ. 
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# कुशिकवंशर्में उत्तन्न होनेके कारण विश्वामित्र कौशिक फहे ,जाते हैं, 
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हे भ्रक्षर्पि ! आज तुप ब्रह्मर्पि हुए, इतना ही नहीं, बल्कि त्रह्मर्पियोम ओष्ट 
हुए हो. तुम्हारा कल्याण दो. तुम्हारा तपस्तेज चिरकार अखंड 
प्रकाशित हो.” यह शब्द वसिष्ठजीके मुखसे निकलते ही अन्तरिक्षमेंसे 
दिव्य पुष्पोंकी वृष्टिके साथ २ जय जय फारकी ध्वनि होने छगी.... 


/ प्रिय पुत्र जीवन्सिह ! इस प्रकार चिरकालका दुधेर ट्वेष मिटकर 
वसिप्ठय्ुनिके साथ विश्वामित्रका परम सख्य हुआ, वह आजतक ज्योंका 
त्यों हैं. यही विश्वामिन्न महर्पि बतेमानमें वसि्ठ मुनिके साथ सप्तर्षि मण्ड- 
लके विपे सुप्रकाशित रूपसे विराजमान हैं. इस संक्षिप्त पवित्र चरिज्रपरसे 
छुम जान गये होंगे कि मनुण्यपन कितना अमूल्य तथा देवताओं करके 
भी कितना सराहनीय है! ऐसा अछुत तत्त्व मनुष्यपनेमें है. अपने आपको 
जानना, देखना, अनुभव करना इसीमें मनुष्यपनेकी ओष्ठता दै. ” 


मनुष्य किस कारणसे उत्तम है 

दिमारूय परके एकान्त आशअममें महात्मा योगीश्वरकी प्रथम परिचर्या 
करनेवाले दोनों शिष्योंप्रति उत्त योगीशवरन कह्दा-बत्सो ! वयमें वालक, 
पर पूवेका बड़ा संस्कारी राजपुत्र जीवन अब व्यावहारिक पढ़ना शुनना 
छोड़कर, वारंबार अपने विद्यागुरुके पास ऐसी त्रह्मकथा ही सुननेमें तत्पर 
होगया. वेदाध्ययन तथा धलुवेंद्का अध्ययन चछता था, उसे भी ब्ह्म- 
कथाके आगे इसने शिथिर कर दिया तथा प्रतिदिन आत्मविद्याका ही 
प्रश्न शुरुजीसे पूछने छगा. शुरुनी भी उसको यद्यपि क्षत्रियपुत्र॒को 
आवश्यक ऐसी धहलुरविया पढ़ाते थे, तथापि उत्तका अधिकार उत्तम जानकर 
! प्रसंग २ पर उसके उत्तमो्तम प्रश्नोंका प्रेमपूवंक समाधान करते और 
उसके सहपाठियोंकी उत्तके समान उत्तम अधिकार न होनेसे गुरुजीने 
उस अध्यात्मकथाके लिये समय भी जुदा ही ऐसा नियत कर दिया था, जो 
उसे अकेडेके लिये अनुकूछ पड़े ! महुष्यपण यद कैसा अत्युत्तम हैं 
थह विश्वामित्रजीके चरित्रसे जानकर इसने बड़ी वेरतक मनन करनेके 
बाद अपने गुरुजीसे प्रइन किया कि, 'दे कृपानाथ ! मनुष्यमें अल्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा इतनी बड़ी उत्तमता क्‍यों है! किशन ततके, कारण 
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मनुष्य इतना उत्तम हो सकता दै ! ? इध प्रकारके उसके प्रइनोंका गुरुजीने 
समाधान करना प्रारंभ किया:-- पे न्‍ 

ग़ुरुजीने कहा--/ हे राजपुत्र ! संसारमेंके प्रत्येक प्राणीका जो 
शरीर प्रत्यक्ष अपनी आंखोंसे दीखता है वह छुछ ऐसा ही तथा इतना ही 
नहीं है. उप्तमें कई भेद हैं. जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसे तत्त्ववेत्ता छोग 
स्थूछ अर्थात्‌ मोटा, बड़ा, देखा जा सके ऐसा शरीर कहते हैं. सो यह शरीर , 
तो प्राणीके रहनेके एक घरके समान है. जलमें रहनेवाले छोटे बड़े शत 
तुमने देखे होंगे. यह शंख उसके अंदर रह॒नेवाले शंखनाम कीड़ेका घर है. 
ओर यद्यपि वास्तवमें स कीड़ेते जुदा है; तथापि शरीरके साथ मिला 
हुआ रहनेसे चह कीड़ा जलमें थलमें जहां ९ चलता फिरता वहां २ वह 
उसके साथ फिरता है. इसी प्रकार प्राणीका स्थूछ शरीर यह प्राणीका 
चलता फिरता घर है. पर शंखका कीड़ा शंखको जैसे अपना शरीर ही 
मानता है, उसी प्रकार प्राणीमात्र अपने स्थूछ देहको अपना मुख्य शरीर 
मानता है. वास्तविक विचारसे देखिये तो इसमें विशेष जानने योग्य यह 
है कि यह शरीर तो मिट्टीका पुतला मात्र है और इसको जाग्मत करके हिलाने . 
चलानेवाछा तो इसमें रहता हुआ दूसरा शरीर है. इसको तत्त्ववेत्ता सूक्ष्म 
शरीर कहते हैं. सूक्ष्म अर्थात्‌ वारीक. यह शरीर सूहम तत्त्वोंसे बना है 
तथा सत्तारूप है. स्थूछ शरीरके विषे यह सरवन्न व्याप्त होनेसे उसीके वरा- 
बर हो रहा हैं, तथापि भुख्य स्थान उसका हृदय वां अन्तःकरण है. 
सारी सत्ता यह अल्तःकरणमें रहती है तथा सारे व्यवहार, स्थूलदेद्वारा, उसके 
अंदर रहकर करती वा कराती रहती है. यह अंन्‍्तःकरण जितना शुद्ध, 
जितना पवित्र, जितना स्थिर, जितना हृल. तथा. जितना 
निरुद्ध होता है, उतनाही वह प्राणी योग्यताबाला होता। 
है. प्राणीमात्रके अन्त:करणपर अज्ञानरूप अंधेरेका पर्दा होता दै।” 
इंससे वह अज्ञानहीमें ढैँका हुआ अन्त:करण केवल अज्ञानमय ही बनकर 
सपेथा अशक्त हो पड़ा रहता है और उप्तकी उन्नति नहीं हो 
सकती. मलुष्यके सिवाय दूसरे सब प्राणियोंका हृदय ऐसे अज्ञानसे 
ढेँका हुआ होता है कि जिससे यहै मनुष्य प्राणी अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा 
अधिक अष्ठ है. जितना २ सूयेके आसपास बादुछोंका पटल बारीक या 
छोड़ा. होता दे उतना ही सूयेका प्रकाश भी न्यूताधिक होता है, इसी प्रकार 
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जिस प्राणीके हृदयपरंका अज्ञान पटक जितना बारीक या छोटा होता है 
उतना ही वह प्रकाशित तथा उन्नत अथवा ज्ञानवाली स्थितिमें होता है. 
ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंकी बीचकी स्थितिमें मप्ुष्यका हृदय होता है, 
पर उप्तका संस्कार करते करते ज्यों ज्यों उच्च परका अज्ञान पटक मच्छा 
निर्मे वा दूर होता जाता है, त्यों त्यों उसका प्रकाश बढ़ता जाता है 
तथा प्रकाशक बढ़नेके साथ उसकी सत्ता बढ़ती है. मनुष्यमें जो कुछ रुचा है 
वह सब उसके अन्तःकरणकी है. प्राणीका स्थुरू तथा सूक्ष्म थे दोनों शरीर 
उसके अन्तःकरणके अधीन हैं. अन्तःकरण जैसी प्रेरणा करता है, वेसी ही 
उसकी प्रवृत्ति होती है. अनुमान करना, सारासारका विचार करके 
वस्तुको जानना, पहचानना चिंतवन करना, तथा जअपनेपत ओर जहँ- 
कारका अभिमान रखना यह अन्त:करणका भुख्य गुण है. इसीसे तत्त्वज्ञोंने 
उसके चार विभाग माने हैं. तुझे अपने आपको तथा उसके वाद परमा- 
त्माको पहचाननेकी शक्ति इस तेरे अल्त:करणमंही है, इस लिये पहले वू 
अपने अल्त:करणको संस्कारवाला कर- ” 
अन्तःकरणका आवरण-पवित्रताका ही कारण- 

अपने गुरुजीका यह व्याख्यान सुन विचारशीछ जीवनरसिंह बोढा- 
५ क्रपानाथ ! मलुब्यका महत्व तथा उत्तमता उसके हृदयके अनुसार ही है, 
तो उसपर पटल किंवा आवरण द्वोता है वह किस कारण है ओर वह किस 
तरह दूर हो सकता है ? यह पटल अपनी दृष्टिसे दिखाता नहीं. ” गुरुजीने 
कहा-“ हम छोग अन्‍्त:करण वा हृदयके नामसे जिस पुकारते हें, वह 
क्या है ओर किस स्थछूपर है यह प्रथम जानना चाहिये. प्राणीका शरीर जो 
अस्थि, सांस, मज्जा, सेद, रुधिर, चाडियां, त्वचा, रोम इत्यादि वस्तुओंका 
बना हुआ है, उप्र बेसी ही वस्तुओंका उसका हृदय भी वना हुआ है, 
उदरसे ऊपर, कंठले नीचे तथा दोनों स्तन्नोंके वीचमें मनुष्यका हृदयस्थान 
है. जो उघाड़ा ( खोल ) करके देखनेमें आवे तो मनको कँँपकेपी उपजे 
ऐसे गीले और कोमछ मांसकी एक छोटीसी यैीके समान वह जान 
पड़ेगा. इस पोली यैलीके साथ सारे शरीरकी सब #%रुधिरवादिनी तथा 


# झुधिरकों वहन कर्नेवाली. 
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#वायुवाहिनी तथा अन्य सब नाडियोंका मुख्य संबंध है. इसकी'पोढमें 
'किप्ती ऐसे अद्भुत पदांथेका पर्दा है, कि जिससे उसके दो भाग होगये हैं, 
उसमेंका एक भाग अंदर ठीक बीचमें तथा दूसरा उसके आसपास है. 
यह बाहरका भाग अन्‍्तःकरणका स्थान है. इसके भीतर अपने चार विभा- 
गोंसहित अन्तःकरण स्थिति करता दे और वहां रहकर सारे शरीररूपी 
देशपर राज्य करता दे. जैसे एक राजाकी राजगद्दी ' एक स्थानपर होती हैं 
और न्यायादिक सारे राजकाजके लिये 'कचहरियां- एक तरफ जहां 
सबको बहुत अनुकूछ पड़े और सबपर देखरेख रहे, ऐसे स्थान राज्यके 
किसी पर्तादि ऊंचे स्थानपर बनायी जाती हैं; इसी प्रकार इस शरीर 
देशमें सी अल्‍्तःकरणरूप राजदरबारकी न्‍्यायादिक विचारणीय कचहे- 
रियां, शिर:प्रदेशमें ऊँचे स्थानपर रहती हैं. वहां वैठ अन्त:करणके सब 
कारबारियोंकी सभा विचारादिकका निश्चय करती है. नीच वस्तुओंसे 
घने हुए हृदय प्रदेशमें यह अन्तःकरण रहता है, इससे उसे मलिन होनेमें भी 
देर नहीं छगती. मलिन होना, इसपर मछ-मैलका चढ़ा, यही उसका 
आवरण वा पटल है, इस मलरूप आवरणसे हृदयस्थान ढक जाता है तथा 
उसके योगसे अल्तःकरण अर्थात्‌ परम पवित्र आत्मा महमें दब जानेसे 
अज्ञानी बनकर, सत्य स्वरूपसे प्रकाशित नहीं हो सकता तथा 
अज्ञानके संगम रहनेसे वह अपने मूछ स्वरूपको दिन दिन विसरता जाता दै 
और अधिक समयके उपरान्त फेवछ मलमय वन जाता है. आत्मप्रवेश- 
परका यह आवरण दो प्रकारका है. एक स्थूल, दूसरा सूहम. स्थूढ़ 
आवरण शारीरिक .मलका होता है तथा सूदम आवरण 
पापरूप भलका होता है. स्थूछ जावरण हृदयस्थानपर तथा सूहरर 
आवरण अन्तःकरणपर होता है. हृदय तथा अल्त:करणका 'परस्पर गाढ़/ 
संबंध होनेके कारण ऐक्य होनेसे ये दोनों आवरण एक दुसरेकों महाव 
द्ानिकारक तथा- आच्छादक - ( ढाक देनेवाढे ) हैं. इस ढिये इन दोनों 
आवरणोंको दूर करनेके लिये महुष्योंको सदा- शरीरसे तथा इन्द्रियोंसे 
पविन्न रहना चाहिये. हाथ, पांव, झुख, गुदा तथा 
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उपस्थरँ ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं. इनकी प्रत्येक स्वाभाविक - क्रिया करके 
इन्हे शास्रविधिके अनुसार, जरू मृत्तिका आदिसे धोकर शुद्ध करना, 
स्नान करना, इसे शारीरिक शुद्धि कहते हैं, नेत्र, कान, नासिका, जिहा, 
त्वचा, इन ज्ञान-इन्द्रियोंकी दुष्ट बाक्षनाओं- अर्थात्‌ मायासे घचानेसे 

- अन्तःशुद्धि होती है; 

9९  थदि ये कर्मेन्द्रियां तथा ज्ञानेन्द्रियां सदा सभेदा शुद्ध रखनेमें ने 
आवें तो ऋमसे शरीर जशुद्ध होकर अन्तःकरणका जज्ञानावरण दृढ होता 
जाता है ओर फिर उप्की सारासार विचार करनेकी शक्ति जाती रहनेस 
बह उत्तरोत्तर अधम दशाको पहुँच जाता है 

यह मैंने तुझसे सामाल्य शुद्धि कही. इस क्रिया कर्मत्े अन्तःकरण 
सामान्य रूपसे शुद्ध रहता है, अर्थात्‌ मनुब्यपनेमें उसको प्राप्त हुआ अन्तः- 
करण शुद्धि करनेके कारंण बहुत मलिन नहोते हुए मानुषी स्थितिसे नीचे 
प्रकारका नहीं हो जाता, पर इस अन्तःकरणके ऊपर पूचेके अनेक जन्‍्मोंके 

५ पापरूप मलका आवरण तो होता ही है. उस्ते दूर करनेके लिये तुझको बताये हुए 
यह नित्य तथा शारीरिक शुद्धिके कमे तथा अपने २ वर्णाश्रमके अनुसार नित्य 
' कम भी मनुष्यको करने चाहिये. वह ज्ञो विधिवंत्‌ किये जाते हैं तो अवृश्य 
उसके अन्‍्त:करणका पापरूप आवरण मिट जाता है. वह नित्य कम क्या-- 
त्रिकाल संध्यावंदन, अश्निदोत्रं, स्वाध्याय, देवपूजन इत्यादि हैं. ये नित्य 
कम अन्तःकंरणके पापरूप मलको दूर करनेके लिंये ही' घंमेशास्रमें 
उपदिष्ट किये ( बताये गये ) हैं. इसे लिये उनसे कभी न चूकना चाहिंये. 
संध्यावंदन व गायन्नीजपको तो तूं करता ही है. ” 

न जीवनरतिंह बोछा--“ गुरुदेंव ! संध्यावंदन तो नित्य त्रिकाल 

/ कमी भूछता नहीं, आपकी आज्ञाजुसार सूर्यमंडलस्थ परमात्माके तेजो- 
मय स्वरूपका ध्यान भी नित्य करता हूं, तथापि में कौन १. यह शंका 
जबसे मेरे मनमें खड़ी. हुई हैं, तवसे तो पढ़नेके समय, संध्यांचंदनके समय 
तथा भोजर्ांदि' कमोंके समय सुझे इसी बातंका मनन हुआ करता. है 
इस संवंधमें आंपके कहे हुए सिद्धान्त वारंम्वार मेरी दृष्टिके आगे खड़े 


- # मृज त्याग क़रनेकी इन्द्रिय, 
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रहते हैं. ोर जो चात समझमें नहीं आती उसके लिये अनेक -प्रइन भी 
उत्पन्न होते हैं, जिन्हें धारस्थार पूछ कर में आपको कष्ट देता हूं. ऋृपा- 
ताथ ! ऐसा ही एक प्रशन मुझे फिर उत्पन्न हुआ है. आज्ञा हो तो निवेदन 
करूं. ” गुरुमीने कह्दा-- पुत्र ! प्रसन्नतापृतेक कहो. यह न समझो कि 
मुझे कष्ट होता है. तू तो भाग्यशाली दे द्वी. पर तेरे कारण में भी वड़ा 
भाग्यशाली हुआ हूं; क्योंकि अध्यात्मविद्या-श्रक्षविदया-भगवत्प्राप्तिसंबंधी 
प्रश्न करनेवालेकी अपेक्षा जिससे ये प्रइन किये जायें वह मनुष्य बड़ा 
भाग्यशाली है. ऐसे प्रश्न करनेवालेको तो कोई एक शंका होती दै भौर 
उसके समाधानके लिये वह पूछता है, पर उसके उत्तरदाताकों तो शंकाका 
समाधान फरनेके लिये श्रद्यविद्या संबंधी अनेक सिद्धान्तॉका स्मरण, मनन 
ओर संशोधन करनेको मथन करना पड़ता है, बड़े २ दृष्टाल्त उसके ठिये 
सोचने पड़ते हैं तथा उसका अन्तःकरण उतने समयतक केवल ब्रद्मके 
विचारम ही छीन हो जाता दे. अन्तःकरणका सदा व्रह्मविचारम निमम्र 
रहना यह बड़े भाग्यकी वात है. इस लिये, सुखसे तू अपने मनमें उपजा - 
हुआ प्रश्न कर. ” यह सुन जीवनर्सिह बोछा-““ क्रंपानाथ ! पृ कहे हुए 
कथाप्रस॑गमें सुमनशर्मा नामके हविजपुत्रके इतिहासमें आपने शरीर 
पंचकुटीका वर्णन करते समय कहा था कि, मलुष्यका शरीर 
पृथ्वी आदिक पांच तत्त्वोंसे बना हुआ है और उसमें चार विभाग“ 
वाला अस्तःकरण मिलनेसे नव तत्त्व हुए हैं और आज अच्तःकरणका स्थान 
वर्णन करनेंमें आप कहते हैं. कि मनुष्यका शरीर अस्थि, मांस, रुधिरादिक 
वस्तुओंसे बना हुआ है, यह कैसे ! ” इस प्रश्नके उत्तरमें गुरुजी तत्तोंकी 
व्यवस्था इस प्रकार कहने ढंगे--“ हे वत्स ! इन पांच त्तोमेंसे ए 
तत्त्व पर तुम विचार करो. प्रथम तत्त्व प्रथिवी है. इस प्रथ्वी तत्तकां 
शंरीरमें क्या २ भाग है, सो तू जानता है ? यदि नहीं जानता, तो तू उसे 
जान. रोम ( वारू ), शरीरके ऊपरकी त्वचा, उसके भीतर रहनेवाढी 
नाडी, उसके भीतरका मांस तथा उसके अँदरकी हड्डी ये सब (रथ्वी तत्ततके 
बने हुए भाग हैं. दूसरा तत्त्व जल है. शर्रीरमेंसे जो प्रस्वेद ( पसीना ) 
निकलता है तथा मूत्र, छाल, अन्दरके भागमें रहा हुआ रुधिर तथा धुक 
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अर्थात्‌ वीये-ये पदाथे जल तक्वसे वने हुए हैं. तेज यह तीसरा तत्त्व है, 
शरीरकी कांति, निद्रा, आलूस, तृषा, ख्लुधादि विकार, ये सब तेज तत्त्वके 
भागसे बनते हैं. चोथा तत्त्व वायु है. शरीरमें जो संकोचन ओर प्रसारण 
होता है, शीघ्रतासे जो चलना होता है; दौड़ना, घूमना, चलना, फिरना, 
श्वासोच्छास करना, यह सब शरीरमें रहनेवाले वायु तत्त्तसे होता है. 
पांचवां तत्व आकाश है. शरीरको जो भय छगता है, मोह अथवा अरम 
( झुछावा ) होता है, शोक होता है, क्रोध तथा काम व्यापता है तथा 
शरीरमेंका पोलापन यह सव आकाश तत्त्वका विकार है. 


. ४ तुझे कदाचित्‌ ईका होगी कि, एक ही एथ्वी तत्त्वमेंसे रोम, 
नाड़ी, त्वचा, मांस तथा हड्डी जो परस्पर अत्यन्त मिन्न पदार्थ दिखायी 
देते हैं वे केसे बने होंगे ? पर जान के कि यह प्रत्येक: पदाथ केबल प्रथ्वी 
तत्त्वहीसे नहीं बने, वतिक उनके साथ दूसरे तत्त भी शामिल हैं. किसीमें 
थोड़ा, किसीमें अधिक इस प्रकार मिले हैं. इसी कारण जुदे २ रूप उत्पन्न 
हुए हैं. पृथ्वी तत्त्वमें मुख्य भाग प्रथ्वीका दे तथा बाकीके वत्त्वोंका थोड़ा 
बहुत मिश्रण होनेसे अस्थि बने. हैं, जल तत्त्वका मिश्रण होनेसे मांस बना 
है, वायु तत्त्वका मिथण होनेसे त्वचा बनी है, तेज तत्त्का मिश्रण 
होनेसे नाडियां बनी हैं, आकाश तत्त्वका मिश्रण होनेसे रोम बने हैं. इसी 
प्रकार जछ तत्त्वमें जलका मुख्य भाग होनेसे शुक्र बनता है, प्रथ्वी तत्त्तका 
भाग मिलनेसे शोणित अथवा रुधिर वनता है, आकाशका भाग मिलनेसे 
छार, तेजका भाग मिलनेसे मूत्र बनता है, बायुका भाग मिलनेसे स्वेद्‌ 
बनता है. इसी प्रकार तेज तत्त्वमें तेजका मुख्य भाग होनेसे क्ुधा उपजत्ती 

हि वायुके मिछनेसे तृषा उपजती है, प्रथ्वी तत्त्वके मिलनेसे आलस्य 

है, आंकाश तत्त्वके मिलनेसे निद्रा उपजती है, जलका मिश्रण 

होनेसे कान्ति उपजती है. वायु तत्त्वमें वायुका भुख्य भाग होनेसे श्वासो- 
च्छास तथा छोड़नेकी क्रिया उपजती दै, आकाशका भांग मिलतेसे शरीरंका 
प्रसारण होता है, प्रथ्वीः तत््वके मिलनेसे आकुंचन अर्थात्‌ संकोच होता. 
है, तेजका भांग मिलनेसे चेष्टा अर्थात्‌ अंगोंका चढना होता है तथा 
जलका भाग मिल्नेसे चछनेकी क्रिया होती हैं. आकाश तत्त्वमें मुख्य 
आकाश तत्त्वका प्रमाण विशेष होनेसे शोक होता दे, तेज मिलनेसे क्रोध , 
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होता है, वायु मिल्नेंसे काम व्यापता है, .प्रथ्वी मिलनेसे भय व्यापता है 
और जल तत्त्व मिलनेसे मोह उत्पन्न हुआ करता है. ” 

४ इस प्रकार इन पांच तत्त्वोके मिलनेले प्रथण जन्म, फिर अस्तित्व, 
फिर बृद्धि, फिर विपरिणाम, फिर अपक्षय और अंतर्ते विनाश, इन 8: 
विकारोंवाले इस प्रत्यक्ष दिखायी देते हुए स्थूछ शरीरकी अवस्था होती है. 


इसमें रहता हुआ जो सूछ्म शरीर वह भी इन्हीं तत्त्वोंके सुध्ष्मांशोंसे बना “ 


है और इन सूक्ष्म तत््वोंका एक दूसरेके साथ स्यूनाधिक संबंध ह्ोनेसे देहमें 
अनेक प्रकारकी वस्तुएं ओर क्रिया विक्रियाएं हो जाती हैं. इन सूह्ष्म तत्तोंमें 
रहता हुआ आकाश तत्त्वहैं. उसका मुख्य स्वरूप पोछापन और वह शरीरके 
हृदय स्थानमें मुझूय रूपसे व्याप्त दै-इसीमें अन्तःकरण दै. इसमें ऋमसे दूसरे 
सूक्ष्म तत्त्त मिलनेसे विभाग होते हैं और जुदी २ क्रियाएं उत्पन्न होती 
हैं, आकाशरूप अन्तःकरणमें प्रथम किसी वातका स्फुरण होता है तथा 
उसमें सूह्म वायु तत्त्वका मिश्रण होनेसे मत वना है. यह मन अस्तेः- 


करणमें स्फुरित हुई ब्ृत्ति संचंधी संकल्प विकल्प करता है. आकाशतत्तं 


तेजका सूक्ष्मतत्त मिलकर बुद्धि नी है. यह बुद्धि मनके किये हुए संकत्म 

विकल्पका निश्चय करती है. आकाशरूप अल्तःकरणमें अप अर्थात्‌ 

जलका सूहछमतत्त्त मिलकर चित्त बना है, जो घुड्धिके निम्चय किये हुए 

संकल्प विकल्पके ऊपर चिंतन व स्मरण करता है. आकाशतत्वरूप 

अस्तःकरणमें प्ृथ्वीका सूक्ष्मतत्तत मिलकर अहंकार वना है. यह अहंकार 

हक (मैंपना ) है. इसके साथ जीवको ' मैं पने” का स्फुरण अभिमान 
ता है. । 
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४ भव दूसरा सूक्ष्म तत्त्व वायु है. उसमें दूसरे तत्त्वोंके मिलनेंसे रे 


जुदी २ क्रियाओंके करनेवाले पांच प्राण जो शरीरका बहन करनेवाले 
वाहनके समान हैं वे उत्पन्न हुए हैं. सूद्म वायु तत्त्मेँ आकाश तत्त 
मिलनेसे ज्योन नामक प्राण बना है, जो शरीरके सब अंगॉमें ब्याप रहा है 
ओर उनकी संधियोंके घूंमने-फिरनेकी क्रिया उसीसे होती है. बायुमें 
वांयु तत्तका भाग मिलतेसे समान नामक वायु उत्पन्न हुआ है, जों 
शरीरके नाभिस्थानमें रहता है .और वहांस अन्नरस सब “लाडियोंह्ारा 
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सारे शरीरमें रोम २ प्रति पहुँचाता है. वायुमें तेज चत्तका भाग 
मिलनेसे उदान नामक प्राण वना है. यह देहमें कंठस्थानमें रहता है और 
कंठस्थानमें होकर उद्रमें एक साथ उतरते हुए अन्न जलका. विभाग 
करता है तथा विकारको प्राप्त होकर स्वप्नादिको दिखाता 
है. जल तत्तवका भाग मिलतेसे प्राण नामक प्राण उत्पन्न होता है, जो 
हृदयमें रहकर इवासोच्छात करनेका कार्य करता है -तथा एथ्वीतत्त्वका 
भाग मिलनेसे अपान नामका प्राण उत्पन्न हुआ 'दै, जो गुदास्थानमे 
रहता है तथा मलका उत्सग कराता है. | 


४ तीसरा सूक्ष्मतत्त्व तैज है. इसमें दूसरे तत्त्व मिलनेसे पांच जानें 
निद्रयां उपजी हैं. ये ज्ञानेन्द्रियां शरीरमें नगरके द्वारके समान हें. तेजमें 
आकाशतत्तत मिलनेसे ओत्र (कर्ण ) इन्द्रिय उत्पन्न हुईं है. वह शब्दकां 
अवण कराती है. बायुतत्त्त मिलनेसे स्पशेंन्द्रिय उपजी हैं; यह शरीरकी 
त्वचामें रहती दे ओर स्परी करते ही शीतोष्ण मदु कठिन इत्यादि प्रका- 

''शेंकों जनाती है. उसमें तेजतत्त्व मुख्यत्व करके मिलनेसे चश्लु इन्द्रिय 
उत्पन्न हुई है. वह दोनों नेत्रोंमें समभाग रहकर स्वरूप अहण कराने तथा 
देखानेका - काम कराती है. जलतत्व मिलतेंस रसना इन्द्रिय उत्पन्न हुई है. 
बह जिह्के विषे रहकर मधुर, क्षार, कढ्ध इत्यादि .रसको पहचनवाती है 
मौर प्रथ्वीवत्त मिलनेसे प्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुईं है. वह नासिकामें रहकरः 
सुगंध-हुगधादिककी परीक्षा तथा प्रहण कराती है. * 


४ चौथा तत्त्व जल है. उसमें दूसरे तत्त्तोंका मिश्रण होनेसे पांच 
शमेंच्द्रियां कि जो सूक्ष्म शरीरके सेवकके समान हैं. वे उत्पन्न होकर सारी 
वाहरकी क्रियाएं करती हैं. जछमें आकाशतत्त्व मिलनेसे वाकू अंथंबा 
बाचा इल्द्रिय उत्पन्न हुई है-वह सुखमें रहकर वाणी बोलंनेकां कांये करती 
है. जलमें वायुतत््त मिलनेसे पाणि अर्थात्‌ हस्त इन्द्रिय उपजी है और चह 
दोनों हाथोंमें रहकर लेने-देनेका-पकड़ंने फेंकनेका इत्यादि काये करती है. 
जल तत्त्वमें तेज तत्त्व मिल्नेंस पाद इन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. वे.दोनों पाद 
पर्गोमें रहकर जाना आना; वेठवा उठना आदि क्रिया उत्पन्न करते हैं. 
जलतत्त्वमें जलतत्त्व मिलतेसे शिरनेन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. बह मूनढांरमें 
पड हे 


२१० तत्वानुसंधान 


मूत्रोत्सने तथा रत्िभोग कराता है. तथा प्रथ्वीतत्त्व मिलनेसे गुदा 
इन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. वह मलद्वारमें रहकर मलका त्याग करनेका कार्य 
क़रती है. 

पृथ्वी रूप सूक्ष्म तत्त्वमें दूसरे तत्तवोंका न्‍्यूनाधिक मिश्रण होनेसे 
इन्द्रियोंके द्वारा भ्हण किये जानेवाले अर्थात्‌ भोगनेके विषय एत्पन्न हुए हूँ 
आकाशतत्त मिल्नेस्ते शब्द नामका विषय उत्पन्न होता दे, वायु तत्त 
मिलनेंस स्पशी नामका विपय उत्पन्न उपजता है, तेज तत्वके मिलनेंसे 
रूप, जल दत्त्वके मिलनेते रस, प्रथ्वी तत्त्वके भिलनेसे गंध नामका विषय 
उत्पन्न होता है. इस प्रकार सूक्ष्म तत्त्वोंकी व्यवस्था है ओर उनसे सूह्ष 
शरीर उत्पन्न होता है, इसके सिवाय देहमें दूसरी कितनी ही क्रियाएं 
नितर हुआ करती हैं, वे सब भी उन्हीं तत्त्वोंके मिल्नेफे कारण समझो 
मैंने तुमसे पूषे जो जीवकी सेना कद्दी थी, वह सब जीवकी सेना तू 
अच्छी तरह पहचान छे. ” 


वच्चोंका अधिए्ठाता, 
गुरुजीके मुख स्थूछ देह तथा सूक्ष्म देह ओर उत्तके विभागरूप 
उत्तम व्याप्त स्थूछ, सूक्ष्म तत्तोंका विवेचन सुन, जीवनर्सिह फिर हाथ जोड़कर 
बोला--/ है कृपानाथ ! आपने मुझे अपनी मेरी निज पहचानके संबंधमें 
प्रथम दिखाया था कि-हस्त, पाद, शिर, उदर भादिक अंग्रोवाला मेरा स्थूल 
शरीर में नहीं हूं. इसी प्रकार अब मेरे जाननेंमें आया कि स्थूल वेहमे 
रहनेवाल्य सूक्ष्म शरीर भी मे नहीं. में तो इन दोनों शरीरोंसे स्यारा ही हूँ. 
पए, हे स्वामिन्‌ ! स्थूल सूक्ष्म देहोंमेंसे सारी क्रियाओंकों एक दूसरेके साथ 
मिञ्जित हुए ये तत्त ही स्व॒तन्त्रतासे कराते रहते हैं और ऐसा होते हुए उते) 
कुछ गड़बड़ नहीं होने पाती क्या १? गुरुजी बोले--“ बत्स ! सारी कियाएँं 
ये तत्त्व करते अवश्य हैं तथापि वे स्वतंत्र करें ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 
पे सब जड़ हैं; उनसे स्वतंत्रतापूषेक तो कोई कार्य हो नहीं सकता. विश 
पते: उनमें अंमुक २ प्रकारका नियत शुण तथा बल तो है ही, “तथापि 
उनका कोई भी नियल्ता न हो तो वे व्यवस्थामें नहीं रह सकते और न 
नियत कार्य कर सकते हैं. उदाहरण जैसे कि जगतके .ज्यवह्यारमें: बता 
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अप्नि यह तेज तत्त्वका स्थूछरूप है-उसमें दृहून करना, प्रकाश करना, 
उष्णता आदि गुण हैं, तथापि उसको नियममें लिये विना उससे चाहे 
जैसा काये नहीं हो सकता. चुल्हेमें अभिको सुलगाकर उसपर .दाऊ् या 
चावर सीजनेको रख दिया जावे, पर जो उसकी कोई व्यवस्थाहुसार 
संभाल सखनेवाला न हो तो वह अम्नि उसको कब्चा रखती है या जछा 
देती है. इसी प्रकार दूसरे सारे तत्त्वोंको भी समझना. इस लिये उनको 
नियममें रखनेके लिये, प्रत्येक स्थानपर उनके अधिए्ठाता .देवताओंको 
स्थापित कर सचराचरके प्रभु जगदीश्वरने उत्तमोत्तम व्यवस्था कर रखी छ 

“हे वत्स ! अब हम छोग स्थूछ शरीरके अंगोंको देखें. इस स्थूल 
शरीरके आधाररूप जो कर्मेन्द्रियां हैं उनमेंसे वाचा इन्द्रियमें जो वोछ- 
नेकी शक्ति है उसको नियममें रखनेवाल्ा अप्रि देवता हे. उसकी सत्तासे 
वाणी वोलनेका व्यवहार वागिन्द्रिय कर सकती है. दूसरी कर्मेन्द्रिय पाणि 
अर्थात्‌ हाथ है. उसका देवता इन्द्र हैं. उसकी सतासे हाथ लेने देनेका 
काम कर सकते हैं. तीसरी कर्मेन्द्रिय पाद दे. उसका देवता उपेन्द्र है. 
उसकी सत्तासे जाना आनारूप क्रिया पैरोंदारा हो सकती है. चौथी कर्म- 
द्विय शिव है. इसका देवता प्रजापति है. इसकी सत्तासे रति तथा 
मृत्रोत्सर्गादि क्रिया शिवनद्वारा दो सकती है. पांचवीं कर्मेंद्रिय शुद्ा हैं- 
इसका दैवता निर्केति यम है. इसकी सत्तासे गुदा मलोत्सग कर सकती है. 
इसी प्रकार पांच ज्ार्नेंद्रियोंके भी अधिष्ठाता देव हैं. ” 


४ ओ्रोन्न अथवा कर्णर॒प ज्ञा्नेंद्रियकका देवता दिशाएं हैं. उनकी सत्तासे 
कानद्वारा शब्द सुत्र सकते हैं. दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है. इसका देव वायु है. 

! स्पर्शादि जाननेकी जो क्रिया दे वह वायुदेवकी सत्तासे होती है. तीसरी 
जानेंद्रिय चक्कु है ओर इसका देवता सूर्य भगवान्‌ हैं. उनकी सत्तासे स्वरूप 
अहण करना-देखनेकी क्रिया होती है. चोथी रसनेंद्रिय है. इसका देवता 
बरुण है, उसकी सत्तासे वह स्वाद जान सकती है. पांचवीं धाणेंद्रिय है. 
इसके देव अश्विनीकुमार हैं. उनकी सत्तासे यह गंध महण कर सकती है. ” 
फिर शुरुवयने कद्दा--/“ इन कर्मद्रियादिका प्रेरक जो अन्तःकरण 

है, उसके-भी प्रत्येक विभागपर प्रथक्‌ २ देवताओंका अधिष्ठान्‌ है. आाका- 
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शका पोलापनरूप जो अन्तःकरण, उसका देवता विष्णु है. उसकी सत्तासे 
उसमें स्फुरण होता है. उसके चार विभागोंमें प्रथम मन है, उसका देवता 
चंद्रमा है. उसकी सत्तासे मनमें संकल्प विकल्प उठता दे. दूसरा थुद्धि हैः 
इसका देवता प्रह्मा है. उसकी सत्तासे बुद्धि निश्चय कर सकती है. तीसरा 
चित्त है. इसका देवता नारायण है ओर उसकी सत्तासे चित्त चिंतन 
करता है ओर चौथा विभाग अहंकार है. इसका देवता रुद्र है, जिसकी 
सत्तासे मेंपनेफा अभिमान होता है. इस प्रकार ये अधिछाता देव 
अपनी २ सत्तारूप शरीरकी उन्त २ इंद्रियादिक स्थानोंमें रहकर शरीरधारी 
अथवा शरीरके राजा जीवकी अस्खलित सेवा बजाते हैं ! ऐसी उत्तमो- 
प्तम व्यवस्था सवेनियल्ता जगदीश्वरने की दै और अपना अंशरूप जो 
जीव, उसके ऊपर परम कृपालछ परमेश्वरकी कितनी बड़ी कृपा और प्रीति 
है, सो देख. इतने पर भी जीव जो कि परमेश्वरसे दूर पड़ गया है, वह 
अपने मूल पुरुषको मिलनेकी इच्छा न करे, अथवा उसके आधार उप- 
फारकी गणना न करे तो उसके समान अपराधी तथा क्ृतन्न कौन कहा 
जाय ? तू ऐसा ऊृतन्न ( किये हुए उपकारका बदला न समझनेवाला ) : 
नहीं, पर झतज्ञ ( ऊपकारका माननेवाला ) तथा छतात्मा है, इससे में 
प्रसन्न हूं, अपने अंशी ऐसे परम पुरुष परमात्माके मिलनेकी तेरी उत्कट 
इच्छा है. यह तो चहुत स्तुतिका पात्र है तथा इसके कारण उस परमेश्वररूप 
तक्तकी प्राप्तिका तू पात्र है. तेरा कल्याण हो. हे पुत्र ! यह जो तुझे मैंने 
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरके तत्त्वोंका वर्णन सुनाया, उस परसे तेरी समझें 
आया होगा कि इन दोनों शरीरोंसे तू ल्यारा ही है. ” जीवनतिहने कहा- 
४ हे क्रपानाथ ! मैंने आपकी कृपासे भल्ली भांति समझा कि में स्थूल 
सूक्ष्म शरीर नहीं, पर उनका वन झुननेसे तो मुझको बड़ा आश्रय |! है 
होता दे कि जहो ! ऊपरसे तो साधारण दिखाता है तथा सुंदर स्वच्छ 
ऐसा मनुष्य शरीर भीतरसे ऐसा विचित्र तथा एक छोटेसे राज्यस्थानके 
समान विस्तीणे है. 'प्रभो | क्या सब मनुष्योंका शरीर इसी प्रकार होगा 
ओ हो हो! स्वेशक्तिमान्‌ प्रभुकी कैसी अहुत रचना है!” यह सुन 
ऋषिवये-उसके गुरुदेवने कहया-“ पुत्र | ऐसा ही है. उप्त स्शक्तिमान्‌ 
सर्वेश्वरकी कृति ऐसी ही भर्धुत है ! पर तू कहता है. उत्तता ही, केवल एक 
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राज्यस्थान वा देशके समान ही विस्तीणे मनुष्यशरीर नहीं ! बल्कि वह 

तो एक सारे ब्रह्माण्डके समान है..मैंसे जो तेरे आगे उसका वर्णन किया, 

सो विस्तारपूवेक नहीं, वल्कि तेरे वालपनेके अनुभवसे तेरी समझमें 

आसके ऐसा संक्षेपसे वर्णन किया है, तथापि उसका विस्तार बहुत बड़ा है.” 
पिंड और ब्रह्माण्ड, 

४ जैसा विस्तार इस समग्र सष्टिके स्थानरूप ब्रह्माण्डका दे, बेसा ही 
विस्तार इस पिंड अर्थात्‌ शरीरका है. इसी लिये पिंडको प्रह्माण्डकी उपमा. 
देनेमें आती है. त्रह्मरूप अंड अर्थात्‌ अंडा जैसे लंवा गोल आकार्रम होता 
है, वेसे ही गर्मस्थानमें प्राणीका देह अंडेके आकारमें होता है. बह वहांसे 
बाहर निकल छूट जानेके पीछे लंबा चौड़ा होता है; इसी प्रकार ब्रह्मा- 
णडका विराटरूप उत्पन्न हुआ है, ब्रह्माण्ड जैसे मध्यमें आकाश तथा नीचे 
भूमिसे लेकर पाताल॒तक सात लोक तथा अंतरिक्षसे ढेकर त्रह्मणेकतक सात 
छोक हैं, वेसे ही पिंडमें भी हैं. पिंडम वीचमें आकाशका भाग नाभिसे हृदय- 
तकका ओर नाभिसे नीचे पेडू, उपस्थ, गुदा, ऊरू, जंघा, पाद तथा पादतल, 
ये सात अंग पाताल छोक हैं. नाभिसे ऊपर हृदय, कंठ; भुख, नासिका, 
नेत्र, ओजत्र और शिर ये सात ऊध्वे छोक हैं. पृथ्वीसे ऊपर स्वर्गादिक 
ऊध्वे छोक, जैसे उत्तरोत्तर एक दूसरेसे अधिकाधिक तेजस्वी तथा पवित्र 
हैं, बेसे ही शरीरके उत्तरोत्तर ऊपरके अंग भी वंड़े तेजस्त्री तथा पवित्र 
हैं. श्रह्माण्डमें जैसे छोटी वड़ी असंख्य सरिताएं जछ बहन करती ही 
रहती हें वैसे ही पिंडमें शोणित रूप जल वहन करनेवाली असंख्य छोटी, 
बड़ी नाड़ियां है. श्ह्माण्डमें जैसे भूमिपर बड़े २ पवेत हैं बेसे दी पिंडसें, 
बड़ी २ अस्थियां हैं. ब्रह्माण्डमें जसे वृक्ष, छत्ता तथा असंख्य वनस्पतियां- 

बैसे ही पिंडमें मी असंख्य केश तथा रोमावली हैं. त्रह्माण्डमें जेसे 
समुद्र तथा जलाशय हैं, वेसे ही पिंडमें भी जलके स्थानरूप मध्यमें 
महासमुद्र है. ब्रक्माण्डमें जैसे स्वगे तथा नरक है, वेसे ही मरू मूत्राशय 
नरक तथा मस्तकमेंके हृदयादिसे ऊपरके अंग एक एकसे बढ़कर स्वगेकी 
भांति हैं. त्रह्मण्डमें जसे प्रचण्ड वायु बहती है, बेसे ही पिण्डमें 
निरन्तर खासोच्छास .रूप .बायु वहा करती है, प्रह्माण्डमें, जेसे सूये, 
चन्द्रमा प्रकाश फरते हैं बेसे.ही पिंडमें दो नेत्र शरीरको: प्रकाशित करते 
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हैं, ब्रह्माण्डमें जैसे इन्द्रादिक छोकपाल तथा दियपालोंको उन २ छोकों 
तथा दिशाओंका पाढन करनेका अधिकार सौंपा हुआ दै तथा वे निय- 
मानुसार अपना २ कर्तव्य पालन करते हैं, उसी प्रकार पिंडमें भी इन्द्रियां 
तथा अंगरूप दिशाओं तथा लोकोंका परिपारुद उन २ के अधिए्ठाता 
इन्द्रादिक देव किया करते हें. त्रह्माण्डमें जैसे ये सव असंख्य प्राणी हैं, 
उनकी उत्पत्ति, स्थिति और छूयथ तथा निर्वाह उसीमें होता दै,उसी “ 
प्रकार पिंड्म भी ऋृमि, कीट; आदिक जंतु उपजते हैं, स्थिति भोगते हैं... 
ओर भरते हैं, इस प्रकार सारे ब्रह्माण्डके साथ प्राणीके पिण्डकी समता 
की जा सकती है. ? 


अनन्त सृष्टि और जगदुदुम्बर, 


इतना कह कर उन ऋषिवरने जीवनसिहसे कहा--४है वत्स जीवन ! 
तू पूछता दे कि क्‍या सब मनुष्योंका शरीर ऐसा ही होगा ! सुन, कि जो 
रचना तेरे शरीरकी बाहर भीतरसे पहले तुझे बतायी गयी दै वेसी ही _ 
रचना संसारके प्रत्येक मनुष्यकी हे तथा मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणि- , 
योंकी शरीरसस्‍्वना भी उसी प्रकार हुई है. तथापि उनके अंग छोटे बड़े 
होनेसे उनमें थोड़ा बहुत फेरफार हैं. विचार फर कि इस त्ह्माण्ड सृष्टिके 
भजुष्य प्राणी तथा दूसरे से पशु, पक्की आदिक तथा जलूचर भूचरा- 
दिक प्राणी कितने असंख्य अगणित हैं; इन प्रत्येक प्राणीकी पिंड- 
रचना त्रह्माण्डकी स्चनाके अनुसार हुई है. समझो कि ये छोटे बड़े असंख्य 
पिंड असंख्य त्रह्माण्ड हैं. क्योंकि उनके अन्दर रहते हुए कृमिकीदादिक 
प्राणियोंको तो वे अपने आश्रयस्थानरूप होते ही एक त्रह्माण्डके समान. 
दिखाई. पड़ते हैं. उनका ब्रह्माण्ड तो यही है. तूने अपने वार खड़ा * 
हुआ उदुंबरका वृक्ष देखा है? चढो हम तुम चलकर देखें. उसे 
देखते ही तेरे ध्यानमें आवेगा कि भत्येक प्राणीका पिड उसके प्रमाणमें 
एक ब्रह्माण्डरूप द्वी है. ? 

ऐसा कह, वह महात्मा ऋषि (मुनि) तत्कारू अपने आसनसे उठकर 
खड़े हो गये फिर परम अधिकारी तथा अति प्रिय ऐसे शिष्य जीवन-' 
सिंहको साथ, ले,.रथमें बेठ, .राजूवादिकामें गये. इस सुन्दर वाटिकाके' 
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मध्यभागमें, एक बड़ा विज्ञाठ, ऊंचा तथा चोफेर शाखा प्रशाखाओंसे बड़े 
फेलाववाला उदुस्बर ( यूछर ) वृक्ष खड़ा था. उसे देखते ही जीवनसिंह 
वोला--/ प्रभो | देखो, यह गूछर ! अहो ! कितना बड़ा विशाल और 
गंभीर दै ! दे शुरुजी ! दूसरे बंड़े २ वृक्षोंकी अपेक्षा इसमें एक बड़ा 
आश्चय दिखायी पड़ता है कि दूसरे वृक्षोंमें जहां डालियोंके सिरेपर फूल 
फल आते हैं वहां इस बृक्षम तो ठीक घड़ [ तना ]से लेकर सिरोंवर्क 
तले ऊपर असंख्य फल छगे हैं. ? गुरुजीने कहा--“ इसके द्वारा ही मैं 
तुझे उपदेश करूंगा. इसमें जो अद्भुत चमत्कार है उसे तू देख. जा, 
इसके तनेमें छगा हुआ चह्‌ वड़ा तथा पका फल तोड़ छा. ”” जीवनने 
फछ छाकर गुरुके हाथमें दिया, त्व गुरुने कहा--“ यह तुझे देखनेमें इस 
समय एक बहुत छोटा फल माल्म होता है, परन्तु यह ऐसा नहीं; 
विचारपूषेक देखें तो यह एक बड़ा त्रह्माण्ड है. ब्रह्माण्डमें तुझसे कहा 
गया दै कि असंख्य जीवोंका समूह होता है, वैसे ही इसमें भी असंख्य 
जीव हैं. ऐसे कहते ५ गुरुजीने ज्यों द्वी धीरे २ उस फलको फोड़ा, तोड़ा 
त्यों ही उसमें असंझ्य प्राणी फड़फड़ाहट करके उड़ने छूगे तथा फिर 
उसमें प्रविष्ट होने छगे. ““ अहो यह कया ? ? जीवन “बोछा-* कृपानाथ ! 
एक छोटेसे फछमें कितने जीव ! क्या इन सब फछोंमें ऐसे ही जीव 
होंगे ? शुरुने कद्दा-/हां ! जेसा ही फछ बढ़ा और पका, वैसे ही जीव 
बढ़े, इच्छा दो तो जांच-पड़ताल को. ” जीवनने जुदी २ डालियोंसे 
कितने ही फल तोड़ २ कर देखे. उन सबमें असंख्य जीच दैख २ कर उसे 
बड़ा आश्चये हुआ. तब गुरुने कह्दा- | देखा, इस एक २ फलमें 
कितने २ जीव हैं ? ” » ज्ञीवनने कहा-“ प्रभो ! असंख्य-! ?” गुरुजी 

में कहा-# अच्छां तो, ऐसे फछ इस बृक्षम कितने छगे होंगे १”? 
जीवनने कदा--“ पिताजी ! असंख्य ! इनकी गणना केसे हो सकती 
हैं?” गुरुजीने कहा--" जब तक इस फलका प्राणी फलद्टीमें रहता है 
तव तक तो ज्ञानता भी नहीं होगा, कि में जेसे अपने समान वहुतसे 
जीवोंके साथ यहां इस फलमें हूं, वेसे ही दूसरे फछोमें दूसरे जीव भी होंगे, 

नहीं ! वह तो गूलरके अन्दर दी सारा संसार जानता है. इसी प्रकार इस 
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बढ़े ब्रह्माण्डमें रहता हुआ: मनुष्य प्राणी भी अन्ञानवशात्‌ जहां. रहता है 
उसीको सारा संसार मात़ता है, पर ऐसा नहीं, जेसा यह एक गूलरका वृक्ष 
है, वेसा ही परमात्माका, विश्वव्यापी विराटरूप भी है. असंख्य जीवोसे 
भरे हुए असंख्य फल जैसे इस बृक्षक्के तनेसे चोटीतक छगे हुए हैँ; 
दैसे ही यह सारे प्रह्माण्ड भी परम पुरुष परमात्माके विराटरूप शरीर 


में बसते हैं. यह उद्दुस्बर जो इस समय एक वार फछा है उसके सारे फछ . 


एक बार पक कर गिर जाने पर वह फिर केवल निर्ष्किचनके समान फल, 
फूछ और पत्तोंसे रहित हो.जायगा, पर उनकी ऋतु आते ही जेसा आज 
मालूम होता दे वेसे ही नये फल, फूल पत्तों सदित हो जायगा. ब्रह्माण्डकी 
रचना भी ऐसी ही है. जिस जगत्‌को तु ऑज देखता है, वह जगत्‌ ही 
नहीं, वरिक कल्पास्तमें सारा विश्वमंडल त्रह्माण्डमें. भरे हुए अनेक जीवों 
सद्दित, बिना जीवोका हो जायगा. एक मात्र निरंजन निराकार शेपशायी 
भगवान्‌ नारायण वाल्मुकुंद स्वरूप अपने करकमढछसे पादारविंदको 
झुखारविदमें छगाकर जिसका गुणगान महात्मा छोग कर रहे हैं. ऐसे 
पविन्न तथा झसतसे भी अधिक स्वादवाढे रसका पान करता हुआ 
अक्षय बठके ऊपर विराजमान रहेगा. जेसे उदुम्बरके फलों तथा जुदे २ 
फछोमे रहते हुए जीवोंका जुदा २ ब्रह्माण्ड है परन्तु उन सबका मूल- 
स्थान एक उठुंबर वृक्ष ही है वेसे दो अनेक प्रह्माण्डोंका मूल स्थान 
एक परमात्मा ही है. जेसे उदुस्वर पृक्षमेंसे जुदे २ समय नये २ फल 
ओर जीव एत्पन्न होते हैं बसे हो परमात्मारूपी उदुम्बर वृक्षमेंसे भी 
अनेक ब्रह्माण्ड बारम्बार कल्पके आरंभमें उत्पन्न होते हैं. जेसे उदुस्बर 
वृक्षेके फलोंमें अनेक जीव भरे हुए रहते हैं वेसे ही परमात्माके अनेक 
प्रु्माण्डॉमें अनेक प्रकारके जीव समाये रहते हैं. यह जगत भी उन्मेंका 
एक ब्रह्माण्ड है. इस म्रह्माण्डमें हम तुमसे अनेक जीव हैं. वे स्थूल 
शरीरसे किये हुए कमेबंधनकी फांसीस जकड़े हुए हैं. इसीस जीव अपने 
भूल 'स्थानकों भूल गया है. पर उसका नित्यका आश्रयस्थाच तो एक 
निराकार, निरंजन तथा संबेब्यापंक परमात्मा ही है. तू पूछेगा कि ये संब 
प्रोंथी' भात्र उसे क्यों नहीं जांच सकते ! इसका उत्तर इतना ही हैं कि 
इसे लोकफे जीवको कर्म हो भेज्ञानका कारण हो जाता है. कर्मसे दैदकी 


नजक्व्लिलाः 
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प्राप्ति, देहप्राप्तिसे प्रिया प्रिय, उससे राग, डेप तथा पुनः कर्मबंधन होता 
है. इन कमोके भोगनेके लिये वार २ जन्म धारण करना पड़ता है. इसीः 
प्रकार सारे संसारका चक्र चलता रहता है तथा इस सबका कारण भज्ञान- 
माया है. इस मायाके पाशमें वँधा हुआ जीव सतको न जाननेसे अहंकारमें 
डूवा रहता दे और आवजेन विसलेनका भागी बनता है. इस मायासे 
मोहित जीव, में और मेरा, ऐसी असत्‌ बुद्धिमें घिर कर कर्ममार्गमें 
भ्रमता दे तथा स्वप्तकी भांति अहंता ममतामें जकड़ कर पुत्र, ख्री, धन 
कुट्ंचमें सत्य बुद्धि रख कर भ्रमता है तथा तमोगुणसे भ्रम कर, भूछ भटक 
कर, उलछझ पुल कर अनित्य और अनात्म ढुःखोंमें विपरीत अर्थात्‌ नित्य 
मौर भात्मबुद्धिवाला वन कर, द्वैतमें आनन्द मान, आत्मा परमात्माके 
पहचाननेसे दुर रहता हैं. इससे मुक्त होनेके लिये जीचको मायापतिकी 
मायाका नाश करनेको आम्रहसे परम पुरुपाथे करना चाहिये. इस भायाका 
नाश ज्ञानप्राप्तिति होता है. ज्ञानके नाश विना राग ठप नहीं मिट्ता. 
कर्मके त्याग विना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं ओर ज्ञानकी प्राप्ति विना संसारकी 
निवृत्ति नहीं होती. जीवको परमात्माका ज्ञान न होनेसे ही घटमाछा 
[ रहट ]की भांति ऊपर नीचे चकरमें घूमना पड़ता है. परन्तु ज्यों ही 
उते सत्य पदायकी प्राप्ति होती हैं ओर वह आत्मस्वरूपको समझता है 
तभी उप्तका चाह्म अचेन पूजन तथा पूज्य पूजकभाव नाशको प्राप्त होता 
है और अन्तरंगमें एकाकार वृत्तिको प्राप्त होता है. ” 
इस प्रकार अनेक रीतिसे राजपुत्र जीवनसिंहको जीव तथा ब्रह्माण्ड ' 
की एकताका स्वरूप, महात्मा गुरुदेवने चहुत दिन तक समझाया, उस 
>परसे ज्ञीवनर्सिहकी द्वत्ति धीरे २ परमात्माके स्वरूपके साथ एकतार 
होने छगी. | 458 का 
'मकड़ीका जाला--नग्ना ब्रह्माण्ड, 
एक दिन गुरुदेव शिष्य जीवनर्सिहके महलूमें वेठे थे. उन्‍होंने जीवन- 
सिंहसे कह्य--“ हे वत्स जीवन ! परमात्माक्री माया ऐसी अंद्धुत और 
विद्याल दे कि वह साधारण महुष्यके रष्टय्में नहीं आ सकती. -परमात्मांसे 
ही यह सारा. जगत्‌ वेष्टित (घिरा ) हुआ है तथा जो छछ भासता:दै वह 
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उसकी मायाका ही प्रकाश है. इस मायाके कारण अनेक जींव, अनेक 
प्रह्माण्ड और अनेक प्रकारका वैचित््य देखनेमें आता है. यह दृष्टिमात्रसे ही 
देखा जाता दै, परन्तु वास्तवमें परमात्मासे कुछ भी अलग नहीं, भिन्न 
नहीं, है शिष्य जीवन्सिह ! इस सामने भीतपर दिखाते मकड़ीके जाले पर 
तू दृष्टि कर ! इस जालेके बीचमें तुझे क्या दिखायी पड़ता दे ! ” 


जीवनसिंहने कहा--/ शुरुदेव ! यह तो एक जीव है. ” 


गुरुदेवने फिर पूछा--/ इसके दूसरे भागोंपर दृष्टि कर, वहां क्या 
देखनेमें आता है, उसको देख तथा उसका ध्यान पूर्वक अवछोकन कर !” 
जीवनसिंहने अच्छी तरह ध्यान देकर मकड़ीके जालेका अवलोकन किया 
और फिर बोला-/ है महाराज ! वीचमें रहती हुई मकड़ीके सुहमेंसे निकले 
हुए अनेक तल्तु मैं देखता हूं. वे उसके आस पास फैल गये हें. इन 
तंतुओंमेंसे मी निकले हुए अन्य अनेक हतन्तु सुझे दीख रहे हैं. सब 
तन्तुओंके भी अनेक विभाग हो गये हैं. सूक्ष्म दृष्टिसे उन तन्तुओंमें खाली 
आखोंसे देखनेमे न आवें ऐसे जन्तु खेल रहे हैं. इनमेंसे कोई २ जन्तु 
तो अपने मूलस्थानकी ओर जानेका प्रयत्न कर रहे हैं. कितने ही सम्हल 
कर चलनेवाले जन्तु मूलस्थानके बहुत ही समीप जा चढ़े हैं 
कितने ही जन्तु चढ़े और फिर गिर पड़े हैं. कितने जन्तुओंका 
आश्रय स्थान हूट गया है, इससे वे नीचे गिर पड़ेदेः रे !. 
इस सीमापर पड़े हुए जन्तु तो जरा भी ऊंते चढ़नेका प्रयत्न नहीं 
करते, वह तो दूसरे जन्तुओंके साथ जालेमें ऐसे जकड़ गये हैं कि बड़े 
बडे कष्ट करके भी नहीं छूट सकते, फिर ऊंचे चढ़ ही फैंसे सकते हैं ! हे 
गुरुदेव ! देखो ! देखो ! यह एक जन्तु मल तन्तुके पास पहुँच गया अहो ; 
हो ! वह इसमें मिल गया, विलीन हो गया, अब तो विल्कुछ ही दिखाई नहीं 
पड़ता कि वह कहां गया. फिर देखो ! मुख्य जन्तु मकड़ी अपने पासके 
एक जालेको संकुृचित करके दूसरे पासके जाल़ेको बढ़ाती है और 
वहां नये ज़न्तु दिखाई पड़ते दें. इस मकड़ीके आसपासका . स्थान बहुत 
दृढ़ होते हुए वहां तो कोई जन्तु देखनेमें आता ही नहीं. सब जन्तु जो 
बड़े २ छिद्व हें उनमें दिखाई देते हैं और वहांके , वहीं भटकते हैं. ” क्षणभर 
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पीछे भाश्वयेचकित द्वोता जीवनर्सिह चोछा--“ झरे | यह क्‍या? यह 
जाला तो छोटा होने रूगा, मकड़ी अपने विष सारा जाला समेट लेती है ! 
अहोहो ! जन्तु भी थोड़ेसे रह गये, छोटे होगये, अरे ! अब जाछा बिल- 
कुछ दिखाई नहीं देता. केवछ एक मकड़ी ही है, अब न उसके पास . 
जन्तु देँ और न जाला है. ” 


जीवनर्सिह मकड़ी की यह अछ्धुत छीछा देख, शुरुके समीप बैठ, 
प्रणाम कर बोला--“ हे गुरुदेव ! इस मकड़ीकी ढ़ीला तो अरुुत जान 
पड़ती दै. ” गुरुदेवने कहा-४ हे परम भाग्यशाली शिष्य ! यह मकड़ी तो 
अव्याकृत' है पर उसने व्याकृत होकर यह नामरूप जनाया. व्याक्ृतमेंसे 
अव्याक्ृत द्वोते हुए अद्यापि नामरूपसे वह व्याकृतही हैं. वेसे ही परमात्मा 
अन्याकृत-व्याक्षत है. चित्त जेसे अपने रूपको जानता नहीं, भेद जैसे 
सेदफा निर्वाह नहीं कर सकता, वेसे ही अपने तथा परायेको भुलावा देनेमें 
संभावनासे भी परकी घटना-नूतन २ छीला उपजानेमें कुशछ परमात्माकी 
माया विभ्रमसे मोह उपजा कर जो सत्त्‌ नहीं उसे सतत मनाती है तथा इसीसे 
यह जीव जगत्‌-संसारको सत्‌ मानता दे, पर वह सत्‌ नहीं, यह इस 
मकड़ीकी अव्याकृत छीछासे भर्ती भांति तूने समझा होगा. मकड़ी तथा 
उसके जालछाके समान ही इस श्रह्मांडकी छीला-रचना है. जैसे मकड़ी मुल 
है तथा उसकी छारमेंसे सारा यह जगत्रूप जाछा चँधा दै, बेसे ही पर- 
मात्मा एक दही ओर सनातन दै तथा यह जगत्‌ जो देखनेमें आता दै वह 
उसकी मायाका जालछा है. मकड़ीको जहां २ इच्छा होती है वहीं वहीं वह 
अपना जाला वांधती है, उत्ती तरह परमात्माको भी जहां २ इच्छा होती 
है वहां २ बह जगतको रचता है. उसे कामना हुईं कि मैं अनेक हो जाऊं, 
जन्मूँ-उपजूं, उसने तपतपा. उसने तपद्वारा संसारकी रचना की ओर रच कर 
इस मकड़ीकी छीछाकी तरह सबमें झलुप्रवेश किया और वह सत्‌ तथा असत्त्‌ 
दोनों रूप रहा, पर असत्‌ नाशवन्त रहा ओर सत््‌ सत्‌ ही. जैसे 
इस मकड़ीके जालेंमे छोटे बड़े मोटे-पतले खंड देखनेमें जाते हैं, वैसे ही 
परमात्माकी सृष्टि छोटे बड़े अनेक ब्रह्माण्ड हैं; मकड़ीके. जालेके खंडोंमें 
भी जैसे बांरीक २ खंड हैं तथा उनमें अनेक जनन्‍्तु बसते हैं, वेसे ही. इस' 
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प्रद्माण्डमें भी अनेफ खंड तथा प्रतिखंड हैं, जिनमें अनेक जन्तु वसते हें. 
जैसे मकड़ीमेंसे ये जन्तु उत्पन्न हुए हैं, वेसे दी त्रह्माण्डफे जीव भी पर- 
मात्मामेंसे उत्पन्न हुए हैं. जैसे मकड़ीके जालेमें दिखाई देते हुए कोई २ 
जीव ऊँचे चढ़नेका प्रयत्न करते हैं, वेसे ही प्रह्माण्डफे जीव भी अपने 
सत्कम योगसे आत्मज्ञान संपादन करके ऊपर चदढते हैं. जालेमें कितने 
ही जन्तु पीछे पड़ते देखे हैँ, कारण कि उनका आश्रयस्थान हृष़ नहीं 


था. सदूगुरुका समागम हुआ नहीं ओर जीबोंका कमवासनावंध छूटा 


नहीं, भावना उत्तम और दृढ हुई नहीं, सत्संगका रंग पका चढ़ा नहीं, 
हरिरसमें तर बतर नहीं हुआ, ऐसा जीव ऊंचा चढ़ने पर भी इसी प्रकार 
नीचे गिर पड़ता है. जालेकी सीमापर बँँध जानेवाढे जीव, मायामें 
रवेपचे रहनेवाले जगन्नगरके जीव हैं, मकड़ीके समीपका स्थान बहुत 
ही सुदृहु दै. इस स्थानमें रहनेवाछा जीव घीरे २ जागे बढ़ कर जैसे 
थेड़ें समयमें छीन हो जाता है, वेसे ही संसारी जीव, कमे फरते करते, 
भक्तिका पोपण कर धीरे २ स्वरूपकी दृढ़ भूमिमें पहुँच कर, ज्ञानी वन, 
सव मायाका त्याग कर, निरंजन होकर, परमात्मामें विलीन हो जाता दै. 
परमात्मामें एकतार हो जानेवाले जीवोंको गिरनेका डर बहुत थोड़ा है, 
जरा भी नहीं तथा गिरें भी तो परमात्मपदकों शीत्र प्राप्त होते हैं. यही 
मुक्त | मुक्ति ! छूटना ! सायुज्यता ! केवल्य ! निर्वाण ! जैसे मकड़ीके 
जालेमें वि्ीन हुआ जीव, फिर सूक्ष्म इष्टिति भी निकलता हुआ दिखायी 
नहीं दिया, वेसे ही परमात्मामें बिलीन हुआ जीव भी फिर जल्ममरणको 
प्राप्त द्ोता ही नहीं. उस जाढेमें कितने ही जीबोंको तूने ऊँची भूमिमें 
भी चढ़ते देखा हे. वे अधिकारी हैं, परन्तु अनन्यता प्राप्त कर- 
नेकी उत्तकी शक्तिमं कश्यापन होनेसे--वासनासे मुक्त न होनेसे, 
सातवीं भूमिकामें पहुँचनेकी शक्तिवाढे' हुए नहीं, इससे वे नीचेकी 
भूमिकाओंमें हो अठके रहते, हैं, जब तक जीव, निर्वासन, निष्काम; 
निर्देप, असंग, .क्रियारहित, अहंता, ममतासे: रहित वन; .जच्युत 


स्थानका प्रवासी नहीं होता तब तक वह दाल, तप, पुण्य, परमाये, यजन, ' 


थाजन/ सेवन, पूजन, अर्चन : करनेवांला रहता है. और वह पांचवीं छठी 
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भूमिका तक ही पहुँचनेकी गति रखता है. जैसे मकड़ी अन्तमें अपने 
सारे जालको अपने द्वी विषे समा छेती है, उसी प्रकार अपनेमेंसे उत्पन्न 
हुए इस संसारको अपने विपे परमात्मा छीन कर छेता हैं. जब इच्छा 
होती है तब अपनी मायाकों अपनेमें समेट लेता है. इस मायाकों भेद 
कर इसी कल्पमें जो जीव परम पदको प्राप्त करते हैं, उनको जीवन 
मरणका चक्र फिर नहीं भोगना पड़ता. पुनः परमात्माकी जब इच्छा 
होती है; तव अपने मायाजालको फैला देता है. भुक्त जीवके विना 
अल्य सवको इस मायाके जालमें लिपटना-रमण अमण करना; क्लेश 
भोगना-सर्जित होता है. 


# है जीवनसिंह ! इस लोकके जीव परमात्मासे उत्पन्न होकर 
परमात्मामें ही समानेवाले हैं. यही मनुष्यदेहका सफल कततेन्य है. पर 
यह्‌ बात कुछ सहज और शीघ्रताकी नहीं. जगत॒का जीव वासनाका-- 
मोहका-अहंता ममताका कीड़ा ही बना रहता है. इससे वह चार खानें 
जो परमात्माने उत्पन्न की हैं उन्हीमें अपने २ कर्माचुसार उसका स्मण, 
भ्रमण हुआ करता है. इसमें मनुष्यदेह मिलना, यह अति दुल्भ है. 
तथा. उसमें भरी ज्ञानकी प्राप्ति होनी, यह भति कठिन है. परमात्माके 
मायिक जाछकी लीला ही ऐसी अलोकिक हे कि जहां तक जीव शुद्ध 
सात्विक चृत्तिको प्राप्त नहीं होता, वहां तक उस जीवका सब प्रयत्न 
मायामें अधिकले अधिक लिपटता ही रहता है. ? 

ह भनुष्यदेह सार्थक करनेवाला है. 

४ (प्रेय घत्स ! जैसे किसी जन्मांधको निर्मल नेत्र प्राप्त हो, किया 
'जन्मरोगीको झुखदायी अस्त प्राप्त हो, निेनकों घनका भंडार प्राप्त हो, 
अथवा वड़े वैभव सुखासनपर विराजे ओर उससे उसे जो आनंद प्राप्त 
हो, वैसा ही आनंद पूवे जन्मके संस्कारी जीवको मलुष्यदेह प्राप्त होने पर 
होता है..पर, यह मलुष्यदेह भ्राप्त होकर कितनोंहीको दे होता है और 
उसीमें नह जीव कुछ भी सत्कमें किये विचा अथवा नया संपादन किये 
विना प्राण छोड़ देता दे तो फिर चौरासीकी रहँटमालामें -चकर खाता 
रहता है. संसारकी मायाकों देखा. उसीमें मोहांध बन कर कितने ही जीव 
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तो विक्षिप्त मनके वन जाते हैं. वे बाग वगीचे, घोड़ा, गाड़ी, कनक, कांता 
तथा कीर्ति, धंधे रोजगार और व्यवहारमें ही लीन वन जाते हैं. परन्तु जो 
आत्मशोधनमें उत्सुक हैं, पूवे जन्मके सुकमेके पाशसे छुछ अंशर्में बंधे हुए 
हैं, वे ही इस मलुष्यदेहको साथेक करनेमें प्रयत्नशीढ रहते हैं. वे 
जगत्‌की मायासे निर्लिप्त रहते हैं. उनकी वृत्तिका स्थान उच्चतम ही रहता 
है. उनका मोह-जो इसे मोह कहिये तो परम पवित्र पुरुषोत्तमके चरणार- 
विंदपर ही रहता है. प्रसेग पाकर यदि उनको माया वाघ करती दै तो उसके 
साथ वे पूरा २ युद्ध करते हें ओर इस प्रकार युद्ध करते २ किसी समय 
मायापर विजय पानेसे पूव ही सृत्युको प्राप्त होते हैं, तो दूसरे अन्ममें 
पुनः मलुष्यदेहको प्राप्त करके, अपने जन्मका-देहका साथक कजुेमें 
समय होते हैं. जिसने पूर्व जन्ममें मायाकी उपेक्षा की है, निर्वाधित 
रूपसे मायापर विजय प्राप्त करनेका श्रम किया है वह इस जत्ममें 
विजय ही को प्राप्त होता है और अनंत जन्मके अज्ञानका नाश करता है 
तथा बहुत ही संभाल कर मलुष्यदेहको व्यतीत करता है. इतनेहीमें 
जब उसे सहुरुका समागम होता है, तव वह अपनी मलुष्यदेहको सिद्ध 
करता है. इस पर मैं तुझसे एक दृष्टाल्त कहता हूं, उसे तू अबण कर. ” 


जन्मदरिद्वीकों पारसग्राप्ति, 


एक अत्यन्त द्रिद्री और महाकृपण जीव था. बह दमढ़ी दमंडीकाँ 
संप्रह करता था. किसी समय वह गिरिराजके समीप जा पहुँचा. उसके 
पूवेजल्मके सत्कम और सुद्ेबले अकस्मात्‌ गिरिकंद्रामेंसे एक देदी-, 
प्यमान उज्ज्वल वहुत बड़ा हीरा प्राप्त हुआ. इससे उस दरिद्वीके आनंद॒का। 
पार नहीं रहा. उस हीरेको उसने पेटके साथ दवा कर रखा, फिर गढेसे 
लगाया, आंखोंसे छगाया, हषसे नाचने छगा तथा क्षणक्षण उसके प्रका- 
शको देखने छूगा. उसको इतना बड़ा आनंद था कि त्रिमुवनमें भी न 
समाये. इस आनंद उसकी भूख ,प्यास भी उड़ गयी. गिरिकंदरामेंसे 
उसे जो हीरा मिछा था उसे कोई लेन ले (छीन नढ़े) इस भयसे 
घह कितनी ही देरतक-तो गिरिकंदराहीमें . छिपा रहा.. ५ 
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:. एक समय छिपते छुकते वह गिरिकंदरामेंसे वाहर निकछा ओर 
चित्तमें बहुत घवराया. किसी निर्मेय स्थानमें जाकर जो हीरा मणि 
उसे प्राप्त हुआ था उसका सुख-भानंद भोगनेका विचार करने छगा. 
वह दृक्का वक्षा होकर चारों ओर देखता था कि कदाचित्‌ ऐसा न हो कि 
कोई हीरा छीन के ! ऐसा भय होनेपर सम्हाल करता भागे जाता था, 
इतनेमें मार्गमें उसे एक पुरुषका दृशन हुआ. उसे देखकर वह बहुत 
घबराया. यह पुरुष परम कल्याणकर्ता संत था. वह तो उदासीन था, पर 
उस दरिद्वीको यह भय था कि कहीं हीरा न छीन लेवे, इस भयसे वह 
मुट्ठी बांधकर ऐसा दोड़ा कि उसे आसपासका छुछ भी भानन रहा- 
ऐसा करनेसे बह मागेमें गहरे कुएमें गिर पड़ा. 


हैवयोगसे उस संतने इसे कुंएमं गिरते देख लिया. वह उसके पास 

गया और उस दरिद्वीको छुण्मेंसे निकालनेका प्रयत्न करने छगा. पर 
हुदैंवके सुखमें लिपटे हुए इस मह॒ष्यके नेत्र नहीं खुले. यह नहीं समझा 
कि यह संत तो परोपकारी है-तारनेवाल् है. उसने तो उलछटा यही जाना 
कि यह भादमी अवश्य मेरा हीरा छीन छेगा, इस भयसे बह दरिद्री 
दृह्दाड़ मारकर रोने छगा. यह देख संतको बड़ा आश्रय हुआ. संयोगवश 
दरिद्रीके हाथका हीरा संतकी दृष्टि पड़ गया. उसे देखकर संतकों विचार 
हुआ, कि इस मूर्के द्वाथमें यह रत्न पड़ गया द्दे इसी कारण इसको 
हर्पोन्माद दो रहा दै. यदि इसको मह्दामणि प्राप्त हो तो इसकी क्या दशा 
हो ? तब संतने उससे कहा-“ कि हे हीरकमणि प्राप्त करनेवाले जीब ! 
अच्छा हुआ कि मैं तुझे मिछ गया. यदि कोई छुव्वा छर्फगा तुझे मिला 
' होता तो तेरे इस हीरेको छीन ही छेता और तू द्रिद्वीका दरिंद्री ही फिर 
हो जाता. पर अव-निर्मय रह, सुझपर विश्वास कर, अद्धा रख तथा जेसा 
मैं कहूँ वेसा ही करेगा तो इस दीरेसे तेरा सब दरिद्र चला जञायगा. इस 
मणिके प्रवापसे तू परम आनंदका भोक्ता होगा. इस समय तो मेरे साथ 
चल तथा मेरा वेभव क्‍या दै सो तू देख ! ” इतना कहकर, संत महात्मा 
अपना बैभव दिखानेके लिये, उस जन्मदरिद्वीको . कुएमेंसे निकाछ अपने 
आश्रम॒प्रति ले गया. 5 जन्मद्रिद्वी ऐसे जीव्रको संत महात्माके, ऐश्वयका 
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अंनुमान न था. वह कि कितना होगा. उसको इसकी कहपना सी न थी. 
क्योंकि जो एक तुच्छ हीराके छामसे अपना अहोभाग्य मानता था, उस 
जीवको दिव्यमणिकी कल्पना कहांसे हो ! फिर वह संत महात्मा उसे अपने 
साथ अपने आश्रममें ले गया. वहां वह क्‍या देखता दै कि हीरेके बड़े २ 
परव॑त, हीरेकी नदी, हीरेके दक्ष, हीरेकी भूमि, हीरेकी छत, ऐसा सब 
हीरेहीका दिखाई दिया. जहां दृष्टि करे, जहां पेर रखे, जहां सुपशी करे 
बहां सब ठिकाने ही हीरेका प्रकाश था. यह देखते ही उस जन्मद्रिद्रीको 
भूच्छा भा गयी. जब उस सत्पुरुषकी शुअपासे, उस जल्मदरिद्वीकी मूर्च्छा 
जगी, तब तो वह नाचने, कूदने ओर हपेके आंसू बहाने छगा, आनंदके 
आंसू वर्षनि छगा. उसके मनको जो आनंद हुआ वह उसका मन ही जाने 
उस आनंदका घणेन करना मेरी शक्तिसे बाहर है. कभी तो बह हीरा 
की नदीके घाट पर जा बैंठे, फिर वहांसे उठकर हीरेके पेतपर जा बैठे 
फिर हीरेके वृक्षसे जा भेटे तथा क्षणभरमें हीरेके पलंग पर जाकर लेट 
रहे, कभी हीरेके हिंडोे पर जा झुढे ! उसकी यह दशा होगयी ! 


इस महात्मा संतकी ऐसी अछोकिक गति थी. फिर उसने उस जन्म- 
दरिद्रीको उसकी निद्रामेसे जाग्रत कर उसके शरीर पर दृष्टि करनेको 
कहा. आश्चये ! वह भी हीरामय ! सचमुच ! अहो हो !. में आप भी 
हीरा / मणि ! माणिक ! अहा हा !! मेरे समान कोन भाग्यशाली होगा! 
वह ऐसा विचारने छगा 

पर इतनी गड़बड़में इस जन्मदरिद्वीका गिरिकंद्रामेंसे प्राप्त पहला 
अल्प हीरा, कहीं गिर पड़ा तथा हीरेकी सृष्टिमें रहता हुआ जन्मद॒रिद्वी 
पुदंष उस हीरेकी कनीके लिये, कूट क्ूट कर रोने छगा. घत्सलीवन ! देख 
फोतुक | वह उस हीरकभूमिमें है. जहां प्रृथ्बी, पानी, परत, वृक्ष, प्राणी, 
पदार्थ मात्र हीरेके ही हैं, जहां देखो बहां हीरे ही हीरे हैँ, सचे हीरे हैं, पर 
यह जन्मद्रिद्री, इस हीरेकी भूमिमें उस हीरेकी एक कनीको खोजने 
लगा. यह देख उस संत महात्मांको वड़ी हँसी आयी. उसने कहां-/ भरे 
ओ सूखे ! पायल ! इस हीरेकी भूमिमें रहनेपर, स्वत्त: स्वयंप्रकाश हीरा 
होने पर, इस परिच्छिन्न हीरेके लियेतू क्यों खेद करता है? जैसा तेरा 
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हीरा था वैसे तो अनेक हीरे तेरे पैरोंके नीचे पंड़े 'हैं तथा इस हीरामय 
पत्थरमेसे जो दीरेकी एक शिल्ला तेरे ऊपर गिरे तो तू दब फर मर जाय, ऐसे 
बड़े २ हीरे सवेत्र पड़े हैं. पर तू एक हीरेकी कनीके लिये शोक करता है. 
सचमुच तू भाग्यद्दीन दरिद्वीका दरिद्वी ही रहा. जो कोई भाग्यवान्‌ द्रिद्री 
एक चार इस भूमिमें पेर रखता है तो वह कभी अभागा नहीं रह _ सकता; 
क्‍योंकि स्वयं श्रीमान्‌ वन जाता है. यहां किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं, 
तो भी तू एक द्वीराकी कनीके लिये रोता है. यह तू कैसा भाग्यहीन 
यह सब तेरा है. तेरी इच्छा हो उतने हीरे ले जा, तुझे किसी प्रकारका 
प्रतिबंध नहीं ! !” यह कह कर वह मद्दात्मा अंतर्धान हो गया. 


फिर बह दरिद्री आनंदसे उस हीरेके प्रदेशमें विहार करने लगा 

तथा उस हीरक भूमिका आप ही स्वामी हैं इससे अधिकाधिक आनदसे 
उस भूमिका सुख भोगने छूगा. वह आनंदर्मे मस्त था. इस समय 
बह पूबेके दरिद्वीपनके लिये शमनि छगा और अपने आपको निःसीम 
जखंड औरीमान्‌ माने छगा. अब उसे दरिद्व तो स्वप्रम॑ भी दरीन नहीं 
देता. एक समय इस अमूल्य . मणिमय देशका विस्तार कितना. 
होगा, यह देखनेको बह तत्पर हुआ ओर स्वस्थानमेंसे निकला, चारों ओर 
फिरने छूगा, चलते २ थक गया, पर इस होरैक प्रदेशकी सीमा नहीं 
दिखाई दी. ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दायें, वायें जहां दृष्टि फेंके वहां अपूर्द 
मणिमय प्रदेश ही वह देखता था. यह देख उसे बड़ा आश्चर्य, अत्यंत 
प्रमोद, निरतिशयानंद्‌-प्राप्त हुआ. पुनः फिरता फिरता वह सूछ स्थानके 
आगे आ पहुँचा. वहां गिरिकंदरामेंसे प्राप्त हुईं हवीरकमणिका उसे स्मरण 
'हो आया.. इतनेमें वह हीरा उसकी दृष्टि. पड़ा. अब वह जस्मद्रिद्री 
पूर्वका भिखारी न था, इससे उस हीरेको हाथमें ले हँँसकर कहने छगा- 
४ अपनी दुरिद्रावस्थामें प्राप्त हुए इस हीरेको अब मैं क्‍या करूं ? इसे 
गढेमें बांधू, या माथेपर रक्‍खूं, हाथमें चांघूं या पेरमें पहन इससे-मुझे क्‍या. 
आनंद होगा, में दरिद्री था तव यह हीरा अमूल्य था; .तब झुझे इसकी कुछ 
फीमत भी थी, पर आज जहां मैं स्वयं मणिमय हूं; दिशायें भी मणिमय 
हैं, भूमि भी मणिमय है, में जहां देखता हूं वहां हीरा, मोती, माणिक,, 
' १५ ' 
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पन्ना आदि ही दिखाई पड़ते हैं, वहां इस टुकड़ेकी क्या गिनती ? क्‍या 
क्वीमत ! क्‍या शोभा १ इससे क्‍या आनंद ? आज में हीरक देशका स्वामी 
हूं. चाहे जितना हीरा हे तो कोई रोकनेवाल्या नहीं. छि: !! टुकड़ा-तुच्छ! 
अल्प | इसको क्या करूं १' ऐसे कह कर उस हीराकों फेंक दिया. 
क्योंकि भाज तो वह श्रीमानका श्रीमान्‌ था. आज उसकी श्रीमन्‍्ताईका पार 
न था. संसारंके सव जीवोंसे श्रेष्ठ था. इस समय उसके बभवका पार 
मन था. भआाज उसके दरिद्रका नाश हो गया है. आज बह निश्चित तथा 
शान्त बन गया था. उप्तकी उदासीनता सदाके लिये मिट गयी थी. ” 


महात्मा शुरुदेवने जीवनस कहा-/ हे राजपुत्र ! मनुप्यदेह प्राप्त 
होनेके पीछे सदगुरुके समागमसे जो अवस्था प्राप्त होती है बह ऐसी ही 
है. प्रिय जीवनसिंह ! चृष्टान्तका रहस्य तू समझा होगा. न समझा हो 
तो सुन. जीव आतज्ञान-विह्त्संस्यासके बिना परम स्थानकों नहीं 
पाता, इस छोकका जीव “ तत्त्वमसि ? के ज्ञानके बिना जन्मदरिद्री ही है. 
ऐसे जीवको कम, यज्ञ, तप, दानादि वा उपासना, प्रभुभजन, सेवन, “ 
स्मरण, पूजादिक हीरा प्राप्त हुआ हैः ये सब हीरेकी कनीके समान ही हैं 
४ तत्तमसि ” समझानेवाले शुरु तथा संत्समागमस उस जीवने जाना कि 
उपास्य ओर उपासक में ही हूं, अथोत्त सबका त्याग कर जिस परमात्मामें 
विलीन हुआ है, वह परमात्माका रूप सी भें ही हूं. ऐसा जानना, यह उसकी 
हीरक भूमि है. इस भूमिमें पहुँचनेके पश्चात्‌ उसे अन्य हीराकी तरह 
कमैपर वा थाह्य उपासनापर प्रेम रहता नहीं, और आनन्द भी होता नहीं 
हीरेकी जो फनी जीवको प्राप्त हुई वह बाहरकी कम उपासना हैं, इन कम 
उपासनाओंमें अनेक जन्मदरिद्री जीव अपनेको कृतकय्य मात आनंदित, 
होते हैं, पर सदगुरुके समागमसे जो मणिमय प्रदेश प्राप्त हुआ है वह प्राप्त 
होते ही, पिडव्रह्माण्डकी एकता होते ही, जीवशिवका भेद हटते ही जैसे 
जन्मद्रिद्रीको महातेजस्वी हीरा प्राप्त हो जानेपर हीरेकी कनी तुच्छ माल्म 
पड़ती है, वैसे ही बाह्मकी प्रप॑चकी पूजा सेवामें, मायाके विदारनेवाले 
परमतस्लकें जाननेवाले जीवको-आत्मदर्शीको छेश मात्र भी आनंद 
नहीं होता. यह भानंद संवल्प है, फाछ पाकर नाशको प्राप्त दोनेवाल 
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है, परन्तु अविच्छिन्न परव्रह्मकी छीलामें ही एकतार पनकर शुद्ध आत्म- 
दर्शी-सात्विक भावनामें मस्त जीव, जिस अखंड आनंदको भोगता है, 
उस आनंदका वर्णन नहीं हो सकता. इस स्थितिको प्राप्त होनेवाला 
जीव, में कौन ? कहांसे आया १ यह विचार करनेका भाग्यशाली बनता 
है, जानता है, दूपितका त्याग कर निमेल-अमलका ग्रहण कर शुद्ध सात्विक 
निरंजन हो संसारसे तिर्कर मुक्तदशाके सुखका अठुभव करता है. 

४ ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये, हे शिष्य! जो ज्ञान जीव 
दिवका असेद-श्रह्मांडकी रचनांका रहस्य, मेंने तुझे समझाया है, उसका 
तू विचार कर और अपने नेत्रसे एक छक्ष कर, उसकी सीमापर देख तब 
तुझे क्‍या प्रत्यक्ष होता दै? तेरी दृष्टिके आवरण तथा विक्षेप शक्तिसे रहित 
होनेपर तू देखेगा कि तू कौन दै ! उसमें जो दृष्टिगोचर होगा उससे तेरे 
नेत्रपटछ॑ खुल जायँंगे और स्वस्वरूपका यथार्थ दशन होगा” इस 
प्रकार कहकर शुरुदेवने शिप्यकी पीठ ठोककर-थपथपाकर जीवनर्सिहको 

+निजानंदके स्वरूपमें एकतार होनेकी भाज्ञा दी- 
जीवनसिंहका विहृत्संन्यास, 

फिर जीवनसिंह नहा धोके स्वच्छ होकर शुरुकी आज्ञाजुसार 
पद्मासन लगा दृष्टि नासाअपर स्थिर करके गुरुके समीप वेठा. गुरुने कहा- 
८ है शिष्य ! अब अपनी वहिरवृत्तिको अन्तमुखी कर तथा वृत्ति रूपसे जो 
व्यष्टि तुझे प्रकट दिखायी देता दे, उसे सकुंचित कर स्थूछ देहका भान 
भूछ कर उसका समष्टिमें विठय कर फिर अल्त:करणको दढ कर तथा सब 

अमि प्रदेशका छय हो गया हो ऐसी इचि कर नेन्न मीचके तुझे जो 
दिखायी देता है उसे तू देख. ” 

गुरुकी आाज्ञाइसार जीवनर्सिह सव बत्तियोंको संकृचित करके सम- 
ट्िके विछासमें अपनी सात्विक बृत्तियोंकों आरोपण कर घीरे २ सारे 
संसारको जलमय देखने लगा; फिर धीरे २ सब बिपयोंको जलमें इवता 
देखने छगा. जलकी छहरें दोड़ती हों, इस प्रकार उसकी अंतहेष्टिमें 
दिखायी देने छगा. इस समय अनेक छूहरें उठकर लय पाती थीं. इस 
विज्ञा जलप्रदेशके मध्यके अवकाशमें एक दिव्य ज्योति उसे माल्म होने 
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लगी. यह ज्योति क्षणमें जलसे जुदी दीखती ओर क्षणमें .जलूमें तिरोहित 
दींखेंती थी. वह सबेन्न व्याप्त थी. यह ज्योति क्षणमें अणुसे भी परम 
अणु थी ओर फिर ब्रह्मांडसे भी बड़ी माह्म पड़ती थी. ये जलकी तरंगें 
जलमेंसे उपज कर जलहीमें छीन हो जाती थीं; जलके बाहर नहीं जाती 
थी. इस जलप्रदेशके चीचमें अधिप्लानरूप जो ज्योति दिखाती थी, वह 
ज्योंही उसे दिखायी दी कि तुरत ही गुरुने समाधिनिष्ठ जीवनर्सिहसे 
कहा-“ हे शिष्य! इस अधिष्ठानके मध्यमें दृष्टि छगा.” तुरूत 
जीवनंसिंहने दृष्टि छगायी और बोछा-“ है गुरुदेव ! यह अधिप्ठान तो 
विश्वरूप दिखायी पड़ता है. ”? गुरुने कहा-“ दृश्य, दशन तथा द्रष्टा यहां 
भिन्न नहीं; तृहीं अपने आपको देखनेवाला है. साक्षी, वृत्ति, भावना, 
संचेदना, क्रिया, विश्व यह सब तेरे अपने ही नाम रूप हैं, देख, स्थिर होकर 
देख, वह तृही है!” स्थिर होकर जीवनलिंहने एक तार हो, उस 
चिह्ििछास अधिष्ठानमें अपनी दृष्टि छयाकर क्‍या देखा कि स्वस्परूप 
देखनेवाछा ओर दृश्य भिन्न नहीं था. दोनों एकही थे. अपनी सूहम देहपर 
दृष्टि की तो अपने आपको देखा, ज्योतिके मध्यमें देखा तो वहां भी अपने 
आपको देखा. वह जहां देखे वहां अपने आपहीको देखे; यह देख वह 
परमानंदम घिठीन होता गया. 


उसे समाधिसे मुक्त करनेके लिये गुरुदेवने जागृत किया. इस देहकी 
उसकी दृष्टि खुली हुई थी. पर राजपुत्र अंतर स्थितिमें पूवेवत्‌ था... इस 
कारण क्षणभर तो उसकी दृष्टिम यहं छोक मालूम ही न हुआ, उसकी 
वृत्ति व्यष्टि परिच्छिन्नको भूछकर अपार व्याप रही थी. वह स्वत 
बोछा-/ में अल्पपरिच्छिन्न नहीं, में सर्वाधार, सर्वेस्वरूप, सर्वात्मो 
संष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कर्ता हूँ. माया यह मेरी अंशभूत शर्ति 
हअकक 8 मेरी इज़्छा प्रमाण लीछा फैछाती है. त्रिमूर्ति भी मेरा अंश है. मेरी 
सष्टिकी व्यवस्था होती रहती है, इस मेरे निमिषोन्सेपम 
रा ष्टि हुई और कितनी गयी, यह जाये भी नहीं पड़ता. हे देव ! मं 
गैते हूँ, “ जैसे उद्दुवरस्म अनेक फल हैं और उसके प्रत्येक फमें अनेक 
प्रकारके जीव हैं, जीवोंमें अनेक प्रकारके जीवोंका अस्तर्वास है, वैसे ही 
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मेरेसे ओतप्रोत अनन्त ब्रह्माण्ड मुझमें परमाणुवत््‌ आन्दोलन कर रहे हैं 
अपने स्वरूपकी वेभवछीछामें में मोज करता हूं. मुझे वंध क्‍या और 


मोक्ष क्‍या ! में त्रिकाछावाधित अखंड एक रस हूं, स्वेज्यापी हूं, सर्वमें 
मैं हूं, शब्द भी में हँ--शब्दातीत भी में हूं. ? 


- परम ग्राप्सिसे परम स्वरूप डे 


ऐसे कहते २ गुरुकी दृष्टि जीवनर्सिहपर पड़ते ही क्षण * जीवन- 
सिंहकी दृष्टि (भांख ) मिचने छगी; पुनः वह अपार परमानंद सागरमें 
तैरने छगा. सुविचारशील ! यही दशा उस ब्रह्माचुभवकी उन्मत्त दशा है. 
ज्यापकानुभूतिको व्यापकके साथ तन्‍्मयता हुई--डसके सब संस्कार 
छूट गये-प्रारव्ध कमेरूपी चरखेमें रहनेवाली कुकडी ( अंड़िया ) ज्ञाना- 
सिसे भस्म होगयी. फिर जीवनसिह जाग्रत हुआ और सावधान दोकर 
चोछा-/ है भगवन्‌ ! मुझे केसी दशा प्राप्त हुई सो में नहीं जानता. उस 
दशामें में क्या २ बक गया, उसे कहनेमें मुझे संकोच होता है.?” गुरुने कहया- 
(दे बत्स ! में ऋतकाये हुआ हूं. अब तू निर्मय तथा निःशंक हो. इस स्थितिमें 
तूने जो छुछ कद्दा, वह शक्ति ही कुछ निराली थी. सन्निपातमें जो शक्ति 
आती है और उसमें जीव भड़क २ उठता दे, उस तरहकी यह शक्ति 
नहीं थी; परन्ठु उससे विरक्षण थी. यह दिव्य शक्ति है. “ वह तूद्दे? 
तथा “बह में नहीं,” इन दो वचनोंका भेदामेद अब तुझे स्वप्तकूप ही रहेगा 
तू अब यथेच्छ स्वच्छंदपनसे विहार कर. अब तूने जाना कि तू कोन ? ” 


:. 'ीवनसिंद शुरुके चरंगकमलॉपर माथा रखकर वोछा-“ हे नाथ । 
हैं गुरुदेव ! में क्या कहूँ ! सचमुच मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं. तंरेंग संसुं- 
द्रके हैं, समुद्र तरंगका नहीं. हे प्रभु : आपकी पूर्ण कृपाधंसादंसे मैंने संत्‌ जानी 
है तथा मुंझे अपने शुद्धं आंत्मेस्वरूंपको शान हुआ है. दें महारांज ! विश्व॑रूपमें 
व्याप्त होनेवाली अपनी व्यांप्तिकी मैंने भंलछीभांति देखा है. इंसे स्वमें में 
हूं, यह सत्य है, तथापि द्वे भंगवंन्‌ | व्यप्टिके व्यवहारंसे अंकें जो-भांस॑ 
होता है उस प्रकार, में तुम्हांरा दोस और ठुमे मेरे उपास्य हो; इस लिये 
हे शुंरुदेव ! तुम मुझे अपनी उपासना करने दो! ” तंपस्वी गुरुदेचर्ने 
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फहा-' तिरी आत्मनिष्ठा पृण दे. तेरी इच्छामें आबे सो कर. तू जो करेगा, 
उसका फल तुझे अपने आपदी भोगना दे. देखरके परम भक्तकी जो 
सात्विक अनन्यभक्ति, वही आत्मनिप्ठा हे. परम जात्मनिष्ठ भक्तप्रति 
अपना प्रेम दर्शित करते हुए परमात्माने अभय वर दिया दे, कि “ ज्ञानी 
त्वात्मेव मे मतम्‌ ” ज्ञानी तो मेरा आत्माद्दी है. परमात्माका यह असृत- 
चचन है. जिसने परमात्माका अम्ृतवचन पहचाना दे तथा परमात्माका 
शुद्ध सात्विक स्वरूप पहचाना दे, चद्दी सचा भक्त दे, वद्दी नित्य सुखरूप 
है तथा वही नित्य मुक्त है, शुणातीत तुर्थावस्थाका शुद्ध सात्विक स्वरूप 
भ्राज तेरे विषे जाग्रत्‌ हुआ है. इसीसे तू आज *दासो5हम्‌! कहकर 
मुझे पूजता है, परन्तु “ दासोष्हम्‌ ? तथा 'शिवो5हम्‌! इन दोसोंमें कुछ भी 
अल्तर नहीं. “दासोडहम्‌ ! यह जगत्‌-नाटक है, परन्तु उसका सूत्रपार 
भी तूही दे, ' दासोहहम्‌” या * शिवो5हम्‌ ! इनमें कुछ भेद म होनेपर भी 
यह भेद जहांतक जीवमें अल्पता है, वहांतक प्रतीत होता दे. अभी तेरा 
सातवां पटल खुलना बाकी दै, उसका यह चिह्द है-जगन्नगरमें दिखाते 
हुए प्रत्येक नाटकोंका यह स्वरूप है, तू सचभुच शिवरूप दे तथा यह 
जगत्‌ भी शिवरूप है. भेदका माल्म होना यह भ्ज्ञानकी लीला है. 
ओह्ृष्ण परमात्माने अपने साक्षात्‌ स्वरूपका दशेन कौरवोंकी सभामें 
तथा महाभारतके थुद्धमें मजुनको कराया है, उसपरसे दे वत्स ! तू देख 
सकेगा कि इस जगतके सब जीबोंका केन्द्रस्थान वद्दी परमह्म परमात्मा है. 
शुद्धाधिकारीको द्वी इस आत्मरूपका साक्षात्कार होता है. आत्मसाक्षा- 
त्कारवाला निशुणमें लीन होता है. इस पदका अधिकार प्राप्त हुआ तभी 
जीवको स्वेकम त्यागी ओर संकल्पसंस्यासी वनना चाहिये. स्वेक्मकां 
त्याग, अर्थात्‌ जगन्मात्रमें जो जो कमे करनेमें आते हैं उन उत कम्मोमे 
दोषारोप करना, उनको त्यागना तथा उन्त त्यागे हुए कंमोंकों न करना, 
यदि करनेकी आवश्यकता हो तो सबे कमे परमात्माको अपैण करना 
तथा सबे संकल्पका त्याग करना, यही विचक्षणका मोक्ष है. फला- 
भिसंधिके त्यागसे जो जीव-भक्त-अनल्यभक्त-जगतमें विचरता दै। 
वी भक्त सब्ा ज्ाची है, वही भक्त सायुज्य मुक्तिकों पाकर परमात्माकी 
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अर्न॑तशक्तिका भजन करता हुआ उसीमें नित्य निवास करता-है. हे शिष्य. ! 
मैंने तुझसे कहा कि “ वह तू है” इसमें तू शब्दका लक्ष्याथ तू आप ही. है. 
तू 'दासो5हम! भले मान, पर 'शिवो5्हम' यही तेरा नित्य शुद्ध स्वरूप है., 
इस रूपमें 'दासो5हम! होते हुए ' शिवो5६म्‌.' है ओर * शिवोहम्‌ ! होते 
हुए ' दासो5हम्‌ ! रहोगे. दे शिष्य ! इस स्थितिसे पूणे हुआ जीब, 
जाप ही न्ह्म हैं, स्वयं सचिदानंद त्रक्म है. पीछे भले ही वह इस विश्वमें 
रहकर उसका आनंद मोगे और मायाकीं बत्तिकों अथवा उस वृत्तिमें' 
लीन न होकर तटस्थ मान्न साक्षीरूप देखता हुआ वह निजानंद मात्रका 
भोक्ता ही बनता है. ' | ' पा 

' ब्रत्ति-बासनाकों छूय, यही संपूर्ण मुक्तिका साधन है. इस साधनकी 
किसी कालमें तथा किसी भी स्थिति उपेक्षा न करनी चाहिये. दे शील- 
सम्पन्न ! तेरी स्थिति नूतन होगयी है. तू कौन है, सो तूने जाना दै. तेरे 
पिताने जो पढ़ानेके लिये मुझे सौंपा था, सो मैंने तुझे पढ़ाया. मेरा. तुझ्को 

- पूण आशीर्वाद है कि तू परमात्माकी अखण्ड छीलाके स्थानका निवासी 
होगा पुनः तू देख कि तू कौन है ! । 2 ५ 
'जीवन्मुक्तकी दशा, 

- अपनी आंतर और बाह्य दृष्टिम एंक चित्तसे देखते देखते जीवन- 
सिंहको फिर समाधि होगयी, पुनें: उंसको अखंड अविनाशी ज्योतिका 
दुशन हुआ. निमिषमात्र देखनेसे हीं वह ज्योति स्वमथ माल्म हुई: ज्योति 
सो जीवन और जीवन सो ज्योति ! ज्योति ही ज्योति ! संबेत्र वासुदेव- 
मय, अन्‍य छुछ भी नहीं. एक परम पुरुष परमेश्वर-पुरुषोत्तम-जगदीश- 
परमात्मा ! अन्य कोई नहीं. इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीवनसिंदह समा- 
धिमेंसे मुक्त हो बोछा-४ हे भगंबन्‌ ! आज मेरी द्ृत्ति अनिरवेचनीय हो पड़ी 
है, उसे व्यक्त करनेका मुझमें सामथ्ये नहीं. में ही सचिदानंद स्वरूप रहा 
हुआ, स्वसत्तासे सबमें ओवप्रोत हूं. मेरी व्यावहारिक वृत्तिका छय हो गया 
है. जहां दृत्ति नहीं, वहां विषयाभास भी कहांसे हो ! जहां इत्ति तथा 
विषयोंका मेरे स्वरूपमें लय हुआ है, वहां स्वसत्ता भी कहां दो! जहां 
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स्वसत्ताका छुय हुआ दै, वहां द्रष्ट, दशन और दृश्य भी कह्दांसे हो में 
किसका साक्षी तथा किसका प्रकाशक ? में तो केवछ स्वस्थरूप हूं, 
निजात्मा निजानंद हूं, में अमुक हूं, ऐसा में नहीं देखता. दे गुरुदेव ! 
इस समय मुझमें क्‍या हो रद्दा है सो में वाणीद्वारा कह नहीं सकता. ! 


गुरुने कहा--/ हे वत्स ! बस ! यह जो उद्धार वेरे मुखमेंसे 
निकला है यद्दी तेरी अवस्था है. जेसे शकरका स्वाद शकर नहीं जानती 
उसके स्वादुका मनुष्य चाहे जैसे वर्णन करे, पर शकरंका स्वाद-मिठास 
वर्णनसे वर्णित नहीं हो सकती. वेसी ही स्थिति केबल्य पढ़के प्राप्त करने- 
वालेकी है, ऐसा है. कि वसा है, इस प्रकार केवल्य स्थिति वर्णन नहीं 
की जा सकती, जो जानता दे वही जानता है. जो जानता नहीं बढ़ी 
बकता है, वर्णन करता है. पर जाननेवालेकों तो इसके लिये कोई शब्द दी 


नहीं मिलता. बह कहे क्या, क्या वणन करे, क्‍या दिखावे | हे' 


शिष्य | मेरा बोलना, कहना तथा तेरा सुनना, यहीं संपूर्ण होता है. हे 


सच्दिष्य ! जो ज्ञानढाभ तुझे हुआ है, उससे तू ऋृतकृत्य है. एक वार 


तू मुझे हृदयसे लगा लेने दे. ” ऐसा कह मुरुदेबने जीवनसिहका आलिंगन 
किया फिर गुरुदेव शिष्यको प्रेमपूवेक आशीर्वाद देकर बहांसे विदा हुए. 


जिस जीवनसिंहने गुरुफे मुखसे ज्ञान अवण किया था, मनन किया 
था तथा जो केचल्य दशाको प्राप्त हुआ था, वह जीवनसिंह जीवस्मुक्त 
होता हुआ अपने पिताका दिया हुआ राज्य भोग कर जस्तमें स्वस्परूपमें 
विलीन हो, कालक्रमसे परमोत्तम अक्षय ऐसे कैवल्य धामका वासी हुआ. 


यह लंवा इतिहास कह कर हिमगिरिके महात्माने सुविचारसे फह्दा- ' 


४ है सुविचार ! वास्तवमें जीव कौन है और उसका शुद्ध सात्विक स्वरूप 


क्ज्ज्बण 


क्या है, इसका तुझे संपृणे ज्ञान हुआ होगा. इस. विचारका अवण मनत : 


करके, इस स्थितिको हमेशा लक्ष्यमें रखकर वह स्थिति तुझे प्राप्त हो; यही - 


मेरा तुझे भी आशीर्वाद है. ”” ऐसा कहकर हिमगिरिके महात्मा समाधिस्थ 
हो गये. तब महात्माको साष्टांग - दंडवतू कर सुविचार अपनी सख्रीके 
साथ विदा हुआ. ' 


मैं कौन १ १३३ 


जो अद्भुत कथा महात्माने-कही थी, उसका उसी क्षणसे वह मनन 
करने लगा. उसने धीरे २ अपने शुद्ध स्वरूपके देखनेका अभ्यास आरंभ 
किया तथा सब मानसिक जृत्तियोंकों संकुचित करके जिस स्वरूपका 
जीवनसिंहने दशेन किया था, उसे प्राप्त करनेके लिये अश्रन्त अम किया. 
प्रथम तो वह स्वस्व॒रूप देखनेको समय ही नहीं हुआ, पर धीरे २ शुद्ध 
सात्विक भावको प्राप्त होकर वह ओकृषष्णचन्द्रके ध्यानमें एकतार हो 
गया तथा अन्‍्तमें वह स्वयं ओकृष्ण रूप ही बन गया. जढूमें, स्थलमें,' 
वनस्पतिमें, आकाहमें तथा अपने स्वरूपमें भी उसको श्रीकृष्णका स्वरूप 
देखनेमें आया. यह उसकी स्थिति अधिक काछतक ठहर नहीं सकी; 
परन्तु जिस क्षण वह “ श्रीकृष्णोष्ठम ” की स्थितिको प्राप्त हुआ 
था, उस समयको वह जहोसाग्य मानने छगा. _ अभीतक 
उसके संस्कार पृणे न हुए होनेसे उस स्थितिका वह संपूर्ण 
अनुभव नहीं ले सका. परन्तु जो मागे अपनेको दर्शानेमें आया है 
- उसका क्षणेक अनुभव होदेसे भी वह अपना अहोभाग्य मानकर आनंद्मे 
कल्लोछ करने छया. जिस समय सुविचारशर्मा इंस स्थितिका अज्ुभव 
करता था, उस समय उसकी सत्री छद्मर्िंग भी उस स्वरूपमें रमण 
फरती देखनेमें आयी. द्वेतनाश हो गया, अद्वेतका साम्राज्य सबेन्न ध्याप 
गंया और समाधिक्े अंतमें * अहो गुरुदेव ! आपकी छृपासे में भाग्य- 
शाली बना हूं. ” ऐसा कहता हुआ बह हकी मूच्छामें ऐसा निमम्न हुआ 
कि प्रभात-होने तक भी उसकी तु्यावस्‍थाका नशा उतरा ही नहीं, 
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काम जीता उसने जगत्‌ जीता, .. 
पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराद! पश्यति मान्तरात्मन्‌ | 
फश्रिद्ीर: प्रत्ययात्मानमेक्षदाहत्तचक्चरखततल्वमिच्ठन्‌ ॥ 
अर्थ--परमात्माने इन्द्रियां वाह्म विपयोंका प्रकाश करनेवाली -बनायी हैं 

और इनकी अन्तर्विपयोंका प्रकाश करनेवाली सामर्थ्यका नाश किया है, इस छिये 
इन्द्रियां बाह्म विषयोको देख सकती हैं, अन्तरात्माकों नहीं देख सकतीं; परन्दु कोई 
धीर विवेकी पुरुष अमृतत्व-मोक्षकी इच्छासे नेत्रको मींचकर नेत्रादिक इन्क्ियोंको 
विपयोंसे रोककर परमात्माफा दर्शन करता है 


>-॥2॥5-#कीबन्कनाछब 
एछउछछएछछ99छ898एछ5छ8-* 


| श्रीभगवान्‌ सूयैनारायणके पूर्ष दिशामें उदय द्वोनेसे पूरे; वे दंपति स्नान 
४घछछ9999- संध्यादि नित्यकमसे निश्चत्त हो सूयेको अधे प्रदान करके 
गुरुके आश्रमकी ओर सिधारे. जहां गगनभेदी हिमाल्यका सौन्दर्य संपूणे, 
दीप रहा था. दिव्य फछफूलवाले वृक्षोक्ी घटा चारों ओर छा रही थीं. पतिते* 
पावनी गंगाका प्रवाह खठ २ आवाज करता बहता था. आकाश निर्मछ 
था, हिमगिरिके बसे ढके हुए शिखर दृष्टिफो आनंद दे रहेथे. दूर २ की 
शुफाओंमें ऋषि सुनि परमात्माके ध्यानमें निम्न हो रहे थे. उनके प्रसु- 
भजनका घोष कानोंकों परम आरनदर्म छीन करता था. शुरुसेवामें परायण 
शिष्य ऋषि मुनि्योकी होमसामी इकट्ठी करनेमें गैँथे हुए थे. आका- 
शमेंसे दिव्य गानका मधुर २ स्तर सुनायी देता था. उससे हृदय परम 
उल्लास पा रहा था. मायिक मनके मनुष्योंका मन मोहरदित बनता था« 
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यक्ष, किन्नर, गंधवें, विद्याघरादि दिव्य पुरुष शंकर समान उन महात्माकी 
पणकुटीके आसपास मधुर स्व॒रसे गान आरंभ कर रहे थे. दरों दिशाओंमें 
ऐसा अछोकिक सौन्दर्य प्रदीप हो रहा था कि उसे देखकर दंपतीने यह 
धारणा की कि यह कोई देवमूमि ही है. 


ऐसी अलौकिक शोभाको देखते २ थे दंपत्ती भागमें आते हुए दिव्य 
चक्षोंके दिव्य सुगंधित पुष्प, पत्र तथा मीठे फल लेकर शुरुके आश्रमकी ओर' 
प्ले, गुरुदेव अभी समाधिस्थ थे. उनके चरणकमलमें प्रणाम करके दंपती 
चरणसमीप बंठे तथा गुरु समाधिमेंसे जागृत हाँ उससे पहले सुगगंधित 
पुष्पोंकी गुद्दी हुई मारा शुरुके कंठमें आरोपण करनेकी भाठुरतासे, 
शुरुके मुखकमलका एक इृष्टिसे पान करने लगे. 

. पून्ते दिवसके उपदेशसे दंपतीका हृदय केवछ निर्भेय हुआ था. 
किसी प्रकारकी सांसारिक इच्छाका उनके हृदयमें स्थान नहीं रहा था- 
उनके मसमें एक मात्र कासना थी, एक ही इच्छा थी, एक ही मनोरथ 
था, एक द्वी भावना थी ओर वह शुरुदशन तथा शुरू वचन प्रर प्रेम, 
परम अ्रद्धा-स्वरूपके ज्ञानकी प्राप्ति ! यही वासना थी. यह माया नहीं 
किंतु यह शुद्ध सात्विक भावना थी. नया २ आत्माका कल्याण करनेघाला 
उपदेश सुनना तथा उसका मनन करना इसीके लिये दोनों जने अति आतुर 
थे, दोनों जने यही विचारते थे कि शुरुजीकी कव समाधि जगे ओर 
उपदेश करें, इसके ढिये अति उत्कंठित हो रहे थे. 

घड़ी गयी, दो घड़ी गयीं. गुरुदेव समाधिमेंसे जाग्रत हुए. नारायण! 
नारायण ! तथा तत्सतका शब्द उच्चारण करने लगे. तुरंत ही दंपतीने 
' उठकर शुरुचरणमें प्रणाम किया. गुरुदेवने ऊंचा हाथ करके दोनोंको 
आशीर्वाद दिया और बैठनेका संकेत किया. दोनों स््री पुरुष बैंठे, . 
इसके पीछे गुरुदेव नित्यकममें छग गये. 


ब्रह्मवित्‌ कोन * 


कुछ देरतक तो योगेश्वर भगवान्‌ ध्यानस्थ रहे, फिर नेत्र उधाड़ 
कर शिष्यका निरंतर कल्याण चाहनेवाले गुरुदेव बोढे--“. हे वत्स | तू 
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कौन है, सो तुने जाना ? देखा ! विचारा ! अनुभव किया ! हां, तले 
जाना कि देहगेहमें गुप्त वास करनेवाला जीव साक्षात्‌ निजरूपका अंशी 
है--मरे वही है, पर इस जगतमें रहनेवाला अल्प प्राणी, इस देह तथा 
गेहको ही सबेस्व मान उसका अंशी वन वेठा है. वह कुट्रुंच परिवारमें 
सदा रचापचा रहता है, * मेरा मेरा ” कह अनेक झगगड़ोंमें पड़ अनेक 
कष्ट सहन करता है, अहंता ओर ममतामें छीन रहता है. तथा छातीपर 
हाथ रख मैंने किया, में ही करूंगा, यह मेरा, यह तेरा, ' अमुक पदाथे 
नहीं दूंगा फलाना लेऊंगा * ऐसे अभिमानमें तदाकार हो मस्त वन,मधु 

पीनेवाले मकेटकी भांति डोल रहा दे. पर काल-मृत्यु-जन्म-मरण, 

आवजेन ओर विसनेन-परम पदाथ-परम कल्याणरूप परमात्माका क्षण- 

भर भी विचार नहीं करता बेसे ही भय भी नहीं करता. अविद्या जो माया 

उसके तुच्छ दासकी यह लीछा है. संसारम दिखायी देते हुंए मायिक 
पदार्थ केसे नाशवान्‌ हैं, स्त्री, पुत्र, धन, कीर्तिमें क्या २ दोप हैं, इसका इसे 
क्षणभर भी विचार नहीं होता. उगती, प्रफुद्ल होती, शोभती ओर कुम्हि- 

छाती छुछुमकलीको देख जन्म, इद्धि-जीवन ओर मरणसे चेतनेकों समये 

नहीं होता, परन्तु णो नाशवान्‌ है उसे ' पकड़नेको दोड़ दौड़ कर, मारमार' 
कर प्रयास करता जाता है, इसका कारण क्‍या ? जबतक पुरुषमेंसे 

अहंबृत्तिका नाश नहीं हुआ, तवतक अविय्यासे मामे हुए पदायपर ही उसकी 

ममता रहती है तथा वही इस महंता ममताका कारण है, वही ममता-- 
प्रीति-वासना अकल्याणमें आगे बढ़ाती हैं, यही माया है. परन्तु जैसे 

सपे कांचलीका त्याग करके पुनः उस कांचलीका स्पशश नहीं करता, उस 

पर दृष्टि भी नहीं डालवा, उसी प्रकार संसारमें रचापचा धुरुष भी. विद्याकी - 
उपासना करके जब तक मायारूप कांचलीका त्याग कर, ..देहके अभि- 
मानकों छोड़, पदाथ मात्र समाये हुए दोषोंको नहीं. देखता, - तबतक- 
त्रक्षाकार वृत्तिकों धारण नहीं कर सकता तथा वह कभी अह्मपदका-भनल्य 

पदका अधिकारी भी हो नहीं सकता, मोक्षुके मार्गको देखता भी नहीं. 

फेवल ब्रद्मवेत्ता पुरुष ही इन नाशवान्‌ पदाथोमें समाये हुए दोषोंको- देख- 

कर, विचार कर उत्तका त्याय करता है और संसारके छोभ मोहमेंसें 
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निलेप रहता है. वह देही- अवश्य रहता- है, पर संसारमें. रहकर जिसने 
साताज्ञान प्राप्त किया है, परमानंदको देखा है, वह भले ही शरीरको धारण 
किये रहे, कर्मेवश स्वयं वा बेकुंठका सुख भोगे, परन्तु वह आत्मस्वरूपको 
ही देखता हुआ उसीमें छीन रहेगा. ओर उसीमें विीन होगा. कारण कि- 
“श्रद्मावाहँमते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय: । क्ार्म उब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ? 
अद्धावान, तत्पर ओर इन्द्रियॉंका संयम करनेवाछा झानको पाता है 
तथा ज्ञानको पाकर तुरंत ही मोक्ष-परा झ्ान्तिको पाता है. ऐसा भगवा- 
नका वचन है, तो भी जहांतक समय नहीं भाता वहांतक शरीरमें वह अवश्य 
रहता दे, पर प्रह्मवेत्ाका शरीर है भी अवश्य, और नहीं सी है अवश्य 
जब जयन्नगरके जीव माया ममतामें लिपटे हुए चछन वऊनकर संसारको 
भोगते हैं तब त्द्यवेत्ताका शरीर केवछ प्राणवायुसे ही हलचल कर सकता 
है तथा जसे नदीका प्रवाह प्रवाहमें पड़ी हुईं छकड़ीको प्रवाहके वेगा- 
नुसार ऊँचे नीचे भले घुरे स्थलमें ले जाता दे, वेसे ही कमे अक्षवेत्ताके 
द्ारीरको प्रारव्धकर्मानुसार प्राप्त होने योग्य फछ भोगनेके लिये घसीट 
ले जाता है, पर उस कममें उसे बंधन नहीं होता, भोगनेकी कामना नहीं 
होती. प्राप्त हुआ तो भोग छिया ओर न प्राप्त हुआ तो नहीं, ऐसी स्थितिसे 
बह देदी होते हुए विदेही रहकर विचरता दे इस प्रारव्ध कमैद्दारा कल्पित 
हुई वासनाके योगसे संसार रहकर भोग भोगते हुए वह त्रह्मवेत्ता संसारमें 
विचरता दे; परन्तु उसकी देहमें रहता हुआ जो मुक्त पुरुष जीव वह तो 
केवल साक्षी रूप ही रहता है. वह -संकल्परदित है. स्वरूपानंदका गाढ़ा * 
रस पीनेसे परम उदार चित्तवाल्ता बन जाता है. पर वह इल्द्रियोंको विप- 
योमें नहीं ऊगाता वैसे ही विषयोंसे -हटाता -भी नहीं तथा -कमेके फछपर 
क्षणसर भी संकल्प विकल्प नहीं करता ओर न आसक्तिको ही रखता' 
है. थदही ब्रह्मवेचा स्थूछ सूक्ष्मफे अभिमानको -त्याय कर केवल्य ही बन 
जाता है... यही रूप सच्चा शिवरूप परक्रह्म स्वरूप है. त्रह्मवेत्ा पुरुष 
महेश्वरका ज्ञाता है. -वह संपूर्ण उपाधियोंका नाश कर डालता 
है. तथा जैसे नट अनेक प्रकारके वेष बदलकर द्र॒ष्टाओंको अनेक 
प्रकारका तमाशा दिखाता दै, वेसे ही अद्मवेत्तां भी संसारमें रहकर 


२१३८ *. तजानुसंधांन 
'अपने स्वरूपको पहचाननेके पीछे, श्रक्मरूप वंननेके घाद-नटकी भांति ही 
संसारम विचरता है. परंतु मैसे नट राजा, रानी, सिपाद्दी अथवा शर- 
वीरका वेष बनाते समय उस रूपको यथाथ रूपसे वनांता दे तथापि 
स्वस्वरूपको जरा भी नहीं भूलता, वेसे ही ज्ञानी भी व्यवहार अपना 
चेष बनानेके वाद उसका त्यागकर प्रसन्नरूप ही बना रहता है. उसे 
सुख वा दुःख, भला था घुरा, छाभ हानि, मान अपमान, कुछ भी नहीं 
लगता. वह तो समय प्राप्त होते ही स्वस्वरूप जाननेके लिय्रे-पूर्णे आत्म- 
ज्ञान संपादनाथ, घर वारका त्याग, कु्ुंबका त्याग, दंडकमंडछुका त्याग 
कर स्परूपानुसंधानमें ही लूग जाता है. क्‍योंकि धन, धाम, आ्राम,. 
पुन्न, कछन्न, भगवा वल्ष अथवा आश्रम कोई भी मोक्षका 
साधन नहीं. मोक्षका साधन तो सब उपाधियोंका त्याग, 
सवे कामनाओंका त्याग और उत्तम भावनाओंका संग्रह है. 
जगन्नगरके जीवोंका यहीं सबसे ओेए ओर प्रथम कतैव्य है, जेसे शिव- 
जीका विल्वपत्र, नदीमें, 'रमें वा शिवालूयमें पड़नेसे उसका शुभाशुभ 
कुछ भी नहीं ( अपवित्र नहीं होता ) , बसे ही त्रह्मवेत्ताको भी चाहे जहां 
जाना पड़े; तथापि उसके स्वरूपानुसंधानमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता. 
जीव शिवकी एकताका अनुभवी संचितको प्रारब्धके हारा भोगता रहता 
है, पर अपना क्रियमाण ऐसा शुद्ध ओर सात्विक रखता है कि भविष्यमें 
उसके लिये संचित शेप नहीं रहता. प्रारूथभोग पूरा होनेपर स्वरूपा- 
' नुसंधान साथ कर विश्ुद्ध स्थितिको पाता है. इस स्थितिको पहुँचा हुआ 
पुरुष, में कौन हूं, कहांसे आया हूं तथा मुझे कहां जाना है इसे भरी 
भांति जान सकता है. हे वत्स! यह जो दुघेट ज्ञान तुमको समझाया 
है. इसका तुमने यथाथे मनन किया होगा. इस स्थितिको प्राप्त करनेके 
लिये कया तुम प्रयत्नशील हो रहे हो. ” 

४ गुरुदेव ! ” सुविचार शर्माने कहा--४ आप भहात्माके मुखार» 
विदमेंसे अमृत ज्ञानंका जो निंमेल प्रवाह वहा है उसमें स्नान करनेसे 
हंस अमृत ही हुए हैं. हे देव ! जो ज्ञान आपने कल फंहा और हमे 
अमूल्य लाभ दिया है 'उसका मनन तथा निदिध्यासन हो ही रहा दै- 
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परन्तु हे गुरुदेव |! आपने हमको पुन: संसारमें विचरनेकी आज्ञा दी दे तो 
आपके भुखकमलमेंसे संसारमें रहकर हमें अपना रूंप न भूल जाय 
उसके लिये विशेष ज्ञान सुननेकी अपेक्षा है, यह प्रपंच मायासे इतना 
लद॒वद दे कि इसमें रहता हुआ जीव स्वरूपानुसंधानको प्राप्त होनेपर भी 
. उससे गिरनेका क्षण क्षण भय है. हे कृपासिन्धु ! हे करुणासागर ! हे 
भक्तवत्सल ! है अधमोद्धारक प्रश्न ! आप कृपा करके हमको संसारमें 
पुनः विचरनेको आज्ञा न दीजिये. आप जेसे साक्षात्‌ योगीश्वरके चरण 
की प्राप्ति होनेके पीछे विष्टारूप संसार विपे पड़नेमें हमको भय है कि 
इससे हमारा आत्मज्ञान नष्ट न हो जाय और हमको पुनः चोराशीकी 
रहँटमालामें पड़ना पड़े. आप यह जाज्ञा दीजिये कि हम आपके चरण- 
कमलोंकी सेवा करें और आपके अमृतरूपी वचनोंका पान करते रहें यही 
कृपा कीजिये. संसार कैसा पापमय, केसा ठुःखमय है, 
उसका दृमको भी भांति भान हुआ दे और इसीसे हम 
ऐसे थर्रा गये दें कि इस पापरूप प्रपंचमें पड़नेकी अब हमको 
बिल्कुल इच्छा नहीं है. तथापि दे गुरुदेव ! गुरु आज्ञा उल्लंघलका हमारा 
अपराध आप क्षमा करेरें. आपने हमको ग्रहस्थधरम पुनः धारण करने 
कीजो आज्ञा की है तथा स्वधममें प्रवतेनकी जो आज्ञा की है, वह 
हमको शिरोधाये दै- शिष्योंके कल्याणकी निरंतर इच्छा करनेवाले आपने 
जो आज्ञा करी है सो बिचार कर ही की है; ओर निःशंक है. वाहरसे 
सुन्दर मालम होते हुए सब अंगकी संपूर्णतासे भरे हुए, परकीय धर्मके पालन 
करनेकी अपेक्षा, अपना धर्म जो किसी इृष्टिसे छुछ विगुण मालूम होता 
।; हो तोभी उसीका पाछूत करना ही अत्यंत ओयस्कर है और उसमें कदाचित्‌ 
भृत्यु हो तो भी बह विशेष अ्रेयस्कर है; पर उससे उलठा परघम अहण 
सर्वेथा भयानक दे, ऐसा जब आप हमको उपदेश करते हैं, तब इस 
, संसारमें मनुष्य पापकर्म करनेसे कैसे बचे, इसका सागे कृपा कर हमको 
दिखाओ. है. कृपासागर'! आप हमको जो गृहस्थयम॑ धारण कर 
संसारके व्यवहार चलानेकी आशज्षा देते हो तथा इस दुःखमय विविध 
प्रकार , लछूचानेवाले संसार छीन रह कर भी उसके एक अंशसे भी 
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यत्‌किंचित्‌ लिप्त -न-होकर सवेदा परम्ह्य- सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण 
चन्द्र मन छगानेको आप कहते हूँ. यह दो प्रतिकूल आचरण हमसे कैसे 
बनेंगे ? इसका हमको हर घड़ी विचार हुआ करता दे. इस संसारमें कोई 
भी पुरुष अपने आप पापकर्म करनेकी इच्छा नहीं करता, तो भी मानो 
कोई जवरूस्तीसे पापकर्म करनेकी प्रेरणा करता हो, ऐसे वलात्कारसे 
वे पापकर्म करते देखनेमें आते हूँ, इसका कारण क्‍या ! तथा परम 
पुरुपाथेका साधन रूप आपके कहे हुए अमूल्य उपदेशके अनुसार सत्करम 
करनेकी इच्छा करने पर भी वह पुरुष उस कमको कर नहीं सकता, 
ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता दें, इससे .यह सिद्ध द्ोता दे। कि 
पुरुष इस बावतमें परतंत्र हे, स्वतंत्र नहीं. कारण कि परतन्त्र हुए 
बिना यह बात होना संभव नहीं, जैसे कोई राजा किसी कार्येमें वला- 
त्कारसे अपने भृत्यको प्रेरणा करता है तथा उस भृत्यकी उस कार्य कर- 
नेकी इच्छा न होनेपर भी वह उस कार्यको अवश्य करता है, बेसे ही किसी 
बलवान कारणसे प्रवृत्त हुआ पुरुष अपने मतके विरोधी पापकमेकों सत्र 
अनथोंकी जड़ जाननेपर भी करता है. इस लिये हे रृपाछ शुरुद्ेव ! इस 
अनभैमें प्रवृत्ति करानेवाढे कारणका स्वरूप आप मुझसे यथाये कहिये, 
जिससे इस कारणका स्वरूप जानकर हम उस कारणका नाश करने ओर 
आपके उपदेशानुसार वर्तनेम प्रवृत्तिमान्‌ हों, हे दयासागर ! पापका मूल. 
क्‍या है यह जो हम यथाये समझ जायैंगे, तो उससे दूर रहकर आपकी 
आज्ञानुसार स्वधरमंका पाछन फरनेको हम सावधानतासे शक्तिमान्‌ होंगे. ! 


अत्रि ऋषिके शिष्पोंकी कथा, 


. शभुरुदेवने कहा-“हे बत्स ! हे तात ! घबड़ाओ मत ! धीर बीर बनो 
और मैं कहूं उसे सुनो ! जबतक इस छोकका तुम्हारा कम नाशको प्राप्त 
नहीं हुआ, तवतक तुम्हारा . संसार भोगना चर्जित नहीं है. - पूरे जन्म 
ओर जन्मान्तरके संचित कम भोगे विना तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त हो 
सकती. तुम्हारा संचित कम भोग कर अभी पूरा नहीं हुआ दै और 
उसके भोगे बिना परमपद॒का अधिकारी होता नहीं. कुंदन ही -शु॒द्ध सुबण 
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है, उसी प्रकार जो' जीव सब संचित -कम भोग कर परमसत्वशीछ बन- 
जाता हैं और क्रियमाण जिसका शुद्ध है, वही जीव परसेश्वर' धामका, 
अधिकारी बनता है. वह कल्पान्तमें भी पुनः संसार भोगनेको उत्पन्न; 
नहीं होता. पर जहांतक संचित कमैंका फल अवशेष रहता है, वहांतकः 
जीवको वह भोगना ही पड़ता है. कमैफल विना भोगे नहीं छूटता.; 
जो पुरुष संसारमं रहकर कमैफल भोगता हुआ अपने स्वरूपको -नहीं, 
भूलता, .वही पुरुष क्षरते पर अक्षर ऐसा जो परमात्माका अनंत छीला-. 
मय स्थान है उसमें निवास करनेका अधिकारी दै. संखारमें रृता हुआ 
पुरुष संसारी मायासे जितत्ता विशेष सावधान रहे उतना ही शीघ्र तर 
कर पार होता है. जैसे कुल्दन चननेके लिये सुवर्णको अनेक वार अप्रिमें 
तपाते हैं, क्योंकि जद्दांततक इस सुबर्णकी मलिनताका नाश नहीं होता, 
वहांतक वह कुन्दन नहीं होता. वेसे ही जबतक जो कमका फछ ओगला- 
शेष है उसे भोग कर सबे भलिवता भस्म हुई नहीं और आत्मतत्त्वकी 
शुद्धि हुईं नहीं, वहांतक जेंसे सुवण अधघम ( हलका ) गिना जाता है 
बैसे ही जीव भी निर्लेप-वासना-कामना-मायासे जहांतक शुद्ध नहीं होता 
वहांतक बहू अधम गिना जाता द्वे. उसका किसी न 'किप्ती समय पतन 
होता ही है. शुद्धता-अनल्यता बिना परम घामकी प्राप्ति दोती नहीं. 
अब इस संसारमें बड़ेसे वड़े दुःखरूप, पुरुषको' पायकर्ममें घलात्कार 
प्रदत्त करनेवाला; आत्मज्ञानका नाश करनेवाढा, सने उपाधि उत्पन्न 
केरनेवाला, सारी भायाका मूछ भंडार, काम-हे. दुष्कृति, सूढ, नरांघम 
तथा मायासे आदत हुए जीव चाहे जितने, कामके दोष जाननेवाले हों, 
चाहे जैसे संसारके ज्ञाता हों तो भी वह जद्वांतः कामके वाणसे सुरक्षित 
रह कर निर्लेपताका कवच धारण नहीं कर सके वहांतक अन्य हो नहीं 
सकते और अनन्‍्यतां विना परख्रक्षको प्राप्त नहीं कर सकते. जो जीव 
आते, जिज्ञासु, अर्थर्थी तंथा ज्ञानी हैं वे ही नित्य परमात्माकी भक्तिमें 
लीन रहते हैं और जगतकी उपाधिमें न लिपटते हुए कामको जीतते 
हैं वे ही सच परम्रह्मको प्राप्त होनेवाले संस्कारियोंमें प्रमुख हैं, जगन्नगर- 
की लीलां-माया. जीतनी--तरनी सह दे, पर रजोगुणसे उत्पन्न 
चुद | ह॒ 


श्४२ तत्वानुसधान 
हुआ, वंड़े जाह्रबाला तथा अत्यंत <ग्र ' कोमरूंपी महाशत्रु जीतना 
यह कठिन - है, यह दुस्तर-प्रवल--अंजित--तथो बड़ा झर्वीर दै 
उसके जीतनेकों बड़े २ ' ज्ञानी पुरुष भी अंसमर्थ हो चुके हैं 
जैसे घुआं (घूम्र ) अप्निको ढक देता हैं, जैसे रज॒रूप मर दपेणंको 
आच्छादित कर देता है; जैसे जरायु चम गर्भकों आावत कर डाढता है वैसे 
ही यह दुष्ट काम ज्ञानको आदत कर डालता है. यह कोम ज्ञानी 
पुरुषोंका नित्य वेरी है. यह तृष्ण तथा इच्छारूप है तथा. अभिंकी 
भांति तृप्तिरहित हैं. जैसे अप्नि घृत का्ठादिसे तृप्त नहीं होता, वैसे ही 
यह काम अनेक प्रकारके भोगोंसे तृप्त नहीं होता. यह कामरूप शत्रु 
किसके आलंवरनसे रहता हू तथा सव पापकी जड किस प्रकार दै तथां वहं 
कैसे जीता जा सकता है तथा अनिच्छित पापक् कंरनेसे केसे वच सकतां 
है, बेसे ही स्वधम कैसे पाल सके, यह में तुम्हे भली भांति समझाऊंगां पर 
वह सब यथाये रीतिसे ध्यानमें आवे इसके छिये में तुमसे पहले एक 
दृष्टान्त कहता हूं, उसे एकाग्रचित्तसे सुनो. 

पूवकालमें पतितपावनी भागीरथीके तटेपर, एंक पणकुटीमें भत्रि 
घामके एक पवित्र ऋषि रहते थे. सांसारिक पद़ाथोंमें उनको बिल्कुर् 
मोह न था. वे ऋषि बड़े ब्रह्मवेत्ता थे. ये मुनि प्रजापंति अत्रिके चंशज थे 
जिस वंशंको ऋष्णादिक महात्माओंने पविन्न किया हैं. यह मुंनि अहंकार- 
रहित थे. उनकी बुद्धि भेदवादसे मुक्त थी. थे इष्ट और अनिष्ट वस्तुके 
प्राप्त होने प्र समदर्शी रहते थे. गुणदोषसे भरे हुए इस बिलक्षण संसारकी 
ओर उंतकी क्षणभर भी दृष्टि नहीं थी. मान अपमानको थें समान गिनते 
थे. समुद्रमें मिलकर अनेक नदियां जेसे एक रूप हो जाती हैं और 
उन नदियोंके मिलनेसे जेसे समुद्रको किसी प्रकारका विकार पेदा नहीं 
होता बसे ही इन सुनिको संसारियोंका संहवांस होनेंपर भी किसी प्रकारका 
विकांर उप्तन्न नहीं होता था. समदर्शी, निर्विकांरी' और जीवन्सुक्तकी 
तरह इस 'जगतमें ये मुनि विच॑रते थे. इन भुनिकी सेवामें परम पवित्र, 
संतके ज्ञातां, गुरुवचनपर परम आस्थांवान्‌ और शुरुंकी भांतिही तिं्विकार 
ऐसे चार शिंष्य थे. उनके नाम “ कंदपेहर, मंन्युहर, मोहहर तथा भये- 
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हर थे. ये चार शिष्य सदा गुरु-झुअपामें तत्पर रहते थे. जैसे. भुनि 
आत्मनिष्ठ थे, बेसे ही शिष्य भी अपने २ वढके अनुसार आत्मनिष्ठ- थे. 
चारों वाल ब्रह्मचारी थे. इन चारोंमेंसे किसी शिष्यकों भी संसारकी 
मायाका संबंध नहीं था. शुरुभक्तिमें चारों एक दूसरेकी स्पर्धा करते थे. 
)- शुरुवचनमें एकसे एक अधिक अद्भावान्‌ था. गुरु आज्ञातुसार चारों 
शिप्य अरुणोदयसे पूषे शय्यासे उठ कर गुरुसेवामें प्रवृत्त हो जाते थे 
और अनेक प्रकारकी सांसारिक मायाका उन्होंने नाश-त्याग किया था: 
अन्निमुनिको भी चारोंपर समान प्रीति थी. 


शिष्योंकी कसौटी, 


शुनिको एक समय इच्छा हुईं कि इन चारों शिष्योंमें ओेष्ठ कौनसा 
है इसकी परीक्षा करें. यह परीक्षा करनेके लिये एक चातुर्मास 
प्रारंभके पूर्व मुनिदिव अपनी पणकुटीमेंसे किसी स्थछूपर विश्वाम 
- करनेको यात्राके ढिये निकल पड़े. फिरते २ वे राजा जेनककी 
विवेहनगरीमें जा पहुँचे. चातुमास्यका प्रारंभ था- मुनिने चारों 
शिष्योंको घुछा कर कहा--“ दे परम पवित्र नेप्ठिक ज्ञानी शिष्यो ! 
इस चातुर्मासको यहीं व्यतीत करना मैंने निम्चय किया है इससे तुम 
सब किसी दूसरे स्थानपर जाकर निवास करो. ”” तब पद्ठशिष्थोंने कहा- 
४ हे गुरुदेव ! आप जहां जानेकी आज्ञा करेंगे, वहीं जाकर हम निवास 
रंगे.” छ्णभर विचार करके भुत्रि महाराजने भयहरसे कहा--“ वत्स 
भयहंर ! तू इस नगरकी पू्े दिशामें जो पवेत है उसपर जा इस पर्वेतकी 
दूसरी ओणीपर जो वाघकी मांद है; उसके मुखके आगे तू चार मास 
बैठा रह. चातुर्मास पूरा होनेपर वापस आजाना, ? 


फिर दूसरे शिष्य मोहहरको आज्ञा दी--/ तू नगरके मुख्य पनधटपर 
जाकर चार ४ महीना बेठां रह.” तीसरे शिष्य मन्युहरसे कहा--४ इस 
नगरके पश्चिमकी ओर बनमें एक पीपछकी जड़के पास सर्पेकी बांवी है 
बहां जाकर तू वैठा रह.” चौथे शिष्य कंदपहरको आज्ञा दी कि “तू विदेह- 
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नगेरकी परमरूपवती, लछावण्यकी मूंतिं, मोहमदसे भरी हुई राजगणिका 
पिंगछाके घर जाकर निवास कर. ? 


बाघकी मांदमें वास | 


# इस प्रकार शुरुने आज्ञा दी, तब चारों शिष्य भाज्ञा किये हुए 
स्थानोंकी ओर विदा हुए. भयहर, पवेतपर बनी हुईं बाघकी मांदके आगे 
जा वैठा. इस गशुफामें रहनेवाला वाघ मनुष्यभक्षक था. मनुण्यकी गंध 
आते ही वह बाघ मांदमेंसे बाहर निकला ओर चारों ओर दृष्टिपात करके 
भयहरको देखते ही एकदम दहाड़ने छगा और (खाऊं २) करता हुआ शुफासे 
बाहर आकर भयहरकी ओर विकराल दृष्टि करके थाप (पंजा) मारनेको तैयार 
हो गया, परन्तु भयहर तो भयका जीतनेवाला था अतएवं बाघकी विकराल 
गजेना झुननेपर भी उसे कुछ भी क्षोस नहीं हुआ, वढ्कि वाधकी ओर पीठ 
कर निर्भेय अचल खड़ा रहा. भयहर तो भयहर ही था. भयको तो बह जानता 
ही न था. उसकी आत्मनिष्ठा प्रवल थी, इस कारण उसने भयको जीत 
लिया था. उसने विचारा कि “आत्मा अजर-अमर है, अविमाशी है, उसे 
वाघ खा नहीं सकता, तलवारसे वह कटता नहीं, अम्रिसे जलता नहीं 
बायुसे सूखता नहीं, जलसे भीगता, इबता भोर सड़ता नहीं, तब यह 
हिंसक प्राणी किसको खायगा १ ? | 

हिंसक प्राणियोंका नियम होता है कि वे जहांतक होसके पीठपर घाव 
फरते हैं, क्योंकि ऐसा करनेमें उन्हें श्रम कम पड़ता है ओर सिकार सहज ही 
बशमें होजाता है, परन्तु जब सामने खड़े हुए भयहरको पीठ किये हुए खड़ा 
देखा तब यह बाघ आमश्ये मानकर चकित हो क्षणभर ठहर गया. वह भी । 
मद था, इंस कारण पीठपर घाव न करके सामने गया. भयहरने फिर मुंह 
फेर लिया. तब बाघ फिर उसके सामनेकी ओर गया. इस प्रकार भयहरने 
चारों दिशाओंकी ओर मुंह फेरा और चारों दिशाओंमें बाघ भी फिरा. फिर 
वह भयका हरनेवाढा ४ भयहर ” खड़ा रह गया. तब बाघ,भी खड़ा रह. 
गया. इतलेंमे वाघधिन आयी.और वाघके समीप शुर्रा कर खड़ी हो गयी. 
दोनों झपट मारनेके लिये छटपटा रहे थे. 


४ 
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पर गुरुप्रतापसे प्राप्त हुईं योगविद्याके प्रतापसे भयहरने शान्तिपूवेक 
घीरे धीरे इस मांसाहारी वाघपर त्राटक ( एकटक दृष्टि ) करना आरम्भ 
किया. ज्यों ज्यों भयहरकी दृष्टि उस बाघ बाघिनकी दृष्टिके साथ एकतार 
होती गयी, त्यों त्यों उनकी विकराल द्ृत्ति मंद पड़ती गयी. थोड़ी ही देरमें 
जो बाघ वाधिव मनुष्यको देखते ही तत्काल प्राण लेनेके लिये विकराल 
रूप हो जाते थे, वे भयदरकी दृष्टिसे शांत होकर उस महात्मा पुरुषको 
प्रणाम करते हुए उसके समीप आकर उसके चरणकमलपर लोटने छगे. थोड़ीं 
दैरमें वे बाघ; बाघिन और भयद्वर मित्र बन गये. तब भयहर पशुवा- 
णीमें बाघ वाधिनकों उपदेश करने लगा--“हे शादूछो ! 'ठुमने जो अघोर 
पाए किये हैं, उनका तुमको कुछ भान-ज्ञान है ! विचार दै ? स्मरण है 
इन सब कर्मोंका फल तुमको भोगना ही होगा. फिर अब नवीन कम“ 
धंधमें पड़नेकी ज्त्ति क्‍यों करते हो ? अब प्रायश्रित्त करो ओर पशुदेहसे 
भुक्त होओ. तुम्हारी दिंसकब्ृत्ति जो तुम्हारे मे ही जनमी है 
उसका नाश करो. शुद्ध हो. मनुष्य अनेक प्रकारसे प्राणियोंका उपकारक 


: है. तुम उसका नाश करनेमें प्रदत्त हुए हो. ३ वृत्तिको जीतो. दे 


शादलो ! तुम्हारे दुष्ट ऋत्यसे अनेक स्त्रियां विधवा हुई हैं. उनके जीवनके 
साधन नष्ट हो जानेसे वे ढुःख भोगती हैं और शाप' देती हैं, उसका फछ 
भोगनेसे तुम कैसे छूटोगे:? एक बारकी छुथधा तृप्त करनेमे तुमने अनेक 
पिताओंकों निवेश कर दिया है; अनेक वालक मातापितारहित कर दिये हैं 
प्राणीमात्रका कल्याण करनेवाले धर्मबीर, दानवीर, विद्यावीर, परमा्थ- 
वीरोंका तुमने संहदार किया है. इस महापापसे तुम्दारी झ्लंक्ति होगी, क्या 
इस वातको.तुम सच मानते हो ?. हे कल्प प्राणियों ! तुम्हें इसका लेश 
मात्र भी ज्ञान नहीं और भविष्यके भयका भान. भी नहीं है. परन्तु अब 
जाम्रत्‌ हो जाओ और अपनी शेष आयु पूर्ण होनेसे पूतें अपने पापका 
प्रायश्चित्त कर पवित्र हो जाओ. ” भयहरका यह मधुर भाषण एकाग्र 
चित्तसे वाध और वाघिन सुनते थे. उनकी हिंसक बत्ति धीरे धीर शाल्त 
होने छगी. वे थोड़ी देर वैठ कर फिर खड़े हो गये और भयहरके 
चरणोंमें प्रणाम कर दोनों अंपनी मांदमें चले गये और भयददर तो उस 
मांदके सुखंपर दी निर्भेय बैठा हुआ प्रणवमंत्र जपता रहा... 
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... दूसरे दिन श्लुधातुर वाघ वाधिन ज्यों ही अपनी खुराक खोजनेके 
लिये गुफासे बाहर निकले त्यों ही उनकी दृष्टि फिर भयगहरपर पड़ी. 
पूषे दिवसका स्व ज्ञान मानो नाश हो गया दे इस प्रकार पुनः मलुप्यको 
देखते ही उसके ऊपर तड़पनेकों तैयार हो गये. परन्तु प्रथम दिवसकी 
भांति ही भयहरने गुरुप्रताप ओर गुरुवचनका स्मरण करके उन बाघ 
वाघिनको सत्वरद्तित कर दिया. 


. इस प्रकार तीन चार दिन बाघको अपनी नित्य वृत्तिमेंसे पीछे छोढा 
कर उसके हिंसक स्वभावको अंकुशमें छानेका भयहरने पूर्ण प्रयत्व किया. 
भयहरके वचन सुनकर बाघ शुफाममं चछा जाता था. परन्तु उसको छुपा 
ऐसी प्रदीध्त हो गयी थी कि एक दिन अकस्मात्‌ .शुफामेंसे निकछ कर 
भयहरपर छलांग मारी पर भयहरने छुछ भी भय न मान कर अपने 
नामके अनुसार ही शुण दिखाया. वाघके भुखमें अपना हाथ डा द्या 
और यद्दी कद्दा कि “ अरे दुष्ट शादूल ! इतने इतने उपदेश देने पर भी 
तेरा जातिस्वभाव न गया तो यह हाथ ले ओर अपना पेट त्ृप्त कर, 
मनुष्योंमं भी तेरे समान अनेक हैं, पापद्ृत्तिवले जीव अनेक प्रकारका 
सुभाव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्षणभरके लिये पाप क्मोसे पीछे छोटनेका दृढ 
निम्नय करते हैं, परन्तु ज्यों ही कुछ अवकाश मिलता दे त्यों द्वीअपनी 
पूवे बत्तिको फिर प्राप्त दो जाते हैं. ऐसे अधम प्राणी जिस प्रकार कभी 
भी अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार तेरी दशा है. 
अपनी छ्षुणमरकी श्लुधा तरृप्त करनेको तू जो मलुष्योंका आहार करता है; 
घह तेरा अधम छत्य तेरे श्रेयमें कितना हानिकारक है, उसका तुझे विचार ' 
ही नहीं होता. है व्याप्र ! इसीसे तू उसमें प्रवृत्त होता है. पर इस अधम ! 
कमसे तेरे पूषे जन्मके पापक्रमोकी दंद्धि हो कर तू इससे भी अधिक नीच 
स्थानमें उत्तरनेका अधिकारी बनता है, इसे तू नहीं जानता यही तेरा 
अज्ञान दे. जो तैरी इमेशहकी झुधा तृप्त हों जाय तो यह मेरी देह, णो 
केवछ निरुपयोगी है, उसे खाकर अपनी क्षुधा शांत कर! परल्तु एक 
दिवसकी क्षुधाकी निवत्तिके लिये परमात्माकी छृष्टिमेंसे एक सुन्दर प्राणीका 
नाश करनेके लिये तुझे परमात्माने उत्पन्न नहीं किया है. ” 
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भयहरके उक्त चचन वह व्यात्र खड़ा खड़ा सुन रहा था, इससे 
उसका हाथ चबाने पर भी न चवा सका. उसके मुखमें मनुष्यका हाथ 
था परन्तु वह उसे चवानेमें सशक्त न था. ज्यों ज्यों भयहरके वचन उसके 
फानोंमें प्रवेश करते गये, ,त्यों त्यों वह भयहरके हाथकों मुखसे . बाहर 
निकालने लगा ओर भयहरके वचन पूणे होते ही उसने उसका सारा हाथ 
सुखसे बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे वाध और बाधित दोलों अपने 
स्थानको चले गये. 


इस प्रकार भयहरका नित्यका क्रम चालू था. दिन दिन. अपनी 
क्लुधा' तृप्त करनेको व्यात्र जब असम हो गया, तब वह अपनी वाणीमें 
बोला--/ हे मनुष्य ! में अपनी श्लुधा किस प्रकार शांत करूं ? ” तब 
भयहरने कहा कि--- तू वनस्पतिका आहार कर. ” ब्याप्नकों तो यह 
बड़ा विषम जान पड़ा. पवेतपर छगे हुए फल फूछ आदि वनस्पति खानेका 
प्रयत्न किया, परन्तु कुछ भाया नहीं ( अच्छा नहीं लगा ), तो भी वह 
कई दिनका भूखा था अतएव थोड़ेसे फल फूलोंसे अपनी छुधा शान्त कौ. 

अबसे व्याप्र और सयहर रातको एक ही शुफामें सोते थे. समय सम्य- 
पर वाघके मनमें मनुष्याह्मर करनेकी इच्छा होती थी,'पर जिवनिद्र अयहरके 
रात दिन जाम्मत्‌ रहनेसे बाघ अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कट सकता था: 
भयहर नित्य वाघको उपदेश दिये जाता था. शुरुकपासे चार मासमें 
भयहरने मलुष्याहारी वाघ घाधिनकों ऐसा वश कर लिया कि स्वातुर्मासकी 
पूर्णाहतिके समय भयहरने उसके मुखके आगे मांस छाकर रखा पर 
उसने उसकी ओर दृष्टि तकभी न की. इतने समयमें- बाघ वाधिनने 
अनेक वार भय उपजाया था, परन्तु भयहरको कभी जरा भी भय'नहीं 
जान पड़ा था. ” 

सर्पके फनपर नाच-नूत्य, 

थोगीन्द्र मुनिने कहा--/ बत्स ! भयहरने अपना जो मानसिक 
. और आत्मिक बल दुर्शा कर व्यात्र जैसे क्ूर प्राणीको, उसके हिंसक 
स्वभावसे बदुछ कर सु स्वभावका बना दिया, यह इुछ कम जाश्नयकी 
बात नहीं दे. सामात्य प्राणी तो व्याप्रकों देखते ही हबड़ा.जायगा। .गाँत्र 
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'शियिल हो जायगा, जीते हुए मुर्दासा हो जायगा, तो फिर उसको बढ़ा 
करना और उप्तको उप्तकी असल प्रकृतिसे छोटा देना, मांस खानेसे रोक 
देना, यह तो बहुत ही फठिव और विपम कार्य है, बत्स सुविचार ! जो 
भर्भुत बल और मनकी स्थिरता भयहूरने दर्शायी है, इससे भी विशेष 
दृढ़ता और मनोबल मन्‍्युदररने दर्शाया दे. गुरुकी थाज्षालुसतार मन्युहर 
पश्चिमफे अरण्यमें गया और जिस दिद्याकी ओर वढका वृक्ष था उस 
दिशाको चलने छुगा. मागेमें मिलनेवाले ञ्री पुरुषोंने इस साधु पुरुषसे 
कट्टा--/ है प्रद्दाराज ! इस तरफ एक अति बिफराल विपकी ज्वाला 
वर्षनिवाल्ा बड़ा सपै रहता है. किसी मलुप्यकी गंध पाते द्वी बह अपने 
फरण्णमसे ऐसी विपकी ज्वाला वर्षाता है कि इन विपभरी ज्वालामोसे 
अनेक पुरुष जछ फर भस्म हो गये हूँ. अतएव, हे साधु महाराज ! 
तुम इस मागे पर मत जाओ. फदाचित््‌ कोई चहां जाता दे तो वह सर्प 
क्रोधसे उसे दंश कर, उसका नाश कर देता है. ” छोगोंके मुखसे 
यह 'इत्तान्त जान कर, उन्हें आश्वासन देकर, वह शिष्य धीरे धीरें 
आगे बढ़ा, शुरुस्मरण करता करता और प्रणव जाप जपता 
ज्यों ज्यों वह भागे बंद, त्यों त्यों चारों ओरसे ज्याकुल करनेवाढी 
विपकी ज्वालाएं घरसने छगीं. गुरुकफ वचनपर परम अद्भालु शिष्य, उस 
पीडाकी छुछ भी पर्वाह न फरउस वृक्षके पास जा पहुँचा. सपे अपने फर्णोस 
ऐसी फूत्कारें मारने लगा जिससे आसपासका सब वायु विपमय होगया- 
पर मन्युद्रने उसकी कुछ भी दहशत नहीं की, अपने तपोत्र॒लके कारण 
सरपकी बांवीके पास जा खड़ा हुआ और सपैसे कइने छगा-- हे 
कहुबुमार ! तुममं जितना बल हो, उतना मुझपर अजमाओ, तुम्दारी 
लीला देखनेको में उत्सुक हूं ! क्रोषकी साक्षात्‌ मूर्तिरूप वह , सपराज, 
बिलेसे बाहर निकला. मन्युहरने उसके फणपर पांव रक्‍्खा कि सपने 
विषमय दंश किया, परन्तु चहंजंरा भी फोंपायमान नहीं हुआ और सर्पको 
घपुचकारने छूगा. सपेराज अपनी पूंछसे उसके शरीरपर क्षपाटे लगाने 
छगा और दाव पाते ही झट शरीरपर चढ़ गया और सारे शरीरपर दृंशके 
अनेक घाव कर दिये. प्रथम हमथपर मुंह मारा तब मनन्‍्युहरने दूसरा कोमछ 
हृलका द्ाथ उसके अंगपर फेरा, पर ज्यों ज्यों मन्युदर उसका आश्वासव 
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करने छा, त्यों त्यों वह सपे और भी अधिक अधिक क्रोधांधहोंता गया 
ओर उसके उसने सारे अँंगको घायल कर दिया. -मुँहक्की ओर अपना 
फण छाकर मन्‍्युद्दरके मुखमें विष छोड़ दिया. कान, नाक और आंख- 
पर देश किया. पर मन्युहर तो उसे पुच॒कारता ही गया. उसके जबड़े थक 
गये पर मन्युहरकी छुछ भी न हुआ और न क्रोध आया और न विषका 
सर हुआ, तव तो आश्चर्यपूर्व क' सप उसके सामने आकर फूत्कार-करने 
छगा. सर्पको विशेष रूपसे छेड़नेको, मन्युहेरंने उसके फणापर घुनः पण 
रक्खा. कोधांध सपे क्षणभरमें फिर मन्युद्ृर्से लिपट गया. . परन्तु उससे 
मन्युदरकों जरा भी क्रोध ओर भय नहीं हुआ. फिर मन्युहरने सर्पको 
अपने तूंबड्रेमेसे दूध पिछाया. पर सपेने वह दूध पीकर वह विप मिला 
हुआ दूध उसके मुखपर फैँंडेल दिया और गलेपर जोरसे रिपट गया. जब 
मन्युहर वेदोश होकर गिर पड़ा. पर सावधान होते ही क्रोध किये बिना 
सपैको पुचकारता ही गया. सपेराजने उसे अनेक प्रकारसे ज्याकुछ किया, पर 
सर्पको पीछे हटानेका उसने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया. अल्तमें सपने अपनी 
छपेट छोड़ दी. तब मन्युद्दरने अपनी झोछीमेंसे पुष्प निकाले और सपपर 
वर्षाये और सर्पको शांत करनेका प्रयत्न किया. पर ज्यों ज्यों मन्युहर 
सपेका आश्वासन करता गया, त्यों त्यों सपे अधिक अधिक खीझता ही 
गया और सन्युहरकों पीडा देने छगा. तंथापि बह शांत ही रहा, उल्टा 
सपैराजका क्रोध शांत करनेको उसके झरीरपर हाथ फेरने छगा. ओर सपे 
शांत न हो कर उलटा दूंश देने छगा. मनुण्यका साधारण स्वभाव दै कि 
घह किसीका कल्याण करने जाय वा उपकार करे और दूसरा उसके 
बदले अपकार करे तो वह सहज दी, कोधमें.. इब जाता है-क्षणभर तो 
उसका अज्ञान.गिनता है, पर उपकार-कल्याण-काश्वासनके बदलेमें वार्बार 
तुच्छकार तिरस्कार हो, ऋृतब्नता देखी. जाय्र, तब तो. सहज ही क्रोधवश, हो 
जाता है और अपना क्रोध प्रकट. करने लगता है. यदि. काटना न्न हो: तो. 
फूत्कार तो मारता ही चाहिये,... इस .प्रकार . ऋज्िम ,क्रोध भी ..दर्शाता-है 
परन्तु मच्युहर, सपेसे अनेक प्रकारकी तुच्छकार-तिरस्कारऔर आह चैर॒के देश 
ओर. फृतप्नता देख कर भी विल्कुछ कोषित नहीं हुआ. वहु शांतचित्त ही रहा. 
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बहुत दैरतक सर्प क्रोधसे घुंधाता विपकी ज्वाला बरसाता हुआ दूर,जाकर 
खड़ा रहा. तब अन्युदरने फिर उसके फणसे पं लगाया तो पुनः सपेने 
दँश दिया और लिपट गया. पर बह तो उसका पुनः पुनः आइ्वासव ही 
करता गया, इस कारण सपराजका गने जाता रहा और धीरे धीरे मत्यु- 
हरके शरीर परस छूट गया ओर ज्यों ही उसने पग उठाया कि वह 
सपे तुरन्त अपने विहमें प्रवेश कर गया. ; 
क्रोधसे ओर मन्‍्युहरकों मारनेके अमसे “थक कर लथपथ हुआ 
सर्पराज अत्यल्त फूत्फार मारता रहता था पर उसकी निपमय छ्वाला 
उसके कुछ असर नहीं कर सकी इस विचारसे वह स्तन्ध होगया था 
कि इस मलुष्यको मैंने अनेक देश दिये, पर इसे विलकुछ क्रोध नहीं 
आया. मेरे खिँ्ानेंसे वह किसी प्रकार नहीं खिस्ला इस विचारमें 
छीन होगया. 
दूसरे दिन चह कृष्ण सपे अपने विलसे बाहर निकलता और संड़- 
सड़ाता हुआ जहां भन्युहर चेठा था वहां जाकर उसके शरीरसे लिपद फर 
उसने विपभरी ज्यालाओंसे ऐसी फूतकार मारी कि जिससे प्राणी तुरन्त 
भस्म हो जाय ! पूर्व दिवसके उपकारकों भूछ कर संपे अपनी जातिपर 
गया है इस विचारसे प्रत्येकको स्वाभाविक क्रोध जा सकता था, परन्तु 
मल्युहरकों इससे भी कुछ क्रोध न आया. पूषे द्विसकी भांति ही बह सपे 
विषकी ज्वाला वषोते २ थक गया तवतक मल्युहर उसका आश्वासन ही 
करता रहा फिर जब वह सपेराज थक कर विलमें प्रवेश करना ही चाहता था 
कि तुरंत मन्युद्दरने उसकी पूंछ पकड़ कर पीछेकी ओर खींच लिया और 
उसे दूध पिछार उसपर पुष्प वर्पाये, पर इससे बह कृष्ण सपे और भी अधिक | 
चिढ़ा और मन्युदररके शरीर॒पर उसने जोरसे दंश किया. पर ज्यों ही वह 
शके त्यों ही मन्युहर उसके फणसे जरा पांव छगा दिया करे और सपै केई . 
वार डसा करे. ऐसा अनेक बार होने परभी मत्युहरको जरा भी क्रोध न 
घड़े तव आश्रयेसे वह सपे बिछमें चछा जाय, 
यह क्रम कई दिनतक चलता रहा कि सर्प डसे और भन्युहर उसे 
जैसे २ सुख देवे वेसे ही वेसे सपराण अधिक दुंश करनेंमें जपती से 
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सामथ्ये छगावे. एक दिवस सारे दिन सपेराजने मन्युहरको जकड़ कर उसकी 
शवास रोक छी और भुख, नाक ओर आंखपर फंण फैला कर वैठा रहा. 
पर मन्युहरको क्रोध नहीं आया. सपे भी सारे दिवके अमसे थक गया था 
इससे अपनी रूपेट छोड़ी और विलमें जामेको तैयार हुमा तव मन्युहरने 

, उसके फर्णमें फिर पांव छगाया, पर वह नि:सत्व बना हुआ सपेराज विषकी 
ज्वाला वर्षानेमें असमर्थ दो गया था, अतएव निरुपाय होकर फण चोड़ा 
किये खड़ा रह गया, ऐसा जान पडता था कि मानो मन्युहरको प्रणाम 
करता है. मन्युहर उसके फण पर खड़ा रहा. सपेका फण कांपने लगा. उस 
समय सत्युहर ऐसा शोभायमान हो रहा था कि मानो कालछीदमनके समय 
काछी नागके फणपर ओक्षष्ण नृत्य कर रहे हैं. उसे क्रोषपर विजय प्राप्त 
हुआ ओर महाक्रोधी तथा छेपी ऐसे कऋष्ण सपैको भी उसने अक्रोधी फर 
दिया. उस दिनसे सपराज नित्य अपने विल्मेसे वाहर आकर मन्युहरके 
'चरणोंमें प्रणाम करता था. मन्‍्युहर पूषे लिखे अनुसार ही उसके फणपर 
खड़ा होकर हृत्य करता था. गुरुवचन और तपोवछके प्रतापसे उसे कभी 
गये नहीं आया. चातुर्मास पर्येल्त मन्युहरने सर्पके फणापर ब्त्य करनेका 
नियम रक्‍खा था और सन्युहरके क्रोधित करनेसे समय समय पर वह उसे 
डस लेता था, पर वह जरा भी क्रोध नहीं करता था, बल्कि उलटा उसे 
चमकारता, दूध पिछाता और पास बैठारता था. इस प्रकार क्रोध जिता 
देनेसे वह शिष्य अपने गुरुप्रवापकी दिन रात प्रशंसा करता था. 


पनघठका मोह, 

तीसरा शिष्य मोहहर, गुरुआज्ञाठसार पतघटपर जाकर बैठा. 

“५कगर और गांवोंके पनधट सदा नयी नयी लीलामोंसे भरपूर रहते हैँ. 
स््री और पुरुषोंके टोडके टोल वहां इकट्ठे मिलते हैं. नयों नयी धार्तोंका 
चिनोद चलता है. छेछ वटाऊ अनेक प्रकारकी दुष्ट दृत्तिसे वहां आकर खड़े 
होते हैं. स्तलियां अपने ९ घरकी सुख दुःखकी बातें अन्योल्य सखी'संहे- 
लियोंसे करती हैं, नंगी उधाड़ी बातें करती हुईं अनेक छछ छंद॒की चार्तें 
करती हैं. स्त्रियां अर्थनप्न अवस्थामें स्नान करती हैं, उसे देख साधुओोंका 
मच भी चल्ायमान होता है, तव संसारी महुष्योंका तो भाइचये ही क्‍या 
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पनघटपर आकर कितनी ही स्त्रियां तो अमर्याद दो जाती हैँ और उनके अंग 
प्रत्यद्रपर सब॒की नजर पड़ती हे. शील्वानकफो भी मोद उपजावें ऐसे नखरे 
उनमें देखे जाते हैं और कामी जन वहां अमर्यादासे वर्तते हैँ. 
पनघट ऐसा स्थान है कि वहां भक्ठे भले संत भी अपना स्वरूप भूल 
ज़ाते हें, कम और वाणीसे नहीं तो मनमें तो कुसझृूल्प करते हीं हैँ. 
पनघटपर धमैशीर तथा अधमशील दोनों प्रकारकी स्तलियां झाती हैं. 
बहां सबका रहस्य जाननेसे बड़े २ समय साधु पुरुषोंके चित्त भी चढाय- 
मान हो गये हैं. ऐसे स्थानपर मोहहर जाकर बेठा है. उसका लावण्य 
अह्जुत है, कुटिल फाम्रिनिएं उस पर कुटिकतासे दृष्टि करती हैं. धमशील 
स्त्रियां महात्माकी भांति भक्ति भावसे दरशैन करती हैं. नवयोवना सांधु 
पुरुषोंको ललचानेका प्रयत्न करती हैं. नित्य नित्य शरीरको हृष्ट पुष् 
घनानेवाले और कामोल्पादक-वीयबर्द्धक भोजन उसकी सेवामें छाकर 
रखती हैं, विपयक्॒व्ध ख्रियां मोहहरको छछचानेको अनेक प्रकारके हाव 
भाव और नाज नखरे करती हैं, तथापि मोहद्दरका मन जरा भी चला- 
थमान नहीं होता है. उसके कानोंमें किसीकी वाणीका स्पह नहीं होता; 
उसकी दृष्टि नासामसे दूर नहीं होती. एकनिए पुरुषकी भांति दृंढ आसन 
लगा कर वह वेठ रहा है. प्रभातसे सा्यंकाल तक, गुरु जाज्ञातुसार वह 
प्रमघटकी छीछा देखता रहता है. वह अनेक पदाथोकों देखता है और 
अनेक शब्द झुनता है, पर वधिर है, खाता भी है, पीता भी है पर 
किसी बस्तुमें मोह नहीं करता है. कपटकुशलू स््रियां उस पर आरोप 
करती हैं पर वह किसीकी पर्वाह नहीं करता है; न किसीके घुछाने पर 
ध्यान देता है. अपने मनोविकार पर उसने ऐसा अंकुश डाल-दियां दै कि). 
क्रिसी प्रकारकी इन्द्रियोंमें विक्रिया होने नहीं देता, परब्रह्मके. मिज्ञासु- 
ओंको अनेक भोगोंके समागममं वाणी और - दृष्टिसे . ऐसा चैतन्य रहना 
पड़ेता है.कि किस्ती क्षण भी.छुसंकल्प हो.जानेसे अपने .तपोचहतमें अन्तर 
पड़ ः भय रहता है. ऐसी स्थितिमें मोहहर- अपना. चातुर्मास व्यतीत 
करने लेगा. दृढ शिक्ष्य-निम्रही शिष्य-गुरुवचनों पर श्रद्धा रखनेवाला, 
मोहको | मारलेबाछा चार मास तक पत्नघटपर ही बैठा रहा. उसे शंका 
होती थी कि. ऐसे विपम स्थानपर सुझे सेजनेका गुरुका क्या प्रयोजन, 


हक 
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होगा ? कभी उसे शुकां होती थी कि- वासना उसके ह॒दयमें उत्पन्न 
हो जाय तोक्या हो ? वासना बढ़नेसे विषय बढ़ता है, विषय बढ़नेसे 
वासना बढ़ती है ओर उसके परिणामसे जीवको चौरासीके झोंके 
खाने पड़ते हैं. साधु पुरुषको, संसारी वांसनाओंसे भली भांति मुक्त होनेके 
लिये, विषयवासनाको भस्म. कर देना चाहिये. पर पनघटपर जाने- 
वाले अजनवी जीवबोंकी अजनवी बातें सुननेसे, वासना और विषय बढ़ना 
संभव है, क्‍योंकि मोहक पदाथोके दशनसे और चिंतनसे वासना जाग्रत 
होती है और उससे मानसिक संसार प्रथम उत्पन्न होता है और फिर सत्य 
संसार भोगनेकी छाहुसा होती हैं और अन्तर्मे भोगोंमें लिपठ जाता है. 
अतएव साधु पुरुषको तो चिंतनक्रिया ओर वासना जिस प्रकार हो सके 

त्याग देवी चाहिये. में वासनाको ही भस्म करूंगा तो सुरक्षित रह 
सकूंगा. ”” यह विचार कर उसने नव नाड़ी और दश इन्द्रियोंकों संयममें 
रख, वासनाओंका नित्य प्रणवजपसे होम करना आरंभ किया. “४ मुझमें 
कुछ अपूर्णता देख गुंरुदेचने मुझे इस स्थानपर मेरे ही कल्याणके' 


- लिये भेजा है. मुझमें मोहका कुछ भी अंश होगा तो उसे शमन करनेके लिये 


( 


ही उल्होने यह मार प्रहण किया होगा. अब मुझे मोह त्याग कर, कंचनकी 
भांति शुद्ध होना चाहिये. ” यह विचार उप्तके हृदयाकाझमें उत्पन्न होते 
ही मोह मारनेको, उसने श्रह्ममावकी धासनाकों दृढ स्थान दिया, उसने 
क्रियाका ही नाश किया. क्रियाके नाशसे चिंतनका. नाश हुआ. चिंतनके 
नादशसे वासनाका नाश किया. इस प्रकार रगरगमेंसे अहंकारका नाश कर 
दिया. और जैसे. सूरयके प्रकाशसे अंधकारका नाश द्वो जाता है, वैसे ही 
संसारके सब मोहका नाश ब्रह्मसावकी चासनासे छय हो गया. ” 

?”. 'हिमगिरिके महात्मा कहते हैं कि---“ है वत्ख सुविचार ! जो. जीव: 
ब्रह्मनिष्ामें प्रमाद्‌ करता है, वह जीव जंतम नाशको प्राप्त होता है. अत-: 
एव ज्ञानी पुरुषको स्वस्वरूपमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिये, 

क्योंकि प्रमादसे मोह, मोहसे अहंकार, महंकारसे बंध और बंघले ज्यथा 
होती है. मोहहरने प्रघटपर बैठने पर, क्षणभरके लिये भी स्वस्वरूप 
जाननेंमें प्रमाद नहीं किया और गुरुप्रतापसे चातुर्माल सुखपूवेक उसने 
व्यतीत किया. 


श्ष्७ तत्चानुसंधान 


“पिंगलाके भवनम फकंदर्गहर, 
चौथा शिष्य केंद्रपेहर, गुरु आशानुसार राजगणिका पिड़छाके घरकी 
ओर गया. रांजगणिका सर्व ऐश्वथ सम्पन्न थी. राजपुरुषोमें उत्तका सन्मान 
था, उसके ऐश्वययमें कुछ भी न्यूनता नहीं थी. उत्तके द्वार पर हाथी झूम रहे थे. 
क्षमा, क्षुमों अर्थात्‌ क्षमा करो, क्षमा करो कहदनेवाले धजारों दास दासी उसके 
आप्तपास फिरते रहते थे. उसके घनका भंडार तो ऐसा भरपूर रहता था 
कि मुद्ी भर भर कर दिन भर दान किया जाये तो भी फभी खाली न हो. 
उसकी सखी सहेलियां अतीव रूपवती थी. साधारण पुरुषोंका तो फहना 
ही क्या, घड़े बड़े श्रीमान्‌ पुरुषोका भी उसके घरमें प्रवेश होना कटिन 
था. फेवल श्रीमानोंकी द्वी वह मान्य थी. सौन्दर्य चूड़ामणि पिंगला 
फेवल उन्हींकी सेवा करती थी. ऐसे स्थलूमें फंदर्पहरका प्रवेश् होना 
यह महाकठिन काम था. वह स्वयं साधु था, पर गुरुचरणोंका ध्यान 
धर, नीची दृष्टि किये हुए, केंद्रपहर गणिकाके घरकी ओर चछा. उप्तके 
द्वार पर जाकर “ नारायण हरे ” कह कर खड़ा हो रहा. साधुका स्वरूप 
अह्लुत तेजस्वी था, झरीर हष्टपुष्ठ था, चेहरा ऐसा दूमकता था कि जिसका 
देखनेवाले मनुष्यपर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ता था. धय तरुण था, होठ पर 
मूंछोंका डोरा खिल रहा था. वास्तवमं उसका सर्वाड्ः दिव्य था, इस 
पुरुषको देखते ही गणिकाकी डयोढ़ी पर बैठे हुए चोबदार आश्वेचकित 
होकर प्रणाम करनेको खड़े हो गये, प्रत्येक मलुप्य दोनों हाथ जोड़ कर 
फंद्पहरको दंडवत प्रणाम करने छूगा. गणिकाके घरके सेवक सेविकाएँ भी 
उस दिव्य पुरुषफे दशनाय दोड़ी आयीं. प्रत्येक जन परस्पर बातें करने 
लगा: कि ऐसी अरुत कान्तिमान्‌ सूर्ति हमने इस जन्ममें तो कभी देखी 
नहीं, द्वारकी डयोढ़ीके पास ही चोकी पर पद्मासन लंगा कर कंदर्पहर बैठ 
गया और अपने मधुर और मंजुर कंठसे परम्रह्मको गान फंरने ढुगा:-- 
” * £ दिलदार यार प्यारे, गलियोंमें मेरे आा जा; 

अआंखें तरस रही हैं, सूरत इन्हें दिला जा, 

चेरी हूं तेरी प्यारे, इतना तो मत सता रे; 

लालों ही दु:ख सहे रे, टुक भव तो रहम खा जा, 
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तेरे ही हेत मोहन, 'छानी है खाक बन बन; उचरीसे कहा- 
डुःख झेछे सबर जनगिन, अब तो गले छया जा... ये मंदिरमें 


मनको रहूं में मारे, कब तक बता दै प्यारे; 'ण तृप्त 
सूखे विरहमें तारे, पानी इन्हें पिछा जा. गकर 
ह सब लोकलाज खोई, दिन रैन बैठ रोई; हि 
, जिसका कहीं न कोई, उसका तो जी बचा जा, 
मुझको न यों भ्ुल्ाओ, कुछ शर्म्म जीमें छाओ; 


अपनोंको मत सताओ, अये प्राण प्यारे, राजा. 
कंदर्पहर है चेरी तेरी, राखो जी छाज मेरी; 
जलती है माशका देरी, आकर उसे उठा जा# # 


आज आपाढ मासकी हादशी थी. गणिका पिंगछा यद्यपि कर्मसे 
धर्मशीछ नहीं थी, उसने गुणवान्‌ बुद्धिमान्‌ ओमानोंको अपना जंग अपैण 
कर दिया था, तथापि किसी जन्म जन्मान्तरके सुकमेयोगसे उसके हृदयफै 
किसी शुप्तस्थानमें आत्मज्ञानकगा बीज ढक रहा था. वह प्रत्येक 
परवेपर अनेक साधुसंतोंका, अनाथ रंक रोगियोंका, पंडित ओर प्राह्म- 
णोंका सत्कार किया करती. बस्ल देती, दान देती, श्रह्मतेत्ता पट्संपत्तिमान 
पुरुषोंको तछाश करवा करवा कर अपने भवनमें चुलचाती, भोजन करवात्ती 
किसीको विद्याभ्यास करनेके लिये धनकी सहायतां देती, संत्ोंको चुलाकर 
कथा अवण करती, अतिथि महात्माके- सेवनमें तत्पर रहती, तीथेयात्रा 
भी करती. इतना होनेपर भी उसमें यही पापलृत्ति थी कि वह अनेक 
छोगोंकी अष्ट करती थी. आज उसके पूवे जन्मका पुण्य सफलछू हुआ 
“'डोनेसे, कंदर्पहर उसके द्वारपर आया हैं. वह गणिका+ थी, श्स कारण 
शुणको पहचाननेवाली थी. 


# इस पदमें जीव शिव की विरह - व्यथाका वर्णन है, यह एक हिन्दी 
कविकी रचना है. कण 

| गणिका, कंचनी, रामजनी और वेध्यार्मे वड़ा भेद है ऐसा मुझें शात 
हुआ है. गुण देखकर देहापेण करनेवाली गणिका-यह एकका ही सेवन करती है. 


श्ण्र तत्त्वानुसंघान 


- अनेक राजसी -पुरुष 'उसके यहां पधारते थे. उनमेंसे 
सौ/'र विद्वानके बिना बह और किसीको अंगीकार नहीं करती थी. 
ओर र* शीणको जाननेवालेकी वह आहक थी. अपने मंदिर जआानेवाढ़े 
था <”क्ञ छोगोंकों हँसा खिलाकर विदा कर देती आर विपयसे दूर रखती 
थी, भड़ः तो शुणी जनको ही अपैण करती थी. ऐसे अनेक पुरुषोके 
भोगमैपर भी उसके हृदयमेंसे विपयवासना दूर नहीं हुई थी. राजपुरुषोंकी 
तो वह माननीया थी. पर इससे वह सुखबती है ऐसा अपनेको नेहीं मानती 
थी. बड़े पुरुषोंके अनेक पत्नी और उपपत्नी होती हैँ. उन्हें अनेक प्रकारके 
राजकाय करने पड़ते हैं. वे पत्नी ओर उपपत्नीको छोड़ कर दूसरी 
खियोंकों संतोष देनेमें समय नहीं होते. इसी कारण पिंगलाकों राजपुरुषोंसे 
संतोप नहीं था. वह किसी गुणी पुरुषकी मन कामना किया करती थी 
कंदपेहरने धीरे धीरे परत्रह्मप्रेमका गान प्रारम्भ किया. उसका 
सुस्वर, पिंगलाकी खासवरदारीके कानपर जा टकराया, उसने धीरे २ 
प्रेमपुबेक खिड़कीपर आकर, यह ग़ानेवाला कोन दे उसपर दृष्टि डाली, 
कंदपेहरकी कान्ति देख कर, वह खासवरदारी-सहेली छक्क होगयी. कि 
यह एक साधु पुरुष, कान्तिमान्‌ उत्तम गायक और परम धमेशील, 
नेप्ठिक है. यह देख कर उस सहचरीके हृदयमें कुछ और ही भावका 
संचार होने छगा. उसने अपनी स्वामिनीके पास जाकर कहा/-- 
“४ घाईजी ! आज चातुर्मासकी प्रथम द्वादशी है. किप्ती संत॑ पुरुषकों 
भोजन करानेका कछ आपने विचार प्रगट किया था. आज ऐसा सैत 
पुरुष आपके द्वारपर आया हुआ है, उसकी ओर दृष्टि तो फीजिये ! जो 
वह योग्य जान पड़े तो उसे तृप्त कर अपना जन्म सफछ कीजिये! हर 
दासीके ये द्वि-अर्थी वचन सुन कर, पिंगला एकदम खिड़कीपर आंयी' 
ओर उसने कंदपहरके दर्शन किये. उसका छावण्ययुक्त अलौकिक स्व 
केचन लेकर देहार्पण .करनेवाी कंचनी-इसका स्वामी घन हैं, रामका-ईश्वस्‍ता 
'“परणन करनेवाी रामजनी, पर विपयी जन उसके मोहपाशर्म, उसकी घमेदृत्ति 


' फुंस जावें वह रामजनी और न रूप; न गुण और न घन कुछ भी देखे बिना, 
$ विषयके- अघौन होनेवालीको वेश्या कहते हैं; कुछण उससे भी अधरम है... 
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देख कर उसका हंढ़य विंध गया और ततक्षण उप्षने सहचरीसे कहा- 
# आली निपुणिके ! इस साधु पुरुषको भोजन करनेके लिये मंदिरमें 
पधारनेकी प्राथैना कर ! इसको में तृत्त करूंगी और में भी पूण तृप्त 
होऊंगी ” दासी तुरल्त ही आज्ञानुसोर नीचे उतरी और द्वारपर आकर 
वोली-“ हे साधु! आप हमारी स्वानिनीकी मनःकामना तृप्त करो 
ओर भिक्षाके लिये भवनमें पधारो !”? कंदुपहरने कहा-“ तेरी बाईजीकी 
मन्ः:कामना पू्ण किये विना भ यहांसे विद्वान होऊंगा ! ”? तब दासी 
इँसती हुई कंदपहरको मंदिस्में घुछा ले गयी. 

पिंगलाने भांति भांतिके भोजन तैयार करनेकी आज्ञा दी. भोजनकर 
समय होते ही कंदर्पहरसे भोजन करनेकी प्राथना की. कंदर्पहरने उत्ता 
दिया-“ हे मैया! में एक संन्यासी हूं, एक ही बार भोजन करता हूं. 
दूसरी बार भोजन नहीं करता, इस कारण आज् मैं भोजन नहीं 
लगा. ”' साधु पुरुषके यह वचन सुन कर पिंगलछाकों खेद हुआ, परन्तु 
अपनी मनःकामनाको साधुसे यहां कहे विना संतोप न होगा यह विचार 
कर वह बोली-“ आप इस दासीके भोहनका अंगीकार नहीं करते हैं यह मैं: 
अपना दुर्भाग्य समझती हूं ” कंदपेहरने कहा,- दे मेया ! इसमें 
दर्भाग्य कुछ भी नहीं, मेंने-तुम्हारी दाप्तीसे कई दिया है कि तुम्हारी 
स्वामिनीकी जो जो कामना होगी उसे में पूर्ण करूंगा. और 
जब्रतक उसे पूण न करूंगा तबतक यहांसे कहीं नहीं जाऊंगा. आज 
नहीं तो कलसे तुम्हारा भोजन छंगा. इसमें तुम्हारे खेद पानेका कोई 
कारण विल्कुल नहीं है ! ”” साधु पुरुषके ये वचन सुन कर- गणिकाने 
'मनमें विचार किया कि जो में इस समय इससे आग्रह करूंगी तो मेरा -देह 
गेह पवित्र किये बिना, यह महात्मा चछा जायगा और मेरी मनःकामनाः 
ब्यथ जायगी. पर इस महलूमेंसे वह कहां जानेवाछा था. यह जोगटा है बड़ा 
पक्का उस्ताद, भाव दिखाना खूब जानता है. पर में भी क्या: कुछ कची हूं !- 
ऐसे जोगटे अनेक देख. डिये हैं! इस पिंयछाके सपाटेमेंसे: कोन बचा है 
और क्‍या यहीं बचा-जाता है ?यह-विचार करती हुई गणिकाते: कंदपेहरसे 
चस दिल विज्लेष आम्रह नहींकिया.ः. 


-ह५८ तत्वानुसंधान 


“फेर उसने अपनी दासीको भेज कर दूसरे कमरेमें साधु महाराजके 

“ सिवासका प्रबंध करा दिया. यह कमरा विलास वेभवकी विभूतिके 

समान था, रतिके रहनेका स्थानरूप था, मदनके मौज मारनेका 

मंदिर था. चाहे जैसे ब्रह्मविदकों चलायमान करनेका यह घरित्रस्थान 

था. गणिकाने यह कमरा खास २ राजपुरुषोंके द्रव्यसे सज्ञाया था. इसीमें 
ऋंद्पहरकी ठहराया गया. 


कंदपैदरने कमरेमें प्रवेश करते ही सूक्ष्म इृष्टिपातसे आसपासकी 
“छीछाका अवलोकन कर लिया. सुंदर छत्न पलंग, चोरंग, सुखासन, सुवर्णके 
मच, रेशमी हिंडोडे और मनको विपयलीन कराने योग्य चित्रोंसे भरपृर 
था, इसमें विछे हुए किसी भी आछनपर न बैठकर उछने एक कोनेमें वाघंवर 
बिछा कर आसन किया. दासीने सुखाप्तन पर बेठनेके लिये चहुत भागरह 
किया, पर कंदपैदरने कह्ा--/ अये अंग्रे ! मुझ बसे साधु पुरुषोंको ऐसे 
सुखासन योग्य नहीं हैं. इन्दं तो इश्कवराजोंके लिये रहने दो. ” यह 
सुन कर दासी बहांसे विदा है गयी और कंदपेहर परमात्माके ध्यानमें 
मिमम्न हुआ, 


दासी अपनी वाईफे पास आकर बैठी. उस समय पिंगहा अपने 
'विचारमें छीन हो रही थी. महान्‌ तेजस्वी साधु पुरुषको देख कर उसके 
मनके विकार शान्त दोनेके बदले प्रदीप्त हुए थे ! और नयी नयी तरदें 
'उमड़ रही थीं. जिस चित्तको अकेला विवेक ही प्राप्त हुआ दै वह चित्त 
किसी काहमें भोगोंका त्याग कर नहीं सकता. विवेकफे साथ जब विरोग- 
की भी प्राप्ति हो ओर सत्यासत्यका सेद जाननेमें आवे तब ही चित्त 
ससारी भोगका विष्ठाकी तरह त्याग करता है. यद्यपि पिंगाको विवेक तो 
मवशय प्राप्त हुआ था, तथापि उसकी वास्तनाका क्षय नहीं हुआ था और 
बिरागका तो अंकुर भी नहीं फूटा था. उसने पास बैठी हुईं दासीसे कहा- 
“£ अरी निपुणिके ! मैं जसे पुरुषकी बहुत समयसे कामना करती थी, 
>वैसा ही “पुरुष आज सुझे प्राप्त हुआ है. तू बड़ी चतुर दै, इस कारण मेरा 
- मनोभाव जान कर ही तू इस संत .पुरुषके- पाससे -चचन्‌ ले आयी ै-कि 
“बह जबतक मेरी मनःकामना तृप्त न करेगा तबतक यहांसे .बिंदा न होगा. 
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देखनेमें तो यह साधु ठीक है, परन्तु चाछाक और बातचीतसमें बड़ा वाचाल 
है. तु देखती दै न, मुझसे मैया मेया कहता है ! पर अपनी इच्छासे यह 
इस पापके भवनमें आया है और यहां रहनेकी बातें करता है. यह 
जोगटा ऐसा वैघा नहीं जान पड़ता हे. यह पुरुष जो मुझे प्राप्त हो तो में 
सचमुच कृताथ हो जाऊं ! योगी पुरुषोंका भोग भव रोगको नाश करता दै.पर 
यह सहजमें समझ जाय ऐसा नेदीं है कया हो ! दासी अपनी स्वामिनीका 
मनोभाव जान कर उसीके अनुसार कहने हूगी-“ बाईजी ! तुम इसकी 
कुछ चिन्ता न करो. अनेक साधु वावा ऐसे ही हैँ ! दाम और कामसे 
कोन नहीं डिगा दे (महात्मा कवीर दासने एक दोहेम कहा है-/ चलन 
चलन सत्र कोड कहे, पहुँचे विरछा कोय | एक कनक अरु कामिनी, दुलैभ 
घाटी दोय. ?” इन्द्र डिगे, त्रह्मा डिगे, विश्वामित्र जेसे मुनि डिगे, ऋष्ण पर- 
मात्मा डिगे, तब इस जोगटेकी विसात ही क्या है! में मानती हूं कि 
यह तुम्हारा रूप देख कर ही चकित हो गया है, इसीसे इसकी भूख जाती 
रही दे. जो ऐसा न होता तो ऐसे सुंदर पकवानोंको छोड़ कर कौन उठ 
जाता ? अब देखिये तो सही, इसे में चुटकियोंमें कैसा ठिकाने छगाती 
हूं ! महँगा सस्ता हो नहीं तो फिर साधु ही केसा ? परन्तु वाईजी ! है तो 
कामदेवका द्वी अवतार ! ? 


इस प्रकार वातचीत करते करते सायंकाल हो गया. मुख्य दासीने 
कंदर्पहरका निवासस्थान प्रकाशित करनेकी दूसरी दासियोंको आज्ञा दी. 
सारे महरूमे चारों ओर सौर्गधिक्र दीपक जगा दिये गये, इत्र आदिक 
सुगंधित पदाथोक्षा सोरभ चारों ओर फैछ गया. उत्तम उत्तम 
( सुगेधित पुष्पोंक्ी ओर माछाओंकी जालियां खिड़क्रियोंपर बांध दी 
गयीं. कंदपेहरके मनकों हर किसी प्रकार प्रसन्न करनेका प्रयत्त 
आरंभ किया गया. और साथ ही कामको बढानेवाला मंगरू- 
नाद धोने छगा. थोड़ी देरमें दासी और पिंगछा रूपेके थालमें केसर 
कस्तुरी पड़ा हुआ दूधका प्याछा ओर कामकी वृद्धि करें ऐसे. सुंदर 
यकान्न केफर कंदपेहरके समीप॑ आयी और साध॒से उनके भोजन करनेको 
आंयेना की. दंदपेहरने कहा---“ मैयां !””? यह शब्द सुनते दी पिंगछाके 
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रोम रोममें आग छग गयी. पिंगलाकी मनःकामना- छुछ और ही थी! . 
ओर साधुने उसे मैया कह कर बुलाया. इससे उसे क्रोध. और. खेद दोनों 
साथ ही साथ ज्याप गये. जो देही है उसे देहवासनाहीका विचार है. वह्‌ 
संतपुरुषकी गतिको नहीं जान सकता है. रूपमें, योवनमें, धनमें अबुध जनों-- 
को मोह उपजता है. परन्तु ज्ञानी जन.घैयेसे उस मोहका त्याग कर देते- 
हैं. इस साधुका मन तो त्रह्मके साथ छूवलीन हुआ था. उसके हृदयस्थलके 
किसी अंशम विकारको स्थान ही नहीं था. पिंगलाके हाव भाव, नखरे, 
बक्रदृष्टि ये कोई भी उसके हृदयपर असर नहीं कर सकते थ. उसके मनमें 
तो पिंगछा ही नहीं वल्कि जगतकी स्त्री मात्र मेया थीं, ओर उसी संवोधन-- 
से गणिकाको संबोधन कर फिर कहा कि “हे मेया! संतोंके विधि-- 
निषेधको तू जानती नहीं है, इसीसे यह थारू तू पुनः छायी है-! परल्तु 
हम विरक्त पुरुषोंको दूसरी वार भोजन करनेका निपेध है. मायिक 
सांसारिक ,जीव ही ये कामोत्पादक भोजन करते हैं-साधु पुरुषोंको तो 
यह भोजन विपसमान है, तो क्‍या तू ये भोजन जिमा कर मेरा घात 
करना चाहती है ! हे मेया ! ज्ञानी पुरुषोंका -देह भोगके लिये नहीं हें, 
वल्कि अनन्त मोक्षके लिये है. प्लुद्र कामनाके लिये नहीं है वल्कि तपश्चरणके 
हिये है. इस शरीररूप महानगरीको प्राप्त कर जो जीव अपना जीवन, 
विलास बेभवर्मे गँवाते हैं, वे जीव परमात्माके अपराधी बनते हैं. ये परे 
मिष्ठान्न मुझ जेसे साधु पुरुषोंके लिये अनेक प्रकारके द:ख प्राप्त करानेवाले 
हैं, अतएव कृपा कर तू इन्हें वापस छे जा और सुन भैया ! यह सब ठाट 
किसके लिये चाहिये ! यह वैभव किसके छिये किया है? चारों ओर 
सुगंध फेलानेवाले सौगंधिक पदाथोकी अपेक्षा, इस अंतरात्माको आनन्द 
देनेवाछा जो सुगंध फैलता है वह क्‍या इससे ओप्ठ' नहीं है ?. अपने 
अन्तरात्माको स्थिर कर,. अपने प्रपंची चक्षुओंको निर्मे् करके; मेरी 
दृष्टिके, सामने अपनी दृष्टि मिला. मुझे धर्मसे भ्रष्ट करनेके अपने मनके 
विचारोंको, दूर कर और इन तामसी, भोजनोंको, यहांसे पीछे छे जा! ? 
िगलाने कहा-“महाराज.! आप जैसे स॒त्पान्न तो अन्नेक जीवोंका कल्याण 
करनेवाले हैं! गुणी जने जिनके. हवारपर चरण, रखते हैं उन्तका कल्याण. 


या 
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'निमेष मात्रमें हो जाता है. मेरी मनःकामना तृप्त करनेकी-मेरे कल्याण- 
की आपने प्रतिज्ञा की है. इसे क्या आप निष्फल करोगे ? ” साधु: पुरुषने 
कहा-“ हे मैया! जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे में सफेल ही करूंगा. अपनी 
प्रतिज्ञा सफछ किये विना में यहांसे वाहर कदम भी न घरूंगा, इसके लिये 
तू निश्चिन्त रह, पर इस बेभवसे क्‍या “तेरी कामना तूंसत होगी! नहीं, 
'इसकी रीति तो निराली ही है, उसीसे तू तृप्त होगी ! ” साधुके ये मार्मिक 
वचन सुनकर, पिंगलाको बहुत घुरा लगा, परन्तु वह कर क्या सके ९ 
उसने मनमें विचार किया कि, “ अंहं ऐसे दंभके विचार तो अनेक साधु 
वतलाते हैं, परन्तु वे सब स्लियोंके छलछकपटमें लिपट मरे हैं. ब्रह्मा, शिव 
और विष्णु भी स्तरियोंके चरित्रमें भूल गये हैं तव यह सामान्य साधुड़ा किस 
गिनतीमें हैं ! इंश्वर्कों पहचानना, मायाका त्याग करना, आसुरी सम्प- 
त्तिको छोड़ना, छोभका त्याग करना, क्रोधको वश रखना, सात्विक ब्तसे 


'रना, ऐसी २ बातें तो सुहसे अनेक छोग बकते आये हैं. 'बोल बचा शुकड़ा 


अचरे अचरे राम, तो कह्टे राम ! राम ! राम! ? ऐसे कहा तो इसमें 


. क्या! वावाजी और साधु तो नित्य ऐसा कहा ही करते हैं कि 


न 


ख्री नरक॒का हार है, त्यागने योग्य है, परन्तु कोनंसा साधु, बाबा, यती, 
जंगम, योगी ख्रीके मोहमें फैंसकर मरा नहीं ? में भी तब सब्ची 
वेश्या, जब इने साधु महाराजके 'सारे विकार और अविकार भुला दूं 
ओर इनके अधम तथा पोषिष्ठ शब्दप्रहारको फिर इन्हींके मुंहमें दस 
देऊे. ऐसा करूँ तो मेरा नाम पिंगछा ! आज नहीं तो कछ, खायगा 
नहीं तो जायगा कहां चूल्हेमें ? खाये बिना कोन जीता हे! हवा खाकर 
तो नहीं जीवैगा ! नारी नरककी खान है, नारी संसारमें फंसानेवाली है, 
ऐसी २ वातें तो मैंने बहुतसी सुनी हैं. , ऐसे २ वोलनेवाले तो 
अनेक आये और अनेक ऐसे गड़प हो गये कि जिनका पता भी नहीं 
जगा कहां गये | तो फिर इस जोगटाकी क्‍या विसात है. यह किस गिनतीमें 
है. ऐसे अपने मनके संकल्प विकल्पोंको जोरसे दवा कर वह बोली-- 
* साधु महाराज ! इस संसारमें मेने तों ऐसा कोई जीव नहीं देखा 
कि जो मेरे-हाथका ऐसा उत्तम औटा हुआ दृध, ओर.- सुन्दर पक्कान्न 
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तथा सुगंध मारते हुए मुखवास (ताम्वूलको ) की ठोकर मारनेमे तत्पर 
हो, इस मेरे हाथकी एक पानकी वीडीकी क्‍या कीमत है, उसकी 
तुमको खबर नहीं, इसीसे उसे लेनेके लिये तुम ना कद्ठते हो. पर इस 
विदेहनगरीके अनेक शुणवान्‌, धनवान, विद्ान्‌ और तुम्हारे जेसे धमेशील 
ओर ब्रह्मा और श्रह्माके दादाके हाथमें यह वीड़ी दूं तो वे भी 
अपने अहोभाग्य मानें ! पर चिता नहीं, कल तुम्हारी इच्छामें आबे तब 
भोजन करना. ” 


इतना कह फर दासी तथा पिंगला वहांसे विदा होनेको तेयार 
हुई, तब कंदपेहरने कद्दा--“ हे मैया ! ! यह दीपकोंकी झकझकाहट तथा 
इन्रोंकी महकाहट, पुष्पोंकी जालियां, ये साधु पुरुषोंके लिये नहीं होती 
हैं, इनको तू शीघ्र दूर कर! जो मेरी देहको सुख उपजानेकी तेरी 
इच्छा हो तो इस सारी विलासकी सामग्रीको तू दूर रख. उससे तू तृप्त हो !” 
पिंगलाने साधुकी इच्छानुसार, सारे दीपक बंद करा दिये, केवछ एक दीपक 
रहने दिया, फूझोंकी जालियां हटा दीं. फिर जब दासी और पिंगला अपने 
मन्दिर्में जा बेटी तब दासी बोछी-“वाई ! यह तो मुआ ब्रिल्कुल मूल ही 
दिखायी पड़ता है, इसे तो कुछ कदर ही नहीं. इस मुएको यहां रख कर 
तुत क्‍या करोगी * मारो छात ओर निकालो बाहर. तुम्हारा मनौभाव 
यह पृणे करे इसकी तो मुझे छुछ भी आशा नहीं, ” पिंगछा बोढी-- 
/ छोकरी | अभी तू नादान है, इसे कया में अपनी चपेटसे जाने दूंगी. 
अरे जा रे जा, मेरे मनक्री निबेछता जाननेके पीछे यह क्‍या चूल्देमें 
जानेवाला है !” ' 


आधी रातको पिंगला झंश्ननाहट करती हुई कंदपेहरकी कोठरीमें .... 
गयी तथा कंदपहरके सामने बेठ, अनेक प्रकारके चोचले और नाज् 
नखरे करने छूगी. परन्तु जिसके सब संकल्पोंका भाश हो गया है, 
जिस विषयका गंध नहीं, ऐसे योगी पुरुषके चित्तपर उसका छुछ भी 
असर नहीं हुआ. पिगछाने साधुप्ते चरण दाबनेकी प्राथेना की, तय 
साधुने फहा-/ यह सम्रय हमारे ध्यान धरनेका है. इस ध्यानमेंसे 
निश्निन्त होनेपर तेरी जो इच्छा हो सो पूरी करना ! ”” पिंगलाने मनमें 
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विचार किया कि “ठीक है, इस समय साधु महाराज भले ही ध्यान 
धघरें; कहांतक ध्यान धरेंगे ? किसका ध्यान धरेंगे ? देवीका या देव- 
ताका ? परसमेश्वरा व पिंगलाका ? जहां मैं बैठी हूं वहां दृसरेका: 
ध्यान धरनेकी किसको शक्ति है ? ” 


पिंगछा साधुके समीप बड़ी देरतक बेठी रही कि अब साधु 
धघ्यानमेंसे झुक्त होगा, घड़ी पीछे मुक्त होगा, ऐसी आशा आश्ामें 
घड़ी राततक वेठी रही, फिर डसको नींदके झोंके आने छगे, परन्तु 
साधु महाराज समाधिमेंत्ते नहीं उठे! पिछली रात हुई तो भी मुनि 
अहाराज ध्यानसे चलायमान नहीं हुए. आशिरको ऊब कर पिंगछा 
चहांसे विदा हुई, जाते २ वह मनमें कहने छगी, आज नहीं तो कल 
समझेगा, जायगा कह्दां ? 
मदनवश हुई पिंगठाकी आंख पिछली रातको खुली सो खुली- 
कथ सवेरा हो और ऋषिराजसे मिल कर उसका मन चलायमान करूं» 
इसकी वह माला जपने लगी. यह ऋषिदेव मेरी देहको साथेक करेगा 
कि नहीं? जैसा कहा है उस तरह मेरी मन:कामना पूर्ण करेगा किः 
नहीं ? मुझे प्रेमसे भजेगा कि नरीं ! इसके हृदयमें प्रेम है कि नहीं ? 
ऐसे नये २ अनेक तके वितकाँसे उसकी निद्रा जाती रद्दी. कामदेवका- 
घाण उसके अन्त:करणके आरपार निकल गया था. वह जल भुन रद्दी थी. 
४२ छुच्छ मदन ! तू मुझे मत मार, इस साधुमें फसा कर ढुःख मत दे, 
अछि सखि ! तू कुछ मेरी ओषध नहीं करती दै ? मेरी विरहनेद॑ना नहीं 
समझती * इस साधुपर मेरा ऐसा भारी मोह क्‍यों ? मैं अंध क्‍यों बन गयी ९ 
( यद्द सचमुच साक्षात्‌ कामदेव है, इसीसे में रतिकी भांति उसकी, कामना 
करती हूं! ? इस प्रकार हाय हत्या, संताप परितापके बीच प्रभात हुआ , 
दासीने उठ पिंगलाको धीरज देकर कद्दा-/ जरा तुम तमाशा तो देखो! 
माज तुम ऐसी अधीर क्यों वन गयी हो. ऐसे जोगिया ऐसा दुंभ न रक्खें 
तो तुमसे पक्षी कैसे वशमें हों १?” फिर वह हाथमें जछका छोटा, मिट्टी, मेजन 
ओऔर दावून लेकर ऋषिदेवके सन्‍्मुख आयी. धूर्ता दासीने प्रेमपूवेक प्रणाम: 
किया और -कंदर्पहरके समक्ष दंतधावनकी बस्तुएं रख दीं. आशीर्वाद 
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देकर कंदपेहरने मियमपूनेक दंतथावन किया तथा शोत्ादिसे निवृत्त हो 
स्नान संध्या कर कंदपेहर आसन लगा कर वैठा,-कि तुरन्त ही दासी केसर, 
कस्तूरी, बादाम, पिस्ता, इलायची, शक्रादि डाला हुआ दूध ढे आयी और 
ऋषिराजको प्रणाम कर प्राशन करनेकी प्राथना की. कंदपेहरने कहा--- 
४ बेटा | ये पदाथ ऐसे हें जिनसे साधु पुरुषोंको मद चढ़ता है, ज्ञानका 
विनाश होता है, सुस्ती आती है, सुज्ञ पुरुष जिनके ऋृत्यकी निंदा करते हैं, 
शरीरमें प्रविष्ट हुए ऐसे मादक पदाथ सात्विक वृत्तिका नाश करके उसकी 
आस्तिक स्थितिमेंसे गिरा देनेके कारणभूत हो पड़ते हैं, ऐसे पदाथोका 
सेवन कराकर तू क्या महाकट्टसे प्राप्त हुए मेरे शुद्ध ज्ञानका नाश करा- 
नेकी इच्छा करती है ! जो पद़ाथ तू ले आयी है वह किसी भी संत 
पुरुषको विषयवासताकी ओर दोड़ा कर, मन्मथके मोहमें डालनेवाल़े हैं, 
इस छिये ये मेरे कामके नहीं, जो इनका भोगी हो उसे यह दे. सत्व, 
रत तथा तम त्रिगुणात्मक अहंकारका इस शरीरमें पृ रूपसे विचरना 
यह सदवुद्धिको चलायमान कर डाछता है, अमेदका त्याग कराकर भेदको 
जागृत करता है, मनको अव्यवस्थित स्थितिमं डाल देता है. ये सब पदाग  - 
मुझसे संत पुरुषोंको भ्रष्ट करनेके मुख्य साधन हैं. मेया ! यह्‌ दूधका 
कटोरा उसको दे जिसकी इच्छा हो, मायामें उबलीन हो, जिसे भेदामेदका 
ज्ञान नहीं, सत्य वस्तुको जो समझता नहीं. ?” 


दाणो बड़े कोधसे वोडी-/ तो महाराज | तुम क्या खाओगे ९ दूध 
नहीं, घी नहीं, पकवान्न नहीं, शाक नहीं, तरकारी लहीं, दूधपाक नहीं, 
शिखंड नहीं, पूरी नहीं, तो क्या धूछ खाओगे ? ” कंदर्पहर जो साधारण 
संतकी तरह होता तो वह दासीके मुखसे ऐसे क्रूर बचन सुर क्रोधवश हो , 
जाता. मन्युदर भी इस .दासीके तिरस्कारके वचन सुन उछल पड़ता. 

: परन्तु कंदपेहर इन सबकी अपेक्षा ओष्ठ था. उसने मुसक्याते हुए दासीसे 
कहा- बेटा ! धूछ खानेकी ही मेरी इच्छा है, मेरे वास्ते बाजरेकी एक 
चड़ी रोटी ओर जरासी सृंगकी दाल छाना. हमारे वास्ते यही भोजन अच्छा 
है. ” दासी तो ऋषिराजके वचन सुनकर मन ही मनमें हजारों -गालियां 
देती हुई बहांसे चछी गयी और व्रिचारने छणी कि इस सुए-गैंवारके साथ 
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मेरी बाईको कैसे अच्छा छगेया ? मुआ जंगछका ढोर है. अरे ! इससे तो, 
ढोर अच्छा. क्योंकि वह भी पक्वान्नको चवड़ चंवड़ खा जाता है. पर 
यह मुआ तो उससे भी गया वीता है. “पक्ताज्न तो इस ढोरको भाते नहीं, 
दूध गलेमें अटकता है, पान खाना कठिन जान पड़ता है और .इन्नकी 
सु्गंधसे वेहोशी आती है. अरे सु्गंधिसे जुकाम होता दे ! रँडुए भूतको 
भरता किस चीजका भान हो ? मुआ जंगलका ढोर ही है ! ऐसे वड़चड़ाती 
फड़फड़ाती आधी कच्ची पक्की मूंगकी दालका पतीढछां तथा चारं वाटी 
इकट्टी करनेपर जेसी मुटाई हो ऐसी मोटी रोटी तथा वह भी सेक कर 
छकड़ीके समान कड़ी हो गयी थी, कि भीतमे मारे तो उसमें भी यद्वा 
पड़ज़ाय परन्तु रोटीकी कोर ,भी न छूटे ऐसी रोटी थालीमें रख कर ऋषि- 
देवके आगे रख दी. प्रसन्नतापुतक ऋपिदेवने कहा-““ अरे मेया ! हमारें 
ढोसके लिये ऐसा ही भोजन चाहिये. यह बडी अच्छी रोटी दे ! ऐसी ही 
रोटी खानेका हमको अभ्यास दे ! ?? इतनेमें गणिका पिंगछा वहां आ 
पहुँची. ऋषिदेवको बड़े प्रेमले वाजराकी रोटी और मूंगकी दाल खाते देख 
उसका पेट तो खल्वछा गया. इस समय ऋषिंदेव ऐसे प्रेमसे उसे खाते थे 
और रोटीकी स्तुति करते थे कि उसे देख पिंगछाके पेरसे चोटीतक क्रोध 

भर गया तथा दासीको साथ लेकर एकदम घहांसे चछी गयी. 


अछग जाकर पिंगछा वोली--“ अरी मनोहरी निपुणिका ! इस 
मुए उजडुकों छाकर तू मेरा क्या कल्याण करना चाहती-है ? जानो, मुआ 
जंगली जानवर है. जिसे न खाना आता है, न पीना आता है, न वोढना 
आता है, न बैठना आता है, न इसे सोना जाता हे ओर नः वातचीत 
करना दी आता है! अछी देख ना ! हर घड़ी मैया कहता कहता कैसे 
'अरता रहता है ? मैंने तो जाना था कि मेरा चिरकाढका मनोरथ इससे 
पूरा होगा और इस जिंदंगीको सार्थक करूंगी, परन्तु इंस मुए 
ढोरने तो अेक खूब ही छकाया है. इससे मेरा छुछ मंलछा होनेकी 
आशा सुझें नहीं. ५ 

द्वासी वोढी---/बाई साहिब ! तुम जरा भी घंवड़ाओ मत, इस मंदिरे- 
(.वुम्हारे दर्शनको पधार कर ऐसा कोन माईका छाछ है कि जो सांगो< 
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पांग तुम्हारे चरणकमलोंका प्रसाद चाखे बिना जा सका हो ? तुम्हारा 
नयनवाण तो ऐसा वञ्रबाण है कि उससे भछ्े भरे साधुओंका तथा 
मुनियोका मन चलायमान हो गया दै, उनके साधुपनेका गोख गलित 
हो गया है, तो यह साधुड़ा किस लेखेमें! क्‍या यह नहीं जानता होगा 
कि यह गणिकाका मंदिर है! इतने पर भी जब यह चल कर इस 
मंदिरिमं आया है, तव क्या तुम्हारी मनःकामना सिद्ध किये बिना एक - 
पैर भी पीछेको जा सकेगा ? नहीं जी. फिर भी मैंने इसके मुखसे कपटी 
प्रतिज्ञा करवा ली है. रातको रहा है और रहनेकी पूणे इच्छा प्रकट की है, 
वह क्‍या अकस्मात्‌ यहांसे सटक जाय, यह बात तो “न भूतो न भविष्यति! 
ही जानो. ऐसे जोगटा तो मैया २ कहते २ मेयाफे चरणकमछोंका सेवन 
करनेवाले चेरे वन जाते हैं. कढ़ाईके ओटे दूधका पान नहीं करता है पर 
अधरामृतका पान करेगा. मत्स्येन्द्र जसा योगी, ख्रीफे अधरामृतपानमें 
लीन हो गया था, तो यह किस देवालयका देव है ! देखो तो सही, में चार 
दिनमें इसको ठिकानेसे छगा दूंगी, पर तुम भी जरा ठाटवाट ठीक रखो॥ 
सपना छमछमाहट बताओ ओर धीरजसे पिघलाओ, ” डे 
हिमगिरिके महात्माने सुविचारकों संवोधन करके कहा--“ है बत्स 
सुविचार ! इस जगत्‌की नसर्गिक बुद्धि ही ऐसी है कि वह चाहे जैसे 
भहात्मा पुरुषोंको भी प्राकृत पुरुषोंके समान ही समझती है. सिर्विकल्प 
समाधिसे भद्दैतका ज्ञान प्राप्त किये हुए सौजल्यशील पुरुषके हृदयमें भी 
सज्नानकी गांठ इढ़ बँधी हुई है, ऐसा मान कर, जगत॒के प्राकृत पुरुष- 
के समान समझ, उसका अतसंग करनेको हुद्र प्राणी प्रयत्नशीछ होते हैं: 
परन्तु शान्त, जितेन्द्रिय, उपराम पाया हुआ, क्षमाशील, नित्य परमह्के _ 
ध्यानमें छीन हुआ तथा ब्रह्म भावको प्राप्त श्रहमवेत्ता, सपनी अद्यभावनाके 
निम्वयमेंसे क्षणभर भी चलायमान नहीं होता. जगत्‌की नाशर्बत छीक्ाको 
बह ज्ञानदीयके प्रकाशसे निकाछ डालता है. चहं 80] और विकल्प 
रहित बन कर त्रह्माकार वृत्तिमें ही स्थिर रहता है. उसके नेज ओत्र, 
मिह्ादि- कक सत्तवत्‌ कार्य करती हैं और वह से दृश्य पढार्थौका 
त्मामें छय कर स्वयम्‌ इस जगतको तर जाता है. इतना ही नेएीं, 
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वल्कि मायामें इवे जीवको तार कर उसे भी सन्मागेमें चलाता है. हे 
ब॒त्सो ! जगतमें विचरके तुम्दं भी ऐसे ही अद्देत रपके आनंदका अनुभव 
कर करवा कर, जीवन्मुक्त रह, अनादि अविद्याके किये हुए अंधकारका 
स्वस्वरूपकी एकता देख कर, ऐसे द्वी नाश करना चाहिये. संसारसे पार 
होनेका यही सबसे ओछ साधन है.” 


पिंगछा अपने मनमें अनेक प्रकारके मनोरथ बढ़ती रहती थी. 
इतनेमें सायंकाल हो गया, कंदपैहरने सायसंध्या की कि तुरंत हीं 
पुनः एक सुचर्णके थालूमें भांति २ के मनोहर फछ सूलादिक तथा दूध लेकर 
दाप्षी आयी तथा कंदपेहरसे स्वीकार करनेके लिये विनती की. कंदपेहरने 
पुनः उसका अनादर किया. इतनेमें पिंगछा ब्रहां आ पहुँची. इस समय- 
का पिंगछाका स्वरूप देवदानवोंको छलनेवाली तथा विस्म्रति करानेवाली 
मोदिनीको भी पानी भराने योग्य था. उसने बड़े २ झंगार शारीरपर 
धारण किये थे. मस्तकपर छोटीसी वेंदी शोभायमान थी. चित्तको आकर्षण 
करनेवाला द्वीरेका हार कंठमें जगमगा रहा था. पेरोंमें झुंझुनाहुट करने- 
वाले नूपुर (पायजैव) पहने हुए थी- नाकमें पानीदार मोतीवाली बेसर हिल 
रद्दी थी. रंगरिरंगी कप्ती हुई चोी पहिने हुए थी. शरीरपर अंग प्रत्यंग 
दिखायेँ, ऐवा वारीक गुलावी वस््र पहने हुए थी. नेत्रोंमें वारीक सुरमा आंजे 
हुए थी. अघरोष्ठ छालूचिंच जेसे दीप्त हो रहे थे. भांगमें सिंदूरकी रेखा 
खिची हुई थी. नेत्र दरिणीके नेन्नोंकी भांति चंचल थे. स्तनोंका भाग 
हाथीके कुंभस्थलकी तरह उन्नत होनेके कारण योवनका जभिमान दुर्शा 
रहा था. चह कटाक्षसे वड़े ही तीत्र वाण मारती कंद्पेहरके सम्मुख आकर 
. खड़ी रह्दी तथा परम भक्ति भावकों दुर्शाती हो इस प्रकार कंदपेहरको 
प्रणाम करके सम्मुख जा बैठी. “ - महाराज ! देव ! आप जेसे महात्मा 
पुरुषका अपने यहां पधारना मैं अपना अहोभाग्य .समंझती हूं, परन्तु: 
मेरे पूवैजन्मके 'क्िसी छुस्स्कारके कारण जाप मेरी अल्प भेठको 
अस्वीकार करते हैं, इसका कारण - मैं नहीं समझ सकती. हे कृपानिधे ! 
मुझ पर दया करके इस थाढमेंसे आपकी इच्छामें आवे उस चस्तुको अहण- 
करके मुझे पवित्र करो ! ?-इत्यादि विनय करने छगी- कंदपेहरने कहा- 


२६८ * तत््वानुसंधान' 


. 6 हे मैया! मैंने तुझसे प्रथम ही कह है कि, मुझ जेसे संत 'पुरुंपोंको ऐसे 
मीठे पदाथ जहर समान हैं, ये पदार्थ खिछा कर तू मेरी संत्यु कंराना 
चाहती है, तो तेरी मन:कामना में कैसे तृप्त कर सकूंगा. में तो जंगलका 
रहनेवाला झ्ाड़ पात पर निर्वाह करनेवाला हूं. किसी कम वश तेरे मंदिर 


पर आया हूं. तू मेरे नित्य नियममें विक्षेष करा कर तथा विन्न डाल ( 


कर पापकी भागिनी मत हो ! ” कंदपहरके वचन सुनकर पिंगछाने ' 
दासीकी ओर नेन्नोंसि संकेत किया कि थारू हटा ले, दासी तुरंत थाढ 


ढेकर चली गयी. कटाकटीका प्रसंग था. पिंगा योवनम मदमस्त थी. 
मन्मथका थनथनाहट मच रहा था. थोड़ी देरतक दोनों एक दूसरेके सुख 
सम्मुख इकटक देखते रहे फिए कंदपेहर मुखसे प्रणवका जप जपने 
लगा. परमेश्वरका स्वरूप उसके सम्मुख जगमगाता हुआ उपस्थित 
हुआ, पिंगछाका स्वरूप उसे दिखाई नहीं देता था. उसकी दृष्टिमें पिगछा 
नहीं थी. ' बह त्रेक्षके रूपमे तदाकार हो रहा था. पिंगछाकी दृष्टि निमे 


नहीं थी. उसकी दृष्टिहीमें नहीं चल्कि उसके अंग अंग, मन, चित्त, बुद्धि | 


इन सब स्थानोमें कंदपेहर रमण कर रहा था. रगरगम कंदपेहर व्याप्त 
हो रहा था, भवनमें, पदाथमें, प्रकाशमें, अवकाझामें, अंधकारमें सर्वेत्र 
केदपहरका द्वी रूप दृष्टि पड़ता था, वह भी विल्कुछ कंदपेहरका रूप दी वन 
रही थी, उसका मेंत्री गांठनेका प्रयत्न व्यथे दी हुआ. धीरे २ कंदर्पहरके 
मुखकी निस्प्र॒ह्वता देख बह शिथिल् होती गयी. अब उसका हृदय घड़क 
घड़क होता था, उसके हाथ झोर पांव गुप्त रीतिसे कांप रहे थे, शरीरपर 


पसीना झलक रहा था, उसके मनमें चटपटी छंग रहीं थी कि एकदम दोड़ें कर « 


कंदपहरसे लिपट जाऊं ! ऐसा उसका भाव जानते -ही कंदपेहरके प्रत्येक, 
अंगमेंसे एक प्रकारका दिव्य प्रकाश उसकी दृष्टि पड़ा जिससे पिंगला 
दंग हो गयी, जकड़ गयी, उसके पेर उठ न सके, नूपुरकी मंद झनकारं 
भी सुनाई नहीं दी. इस प्रकाशसे उसके नेत्र चौंधिया गये: वह मह्दात्मा 
पुरुषके ऐश्व्यवें तह्लीन हो गयी. एक समय ऐसा भी विचार आया कि 
अपने मनकी पाप्ृत्तिकों दूर करूं. क्षणभंरके लिये ऐसा भी विचार 
आया कि यह कोई दिव्य महात्मा पुरुंप मुझे शाप देगा तो मेरे सब 
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ऐश्वयेका नाश हो जायगा.. .ऐसे .विचारसे वह दिड्मूढ़ धन गयी. 
उसकी इन्द्रियां' निःसत्व “हो गयीं. परन्तु बत्स सुविचार !. प्राकृत 
महुष्यके. सद्रिचिर तपे हुए छोह पर पड़े हुए जरके बुंद सदझ हैं. . 
जसे उन कणोंक्ो उड़ते देर नहीं छगती, वेसे ही उसके सह्िचारकों 
नाश होते देर नहीं छयती. ऐसे ही पिंगछाक़ी शुभ वृत्तियां क्षणभरमें. 
क्षीण द्ोगयीं तथा. जेसे ईधनके - चिन्ता अम्नि अपने स्थानमें ही समा 
जाती है, बेसे ही उसकी शुभ चित्तन्त्ति अपने अधिष्ठानहीमें समा गयी. 
बह पुनः मायामें लिपट कर जाज्वल्यमान वन गयी. समुद्रका पान करना 
सहल है, मेरुपवेतको उठाकर महासागरकी तलीमभें डुवा देना सहल है,. 
दाबानवछ पान करलेकों भी जीव समय होसकता दे, परवत्स सुविचार ! 
चित्तका निम्रह करना, यह बहुत.ही विपम है. इसके छिये प्रत्येक जीवको 
तपश्चरण कर ओऔरीहरिके रूपमें लीन वन प्राप्त हुए वलछको निरुण कर, वैराग्य. 
आदि साधन करनेमें रू: रहना और चित्तजय करना चाहिये. प्राकृत ही 
नहीं, वल्कि ज्ञानशील जीवको भी माता, वहिन, पुत्री अथता दूसरी किसी 
स्रीके साथ एक शय्या अच्या एक आसन्पर बेठना योग्य नहीं तथा 
एकान्तमें वात चीत भी संझी करनी चाहिये. इन्द्रियां ऐसी व्रल्वान्‌ हैं कि 
वे चाहे जसे विद्वान वा सन्‍्तको भी असन्मागकी तरफ- घसीट ले जाती हैं 
जो ज्ञीव परस्रीको . माताकी तरह, पराये धनको मिट्टीकी तरह तथा 
प्राणी मात्रको, अपनी. तरह देखते हैं वे ही जीव इस छोक. तथा परलोकको 
जीत. .सकते हैं तथा यथाथ ब्द्ममावकरों पाकर निर्विकल्प निजान॑दके 
स्थानको प्राप्त-दोते.हैं ओर वे ही जीव जीवन्मुक्त बनते हैं. मग, हाथी, : 
पतंग, मछछी ओर अमर इनके एक एक इन्द्रिय प्रवछ है ओर ये एक-एकः 
इन्द्रियके विषय॒का. स्वाद छेते हैं. ओर एक एक इन्द्रियके . वश होकर ही 
स॒त्युको प्राप्त होते हैं वा अकल्याणको._ प्राप्त - होते हैं, - तो पांच इन्द्रियोंसे 
धिरा: हुआ. पुरुष .कैसे.. सुरक्षित. रह- सके. निश्चय वह तो -विनाशको ही .. 
प्राप्त होगा... सुरोधभोगी अमर. नासा, इन्द्रियका.. स्वाद.ढेते २. .कमलमें. बंध . 
जाता, है, स्वादभोगी मछली जिहारसके,लिय़े. कांटेमें,फैसक्र - रृत्युको, प्राप्त. 
है. रूपभोगी-पतंग:दीपककी-ज्योतिपर; झंपापातकर (हट कर, गिरकर), - 
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सत्युको प्राप्त होता है. द्वाथी ऐसा मद्दान्‌ प्राणी भी कामातुर होनेसे सदाके 
लिये अंकुशके प्रहारोंकः सहन करनेका भोगी घनता है, संगीतभोगी शग 
संगीतपर छुमाकर मरणको प्राप्त होता है. इस प्रकार एक २ इन्द्रियका 
विषय भोगनेवाके प्राणी भी जब विनाशको प्राप्त होते हैं तब जो पुरुष 
पांच इन्द्रियोंसे घिर गया है उसके मोक्षका तो मार्ग दी कहां है ! 


कंदपेहरके समीप पिंगला अपने नखरे बताती और नयनवाण 
मारती बैठी है. वह धीरे २ कामोद्दीपक संगीतका आलाप करने छगी. उसने 
अत्यस्त मधुर गाना आरंभ किया. रागका प्रत्येक शब्द शृंगारसे भरपूर 
था. विरहकी व्यथाका उसमें स्वरूप दर्शाया था. शब्द २ में मदनको मस्त 
करवाया था. जिस, गानसे झकर जेसे एकनिप्ठ 'भ्रह्मवेत्ता लीन हो 
गये थे और भीलनीकें- भोगी वने थे, उस गानसे पिंगलाने कंदपैहरके 
हृदयको वेधना चाहा. पर कंदपेहर तो 'ऊँदपैहर ही था. पिंग- 
छाके गानका उस पर कुछ असर नहीं हुआ. वह पद्मासन मारे, 
नव नाडी तथा दश इन्द्रियोंका संयम कर ऐःशे तो आनंद्मनक समार्धिमिं 
छीन था कि उसके हृदयके किप्ती भागमें राग्से५ असरको स्थान व मान न 
मिला. पिंगलाकी चेष्टा अकारथ गयी. उसकद्दय ,:ट पड़ा. क्योंकि 
केदपेहरकी समाधि ओछ थी. उसकी दुष्टि केवल श्रह्ममय थी. उसके है भी 
प्रह्ममय थे. उसका हृदय संकल्प विकल्प रहित था.उसकी ! इन्द्रियां उसके ही 
चशमें थीं. वह बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ. धीरे धीरे फिंगलाको/नींद 
आने ढगी, नेन्न भारी पड़ गये. अखिर वह ज्याकुर दो बेहांसे उठकर चली 
गयी. मनमभें कहती गयी कि देखूं तो सही यह जोगिया कहांतक ऐसे 
ढोंग चलाया करेगा. न )- 


इस प्रकार पांच सात दिन पिंगलाने श्रह्मवेत्ता कामजितको मोहित करनेका 
प्रयत्न किया. पर कंदपेहरकों मोहित करनेमें वह सफल नहीं हुई. एक दिन 
उसके मनमें विचार हुआ कि मैंने नये २ नाज नखरे किये, नेत्रवाणोंकों 
भी तान' तान कर मारा. जंग प्रत्यड्र दिखलाकंर ऐसे भाव दर्शाये कि 
जिससे नपुंसकम भी पुरुषत्व आजावे, ऐसा मोह किया पर यह जोगड़ा 
यश नहीं होता. मेरी गति यह जान गया. मैंने वेश्यापनं दिखाया पर 
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निष्फछ. मेरे मनकी निन्रेलता जाने पीछे यह अपना माहात्म बखानेगा. 
मेरे लिये सब कोई छी छी थू थू करेगा. इसकी बड़ाई होगी और मेरी 
- निन्‍्दा होगी. थह छोगोंमें मेरी मिन्द्रा करेगा. यह मुझे दँसेगा और 
जनसमूहमें वार २ निन्‍दा करेगा. पर मैं इसकी बड़ाई न होने दूंगी. 
इस पिंगलाके ऊपर अनेक मलुष्य प्राण दे रहे हैं, अनेक पुरुष इस 
पिंगछाके दहाथकी पानकी वीड़ी लेनेके लिये हजारों तथा छाखों रुपये 
वारस्नेको तैयार हैं. मेरे साथ एक शबय्यापर क्षणभर रमण करके, खुद 
राजपुरुष भी अपना राजकाज भूछकर कई दिवतक मेरे केदखानेमें पड़े २ 
सड़ा करते हैं. ऐसी मुझ परंम सुल्दरीकी यह जोगिया इच्छा नहीं 
करता, यह अपने मनमभें मेरा उपहास करे, यह मैं सहन नहीं कर 
सकती- आज रात्रीको यह मेरी इच्छा तृप्त नहीं करेगा तो मैं इसे धूछ 
चाटने योग्य बना दूँगी. ? 


अब पिंगलाका प्रेम क्रोधके रूपमें वदुुू गया. भरे ! वेश्याको प्रेम 
कैसा ? उसका वह प्यार क्‍या ? वह तो विषयकी छोंड़ी दी दे, द्रव्यकी दासी 
ही है. यद्यपि पिंगला ऐसी कामकी छाछ॒छावाली इसके पूषे कभी भी नहीं 
बनी थी, पर जबसे उसकी दृष्टि कंद्पेहरपर पड़ी तबसे वह मान शब्द ही 
भूछ गयी थी. जिसका मान नष्ट हो जाता है बह प्रतिष्ठाके स्वरूपको भी 
भूल जाता हैं. पिंगलाकी भी त्रद्दी दशा चन गयी है. बह कामकी 
दासी वन गयी है. उसके तनमनमें सबेत्र काम व्याप रहा है. काम अर्थत्त्‌ 
दूरके विषयोंकी तृष्ण और वश अर्थात्‌ संगकी अमिलाष. कामवश 
जीवकी_ स्थिति एक समान नहीं रहती. तृष्ण और अमिलापके नाझ 
५ होनेका जब समय आता है तंव वह जीव मूह वनकर क्रोधके अधीन 
हो जाता है. यद्दी स्थिति इस समय पिंगढ़ाकी वन गयी है. उदका वह प्रेम 
प्रेम ही नहीं. पा. वह तो विषयलेवन मात्र की दासी थी. उसकी विषयेच्छा. 
कभी तृप्त, होती ही न थी. उसके हृदयमें विश्युद्ध प्रेम दोही कहांसे तथा 
ऐसी अवछाको कन्दपेहरके विशुद्ध स्वरूपका ज्ञान कद्दांसे द्वोसके 
आज पिंयढा- कामकोधसे अंधी वन गयी है. जैसे २ रात्रिका 
समय समीप आता जाता ८ त्यों २ वह अधिक अधीर बनती जाती है. 
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आज जो कंदपहर उसकी इच्छाके अभीन न हो तो उसके प्राण ठेनेका 
गणिकाने निश्चय किया है, एक तीक्ष फटार अपने पास छिपा रक्खा 
है. उसको सारे दिन खाना पीना भी अच्छा न लगा, स्थिर हो बंटी भी 
नहीं, आवरी बावरी भाकुछ व्याकुछ बन गग्ी है. वह विज बन गयी 
हैं. इसे कंदपेहरकी ही छोछगी है. रात्रि हुई. अधकार ट्लोगया, पिंगलाके 
हृदयमें वह अंधकार व्याप गया. महात्मा कंदर्पहर्के मन्दिस्मे उसकी 
आज्ञानुसार एक ही मलित दीपक जलता है. वहांपर पिंगठा अपना मोह- 
पन दिखाती हुई गयी. कंदपेहर ड“कारके जपमें एकतार था, इस कारण 
पिंगछाके नृपुरोंका दाब्द उसमे सुना नहीं भोर न उसकी भोर दृष्टि की 
तो फिर उसके सोन्द्रयपर तो दृष्टि दी क्‍यों देवे ? पिंगछा रोपमें-क्रोधर्म , 
जल बल रही थी. वह उमकार करती मायी. फंदर्पहर स्थिरही वठा रहा. 
पिंगछा प्रणाम कर ऋषिदेवफे सन्मुख धठ गयी. उसके दृदयका भाव 
महात्मासे शुप्त न था, अपनी ओोरको फामसे मस्त आंखेद्वारा पिंगहाको 
निहारते देख महात्माने कहा-“ भया तुम्दारा कल्याण हो! ” पिंगलाकों 
यह छब्द वच्ञफे समान लया. वह क्रोधित हो ब्ोली-'४ अरे ओ जोगिया ! 
आज मया वेयाक्री वात दूर छोड़ दे, तू बड़ा मद्दात्मा है सो मैंने तुझे 
ज्ञाना है. इस घरमे जब तू आया तत्र तूने क्‍या, झारते की थी उसका 
स्मरण है क्या ? ४ महात्माने कहा-/ मैया है ! ” पिंगठा बोली-'चछ ! 
आज उस प्रतिज्ञाफे अनुसार मेरी इच्छा पृण कर, मेरी इच्छा तृद्त 
कर ! “ महात्मा वोछा-४ मैया ! तेरी इच्छा तृप्त हो चुकी है. तू क्यों 
वावली सी बनी जाती है? इस समय पिंगलाकी रग २ में काम व्याप रहा था. 
उसने एकदम खड़े होकर ऋषिराजका हाथ पकड़ा और कहा-“हे महाराज ! 
मेरे प्राणप्रिय |! आप पलंगपर चलो और मेरे जीवको तृप्र करो और 
ये व्यथ बातें छोड़ दो. ” ऐसे कह कर संतका हाथ खींचा. ऋषिने 
कहा-“ मैया! धीरण घर तेरी इच्छा तृप्त होगी दी, तू उतावली क्यों 
बनती है. आज क्या जल्दी है.” ऋषिराजका यह वचन सुनते ही पिंगला 
क्रोधांध हो गयी, क्ोधसे संमोह हुआ, कर्मेन्द्रियां उद्धत बन गयीं, 
मनसे ही विपयोंमें लीन हो गयों, उसका मन बिल्कुल मूढ़ वन गया. वह 
मिध्याचारिणी चन गयी. वह अपने तथा.ऋषिके.रूपको भूल गयी तथा 
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खंजर निकाल ऋषिको धक्का देकर गिरा दिया. कहा-- अरे साधुड़े ! 
आज ऊफितने दिन हुए तबसे झुझे छला करता है, परन्तु आज छली 
जानेवाली नहीं, जो तूआज मेरी इच्छा तृप्त नहीं करेगा तो में. 
हुओ इस कटारसे मार डालंगी ! ” 


संतने देखा कि कटाकटीका समय है, यह दुष्ट अबछा सबला होकर” 
मेराघात करनेमें क्षण भर भी विचार न करेयी तथा घात हुआ कि गुरुवर्यने 
जो आज्ञा की है वह पूृणे नहीं होगी, इससे उसने सामोपचारका आर॑स 
किया. “ हे विधरेकी अबला! इस एक संत पुरुपक्री प्राणहहानि करनेसे 
तैरी कामना पूणे होती हो तो ऐसा भरे ही कर ! पर मेरी एक बात 
/ 'रखना, तू जो घोर पाप करनेको तैयार हुई है उससे तेरी इच्छा पूर्ण. 
| | होगी, बल्कि उछटी तू पापभागिनी होगी. इस जन्‍्ममें पूवे जन्मके: 
। स्कारके योगसे तुझको वेश्यापन प्राप्त हुआ दे और किसी सुसंस्कारके 
' गसे ऐश्वये प्राप्त हुआ है, उसके वदुले अगले जन्ममें तुझे नरकमें ही 
' इना पड़ेगा.” पूर्ण तिरस्कार जनाती हुई पिंगछा वोली--” झरे साधूड़ा ! 
। झे नरकादिका कुछ भय नहीं. तेरे साथ क्रीडा करनेसे चाहे नरक भले 
प्राप्त हो पर वह नरकका दुःख मुझे सके समान होगा. तेरी अनुपम 
ग़न्ति देख कर ही मैंने अपने दोनों नछिरेंमें ठुझ्ले निवास करने दिया है. 
(हांसे तू किसी प्रकार खिसकता नहीं ओर 'मेरी कामनाएं भी पूण्ण नहीं 
करता. तू या तो मेरी कामना पूर्ण कर, अपनी प्रतिज्ञा पाल, नहीं तो. यम- 
छोकमें जा. जो सी कि हजारों छाखों रुपये देने पर भी अप्राप्य है वह 
तेरी सेवामें तैयार है, वह तेरी किसी भी गिनतीमें ही नहीं क्या ? तूने वचन 
दिया दे कि तेरी कामना पूणे किये विना में यहांसे नहीं जाऊंगा, 
उस मेरी कामनाको कब्र पूण करेगा! आज आठ दिन हुए कि में तेरी 
सेवा करती हूं; प्राथेवा करती हूं. बिनत्री करती हूं, पांव पड़ती हूँ, उसकी 
भी परवाह न करके तू बगुछा भगतकी तरह मैया २ वकता रहता 
है, तो क्‍या अपने बापका माऊ उड़ाने यहां आया है? चल पहुँँग पर- 
नहीं तो अभी मार डालुंगी.” इस समय पिगलाका छावण्य नष्ट 
हों गया था. वह राक्षसी रूप घारंग कर हाथमें खंजर पकड़े 
श्ट 
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खड़ी थी. उसके नेत्र छाल ईगुस्फे समान द्वो गये थे, दायें हाथसे 
साधुकी गदन पकड़ छी थी और कद्दती थी कि जो इसी क्षण पढंग पर नहीं 
चलेगा तो मार ही डाढुंगी | ” ऋणषिने देखा कि पिगछा माननेबाली 
नहीं, “ कामातुराणां म भय न लज्ञा ” कामातुर ममुप्यको भय और 
लज्ञा नरीं होती, अर्थीकों भाई बंद नहीं होता. अद्दोी ! इस जगत बड़े 
चड़ोंको चछायमान करनेवाली स््रीहं. उसका शम्त्र अनिवार्य दै. यह्द दोने 
पर भी मृठमति उसे अबला कहते हूँ 


पिंगलाका सचछपन देख, अबछ बन कर फंदर्पहर खड़ा हुआ और 
पहलंगकी ओर चला. पिंगला आनेंदित हुई. उसका क्रोध धीरे ९ कम दोनें' 
छगा, शान्त बन, हँसी ओर प्रसन्नमुस्त जनायी, तब ऋषि घोला--- है 
पिंगला ! में गुरुदेवकी प्रतिज्ञा पृवेक कद्दता हूं कि तेरी इच्छा पूर्ण किये 
बिना यहांसे जाऊंगा नहीं. ” पिंगहाने कह्या--“ स्वामीनाथ ! प्राणसे 
भी अधिक प्रिय ! भुझसे जो कुछ अपदब्द निकछ गया हो उसे 
क्षमा करना. ” फिर पिंगछा तुरन्त पलंग पर जाकर सो रही. तब ऋषि- 
राज्ञ पलंगके पास खड़ा रह कर बोछा--/ पिंगछा ! मेरी एक घात सुन ! 
आजसे हम तुम दोनों एक ही पढंग पर शयन करेंगे, पर जहां तक में 
यहां रहूं वहां तक तुझे अन्य 'पसें-संभाषण भी .नहीं करना चाहिये 
ओर छेटे २ जो कथा में तुझसे ऋह्ं उसको तुझे सुनना चाहिये और यदि 
उसके पी 3 तेगी कामक्रीडाकी इच्छा प्रबल रहे-अक्षय रहे तो उसे मे पृण 
करूंगा, परल्तु मेरे शरीरको एपशी न करना और में सी तेरे शरीरको 
स्पशे नहीं करूंगा. यदि तू मेत्न अंग स्पर्श करेंगी तो तत्क्षण भस्म हो 


जायगी. तुझे केबल मेरी कथा मात्रको ही लक्ष्य पूषिेक अवण 
करना चाहिये, ? 


पिंगलाने मनमें विचार किया कि बावाजी फँसे तो हैं, पर अभी 
कुछ भय खाते [ विचकते | हैं, पर क्या दरकत है! भले ही चादे जैसी 
कथा कहे, पिंगछा तो उसमें फैंसनेवाली नहीं. ऐसी ज्ञानगोष्ठी मैंने बहुत 
सुनी हैं, एकशय्यापर स्रीके साथ सोने पर कौन ऐसा महात्मा दे कि जो 
अपना प्रह्मचय रख सके. खर, आज एक शब्यापर सोना तो कबूल किया, 


काम जीता उसमे जगरत्‌ जीवा श्छप्ठः 


बंव तो फँसा. कले छट्टजी न बनाऊं: तो मेरा नाम पिंगछा ही नहीं. कर 
नहीं तो चार दिन पीछे वावाजी भोगविछासकों तैयार हो जायैँगे. 
विश्वाम्रित्र तथा पराशर जैसे तपस्वी सत्रीके सोन्दयपर छुम्ध हो गये हैं 
तो इसकी कया बात है. इस समय तो जो कद्दे सो हां हां कहो, क्‍योंकि 

जो अधिक डराऊंगी तो तो कदाचित्‌ एकाधथ दिन खुख भुगवाकर चला 

: भी जाय. ऐसा विचार कर वह वोली-- महाराज ! आपकी ऐसी इच्छा 
हे तो में बैसा ही बर्ताव करूंगी. आजसे अन्य पुरुषके साथ बातचीत 
नहीं करूंगी. आपकी आज्चा विना आपके अंगका रुपश नहीं करूंगी. 
सापकी कथाको छक्ष्य पूर्वक सुनूँगी, क्‍यों, अब तो राजी हो न ? ?? कंदपै- 
हरने कश--“ मैया, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं ओर मेरी प्रार्थना है कि तेरी 
कामना पृणे हो ! ” ऐसा कइ कर फंदपैहर तथा पिंगछा एक शब्यामें 
एक दूसरेके अंगका स्पशे न हो सके इस प्रकार सोये. 


' चतुर कौन १ 


शय्यापर लेटे हुए कंदपेहरने क्षण भर विचार कर प्ंगलासे कहा- 
४ है सौन्दर्य तथा बुद्धिमत्तामें अेछ पिंगला ! में तुझसे एक कथा कहता हूँ; 
उसे सुन कर तुझे उचित जान पड़े तो मेरे प्रश्नका उत्तर देना. इस उत्तर- 
से माझम हो जाथगा कि छोग तुझे बुद्धिमती, चतुर, कार्यक्ुशल कहते हैं 
सो तू उसके योग्य है वा नहीं. इसका निम्वय कर में तेरी मसःकामना 
यूणे करूंगा- 
विश्वपुरी नामकी अनेक वेभवसे परिपूणे एक अछोकिक नगरी है- 
इस नगरीका स्वामी मद्रासमथे, सकल कलछा-वैभव-विभूति-ऐसश्वर्यक्ा परम 
“' लिधान है. इसके स्वामीका नाम पुराणपुरुष है. उसके वैभवर्मे कुछ न्‍्यूनता 
नहीं, उसकी शक्ति इतनी अगाध है कि वद जो चाहे सो कर सकता है. 
« इस दगतैके स्वामीके दो पुत्र हैं. एकका नाम राजसछाल और दूसरेका नॉभ 
सात्विकाल. एक समय पुराणपुरुपने उन पुत्रोंकी समीप घुछा कर कहा> 
८४ झब तुम सयाने हुए दो इस कारण तुम्हें अपने राज्यकी “दो नगरियों१* 
संबरदार वनानेकी मुझे इच्छा है. उन नगरियोंमेंसे एक' नगंते ब हा 


'बद्ांकी अपने स्वामीका स्वामी' होनेको सदा :८्ड 
है, पर बहांकी प्रजा अपने स्वामीका | दु तो जया 
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वाली और उद्धत है; जो उस प्रजाहा स्वामी जगा भी गाफिल रहता 
हैतो यह प्रजा उसे अपना दाप्त बना कर वाजीगरके बंदरकी तरह 
नवाती है और अच्तको कैदमं भी डाल देती है. पर इस नगरीका दिखाव 
अति रमणीय है, वहां सदा थेई थेईका शब्द सुनायी देता है, लोग हँसते, 
खेलते तथा स्वच्छन्द हैं ओर भवन सुशोसमित और गस्य हैं. पर इस 
भवरनोंवाले नगरमें जो अधिक काल्तक निवास करता है बह अपने 
स्परूपको भूछ जाता दे ओर उससे मेरी अवकृपा ( क्रोध )क्रा पात्र बनता 
है, दूसरी नगरीका दिखाब किसी प्रकारफे भी ठाध्वाटरद्दित दे. उसके 
घर भी खैंडहलसे हैं, उत्तमें निवाध करती हुई प्रजा भी ब्रिता 
ठाटवाटक्ी है ओर दिखावर्म उदास है ओर उसके देखते ही पहले ही 
निराशा उत्पन्न होती है. यह्‌ प्रजा पसा टका विनाकी, मौज या आनंद 
विनाड्ी, चगीचे, फुलचाड़ी आदि विस्तार रहित, शंगाररदित पर श्र 
«5 बुद्धिवाली, दितादित जाननेवाली भौर जो उसकी इच्छानुसार चत्तें तो 
परम सुख देनेवाडी तथा मेरी भक्ति बढ़ानेबाली है, उप्त भ्रजाके पास 
मोजकी सामग्री नहीं. प्रथम तो उसका संग करते दुःख ही दिखाय ऐसी 
चह प्रज्ञा है. प्रथम नगरीडी प्रज्ञा पेसे टकेसे परिपृणे, गत्यर, रंग रागमें 
लबडीन-मस्तात, विछास, वेभव भोगनेम श्रबीर, प्रथम तो खपने 
स्वामी ही सेवक, फिर स्वामीकी स्वामिनी होकर चठनेक्री कामना फरने* 
चाही है और सुझमें जिसकी भक्ति न्‍्यून हो उसका सब मनोरथ पूरा 
करनेवाली है. पर जो उसके वद्य हुआ उसको वह संकटमें डालनेवाली 
ओर अनिवार दुःख देनेवाली है. वह बड़ी मोहक है. राज़ाको अनेक 
प्रकारसे ल़ाड़ प्यार करनेवाली है, आनंदुका दिखाब देनेवाली है और सदा 
थनथन/करनेवाली है. पर जब विफड्ती-विगड़ती है तब राजाको भी 
कैदमे डाल दे ऐसी है. दूसरी नगरीका साम देवी संपत्ति है तथा पहलीका 
छ भह नाम आझुरी संपत्ति है. इन दो नगरियोमेंसे चाहे जो जिस नगरीको 
5५३ उसका स्वाधीन सुखछूप राज करो, ? 
झुनी हैं. ए६. 3 परुपका छोटा पुत्र छालाजी था, मौजी था, विलासी थां, 
ब्मपना पहचान किया कि अपने कक 4232 (हम) तो जहां आनल्दोत्सव दो वहां 
। जासुरी में जो झानन्दृध्वनि सुनी जाती है पैसी वैवी 
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संपत्ति पुरीमें नहीं ऐसा पिताजी ही कहते हैँ तो वहां जानेमें छाभ क्‍या 
चड़ा भाई आसुरी संपत्त्‌ पुरी मांगे तो भी में तो उसको उस नगरीका राज 
नहीं दूंगा, उसे तो मैं ही रूंगा. राजनसछालने जआसुरी संपत-पुरीका राज 
अपनी इच्छासे स्वाधीन कर लिया. दूसरे पुत्र॒ स्ात्विकलाल बड़े भाईको 
' दैवीसंपत्‌ पुरीका राज लेनेकी इच्छा थी और उसके मिलनेसे उसको अति 
आनन्द प्राप्त हुआ. राजसलाढुकों उसकी चतुरंगी प्रजाने थोड़े दिनतक 
तो ऐसी मौजमें मस्त किया कि वह सब जानदका भोक्ता बन गया. इस 
पुरीको ही सब आनंदका स्थान मानने छगा. अनेक प्रकारकी मोज 
भोगने लगा, प्रजा भी उसके कहनेके अनुसार काम करती थी, धीरे २ 
- बह प्रजाका पूृण प्रेमपात्र वन गया फिर तो प्रजा जैसा कह्दे बेसे ही राज्य 
करने छगा. उस नगरीके तुच्छ आनन्दम वह लवढीन हो गया ओर 
धीरे २ अपने हाथ ही वह केदुकी चेड़ियां तैयार करने छगा. अन्तमें चह्‌ 
प्रजाका ऐसा दास वन गया कि एक दि्नि उसकी स्वयमेच तेयार की हुई 
, बेड़ीमें उसकी प्रजाने उसे जकड़ लिया ओर पीछे कहा- तेरे भविष्यमें 
दुःख, हानि, आवजेन, विसजेन, क्षणिक आनन्द और अनिवाय दुःख ही हैं 
उनकी तू भोग ! ऐसा कह उसको प्रजाने ऐसे अंधकार्रमं डाल दिया 
कि उसका अवतक पता नहीं ऊूगता है ओर अपने पिता ओ पुराणपुरु- 
पका दर्शन तो उसके भाग्यसे हो सकता ही नहीं.” 
सात्विकछाछ देवी संपत्पुरीकी प्रज्ञापर राज्य करने छगा. यह 
प्रजा न हंसीछी, न विनोदी, न फोडीली, कुछ भी नहीं, वहां नाटया- 
रंभ नहीं, गीतगान नहीं, आनंद नहीं, उत्सव नहीं, अधिक छीलछाएं 
> सही और अधिक जनोंका समागम भी नहीं, उसकी प्रजा भी चहुरंगी थी. 
, पर विरागी, दृश्यपर प्रेमरहित, सत्‌ असतके विचाखाछी, सबको अमेद 
इृष्टिसे देखनेवाली थी, तो भी उसके मनमें-चित्तमें-झआत्मामें जो आनंद दोता 
* था, बह गलोकिक था. जहां प्रेम नहीं वहां भय किसका ? प्रेम ही भय! 
चहां प्रेम था पर निगुण प्रेम था. निगुण प्रेम यह अलोकिक ही प्रेम है. 
सा अप्रेमी-अमोगी दीखता भी परिपूण आनंदके स्थानमें रहनेवाढा 
सात्विकछाछ पूणे आनंदसे उस प्रजाका पाछन पोषण करने छगा. 
और जैसे + उसको पारता गया वैसे २ उसका सामथ्ये घढ़ता गंया- 
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प्रजा ज्यों ज्यों ताबे होती गयी, त्यों त्यों वह दूंसरे २ राज्योंका स्वामी 
होता गया. इन- राज्योंके जीतनेमें सात्विककालको बहुत परिश्रम करना 
पड़ा और तत्काल तो छाम कुछ माह्म नहीं हुआ पर छुछ समय वीतने 
ओर संपूर्ण प्रजापर पूर्ण प्रभाव द्वोमेपर वह इतना बल्वान्‌ हुआ कि 
उसका पिता प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज्यपर उसे स्थापित , 
कर दिया. 

कंदपहरने पूछा-/ हे पिंगछा ! इन दो वंधुभोमिं बुद्धिमान्‌ फोन ! 
धणिक आनंदका भोगी, अथवा नित्यानंदका भोगी ? ” 


पिंगलाने कहा-४ भला इसमें क्या पूछता ? बुद्धिमान्‌ सात्विक--- 
छाल ही तो! जो आतंद हमेशाका हो वही सच आनंद दे. इस समय 
जो आनंद मात्म पंड़े और पीछे उदास होना पड़े वह क्‍या आनंद 
कहने योग्य है ? यह तो मूर्खकी घड़ी भरकी मोज ! ” कंदपेहरने केहा- 
# तेरा कल्याण हो! तूने ठीक कहां.” थोड़ी देर चुप रह कर फिर 
संतने कहा-/ पिंगछा ! छोग हुझे बुद्धिमती तथा सयानी कहते हैं 
पर मुझे तो तू मूखोंगें शिरोमणि माल्म होती है!” पिंगछा वोली- 
“ क्यों महाराज! आपकी इच्छा हो तो आप जिसको कहो उसको 
अपने वश कर बंदरकी भांति नचाऊं, इतनी मुझमें सामथ्ये दै तो में 
मूर्ख क्‍यों |» “ भूर्खा इस लिये कि चतुराईमें उत्तम कह्दे जाते हुए 
राजा राणा जो छा्खोंको बशमें' करनेवाले हैं, वे तेरे वश हो जाते हैं 
तो ऐसा होनेपर भी एक सिखमंगा जोगिया, जो यह्‌ घर घर और 3] 
भीख मांग कर ज्यों त्यों पेट भरनेवाला है, उन्नाड़ु-जंगलमें “ 
पशुसमान दे उसपर तू मोदित हो गयी है! मुझे तो तेरी प 
घूलमें मिल गयी माक्म होती है और तुझे बुद्धिमती और चतुर कहने-, 
चाछोंको मैं मूखंशिरोमणि मानता हूं. इस (सूखता ) के विना तू उस 
राजसछालकी तरह क्षणिक सुख भोग कर अपने हाथसे ही कैद्खानेमें 
पड़नेको तैयार न होती." यह केदखाना राजवंधन नहीं, पर अनंत 
नरकका कैदखाना है. वहां जानेकी तू क्यों कामता करती है, जो उत्तम 
चतुर 'है, तो .” पिंगलछा - चुप रही. - तव संतने कहा-“ तेरी इच्छा जो 
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विलास रमनेकी है तो रमण करनेके पूषे जो मैं कहूं सो पुन: सुन! 
तू राजराणाकी प्रिया हैं, किसीको कुछ गिनती नहीं तो सुझपर क्‍यों तुए्ट- 
मान हुई है सो कह ? इस शरीरमें तुझे किसपर मोह हुआ दै ? तुझे 
मेरे रूपपर मोह हुआ है अथवा मेरे मुखपर, नेन्नपर, अंगपरः हाथपर, 
कानपर, नाकपर, किसके ऊपर तुझे मोह हुआ है, सो तू सुझसे कह, 
तव मैं उसके सोन्‍्दर्यका तुझे भान कराऊं. जो तुझे मेरे मुखपर मोह 
हुआ हो तो यह सुख किस वस्तुका है सो देख ! इसमेंके दांत केचल 
हड्डियां हैं, एक दांत गिर पड़े तो तुरंत फेंक देते हैँ. इन दातोपर तुझे 
मोह होता हो तो ले ये दांत. जीमपर मोह हो त्तो यह जीम भी 
तेरे समीपमें धी है. नेन्रॉपप मोह हो त्तो नेत्र भी तेरे 
समीपमें ही हैं. ऐसे कहते २ अपने योगवलद्दाराः दांत, जीभ, 
नेन्नकी योली (कोये ) पिंगछाके हाथमें लेकर दे दिये. तेरी इच्छामें आवे 
तब तक इसे भोग ! इस हाड़, चमे, मांस, मज्या और छोहसे भरे हुए 
यँत्रकी तरह चलते शरीररूपी पिंजरेमें तुझे क्या सुंदर दीखता दै ? तृने . 
आज दिनपयेन्‍त सव पदार्थ भोगे हैं, तेरी देह तथा इन्द्रियां निरोग रही 
हैं, राज तथा वेभवकी तू वड़ी रानी है, इस राज्यमें तेरे जसी बुद्धिमती 
कोई भी गिनी नहीं जाती, ऐसी तू किस पदा्थपर मोहित है, 
सो मुझसे कह. ?! 
शरीर मलमूत्रका मंडार, 


पिंगलाने कहा-/हे साथो ! मैं तुम्हारी कान्तिपर मोहित हुई हूं.” 
कंंदपहरने कहा-“जो कान्तिपर तुझे मोह हुआ हैं तो ( शरीर दिखा कर ) 
कान्तिको भोग कर तृप्त हो. ? पिंगछा बोली-- कान्दिको किस प्रकार 
भोगा जावे ? रतिकेलिका स्थान तो जुदा ही है, उसके भोगने दी पर 
आनंद होता दे, तृप्ति होतीं है. ” साधुने कहा-- वह भोगनेको तुझे 
चाहिये ? छे. उसे भोग. ” पिंगछा वोलछी-“ यह तो जैसे भोगनेकी 
रीति है वैसे ही भोगा जाय, पुरुष तथा सत्रीको एक दूसरेकी रतिकेलिकें 
स्थानपर ही मोह दे और सुझे भी यही भोग चाहिये. ” कंदपैहरने 
कहा--/- हे चतुरा ! इसमें मोह पाने योग्य क्‍या है! तू अज्ञान है इससे 
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ऐसे बकती है. पर जगदीशने जब मनुप्यको घनाया तब जो सुन्दर 
पदायी हैं उन्हे प्रकट रक्खा है और जो महसे भरे हुए पदाथ दे उन्हें गुप्त 
रखा है. इस गुप्त रदे हुए ऐसे अपविन्र स्थानपर तुझे मोह हुआ.-दै यह 
कैसी तेरी मूखता ! मैं तो तेरी चतुराई बिल्कुछ चूल्हेमें पड़ी हुई देखता हूं. 
मुंह, कान, नेत्र, मासिकादि जो सुन्दर हैं वे सब प्रकट हैं, उन पर तो तुझे 
मोह होता नहीं और जो मांसका पिंड दे उस पर तुझे मोह हुआ है, 
इससे मुझे तेरी बुद्धि पर ग्ढानि होती है. ठुझे लोग व्यर्थ ही चहुर, गुण- 
पान्‌ और बुद्धिमान्‌ मानते हैं; पर तू तो विरछुछ मूर्ख द्वी है. जिस पर तू 
मोहित हो रही है उसमेंसे मृत्र तथा ल्विल्या पदाये झरा करता है 


तथा प्रथ्वीपर गिर जानेसे उसकी ओर देखनेमें भी घृणा होती है. ऐसे . 


अपवित्र तथा गंदी मोरीके समान क्षुद्र स्थान पर भला क्‍या बुद्धिमानको 
मोह हो सकता है ? इस गंदे स्थान पर किसी भी सज्ञन पुरुषकी तो क्षण- 
भर भी प्रीति होती नहीं, तो फिर उस पर तुझे मोह हुआ दे इससे तेरी 
चुद्धिपर मुझे हँसी आती है | 


पिंगछा बोढी--/ हे साधु ! में कुछ तुम्हारे अके ले इसी स्थानपर 
मोहित नहीं हुई, किंतु मेरा तो तुम्हारे सर्वाड्र पर मोह है. यह गुप्त स्थान 
तो इसका एक विभाग दे तथा री पुरुषफे परम प्रेमका, सर्वाड्रके 
मोहनेका स्थान-रमणस्थल दे. इसी पर सब मर मिटते हैं. विश्वामित्र, 
पराशर, इन्द्र, रावणादिको भी इसी पर मोह हुआ था ! ” साधुने कहा-- 
४ जिसपर सब मर मित्ते हैँ उसे लेकर तू आनंद कहोल, करनेमें क्‍यों 
तत्पर नहीं होती ! ” गणिकाने कहा-“ महाराज ! मुझे अपने सर्वाद्भका 
झुख दो' यह अंग मेरा करो ! ? «४ ठीक दीक. यह शरीर तेरा ही है. ले, 
तुझे क्‍या दूं ! ” ऐसा कंदर्पहरने कहा. “४ अंग | ” पिंगछा बोली. “ तू 
किसको अंग कहती है ? अंग इसमें क्‍या है ! यह गछा देऊं, कि हाथ दूं, 
पय दूं; कि माथा, भोंह, गाछ, नेत्र, कण कि नासिका, जीभ कि.दांत, 
पेट कि पीठ, गुदा कि उपस्थेन्द्रिय ! क्या दूं, बोल ? ” कंदर्यहरने ऐसे 
प्रत्येक अंग चता कर कहा. ४ महाराज यह कोई नहीं, पर जिस पर मुझे 
मोह है, जो सुन्दर है, जो आनंद-देता है सो संग दीजिये ! ” ऐसा 


पू 
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पिंगछा बोढी. साधुने कह्दा--“ अच्छा, जो अंग तुझे सुन्दर और आनंद 
देनेवाला माल्मम होता हो उसे उठा छे और सुखले उसे भोग कर, 
मार्नद के, 
पिंगछा घबरा कर विचारमें पड़ गयी और चुप रह गयी. थोड़ी 
. देर बिचार कर वह बोली- में क्‍या उठाऊं ? ” साधु-“अपने मनका 
माना सुन्दर “अंग.” पिंगला-/ यह कैसे उठाया जावे ? ” तब साधुने 
कह्-४ जो अंगको उठावेगी नहीं तो भोगेगी कैसे १ ”” पिंगछाने कहा-- 
« महाराज ! मैं कुछ समझती नहीं, पर यह जो सुन्दर, कान्तिमान्‌ 
दीखता क्र सब -प्रकार_सुन्दर दे, भरा हुआ, हष्ट पुष्ट दिखाता है, उस 
अँगसे मैं और आप एक रस द्वोकर भोगें, वह भोग सुझे चाहिये.” 
संतने कहा--/ है विचक्षण ! मुझे तो इस नाशचंत मिद्टीके शरीरमें कुछ 
भी सुंदर दिखाता नहीं. यह जो शरीर ढुझे सुंदर दिखायी देता है वह तो 
केवल नरककी खान है. इस खानमें क्‍या सुंदरता दिखायी देती है १ रात 
दिन इसमभेंसे नरक झरता रहता है. इस पर-ठुझे मोह होता है ? थूक, 
लाल, चीपड़, रुधिर, मांस, मज्णा, हड्डी तथा मलमूत्रसे भरे शरीरके किस 
भाग पर तुझे मोह उत्पन्न हुआ है, सो कह ? क्योंकि जिसे तू उत्तम- 
सुंदर वथा अपने प्रेमका पान्न-आनंदका पात्र मानती दो उसे देकर तैरीः 
लाढूसा पूण करने तथा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको में आतुर हूं. ” 


परम आनंदका स्थान. 


पुनः पिंगछा विचारागारमें पड़ गयी. उसे कुछ सूझा नहीं: थोड़ी 

' देरमें वोढी--“ हे साधु ! दे महात्मा ! जो तुम्हारा झुझ पर प्रेम हो तथा 
अपना वचन पाठछना हो.तो मुझे जिससे आनंद दो वह दो. ” संतने कहा- 

. ५ तूने ठीक कह्दा. इस विदेहनगरीमें सब छोग तुझे विचक्षण गिनते हैं 
वह ठीक है. सत्य-शुद्ध-परम-आनंद भोगनेकी तू परम पात्र है. पूर्व जन्‍्मके 
अनेक सुसंस्कार्गोसे विज्ुद्ध संस्कारी है- अधिकारी है. मैं तुझे परम आनंद 
दूंगा. हें पिंगढे ! सुन. प्रभुने ठुझे यह जो मजुष्यशरीर सर्वोत्तम दिया है बह 
क्षुणिक सुख भोगनेको नहीं, वरिक परम आनंद भोगनेको दिया है. बह 
आनंद कया ? इस देहका सर्वे आनंद तो तुच्छ है. क्‍योंकि बह क्षणिक है. 


८९ «४. तल्वानुसंघान 


'शरीरका क्षणिक सुख वा आनंद सुख नहीं और न मानंद है, वल्कि यह 
बुद्धिका भ्रम मात्र है. क्षणभमर विचार कर जगत्‌का व्यवहार-उत्पत्ति, 
स्थिति तथा नाश प्रति छक्ष देगी तो तू स्पष्ट जानेगी कि इस शरीरेंमे 
कुछ भी सुंदरता नहीं, यह शरीर अनेक प्रकारके सत्कर्म करनेके लिये 
है, क्षणिक सुख भोगने ओर पाप कम करनेके लिये नहीं. मोह तो उस 
पदार्थ पर करना चाहिये कि जिसमेंसे नित्यका आनंद प्राप्त हो. मुझे 
बता कि जो आनंद तू भोगनेको तेयार हुई दे यह क्रीडाका आनंद 
कितने काछ तक रहेगा ? वर्ष, दो बपे - अथवा हमेशा रहेगा ? तुझे क्षणिक 
आनंद दूं अथवा अखंडानंद दूं ?”? फिर वह चुप रह गयी. तब कंदपहरने 
कद्दा--/ उत्तर दे, क्‍योंकि मुझे तेरी मनःकामना तृप्त करनी है, छोकिक . 
आनंद कितनी देर रहेगा सो तृ जानती है? बे, दो बष या जीवे तब 
तक रहेगा ! ” पिंगलाने कहा--“भरे वर्ष दो, बप कैसा १ / तुरल्त 
भोगा ओर तुरन्त ही.धधूख. क्षणभरका वी यह आनंद है. जब तक भोगो 
तब तक ही सुख्/! जो प्रथम मीठा सो पीछे खट्टा ! भहो ऐसा दे क्या ! 
तथा इसके,” लिये ऐसी उत्कण्ठा ! इतनी उखाड़, पछाड़, इतना 
उत्पात, ईतना खुराफात, पीडा तथा व्याकुछता ! और उसके लिये इस 
खंदरसे जिसने इस जगतकी खस्रीमात्रकों माता मानी, कुछ भी अवि- 
“ रक्तता धारण नहीं की, ऐसे एक संतका घात ! भें तो. समझता था कि 
यह आनंद नित्य (स्थायी ) होगा, पर तू तो कहती दे कि विपयसुखका 
आनंद तो क्षणभरका द्वी है ओर वही तुझे भोगनेकी इच्छा दे. भरे मूढ़ ! 
अरे पामर ! यह जान छे कि मेरे साथ विपय रमनेकी तेरी इच्छा इस 
क्षणमें तृप्त हुए पीछे फिर ओर भी अधिक जागृत होगी ओर इस पापरूप _ 
'आनंदके लिये तुझे बड़ी २ ब्याकुछता हुआ करेगी, तब तू क्या करेगी ! 
जो सुख क्षणभरमें नाश दो जायया ऐसे सुख अथवा आनंदके भोगनेसे 
किसी भी मनुष्यका जीवन साथक नहीं होता और न सुख मिछता है 
और न जानन्द ही मिलता दे. आहार ऐसा करना चाहिये कि जो शरी- 
रको अमर करे, सुख ऐसा भोगना कि जिसकी तुछूनाका कोई दूसरा 
सुख न हो, विछास ऐसा रमना कि जो सर्वोत्कृष्ट हो, आनंद ऐसा लेना 
'कि जो परम आनंद ही हो और तृप्ति ऐसी द्ोनी चाहिये कि कामनाका दी 
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लय हो. हे पिंगला ! -अपवित्र, धर्मका भंग करनेवाले ओर नित्य नर॒कमें 
डालनेवाले विषयोसेि कोई भी जीव, किसी समय परमसुखी अथवा: परम 
जानंदी 'नहीं हुआ और न होगा दी. इसी प्रकार तुझे भी मेरे साथ विछास 
करनेसे न तृप्ति होगी, न सुख मिलेगा ओर न. आनंद होगा. क्षणकी 
तृप्ति, क्षणका सुख, -क्षणका आनंद यह क्या आनंद माना जायगा ? 
इतना समझनेपर भी तुझे मोह होता है यह तेरी मूढता-अज्ञान ही दे. 
तूने इतने समय तक विषय भोगा है तो भी तुझे तृप्ति नहीं हुईं, पर उछठी 
विशेष छालूसा होने छगी दे तथा पुनः पुनः विपय भोगनेकी इच्छा 
करती है उसका कारण यह कि इस जगतका मिथ्या आनंद भोगनेसे 
तृप्रि नहीं होती. वह आनंद मिथ्या है. उससे तृप्तिके बदले अधिकाधिक 
अतृप्र बनकर भोगकी उत्तेजना ओर अधिक होती है. यद़ि तेरा पूर्व 
हुआ आनंद सत्य आनंद था तो चह मानंदर कहां छुप् होगया ? जो 
तुझे परम आनंद हुआ होता, नित्य मानंद हुआ होता तो नये आनंदकी 
अपेक्षा द्वी नहीं रहती. यदि तू सुखी वनी होती तो मुझसे अधिक: 
झुख पानेका निश्चय किये बिना उसकी इच्छा करके भृढ नवन जातीं. 
परन्तु वह परम आजंद नहीं था वल्कि मिथ्या भानंद था. मिथ्या आन- 
न्दसे तृप्ति नहीं होती, यद्द स्वाभाविक रीति दे तथा इसी कारणसे तेरी 
तृप्ति नहीं हुई ओर उसी आनंदके लिये फिर इच्छा करती है. भोग 
भोगने योग्य तो एक ही दुरेधिवाद्या स्थान है तथा वह सत्ेत् समान है. 
इसमें विशेषता किसीमें भी नहीं. शरीरमात्रकी वाह्याकृति ही जुदी २ दे 
आर उस वाह्याकृति पर ही अविद्यासे घिरे हुए अल्प प्राणियोंको-. मोह 
होता हैं. बैसा द्वी मोह तुझे हुआ है. तुझे झरीरकी सुन्दरतापर मोह है, पर 
मेरे शरीरके सदियेपर मोह हुआ दो तो जान कि यह शरीर नाश्ष दोनेपर 
मिट्टीमें मिछ जानेवाढा है. उसपर मूढ दी मोह करते हैँ. तथा तेरे भोगे हुए 
जो अनेक दरीर हैं वे जिन २ पदांथोसे बने हैं उन्‍्हींसे यह भी बना है. 
सर्वत्र माटी दी दै ओर चह एक ही है और एक ही होनेवाली है. इस मिट्टी- 
पर, हड्डी, चमड़ा तथा मांसके इस पिंडपर ज्ञानीकों मोह होता नहीं. रे 
पिंगछा | अगणित मलुष्य युवावस्था- (जवानी )- की वहारमें मदमस्त 
देखनेमें आते हैं, छेल्छवीड़े वनकर न तो पापकर्मका, न नीतिघरमका और 
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न सदाचरणका विचार करते हैं ओर गणेफी तरह विकल द्वो इच्छित 
भोग भोगकर अपना कतैन्य भूछ जाते हैँ. एक पाप्राचरणमें मस्त 
चूत अनेक प्रकारफे पापाचरण फरते हूँ. ऐसे जनोंकी अधमगति 
होती है. सो तू नहीं जानती, इसीसे तुझे इस मल्मूत्रसे भरे 
हुए ठुरगंधसे पूरित शरीरपर, अरे ! तेरे मनसे सेदियेवाले, कांतिवाडे 
अंगपर छुझे मोह उत्पन्न हुआ है. अपना यह मोह निकाल डाल तथा सृद्षम 
विचार वाली वन. सृक्ष्म ृष्टिसे देख कि तू किसके ऊपर मोहित हुई 
है | मोह करना हो तो अविनाशीपर कर कि जिसके भोगनेसे नित्यका 
आनन्द हो, सदाको तृप्ति हो, परम सुखी हो. विलास रमना हो तो चिह्ठिः 
लासमें रम, कि जिसका सुख-आनंद सदाकाल भोगा जाय. परम आने- 
दका स्थान परमपुरुषफे चरणमें विल्वीनता है. यह मनुप्यशरीर धारण 
कर जिस जीवने अपनो आत्माका कल्याण नहीं किया, परमपुरुपकी 
सिद्धि नहीं की, अविनाशीका तत्त्व नहीं जाना उसका मनुष्यपन ज्यये ही 
* हो गया. महुष्यजातिमें जन्म होना, माहात्माओंका समागम होना तथा 
मेक्षेच्छा होनी यह जन्मकी सायेकता है. 'बौरासी छाख योनियोंमें मलुप्य- 
जन्म मिलना दुलेभ है. उसमें भी पापपुण्यका विचार, भात्मा अनात्माफे 
विवेकका निणेय, परमानन्दकी उत्कठा और परमसुखकी प्राप्ति अति दुलंभ 
हैं, फिर स्वरूपका अुभव होना यह तो विशेष दुर्लभ दै. दे पिंगछा ! जिस 
मल मूत्रसे भरे हुए नाशवंत शरीरपर तुझे प्रीति हुई है उस शरीरको तू 
ध्यानसे देख, कि उसमें मोहके योग्य क्या है. विवेकचूडामणिमें लिखा 
है / जन्तूतां नरजन्म दुुभमत्ः पुंस्त्व॑ ततो विप्रता तस्माह्ैदिकपमे- 
मार्गपरता विह्वत्वमस्मात्परम्‌। आत्मानात्मविवेचन स्वनुभवों त्रह्मात्मना 
संस्थितिमुक्तितों शतजन्मकोटिपु ऋतेः पुण्यैविना छस्यते ” 


परमपुरुषका सेवन ही परमानंदरूप है. 
इस. प्रकार कंदपेरहने पिगछासे शांतपनेसे कद्दा, पिंगछा यह ज्ञानोपदेश 
ध्यानपूवेंक सुनती थी. उसका हृदय द्रवीभूत हुआ... किसी जन्मकी 
सदसह्िविकवुद्धि खिल निकली. वह विचाररूपी मैंवरमें गोते खाने छगी- 
सुनते २ उसकी निद्रा भा गयी. दूसरी रात्रिको भी कंदपैहरने इसी प्रकार 
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अपना उपदेश झागे चलाया फंदपेहरने कहा-“ हे पिंगछा ! यह जीव- 
जो इस संसारमें आया है वह संसारके नाशर्बंत विषय भोगनेके लिये 
नहीं आया बल्कि आत्माके कल्याणके लिये, परमात्माको पहचान कर 
उसकी सेवामें विलीन होकर उसके अंग प्रत्यंबकका मनन करनेके टिये 
आया है. इस संसारात्मक शरीरमें जीवकी ज्ञानेंद्रिय, कम्मेंद्रिय, अन्‍्तःकरण. 
और प्राण ये सब परमानंदके लिये छालायित हैं. पर परमानंद्प्राप्तिके 
मार्गमें अविद्यासे घिरा हुआ जीव विवेक-वेराग्य-विहीन होनेसे संसार 
अटवीके दावानलवाले मभागेमें ही भटका करता है. पर जो संस्कारी पुरुष 
हैं ते परम सतकी इच्छा करते हैं, परमानंदकी खोज करते हैं, उसके 
लिये उत्कण्ठित रहते हैं. उनको सत्य प्रेमका ही रुक्ष्य रहता है. 
“क्र्मालंदप्राप्ति परम तत्त्वके सेवनसे होती है. यह परम तत्त्वका सेवन 
उसके चिंतन शोधन विना हो नहीं सकता. परम तत्त्वके दशैनसे परम 
पुरुषका दर्शन होता है. इस परम पुरुषका दृशन ही परमानंद है, परम 
सुल है, अवधिकी तृप्रि है. जिनको परम पुरुषका दशेन नहीं 
हुआ ऐसे जीव पुण्यकम हारा देवछोकमें जाते अवश्य हैं, पर 
देवछोकमें चसते हुए, अल्प पुण्यवाले हैं इससे अल्प सुख भोगकर 
पुण्यका क्षय होनेके पीछे फिर इस छोकमें जन्म छेते हैं, मरते हैं 
तथा इस जगतके प्राणीमात्रक्ी स्थिति गससे छेके मरणपर्यत समाच ही 
हुःखदायक दे, उसझ्नो भोगते हैं. स्रीके ऋतुकाल तथा भोगके समय जीव 
गपेरूप कष्टका प्रारंभ' करता है. इस गर्सस्थानमें जीव नीचेको 
सिर किये, मलमूत्रके वीच रहता हुआ पड़ा रहता दे. 
माताके उद॒स्में रहता हुआ यह जीव-गर्भ माताके भले घुरे कमेसे कडुए 
खंदे भोजन करनेसे ऐसा ढुःखी होता है कि उसका वर्णन करनेको शेष- 
जीकी भी सामथ्ये नहीं माताके-क्रोथ, काम, मद तथा मत्सरका- गर्भपर 
क्षण २ असर हुआ करता है, दे पिंगछा ! इस गर्भकी कष्टात्मक स्थितिका 
जब मैं विचार करता हूं तब तुझे हुए मोहसे मुझे- अत्यन्त शोक होता दे. 
ऐसे मछिन स्थानमें रहते हुए गरभसथ जीवका जीवन केवछ उसकी माताकेः 
भंक्षण किये हुए रसके ऊपर ही होता है. उसकी माताके खाये हुए खट्टे, 
खारे, तीखे, कडुए आदि रसबाढे पद्मथके सेवनसे -मर्भल्थ :बालककी. 
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अत्यस्त सुकुमार त्वचापर कैसी २ पीडा द्वोती है उसका तू विचार कर 
देख ! ऐपी दुःखद अवस्थामेस परमात्मा फिस्ती पुण्ययोग्स महुप्यज्न्म 
देता दे. मनुप्यदेह सर्वोत्तम है. इसी देहसे मनुष्य कट्ट--भव सागरसे 
तर सकता है. उसके तरनेका साधन परम पुरुषका ज्ञान है. उसका 
परित्याग कर संसारका सेवन कर निवास करता अज्ञानी मनुष्य गर्भ- 
स्थानकों ही सब सुखका स्थान समझता दे, इसीमें सभे आनंद 
मानता दे तथा इन्द्रियॉफे पररुपर संघर्पणसे अपनेको अलोफिक मुख 
मिलता समझता है. उसकी इस मृढताके लिये भ॑ क्‍या कहूँ ! कैसा 
धिकार दूं परंतु प्राणीमात्र फेसे स्थानमेंस जन्मते हैं इसका विचार 
करते हुए ज्ञानी पुरुप समझ सकता दे किगर्भवासफे समान एक भी संकट 
इस संसारमे नहीं. ऐसे गर्भवासमंस मनुस्यक्रा छुटकारा हुए पीछे फिर / 
इस गर्भवासमें ही प्रवेश न हो ऐसा कम ज्ञानी पुरुषफी करता चाहिये 
उसको अपने मन उत्पन्न हुई विपरीत भावनाओंकों बड़े परिश्रम 
पूेंक मारना चाहिये--शमत करना चाहिये. उनका शान करनेके 
बदले ज्योंद्दी मनुन्य उनकी चृद्धिका उपाय करता है त्योंही इस 
संस्तारका स्वामी उसके ऊपर कोपित्न होता दे. तो तृ दी बता कि ऐसे 
इस संसारमें वह मुख दे ? उससे तृप्ति भी है ! नहीं. अपना स्वरूप देख 
इस अन्ममें तूने अनेक पुरुषोंस भोग किया है पर तेरी तृप्ति हुई नहीं 
तथा इस नाशवंत देहका तूने जो सुख भोगा है वह सुख आज नहीं 
रहा. इस सुखके भोगनेमें जो आनंद तुझे हुमा था वह आनंद भी आज 
नहीं. आनंद, सुख, तृप्तिका स्थान ही भिन्न दे ! यह स्थान उस परमात्मार्मे 
लीन होना दे ! उसक्ते विना अन्य स्थरूपर नहीं ही है. मजुप्यके पतनका 
मुख्य कारण काम है. यह काम अजित हैं, इसको जो जीतता है ' 
चह पुरुपार्थी है, क्योंकि अनेक अनेक रीतिसे कामविलासमें मस्त हुए 
जीवकी अनंत काछ तक कामसोग भोगनेपर अच्तकाल . पर्यन्त तृप्ति 
नहीं होती. ऐसे कामसेवनकी जो तुझे इच्छा हुई है वह चिल्कुल तेरे 
दुर्भाग्यकी ही निशानी है, इंस परम कटष्टदायी कामभोगका आनंद 
अढप हीं है. तुझे मेरे रूप सौन्दय पर मोह होता हो तो यह रूप कैसा 
है इसको मैं तुझे चथाये दशन कराता हूं. उसे तू देख ले, फिए इस शरीरके 
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पस साग-रूपवान्‌ भागपर तुझे सोह होता हो अथवा जो तुझे अच्छा 
गता हो वह अंग मपने पास रखना. पर क्या उससे तेरी इच्छा तृप्त होगी ? 
हीं. उलटी दिन २ वह बढ़ेगी. जो तुझे नित्यकी तृप्ति, नित्यका 
ख, नित्यका आनंद भोगना हो तो तू उस परमपुरुषका सेवन करने- 
' तत्पर होजा. परमथुरुषके सेवनसे जो आनन्द प्राप्त होता है वही 
“'बिनाशी है, शेप सव आनंद विनाशी ही है. ? 


पिंगलाका पश्चात्ताप, 
६ इस प्रकार कंदपेहर नित्य. नित्य गणिका पिंगछाको 
मके विनाशीपनेका, कामकी क्ूरताका, भोगके भ्यका, परमत्ृरप्तिकी 
दरसेका, परमसुखका, परमाल्दका, दिन २ बढ़ती जाती कामनासे 
को हुए दुःखोंका वणन कर उपदेश करता था. थोड़े दिनोंमें गणिका 
अप्ती शिथिल हो गयी कि कंद्पैहरके साथ विलास-र्मण करनेका विचार 
मनोके हृदयपटमेंसे -समूल नष्ट हो गया ! बह कंदर्पहरकों परम संतरूपसे 
मोह) छगी. वत्स सुविचार ! छावण्यकी मूर्तिका अहोरात्रि दृष्टिसमीप 
प्रननों, विछासभवनमें बेठना; नूपुरकी झनकार सुनना तथा एक 
छरोंगामें साथ सोनेपर भी जिस स्री अथवा पुरुषको काम वाधा न 
मेल्य तो बह साक्षात्‌ योगीन्द्रचक्रचूडामणि ही दे. दिन २ पिंगढा संतके 
पयेदिशर्मं छीन बनती थी. संत त्रह्मचयमें दह बनता था, पिंगछाको 
बे विकार होता. था. पर ज्ञानाम्रतकी च्ृष्टि होनेपर वह शान्त पड़ 
हर थी. वह सारे दिन कंदपेहरकी सेवामें उपस्थित रहती-थी ओर “ 
पके, मानने छगी कि यह कोई दिव्य महात्मा पुरुष मेरे कल्याणके 
उसे पधारे हें. “अपने पापकर्मके लिये उत्के हृदयमें अनेक अकारके 
| नदीत्ताप होने छगे. राजपुरुषोंके साथ विछासको भी भव वह... धिकारन 
जा उसको . विचार हुआ-“मअरे रे ! इस छोकमें जन्म- लेकर मैंने जो- 
: - 'किया.है, न जाने, उसका मुझे क्‍या दंड मिलेगा ? मैं पुरुष - तथा 
ः भनंकी रिलीन-थी. -मैंने . कभी” भी - धर्म , अधरमका - -विचार नहीं किया. 
अंयशिरीर का. अपने-मनमें गुमान रखकर , मैंने ,अनेक.. पुरुषोंके-साथ 
पल्ञानमें-अविद्याके ध्यानमें : पापके , भयरहित . होकर .सरश्नेष्ट विहार 
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किया है, अनेक मलुष्योंका द्ृव्य हरण किया है, पर मेरे मनभे । 

भोगसे तृप्ति क्‍यों नहीं होती? राजपुरुषोंने अपनी पत्नीसे भी अधि| सागरसे 
मुझे प्यार किया है, चिरकाल तक मैंने उन्तके साथ विहार किया दै। ति उसका 
पर भी मेरे कामकी शान्ति नहीं हुई ? रे दुष्ट काम ! तूंने शिंव ब्रह्मा+ 
भी डाभाडोछ कर दिया, पतित्रता स्लियोंकों भी चढायमान किया 

















तो तुझे शंकरने सदाके लिये जछाकर भस्म क्‍यों न कर दिया ! हि सल 
ऐसा विचार करते २ बह चंड़े भारी विचारमें तहीन हो गयी. क्षु: कसा 
पीछे वह फिर विचार करने छगी-“अरे, मुझे किसके ऊपर मोह होके विचार 


है | ज्िसमेंसे दुगैब मारता हुआ मूत्र तथा स्पशके अयोग्य व 
देखनेसे घृणा हो ऐसे वीयपर मोह होता है ? समयान्तरमें जिसे देखनेका म्‌- 
नहीं होता ऐसे गुह्य इन्द्रियपर मोह होता है? नहीं ! तो कि 
मोह होता है ? रूपपर ! हां, हां, रूपपर. अहो ! थह रूप तो 
खिलता है और कल भुरझा जाता है. आज जो योवनबाढा, मदमाता हे 


है वह काल बीतनेपर जमरित, शिथिल शरीखाला, आंखोंसे कीचड़ 
भुहसे छार बहाता हुआ, अशक्त शरीर हो जाता है. ऐसे रूपपर प्ञाकि ऐसे 
किस छिये करना ? जो मुझे अपना काम ही शास्त करना है तो मर देख 
दूसरोंसे क्‍यों शान्ति न हुई? यह शरीर हड्डी, मांस, रुधिर आई नहीं 
वना हुआ है. राजा रंक सबका शरीर समान वस्तुओं दीसे वना है, रूप गे नहीं 
घड़ी २ परवदल जाता है. अतिरूपवाल्य, कोढ़ी, रक्तपित्ती, शीतलाके चिह्न कस 


चहित, गर्मीसे तड़पुता, अन्थिरोगी, ये सब अन्तमें काप्ठकी 
जछकर भस्म होते देखे जाते हैं. ऐसे रूपमें मुझे मोइ होता है, ऐसे रूप, पका 
प्रेम पेसीजता है फिए भी सुझे छोग चतुर क्‍यों कहते हैं ? सचमुच औफ ५| 
मेरी बिंल्कुछ मूखता है. छोगोंकी भी मूखता है. मूढताने मेरे, थे हद 
पापामिसे भरपूर 'वव' बनाया है ! पूवजन्मके पापकर्मोका ही यह फछ है/प ऐप्ति 
रूपका मोद छोड़ दूंगी तो व्यष्टि (एक एक) और समष्टि सब समान /र्किए तेरे 
आजसे सुझें अपने पापक्रमोका प्रायश्रित्त करना चाहिये. इस(४"की आनंद 
भरत हुई देहकी आासक्तिं छोड़ देनी चाहिये: इंसी' शरीरसे मो यह रूप केसा 
साथक करना चाश्यि. जेसे सेनामें राजा है, वैसे -देदादिकमें-, इस शरीरके' 
उस्रीका आश्रय करके ज्गतकी वासनाओंका मुझे नाश- कर देनाः 
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मंनेर्का स्व॒रूँपे 
ऐसे विचार पिंगेंछाको नित्य 'ही हुआ करते थे. 'अचे बंह शुद्धचिर्ससे 
ऋंदेपहरकी सेवा फेरेती थी. कंदर्पेहर तथा पिंगला एक'ही शैय्यापर इॉंयैन 
करते थे, सिसेपर सी किल्लोको कॉर्मविकार, नहीं सताता था. पिरेलॉका: 
आत्मन्नानसंवन्धी विचार ज्यों २ विस्तार पाने छंगा त्यों त्यों बह अपने 
मनको विशेष बेंढुंसे निम्रेद्र करने ंगी. फिर भी उंसके पूव स्वभाव्रके 
अठुसार कभी २. उसका मन संकल्प विकल्पंवाला धन जाता था. मच-- 
हीमें सब दोप भरे हुए हैं. जिनका मन अपने वश नहीं, जिन्होंने अपने: 
मनको स्वाधीन नहीं किया, जिन्होंने अपने मनको पेरोंके नीचे नहीं 
दवाया वे जीव किसी समय भी संसारपर विजय. नहीं पासकते. जीवमात्रको 
' अभयप्राप्तिका आधार मनका निम्रह है, मंन ही दुःखक्ष॑य, प्रवोध तथा 
अक्षय श्ान्तिका कारण है. ४ मन एच मलुष्याणां कारण वंधमोक्षयो: ”' 
मन ही बंध तथा मोक्षका कारण दै, विपयोंके मननसे वंध तथा निर्विपंयसे, 
मोक्ष, मन दो प्रकारका है, शुद्ध तथा अशुद्ध; विषयोकी अभिलापावृघरूप 
मन झुद्ध नहीं अगुद्ध दे। विपयोंकी अभिलापासे रहित हू जसाचाया 
कारण सुमुक्ु जीवको अपने अन्त:करणको-मनंकोदपिय करनेका नित्य 
'निल्‍य प्रचुक प्रयास करना, चादिये; कार्य; मत यह ऐसी विकारी 






3 करे और आप उसके वें न रहे. विषयोंकी अंभि- 

देख सकाषूके ऐक्यकी प्राप्त मन ही परम' पदको प्राप्त कंराता है 

, इसे 5 जैसे बने वेसे मंनको वश करे, पिंगछाका' भरने 
ला 





प्गि में मैंहीं हुआ था. उसके मंनःप्रदेशके गुप्त स्था्िमें 
ञ जांग्रेत हो आती थी, जिसे कंदपेंहर 'वंहुत अच्छी 

« बह मूछ॑वा: 
हुई, त्यो सके भनंकी स्थितिकी संंधारनेंमें चित्त लगाया. उसकी 
फेरेनेंका अ्रयर्न करेने छंगा. ऐक दिंने राजिंको सेति 
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सोते कंदपहरने कहा-/ हे | सचमुच विचारशील तथा भाग्य- 
चती है, क्‍योंकि तुझे भात्माका फे धर्नि करने और मात्माकों उन्नति- 
स्थानमें छे जानेकी तथा परमानंद पद प्राप्त करमेकी कामना-वासना 
भावना है. हे भेया ! इस इच्छाको पूरी करनेके लिये अपनी , विषय 
चासनाकों त्याग दे ( फीकी कर डाल ). देख, इस समय तेरे हृदयमें क्‍या 
श्मण करता. है ? कोन रमण करता दे ? तेरी विपयवासना अभी मंद 
“लहीं पड़ी, इससे मुझे प्रत्यक्ष होता दे कि जहां पुराणपुरुषफे रहनेफा स्थान 
डे वहां भी मुझ जसा अल्प जीव निवास करता है; क्‍योंकि अभी तुझे मोह 
है. इस मोहका तू नाश कर. विपयसेवनमें अनेक रोग, अनेक पीड़ा, 
आ्यनेक प्रकारके ठुःख जाननेपर भी विभ्योकी ओर घसीटनेके लिये तेरा " 
.. चुझे उत्तेजित करता है. सचमुच अब तो में तुझे मूखे जानता हूं और तेरे 
विवेकर्भ बड़ी कमी देखता हूं, क्योंकि तूने अनेक पुरुषोंकों जीता हैं, 
आनेकोंको दास वना कर विहार किया है. पर उन सबसे अधिक बड़ेक्री तू 
न्गसी है और उस्तीने तुझे जीता है. भरे, पैरोंतले तुझे दाव रक्‍खा है. वह। 
वे हो किसका तेरा मन है. तृ मनकी छोडी है. चह जेसी आज्ञा करता है 
सू जीते तब तो सेन गाचती है, झूदती है, रमण करती है. इस मनको 
सुछ्ते अधम मारैकी ओर मूह्ीं तो अबलाकी शत दी | यह मन हद 
औआर निपुणताका गुमान क्यों स्खती है. ? इस | । 
ओर तू दृष्टि डाछेगी तो तू जानेगी, कि विपयसेवनते ः) 
अनेक स्री पुरुष, अपने रूप तथा योवनका नाश करके हैं पे 
चारीरते, मनसे, गुणसे जजेरित हुए जाते हैं. अनेक हा 
सेवन फरनेवाले स््री पुरुष वृद्धावस्थामें इतने निबेल ४८ 
हैं कि वे जीते हुए मरेके समान मादम होते हैं. उनका. ये फल दे 
उ्लेग ) बन गया है. प्राणीमात्र उनको विक्तारते हैं. + समान 
होनेपर उनके प्रति कोई दृष्टि भी नहीं करता. हे 
कक तेरा पहले ही समान आज सौन्दये दे ? नहीं. 
जैसा सौन्दय आज हे बसा भविष्यमें भी बना- रहेगा 
ज्मभी जिस मनकी तुझपर माज्ञा बतेती है वह मन छु 
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करता दे तथा मुझ जैसे पुरुषका समागम-सुख भोगनेके लिये तेरी इच्छाको 
अभी भी उत्तेजित करता है. ऐसे मनकी ओ छोड़ी ! मेरे रूपका ठुझे मोह: 
है तो देख, इस रूपमें क्या अच्छापन है १?” 
इतना कह कर कंदुपहर, पलंगपरसे नीचे उतर कर सामनेकी 
ओर खड़ा हो गया. चारों ओर जो अंधेरा फैला हुआ था वह क्षणमात्रमें 
दूर हो गया. सारे मंदिरमें क्षणभरमें प्रकाश दो गया, उसने अपनी 
कोपीन उदार कर. फेंक दी. वह केवल दिगम्बर वन गया और बोछा-/पिंग- 
छा ! इसमें तुझे किसपर मोह होता द्वै ? जिस ऊंगपर तुझे मोह हो 
उसे तू ग्रहण कर ले, विलंव मत कर तथा देख, इस शारीरमें कौनसा 
अंग सुन्दर है  ? 
तुरंत ही मुनिदेवने योगबलसे सारे शरीरके अंदरके भाग पिंगछाको 
दिखलाये ! अति भर्यकर ! ग्छानि उत्पन्न करनेवाले, मुनिदेवका सौन्दर्य 
. तो दर किनार रहा, वल्कि एक हाड़पिंजर वड़ा भयानक ! ग्लानि 
उत्पन्न॑ करनेवाला, रक्त, मांस, मल, मूत्रकी खानि था. मुनिदेवने कहा- 
४ पिंगछा ! इसमें कौनसा पदारथ तुझे सुन्दर दिखायी पड़ता है ? सो 
मुझे वता दे. उस्तीको तेरे. सुपुदे कर दूं. रे.मूढ ! इस देहका यही स्वरूप 
है. इस परसे मोह हटा कर जिस मनने ठुझे वानरकी भांति नचाया 
तथा भ्रममें डाला है उस मनके वंधनसे--कारागृहसे मुक्त हो, उस 
मनको अपना दास वना अपना कल्याण तथा भात्माका कल्याण कर. 
शुद्ध सात्विक प्रभु परमात्मा-सत्‌ चित्‌ आनंद घन ब्रह्म जो सारेंमें 
छीला विस्तार कर रहा है उसके दर्शन कर. परम आनंदकों भोग, उस 
यरम स्वरूपको भी देख. कंदपहरने अपना ग्छानि उपजानेवालछा स्वरूप 
» बताया उसे देखते दी पिंगछाको वे चैनी बढ़ी. बड़ी देर तक इकटेक न 
देख सकी और उसे भूरछा आ गयी,- द्वाथ पर निजजीव हो गये. कंदर्पहरने 
 छसे सावधान किया, फिर तुरंत दी एक दूसरा अति तेजस्वी स्वरूप 
पिंगछाक्नो मिमिष मात्र दिखायी दिया, क्योंकि उप्तके देखनेको अभी 
अनधिकारी थी. वह उसके सम्मुख देख न सकी. -आंखें वंद हो गयीं. 
« वह मूरछा खाकर एकदम धरतीपर गिर पड़ी.. ज्यों दी, पिंगढा साववान 
हुई, त्थों ही उसके हृदय प्रदेशमें एक नवीन वासना उप्रन्न होती हुई 
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मॉलूप पड़ी. उसकी विर्षेपवासना पिल्करंक निवैसे हो गयी. कदेपेहर परंकी 
मोह मिंट गंया; कोम वर कर सैंस्मे हो गया ! 


कंदपहरका जय, 

इस प्रकार उपदेश करते करते केद्पेहरने चातुर्मास व्यतीत 
किया. चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके दिन पिंगलासे कहा---* भैया ! 
हम जायेंगे | जो कुछ ज्ञान हमने दिया दे उसको, छोड़ना मत ! ? 
यह सुन कर पिंगला स्वामीके चरणोंपर गिर पड़ी ओर अश्ुपात करती 
हुई बोली--* हे देव ! हे महापुरुष ! है तारणकं्ता ! हे अद्वितीय पुरुष ! 
थह पापाचरणी अबछा जो अमेक पापोंमें रबी पची है, उसका उद्धार ' 
करो ! मेरा कल्याण आपके ऊपर अवशेष रहा हुआ है. इस पापिनीपर 
आपने जो महान्‌ कृपा की है उसके बढुलेमे मुझे अपने चरणोंकी सेवा करने 
दीजिये, ” झुनिने कह्य--“ हे विवेकिनी ! जो ज्ञान मेंने तुझे दिया है 
उसका सदा सन करेंगी तो उसमें ही तेरा कल्याण दे. अपने गुरुकी 
झाज्ञा अनुसार इस चातुर्मासका त्रत तेरे यहां पूर्ण किया है. अब में क्षण- : 
भर भी नहीं रह सकूंगा. तेरा कल्याण हो !? 

- प्रातःकालका समय था. कंद्पहरने गुरुकी आज्ञाजुसार अपने निवास- 
स्थानके प्रति यात्रा की. चेतस्यरूपी भ्रमर जैसे देहरूपी कमलकोपमें 
वंदीमान हो जाता है तथा सू्े नारायणके उदयसे फिर मुक्ति पाता ड्दै 
बेधी दी स्थिति कंदपेहरकी थी. ज्ञॉननिए कँदुपेहर, विभेकरूँप किंरकी 
संगतिसे सूर्यकान्तिके समान प्रदीप्त वेंन गया था. उसने अपने तेंज:एजेंसे 
संसॉरारंण्यको भेस्म फेर दिया था. वह सचमुच आत्मस्वेरूप था. मजेंकी 
उसका प्रंभांत निराछी ही था. जो अति विकेट कलौटीमेंसे उसको उसी 
होना पड़ा था. इस कारेण मार्गमें चंढेता हुआ. अगंतंके प्रंकोशित देने 
सूपेनारायंणफो वार २ नमस्कार करता था. उसके सव कॉ्योमे शुररुभेक्त 
अप्ठ स्थानपर थी | 

धीरे २ चंलेता वह शुरुकें ओआअममें पहुँचा. दूसरे तौंने' शिष्य मी 
तुस्ल ही धहं आ पहुँचे थे. चीरों' शिष्योका चेरित्र शुरुणी योगेदारों 
मास कर सके थे, इसे शुरुंदेवंकी $छ-नेवीन जामेना शेप नहीं थ* 
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उनको पूवसे दी देशाल्तस्तत्त जाननेकी सिद्धि प्राप्त थी. शिच्योंत्रे आकर 
साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम किया. गुरुने सबको आशीर्वाद: दिया. सबके कार्यों 
की प्रशंसा की ओर विशेष कर यह जताया कि तुम चारों शिष्योंने ज्ञो 
आत्मचल प्राप्त किया. है, इससे उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम गतिको प्राप्त करोगे. 


मन्युहरका गर्व 


बने चारों शिष्योंक्ी सुम्रान प्रशंसा की, यह बाव मन्युहर॒को 

कुछ घुरी. लगी वह मनमें. विच्चार करने लगा, कि गुरुदैव॒को कार्याकार्य 
की तथा योग्यायोग्युकी सच्ची परीक्षा द्वी नहीं. मेंने जो तप किया दे, 
जिस प्रकार क्रोधका पराजय किया है, ऐसा दूसरे किसीसे हो नहीं सकता. 
सपका दंश, सुख़सें विषका स्पश और पूछका सपाठा सहन करने पर भी 
' क्लोध॒को: उत्पन्न न होनें देना तथा उसपर ज्य पाना, सपेके फनपर पैर 
रख कर उसे वश करना, यह तप क्या थोड़ा कटिन दे १ चहुतोंने त्रद्म- 
चय्येको खंडित नहीं होने दिया. पनघढपर बैठना इसमें क्या * वाघकी 
भारी-मांदपर रहत़ेमें क्या? वाघको तो घहुतेरे छोग. बशु कर्‌ लेते हूँ 
ओर वाज़ीगरके वंदरकी तरह नचाते हैं. कुदाते हैं. इसमें कुछ भारी प्रा- 
क्रम अथवा बड़ा तपोचक्त नहीं. सत्रीकी श्यापर शुयन करके कामेच्छा 
न करना यह भी कुछ परम तप नहीं. पर स॒पप जैसे विषधर प्राणीको वश 
करना तथा उसके दंशू तथा सपाठा मारने प्र भी क्रोधाधीन न वतना, 
इसमें कितने भेयेकी ओर कितने आत्मसंयमकी झावश्यकृता दे उसको 
यदि शुरु्षी जानते तो कभी: भी मुझे इन तीन शिष्योंके समान नहीं 
गिनते.. इस सम्रय मस्युहरके शरीरमें अमिमानने वास किया, 
“उसका असिमाद जागृत होगग्रा तथा. प्रज्ञा मलिव पड़ गयी. 
वह गुरुपरीक्षाको - नि्ञीब गिलसे छगा. "काम कैसा बलत्ान्‌ 
है, प्रस्मात्माकी मायाका केन्द्रस्थात कहाँ दे; इसका अवतक 
उसको ज्ञान त्ञद्दीं. हुआ था. यदि हुआ स्रीथा तो वृह उसका इस 
स॒म्रय - विस्मत होगया था. असाइ संसारमें सबसे विशेष कप्टकारी 
अपराज्ञित्‌ माया केसी है, उसका स्वरूप वह त्हीं ज्ञानता था.. वह 
समझता नहीं था कि माया सब॒ जीवोंको अरष्ट -करनेन्नाली है भोर यह 
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माया मूर्तिमान स्त्रीमें वसती है. इस अज्ञानपनसे उसने मायाका व स्रीका 
कामका-उपहास किया, । ह 
* भायाकी गतिकृति, : - 

वह गुरुको संबोधन कर बोछा- हे गुरुदेव ! हम चारों शिष्योमें 
ओरेप्ठ कौन !» गुरुने कहा-४ जो जा >ओोब क्रोध, मोह, 
छुपा तथा तृपा रहित है, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है; धीर तथा 
वीर है, वही श्रेष्ठ है. चही परम पदाथकों प्राप्त कर सकता है. उप्तीको 
उत्तम स्थान मिलता है और बहदी पुरुष आत्माके शुद्ध सात्विक स्वरु- 
पको यथा जान सकता है. यह ज्ञीव संसारके वश नहीं होता वल्कि 
उप्तका विज्रय करता है तथा वह तीनों छोकोंका भेदन कर ऊपरके 
छोकमें जाकर निवास करता है. तुम चारों शिण्योंमें जिसने मायाका 
स्वरूप यथा जाना है तथा जिसने मायाका उपहास यथार्थ किया है 
तथा जो मायाकी फांसीमें फंसा नहीं, वही सबसे श्रेष्ठ है. ” - 


मन्युहरने पूछा-/ ऋपाछु भूदेव ! आप स्पष्ट समझाओो, आपकी 
सेवा करनेवाले चारों श्लिष्य एक समान नहीं दो सकते. कुछ न कुछ 
न्यूनाविक्य होगा ही. आप कहेंगे कि न्‍्यून कौन और अधिक कौन!” 
यह संवाद अल्य तीन शिष्य चुपचाप सुत्र रहे थे कि देखें शुरुदैव क्या 
उत्तर देते हैं, इसके सुननेको आतुर हो रहे थे, गुरुने कहा कि ५ तुम चारों 
शिष्योमें कंदपहर श्रेष्ठ है! ? मन्युइरको यह उत्तर सुनते ही अति खेद हुआ, 
उसने प्रश्न किया:--“ है कृपाछु गुरुदेव ! आप कंदर्पहरकों श्रेष्ठ गिनते 
इसका कारण मैंने नहीं समझा. एक ख्रीको जीतनेमें कुछ भारी पराक्रम 
नहीं तथा छुछ भारी तपका काम नहीं, कठिन योगसाधनका काम _ 
नहीं, बड़ी आत्मनिष्ठाका काम नहीं, पर्रद्मके जाननेका भी 'काम 
नहीं. ” शुरुदेव मन्युहरकी बातें सुनकर समझ गये कि इसको अपने 
करमके लिये भारी अभिमान है, कंदपहरने जो महाकष्ट कर जिस मायाकों 
जीता है, उस मायाको जीतनेका-बलछ मन्‍्युदरमें नहीं, तथापि यह अपने 
कर्मकी प्रशंसा केरानेकी इच्छा करता है: अद्दो! जो ज्ञान मैंने 'इसे दिया 
पका यथार्थ मूल्य समझनेगें यह असमर्थ निकला है. इस लिये; मुझे 
इसकी बुद्धि ठिकाने छानी चाहिये: <- 
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ऐसा विचार कर गुरुदेवने कहा-“ हे वत्स मन्यहर ! जिस कसो- 
टीमेंसे बड़े + ऋषि मुनि तिर कर पार नहीं उतरे तथा परमात्माकी 
मायाकी प्रतिक्तति (तसवीर ) को जीत नहीं सके, ऐसा महापराक्रम 
कुंदपइरने किया है. उसका मूल्य तू कया कम समझता दे ? ख्रीरूप 
पिशाचिनीके पाझमें बैँधा हुआ ऐसा कौन जीव है कि जो उसे जीतनेमे 
समथ हो ! मायाका स्वरूप बड़े २ योगी यती भी नहीं समझ सके तो फिर 
उसे जीत ही केसे सकते हैं ? अनेक जीव अनेक प्रकारसे मायापर मोहित हो 
रहे हैं, उप्तीमें लिपटे हैं और स्वर्गादिसे भी भ्रष्ट हो गये हैं. अनेक मुनियोच्ति 
लाखों वपेक्रा तप इप्त मायाकी प्रतिक्ृततिके लठकेददीमें क्षय कर दिया 
है ओर मायाका बलिदान हो पड़े हैं. वे मायाका होम करनेके बदले मायामें 
अपना हवन कर बेठे हैं. यह माया जिसका प्रत्यक्ष रूप स्री दे 
उसका जीतनेवाला अएछ नहीं ऐसा तू क्‍यों कहता दै ? माया दो अछ्- 
गका दाब्द है ** मा? तथा “या? जा? के मानी मिथ्या तथा 
था! अर्थात्‌ 'जो है सो ? 'जो मिथ्या है सो” माया मर्थात्‌ अज्ञान- भ्रम- 
नाइवंतमें जो प्रेम वही माया हैं. सामान्य जीव जो मिथ्या है उसमें 
लिपट कर ऐसा तो जकड़ जाता-बँध जाता है कि उसमेंसे मह्य महा 
परिश्रमसे भी छूट-नहीं सकता. ऐसी दुस्तर मायाकों . कंदर्पहरने अपने 
तपके प्रभावसे जीता दे. यह माया कैसी है ? त्रह्मदेवने. जब मायाकी 
रचना की तभी इससे कटद्दा कि तेरे स्वरूपको कोई जान नहद्टों सकेगा 
और तू सदा ही अनिर्वेचनीय द्वी रहेगी. इस मायाकी प्रतीति अम- 
काल हीमें होती हे. जो जीव इस अममेंसे निबत्ति पाते हैं वेहीइस 
मिथ्यात्वमेंसे निम्नत्त होते हैँ. श्रम अथवा अज्ञान यह मायाका अनिर्वेचनीय 
स्वरूप है. पर जो अ्रमको असत्य मानते हैं वे मायासे तर जाते हैं. तथा 
जो नाशर्वंत है उसपर जो स्नेह छोड़ देते हैं और वे द्वी अविनाशीके 
प्रेमको भजते हैं. बस्तुका जहांतक यथाय स्वरूप जानने अथवा देखनेमें 
नहीं आता तहांतक वह चस्तु श्रममूछक हैँ कि सत्य है यह समझना 
अविद्यावाधित जीवको अशक्य द्वो पड़ता है. यह यथाथे ज्ञान रंपादन 
करनेके लिये वस्तुका यथा रूप खुहमखुहा जानना आवश्यक है. अक 
जो जीव श्रद्मको यथाये जानता है, वही त्रह्मके-अद्ठिंतीय पुरुषके यथाये 
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स्वृरूपको. जान सकृता है ओर जानक़र. मायाक़ा पहाफ़न्न: करः सकता 
है, इस. मायाका. अंत, अज्ञानकी निव्वत्तिसे. द्ोता है: तथा, जब श्रद्मज्ञाऩका 
यथाज.वोध होता दै तब- मज्ञानका नाश. होता दें; अज्ञानके नाश॒से सत्या- 
सत्य वस्तुका यध्नार्थ ज्ञान. होता. है तथा सत्यासत्यका. ज्ञात्त. होनेसे. जीव 
मायाक्रे. स्वरूपमें भूलने,. भटकत्ते, लिपद्ने, छढ़ानेसे. बचः सकता. कै 
इस. परसे. तूने समझा होगा कि,.अज्ञान, भ्रम; प्रकृति यददी, माया; है,और 
इंप्ती. मायाका कंदपेहरने विजय. किया है. वत्स. मस्युहर !. इस. अज्ञानको 
तर-जाना और जो मिथ्या है उसमें छुव्ध. न होना, ज्ञानक़ो जानना. यह 
काये. इस.संसासमें महाकठित है. परमात्माक़ी प्रेरी हुई माया. सदस॒द्‌ ( सतत 
असत ) रूप है वेसे ही ज्यक्ताब्यक्त रूप ही है, भ्रमकाढ्में मायाकी प्रतीति 
होता.यह माग्राका व्यक्त स्वरूप है अर्थात्‌ भ्रमकालमें: जगतफे: अविनाप्ली | 
पदार्थकी प्रतीति होनी कि यही सत्य है; यही: मायाका;व्यक्त रदरूप हैः 
अमनिवत्ति यहः मायाका अव्यक्त स्वरूप है.. जो जीव' नामरूपात्मक 
सृष्टिके विकारी पदार्थोमें प्रेम करके उनमें छुब्ध होता दै- बह मायाकों 
तर नहीं सकता. पर जो जीच- मायाकी अपेक्षित व्यांपकताकां और 
अह्मकी निरपेक्षित व्यापकताका भलीभांति प्रथकरण करता है वही मायाकों 
चर सकता है तथा जो मायाको तरता है वही पुरुष परम ओछ्; परम' तपस्वी 
तथा परम पुरुषके विश्युद्ध स्वरूपका ज्ञाता है. 


मायाकी प्रतिकृति स्ती है. ह 

असम सत्‌ बुद्धि करनी यह जैसे मायाका व्यक्त स्वरूप है वैसे. दी. 
इस, मायाकी. प्रतिक्ृति. (तस्वीर) सी. है... इस प्रतिकृतिका मुख्य स्थान 
प्रस्मात्माने ख्रीसें किया हे तथा इसीसे उसको मुगतयनी, कप्तललोचना, " 
गज़ग़ामिनी, हंस॒गामिनी, सुंदरी, सुलोचना;. कद्लीजंघा, कटिक्रेहरी 
आदि अनेक नामोंसे. पुकारते. हैं. मायामें लिपटनेका. प्रारंभस्थान. स्री दै- 
जो. इसके जाहमें बैंध: गया, बहू धमे, कम, योग, ज्ञान, ध्यान,, नीति,. तत्त, 
इन सबसे भ्रष्ट हुआ. इस संसारी. मायारूपी, समुद्रका वेग---मोह--छंक़ट 
, अत्क्यं: और महान; है, पए़ आत्मभूगोर- पर -तो. वह एक छोटे 
सरोकके: सम्राक है: आरात्मनिष्ठ जीव: उस: सरोवरको अति.-विकट 
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दोने पर भी।सदहुजमें तर जता दै-#न्मायाका: व्यक्त स्वरूप: इस,ल्योकफे 
जीवोंके:लिय़े: सत्री; पुत्र, धन इत्यादि हैं. इनमें-भी.अति-भयंकर:तथा जिसके 
पाशमे बँधा: हुआ जीव किसी समय भी, नहीं छूट सकता: ऐसा- स्वरूप तो 
ख्री: ही. दे. जन्मरूपी: तालाव्मे पड़े हुए तथा. चित्तरूपी कीचड़गें: फँसे: हुए 
मनुष्यरूपी मत्स्योंके पकड़नेके- लिये, दुर्वासत्ाः यही; डोरी है तथा स्रीरूप 
इसमें वंधा हुआ मांसपिंडवाला कांदाः हैं. र्लीके: संगसे: पुरुष, ऐसी अथघो- 
गतिको- प्राप्त: होता है: कि काछका काल: ओर जन्मका; जन्म यदि प्रायश्ित्त 
करता. रहे! तवः भी मुक्तिमागेका दर्न उसेः नहीं होता. वत्स/मन्युहर ! 
तू कद्देया/ कि शाख्त्रकारेंका यह सव- गपोड़ा हैं, क्योंकि जितने पुरुष पापी 
हैं: उनसे: अधिक पापिनी ख््री: नहीं. पर ऐसा नहीं. है. पुरुषके.सत्र. सत्वको 
. हरनेवाली: यही मायारूप सर्पिणी हैः. वेसेःही योगश्रष्ट करनेवाली,. ज्ञान 
आुलानेवाली, धम- छुड़ानेवाली, यही; सर्पिणी है: ओर स्व॒र्गादि: छोकमेंसे 
मिरानेवाली-यही मायाकी, प्रतिक्रति-साक्षात्‌ माया ही:है. मत्स्येन्द्र योगीको 
किसने अष्ट किया था ? श्ंगीका.ज्ञान किसने भुलाया था ? अजामिलका 
धम छुड़ानेवाी भी यद्दी माया थी. नहुषको स्वगेसे पतित करानेवाली-भी 
यही माया थी. सत्रीके मुख पर सवा मनका ताला (तीर) कहा जाता हैं और 
यही तीर उसके नेन्नसे'जो कमान चढ़ाई जाती हे उसके रोदा (तांत)के अम्न 
भाग पर जब चछा करः मारती- है, तव पुरुष निःसत्व वन कर-विधि निषेध 
का ज्ञान सूल कर उस माया रूपः सर्पिणीके चरणोंकी धूछ, चादता फिरताः 
है. मायाक्री मोहिनीका वाण ख्त्रीके पास ऐसा; सचोट है-अमोघ है कि 
उसका निशाना किस्ती समय भी, किसी स्थल पर भी खाली नहीं जाता: 
ऐसी मायारूप स्लीके मोहमेंसे.असंग, निर्लेप, निर्तिकार रह फर जोः पुरुष 
मुक्ति साधन करता. है, -वहीः जीव- ओए्ठ-हैं; इसमें. अशक्य:क्या है! यह 
कंदर्पहर ऐसी. स्थित्रिमेंसे: असंग; निर्विकार, निर्छेपं, अक्षत. रह कर तरः 
आया है, बच आया. है; मायाकोः पैरोंके नीचे! दवानेकी इसमें शक्ति दै; इस 
लिये यह ओष्ठ है जिसके ,स्री हैः उसको भोगनेकी: इच्छा है, पर. जिसके ख्री- 
नहीं उसको भोगनेकी भूमिका ही कहां: १ ख्त्रीका, त्याग करते हीः जगत्‌का 
त्याग-दै, तथा- जग्रतक्का. त्याग दोते: ही सुख: मात्र प्राप्त'दीता; है. एक- प्राचीन 
वचन है. कि माता, -बदिल,--पुत्रीअथव्ा किसी; भी ख्रीके साथ: एक. शयया. 
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अथवा एक भासन पर न- बैठना चादिये, फारण कि इन्द्रियसमूह ऐसा 
बलवान है कि वह चादे जैसे विद्वानकों भी मागेसे अ्रष्ट करनेको समथे 
है. इस प्रांचीन बचनके - विरुद्ध बते कर, शुरुं-आज्ञा पाठनेके 
'हिंये एक परम छावण्यायी, पीनस्तनी, फोमछ, चंदनच्चिताड़ी, 
मर्दभरी, गणिका, मानिनी, जत्र एकांतमें संपूर्ण कामोद्दीपक “सामग्रीके 
साथ समांगमोत्सुक वन कर - प्राथना “करती : हुई भायी, “तब 
उसके सांथ एंक शंय्यासनपर नम्नावस्थामें रह कर उसे उत्कृष्ट बराग्यका 
बोधन कर संपूर्ण अलिप्ततासे कंदपेहर - सुखरूप पार : दो आया, 
इसे क्या तू सह समझता दे ! विश्वामित्रके' समान मद्दान्‌ तपस्वरी भी 
जिस ख््रीके छवारा तपोश्रष्ट हो गये, वहां फंदपेहर स्त्री विषयक सुखके भरे 
समुद्रमं एक चट्टानके समान अचल बना रहा, यह क्‍या छोटी मोदी बात । 
है !. तुझे मिथ्या अभिमान चढ़ा है, उसका तू त्याग कर. योगी, यती, 
ऋषि, मुनि और तपोधन ऐसे अनेक जीव इस मायाके मोहमें ऐसे चिपट 
कर चूर हो गये हैं कि उनका लाखों वषेका ज्ञान क्षणभरमें, रसातल्म 
पहुँच गया है. 


मायावश विश्वामित्रकी कथा. 


पूवकालमें गंगाजीके तीरपर बसे हुए एक सुन्दर नगरमें गा५धि- 
राजाके वंशज राजा राज करते थे. इस वंहामें विश्वामित्र नामका महान्‌ 
प्रसिद्ध, राजा हुआ था. क्षत्रियोंक्ी अपेक्षा श्राह्षण जाति श्रेष्ठ है, ऐसा 
देद शास्त्र वणेन किया हुआ होनेसे उसने प्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिये 
हिमाल्यपर जाकर उम्र तपश्चर्या आरंभ की. सब प्रकारकी मायाका त्याग 
करके एक निछ्ासे ही वह तप करता था. पवन आहार, पवन पान, भूमि- 
शयन, आकाशका चंदोवा था. परब्रह्मकी प्राप्तिके लिये उसने ऐसा उम्र 
तप किया था कि जिसके समान किसी दूसेरेने तप किया ही. नहीं. राज- 
कुछदीपक विश्वामित्रने साठ हजार वर्ष पर्य्त अनेक संकटोंमें और अनेक 
प्रकारके कंष्टोंम भपना तप जारी रक्‍्खा था. . 


दा उसके तपसे घबड़ाकर इन्द्रने अनेक अप्सराओंद्वारा-उसका तप 
भेग करना चाहा, इन अप्सराओँमें मेनका नामकी अप्सरा प्रशुख थी* 
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उसका छावण्य अनिर्वेचनीय था. चढ़ती जवानीमें वह मदमत्त थी. उसके 
नेत्रोंमें मनुष्ययों छोट पोट करनेवाले अनेक तीक्षण श॒ब्त्र भरे हुए थे. 
उसका मुखमंडल चन्द्रमाकी भी निन्‍्द्रा करनेवारढा 'था. राग गानेवालीं 
अप्सराओंमें वह अपने समान एकही थी. इन्द्रकी वह परमप्रिया, थी. वहीं 
मेनका इन्द्रकी आज्ञानुसार विश्वामित्रजीके तपस्थानपर आयी. समयकें 
सनुकूल मेनका अपने मधघुरस्वरसे ऐसा उत्तम आलाप करने छंगी कि 
जिस आहापकी ध्वनि विश्वामित्रके हृदयकों वेधकर सात्तवीं समाधिमें, 
पार निकल गयी. धीरे घीरे राजर्षिके नेत्न विशक्षिप्त होने छगे तथा उनकी 
ज्योंही मेनकापर दृष्टि पड़ी त्योंदी वे विहछ होगये. मन्युहर ! एक ओर 
साठ हजार वर्षका तपोधन तथा दूसरी ओर एक छुद्र स्रीके कंठका सुस्वर 
ओर दशन, इन दोनोंकी तुझना केसे हो सकती दे? ब्रह्मकी प्राप्तिके 
लिये जिन विश्वामित्रजीने अनेक कष्ट सहन किये थे, जाड़ा, गर्मी और 
चरसातकी जिन्होंने लेशमात्र भी पर्चा नहीं की थीं, जिनके आसपास 
मिट्टीके ढेर तथा दीमकके घर वन गये थे, नाग तथा सर्पोंके समूह जिनके 
आसपास अनेक पड़े रहते थे, वाघ तथा सिंहोंसे ज्ञिनको क्षणभर भी क्षोभ 
नहीं हुआ था, ऐसे विश्वामित्र राजर्पि, क्षणभर ही स््लीके स्वरकी मधुरध्वनि 
अपने कणप्रदेशमें प्रविष्ट होने देनेसे एकदम क्षोभको प्राप्त होगये. विशक्षिप्त 
होती हुई उनकी दृष्टि धीरे * मेनकापर पड़ने छगी. सब इन्द्रियां अपने २ 
काये करनेके लिये स्वाभाविक धमेके आश्रित होगयीं ! मेनकाको तो जो 
चाहिये था, चद्दी मिल गया. वह धीरे २ अपनी कला विस्तारने छगी.. 
तिरछी दृष्टिसे उसने छगातार वाण समारना आरंभ कर दिया. विश्वामित्र 
उनको सहन नहीं कर सके. कामदेव आप धतुषकी पन्तच चढ़ाये सम्सु- 
खही खड़ा था-बह ऋषिराजका मन चढायमान करता था. यह मकरध्वजः 
स्रियोंकी आज्ञा उठानेवाला सेवक है. कारण कि बह ख्रियोंके कटाक्षोंकी 
सूचनाद्वारा पुरुषपर आज्ञा पहुँचाता है. विश्वामित्रकी दृष्टि मेनकाके ऊपर 
धीरे २ ठहरने छगी. मन जो सब कष्टोंका तथा पतनका कारण है उसमें 
अनेक संकल्प विकल्प होने छगे इल्द्रप्रेरित पवन चला और वह 
मेनकाके पहरे हुए सुन्दर वर्खोंमें समर गया तथा मेनकाके व्त्रोंको. उसने 
ऐसा उड़ाया कि मेनकाकी नाभिपर ऋषिकी पूण दृष्टि पड़ी - तथा उसी 
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क्षण. कामदेवने अपने. बाणः मारकर बिश्वा मित्रुको, मायाकी; मोदिनीरे. दट्ट ही 
बना, दिया, मुनिराजने झपना पदमसनः छोड़ -दिया,, तपक्नो भूल: गये, 
उनका. मन्त्‌ू विद्वुल दोग़या. और -एकद्रम उठ. खड़े हुए ओर 
जहां मेनका खड़ी थी. वहां एकदम जा पहुँचे. हुआ, (इन 
जो. चाहते थे बहू हुआ. कासुने अपना प्रताप बताया, ओर मेनकाका 
कार सिद्ध हुआ. मुनिदेवने एक चपैतक मेतकाके साथ विलास किया 
तथा उनका साठ हजार वर्षका तप क्षणभरमें नाशको. प्राप्त हो गया. 

इसका नाम माया दै ! तात मन्युहर ! विश्वामित्र जैसे महान्‌ 
ऋषिराज सत्रीकी मोहिनीमें. मोह पाकर अपने, अगांघ तपोबलको, गमा 
बैठे थे तथा इस,मायामें फँस गये. ये तो फिर साधारण. ऋषिमुनिकी 
तो गिनती, ही क्या: ? देव, दानव और मलुप््य, साधु, संत और तपस्‍्वी, 
ज्ञानी, कज्ञानी. मौर मूढ़गति, सायाकी प्रतिकृति ख्रीके दास हैं. पिंगला 
जैसी रूपयोवुक्सम्पन्न सुन्दरी, सुन्दर भोजन, विलासभवन, कामोदी 
पक वायु, सवकल्ाओंका निधन एकान्त स्थल, प्राथुना करनेवाली अल, 
सृत्युका भय, ऐसे स्थरूपर विद्ुद्ध आत्मुनिष्ठ विना दूसरा कोई भी, जीव 
किसी. काल भी टिक नहीं. सकता. जिसने प्राण. बायुका निरोध क्रिया 
है, ज्ञो आत्मनिष्ठ है, जिसने परम तत्त्वको ज्ञाना: है, लिसते परमस्सका 
पान किया है, पद्दी. ऐसे संकदसे पार हो सकता है. जिसने.संकल्पोंका 
संत्यास, किया: है बद्दी योगी है, वही परम है. उसीक़ा. जय दै. जो 
कप्के फडका त्यागी: है वद्दी सथ्या त्यागी है. जिसने मायाके मस्तुकृपर 
पेर रखादै तथा नृत्य किया है वह्दी सम्रथ॑ संस्यासी है. जिसका मन 
पूर्ण दे तथा जगतूमाज्ञके पद्मुधोपर जिसका मन्र मोहित' नहीं होता वही 
पुरुष, त्रद्मके अमृत रससे, मायाकी मोहिनीके समीप रहकर मायामें 
. दिप्न नहीं होता तृथा वही पूष्ठी है. जिस जीव॒का कूतृत्व तथा भोक्ृत्व 
शान्‍्त हुआ है, ऐसा ही ज्ञीव इस पृर्णताको प्राप्त कर सकता हैः जो 
संक़लप विक्नह्प रहित दै, दंस, दपे, अभिम्ान्न, कोष, पारुष्यादि आासुरी 
“संपत्तिका जिसने; ल्याय किया दै तथा: देची; संपत्तिका- जिसनेः भढ़ी भांति 
'सेब्रव किया है बुद्दी। जीव इस -म्रह्मकी मयाकों तिरः पूण्ताकों: पाता: हैं 
अयुक्तक्ी बुद्धि नहीं द्वोती, वह सुद्ानंदररूप ज्योतिको नहीं देख सकता, 
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शॉन्ति भी नहीं, सुख भी भंहीं, किंतु चेह भायाका दास है, चैंद श्रसे विमुर् 
रहेंता दै तथा वेंह मायाको तेंर नहीं संकेता, भो इंस जगतेकी केवेक भोयांसे 
उत्पन्न किया हुओ सिंथें। सवप्नवैत्त मिथ्यी देखंतो है, वह अविधासे उत्पन्न हुई 
मायांसे संदेजमें पार हो जाता है. ऐसी मायांसे कंदपेंहर पार हो गंया' 
है, इसलिये चेह ए है. ?? 

कऋ्रीधेका ६एॉन्त, 


गुरुदेवके इन वचनोंका सचा रहस्य मन्युदरके हृदयमें नहीं ठहर 
सका. वह चोछा-“ शुरुद्रेव ! आपने जो जो कहा है - चह सब सत्य है 
तथापि कोधको जीतना यह कोई हँसी खेलकी वात नहीं. राम तथा 
ऋष्ण जैसे महापुरुष भी कामको वशमें कर सके हैं, राजा जनकंने भी 
कामको जीता है, वेसी शक्ति कोई भी जीव बता सकता है, पर 
क्रोधका जीतना यह दुष्कर कार्य है. दुर्वासा जैसे बड़े मुनीशवर भी क्रोषको' 
नहीं जीत सके हैं, यद्यपि वे कामकी जीत सके थे, छोमका निवारण कर 
सके थे, मोहको मार संके थे, मदका चूंण किया था, मंत्सरका नाझ कर डाछा 
था, आदारहित थे, तृप्णासे विम्रुख थे, संकस्परंहिंत थे, परमतंत्तवेंकी पाये हुए. 
इन सब शान्रुओंका दिग्विजय कर चुंके थे तो भी क्रीधंको नहीं जीत संके 
वे मुनिरांज अंवरीपका अत-भंग करानेके लिये गंये तथा द्ारदशीके संमेये 
राजा अंवरीपने जंलक प्राशेंन किया, इतनेह्दीमें मुनिदेव क्रीबंसे भर गये 
और भंगबेहक्त मेंहत्मि अंवेरीपको शांप देनेंको तैयार हो-गये थे. . 

हे देव ! राजा युधिछ्टिर जेंसे धर्मावंतार भी क्रोधंको अपने अधीन नहीं. 
कर सके थे. राजा विराटकी सभामें युविप्टिर तथा राजा विरोटंका सभापणं 
दोनेम विवाद दो गया, तैव विराट राजाने उनकी भाकेपर 'पांसा भाँरा, . 
उंसे संमंय उनकी नौसिंकोसे जो रक्ते बहने 'छगा वह कोघेसे धर्क- 
घंकाता था. यदि चुद रक्त एंथ्वीपंर पंडुता ती बड़ा भांरी दुष्काल पड़े 
जाता.' ईैसेंका रैधिर ऐसे कोंपसे भैरंपूर था. पंरडुंराम जैसी देवाशी 
महीर्त्मा, पंरमोत्मीके देरी अवेतारोमेंस छठी अवैतारी पुरुष कोर्येकी 
मत था. इनके पिलोका ऐंके क्षत्रियने 'धोत किया, इसपर कधित'हैकिर 


- ३०५ तत््वानुसंघान 
इन्होंने इफ्क्रीस वार इस प्रथ्वीको क्ष॒त्रियरहित करके घोर संहार किया 
था. जब रामजीने महादेवजीका धनुप तोड़ा, तब उनके साथ युद्ध 


, करनेको दौंड़े आये, कि क्या अभी क्षत्रिय जीवित हैं. ऋष्यद्टींग ऋषिके 
पिता शक मुनिके कंठमें कलिके वश हुए राजा परीक्षितने मरा हुआ सपे 


डालछ दिया, इसीसे क्रोधाविष्ट हो उन्होंने परीक्षित जसे प्रजापालक 


धमौत्मा राजाको ७ दिनमें स्पद्वारा सृत्यु होनेका शाप दिया था 

हे गुरुदव ! सचमुच, क्रोधको वश करना कठिन काम है. इसके 
समान विषम तथा दुघेट कार्य एक भी नहीं दे. इस छोकके जीवकी 
सामान्य चृत्ति ऐसी है कि अपकार करनेवालेंपर क्षण क्षण क्रोध होता है. 
ऋरेधसे मोह द्वोता दे, मोहसे स्मृतिका अ्रंश होता है, स्थृतिके अंशसे 


बुद्धिका नाश होता है तथा बुद्धिके नाशसे भात्मांका विनाश होता है, , 


ऐसा क्रोध बलवान है. ऐसे वलवान्‌ कोधको आप कामसे भी नीची कक्षा 
रखते हैं यह मुझे बड़ा आश्रय द्ोता दै 


द्रोपदीने क्रोधकों जीता. ह 

अत्रिमुनिने कहा-“ हे वत्स मन्युहर ! तू कहता है सो सच दै. 
ऋ्रोध भी अजित ओर वलवान्‌ है, तथापि कामका जीतना, जितना कठिन 
काम है, उसका शर्तांश भी कोधका जीतना कठिन काम नहीं. 
द्रोपपी जसी अबछा भी क्रोचक्रो जीत सकी थी. महासारतके युद्ध 
प्रस्नगमे द्रोणाचायके चिरंजीवी पुत्र अश्वत्थामाने रात्रिसंारमें द्रौपदीके 
पांचों पुत्रोके शिर काट लिये, तब भीमने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे पुत्रोंका 
वध करनेवालेके माथेपर तुझे बिठाठकर जब खान कराऊं तब तो मेरा 


नाम भीम साथेक समझना ! पुत्रोंके मरणसे द्रौपदी अविश्रान्त विछाप ४ 


कलाप करती थी. उसने भीमकी इस प्रतिज्ञाका छुछ भी उत्तर न दिया. 
फिर .औक्षष्ण परमात्माको साथ छेकर भीम अश्वत्थामाके पकड़नेको गये 
ओर इव दोनोंके बीच बड़ा युद्ध हुआ और भीम अश्वत्थामाक्ों .पकड़कर 
द्रोपदीके सामने के आये और. अश्वत्थामाका शिर काटनेका भीमने विचार 
दर्शाया. उप्त,समय शोकमें डूबी हुई द्रौपदीने कद्दा-"हे महाराज श्रीकृष्ण ! 
है स्वामी भीम ! आप अश्वत्थाभाको छोड़ दीजिये. यह तुम्हारा शुरपुत्र 


) 
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है. मेरे पुत्रोंके शिर, काटकर व्राह्मणोंको -योग्य नहीं ऐसा इसमे 

काम किया है अवश्य, .परंतु पुत्रमरणसे जैसा मुझे शोक और खेद 

होता है तथा मेरे नेत्रोंमेंसे जेसे आंसुओंकी धारा बहती हैं वेसा ही शोक 

और खेद गुरुपत्नी कृपीको करानेकी मेरी इच्छा नहीं. तुम्हारे शुरुपुत्रके 

बधसे मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जायँगे. उनकी आयु पूरी हो गयी थी इससे 

वे स्वगेधाम गये. इससे मुझे कोघ करने ओर अइवत्थामाके प्राण हरनेकी 
इच्छा करना यह कर्तव्य भें निवेल जीवोंका समझती हूं. 


क्रोधजित्‌ काशीराज- 


८ चत्स मन्युहर ! एक और कथा सुन. क्रोषका विजय करनेवाछा 
अति प्राचीन कालमें काशीपुरीमें एक राजा था. उसने क्ोघको अपने सिंहा- 
सनके नीचे ऐसा दृढ़ दाव रक्ख़ा था कि वइ कभी भी अपना प्रभाव 
उस राजा पर नहीं जमा सका था. यह राजा चाहे जैसे संकटमें तथा 
चाहे जेसे अपमानमें भी क्रोध नदीं करता था. क्रोध उत्पन्न होनेके अनेक 
प्रसंग उत्त पर आये, पर इस्त राजाने केवल गाढ़े घैये और अरुत शार्तिसे 
उप्त क्रेधषा विज्यय किया था. इसके इस अप्रतिम गुणसे देवलोकमें भी 
उसकी बड़ाई होने रगी! एक समय इन्द्रकी राजसभामें भगवान्‌ नारदुजी 
ने पधार कर उस राजाके यशका बहुत ही अच्छी रीतिसे वणेन किया--- 
गुण कीतेन किया. उसको सुन कर इन्द्र तथा देवसभा चकित हुई. 
फिर इस राजाकी परीक्षा करनेका इन्द्रने विचार किया. इन्द्रने नया रूप 
धारण किया. उसने मार्नारके समान मुख बनाया. उसके शारीरमेंसे अनेक 
प्रकारसे रक्तका स्राव होता था तथा दुरगैल्ध ऐसी निकलती थी, कि कोई 
प्राणी उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था. ऐसा रूप धारण कर और 
हाथमें दंड कर्डलु ले ४ सिक्षां देहि ” कहता हुआ वह ( इन्द्र ) काशी- 
राजके दरवारमें आया. राजाने उस्तके कुत्सित रूपसे कुछ भी संकोच न 
पाकर उत्साह भरे हृदयसे संल्यासी रूप इन्द्रका प्रेम पृत्रेक सत्कार किया 
तथा एक दिन अपने ही स्थान पर सिक्षा लेनेक्री प्राथना की. संन्‍्यासीने 
बड़े कुत्सिव-अविवेकी वचनसे कहा--“ झरे वेछ ! उजबक ! जो तेरी 
भोजन करानेकी इच्छा है तो मैं जो मांगूं सो भोजन मुझे दे. ”” “ अस्तु ? 


०४ ला 


ईह कर राजेने उसकी आजा स्वीकीर की, संन्यार्सीनि “पके एके मार्ज 
पुँत्रके मस्तक मर्सिका भोजन भागे. राजाने इस चतसे ईुछ भी सकी 
नहीं पाया और संभ्यासीकी अक्षिकी शिरसे वर्दन [ शिरोधाये | करे 
लिंया..फिर ईस्द्र स्वान करने लद़ीके तंट पर गये संथा राजा आपने पुत्रका 
मंस्तक कटवे कर, उसका भोंजन बनवों कर बैठो संन्याक्षीकी 'बांे देंखने 
लगा, इतनेमें प्रधानने आकर कहा-- है महाराज ! जिस : सेना पीने 
आपके युवराज कुँव॒रका मस्तक कटवा कर भोजन वनवानेकी आज्ञा की है 
उसी संन्यासीने आपकी अश्वशालामें भाग छगा दी है. हजारों घोड़े ज़छ 
कर भस्म हो गये हैं. साथ हो घुंढुंसाल भी जंरुकर भस्म हो गयी, केवेछ 
इंतना'ही नहीं बल्कि साईंस, घोंस फां्टने बालें'तंथा उनेके कुंजी भी भस्मो_ 
हो गये हैं. इंस मिंलावमु संन्‍्यातोकी आपने इंतना भारी स्कोर किंया, 
उसके बदकेमे उसने यह अपकार 'किया है कि जो अकर्थनीय ही है! ? ८ 
यह वात अभी पूरी नेहीं हुई थी, इतने ही में रनेंबॉसमें से' पा 5 
दौड़ती २ आयी और 'कीशीरो जंकी दुंडंवत्‌ प्रणाम करंके घोली-+-' मंहा ; 
राजे! क+के+क-कहनेकी जीभ नेंहीं चछ॑ती, पर वह चोण्डाल-संन्यॉसी 
आपकी छांड़िली रंजंकंन्याको रोंती पीटती देंशामेंहरण करे ले शेया है 
और उस फन्याहरणेके सेमेय रोकनेको जो-दोसदोंसी सामने आये उन्हें 
अपने दुंडसे ऐसा चुी तेरेंद् मारा है कि वे उठ भी नहीं सकेते.? 'घुंत्रकों 
मरण, हयशालाका नाश, कारी राज॑पुत्नीका हरंण, सेवंकॉका नाश, इस 
ऊपरा ऊर्परी होनेवाले बनावसे किसी भी मेजुंष्यंको क्रोध हुए बिना 
नहीं रह सकता. पर काशीराजका मुख कुछे भी सलिंत 'न हुँआ. ल्‍योंकॉ स्यों 
पूववत्‌ प्रसन्न थी. इतनेमें संन्‍्योसी रूप इन्द्र भोजनपृहेमें धीरे २ 'बंकूते 
तथा झुखसे हँरिनाम जंपते हुए ये ! मेंत्री तथा सेवक तो यह विचीरते 
थे कि राजा क्रोध' करके इस संन्यॉंस्रीको अभी मरबा' डालेंगां, परंतु 
राजांकी सोस्‍्य #ंत्तिम कुछ भी अंतेर भहों 'पढ़ा. संल्यसीको आता 
देख करे वह दोनों हाथ जोंड कर खड़ा हो गया ओरें उसके दोनों चरण 
पकड़े कर बोली भंहरोज ! इसदेसिंसे कुछ भी अपराध हुआ हो तो आप 
क्षमा करेंगे !'शॉजाका ऐसा वैंये तथां क्रीधनि्तेपने देखें; इन्द्र चकित 
हुआ, फिंर इन्द्र अपना स्वरूप धोरंण करके और शशजाकी प्रेंगरपूपेक सेंट 


काम जीता उसने जयत्‌ जीता डे.०५ - 


( मिल ) कर चोछा---“ हे राजन ! ठुझे धन्य दे ! तूने सचमुच क्रोषको 
जीता है भौर तेरी राजकन्या राजभवन जानंद करती है. भें केवल 
तेरे छ्रोधफी परीक्षा करने ही को आया था, तूने क्रीधको सचमुच पेस्के 
नीचे दुवाया है. तेरे जीवनमें फरोधका पुनरुजीवन कभी भी नहीं होगा 
ऐसा मेरा निम्धय है !” ऐसा कह आशीर्वाद देकर इन्द्र अपने - 
लोकको चले गये. 

शुरुने कह्दा--/ दे मन्युहर ! ऐसा क्रोध जीतनेमें पुरुपाथे अवरुग्र: 
है, पर कामका जीतना यह परम पुरुषाथ है. बड़े २ ज्ञानी भी कामके 
जीतनेमें गोता खा गये हैं तथा बलवत्तर प्रारव्धवश कर्मके भोग भोगकर 
अज्ञानरूप कामाप्रिंमे लय हो गये हैं, तो जिनको अपने स्वरूपका ज्ञान . 
नहीं तथा निगुण अविनाशी त्रह्मरुपको जो नहीं जानते तथा शारीरिक भोग 
भोगनेमें दिनरात जागृत रहते हैं और उन भोगोंकी दी चिन्ता करते रहते हैं 
ऐसे अज्ञ निवेरू पुरुषोंके पुरुषाथेकी तो बात ही क्या करनी ९ कोधके. 
शजीतनेमें जिस पराक्रम, जिस दृढ़ता, जिस शक्तिकी आवश्यकता है ,उससे 
विशेष आत्मज्ञानकी दृढता तथा आवश्यकता कामके जीतनेमें है. इन्द्रियों- 
द्वारा प्राप्त हुए मनित्य विपयसुखमें डुवानेवाला, मोहमायाके प्रवछ प्रता- 
पाभिकी तीक्ष्ण ज्वालामें भस्मीभूत करनेवाला, आत्मसुखमेंसे पतन करने- 
वाला यह काम महायवलवान राजाओंका राजा है. उसकी सेना विशाल है, 
उसके आयुध अत्यंत तीकण हैं. उसके पार्वर्ती सेवक बड़े चपल हैं. जब 
हूंह अपने वाण फेंकता दे तव सचोट द्वी घाव करता दै. बालक अथवा 
मम पुर्कृशयत्रा रोगी, शक्त अथवा अशक्त, स्त्री वा पुरुष, नीच वा ऊंच,. 
यथाये रीति(विद्ान, ज्ञानी वा अज्ञानी-सव ही इसकी मायामें ऐसे छीन 
--->»ड्क़े . “* वे अत्यंत तेजोमय परमात्माकी विभूतिंकी स्वल्प काल भी 
झांकी नहीं कर सकते !' इतना ही नहीं, वल्कि भेदुद्धिके कारण, पाप 
मात्रके ही पुजारी वन कर, सब्र धर्मोसे रहित होकर, मनगढंत विविध प्रकार- 
के साधन करनेमें तत्पर वन जाते हैं. उत्तका गिरना कहां होता है यह भी 
श््ले ही नही जाता, जैसे आकाशमे उड़ते प्राणीकी गति नहीं जानी 
। हल दखल कामसागरमेंसे कंदपेहर पार हो भाया है, इस टिये: 
! अन्‍्युदस्से कहां, फिर भी में कहता हूं कि चह्दी ओछ दै. 


“३०६ तत्तानुसंघान 


मल्युदर ! शुरुंके ऐसे सप्रमांण वंचन सहने नहीं कर सका. फॉमका 
चल कैसा अनिवाये है, उसको इसका भान ही नहीं था. आज वह मन्युहरका 
स्वरूप भूल कर मन्युदास बन गया था ! उसको ऐसा क्रोध व्याप्त है कि 
गुरुजी मेरे स्वरूपके वलको न जाननेसे कंदपेहरकी घड़ाई फरते हूँ ओर 
मेरा मानर्भग करते हैं. उसके मलमें विचार हुआ कि गुरुजीको में निमश्नय 
कराऊं कि भुझ्सा पुरुष भी कामको जीत सकता दैं। पर क्रोधका जीतना 
यह नितास्त ही दुष्कर है. अहभावमें मृढ़ वना हुआ मन्युहर गुरुजीको 
प्रणाम करके बोला कि-४ हे गुरुदेव | आप क्ोधका जीतना चादे जसा 
मानो, पर में तो मानता हूं कि ऋोधका जीतना यह इस छोकका ही नहीं 
बिक स्वगी छोकके देवताओंकों भी दुप्कर काम है. कामके जीतनेको में 
इतना कठिन काम नहीं समझता. आपकी इच्छा हो तो आप मेरी परीक्षा 
हे छीजिये !”? 


भन्युहर पिंगलाके मन्दिरमें, 


गुरुजी मौन साथ गये. मन्युहरका अदंभाव समझ गये. बातको 
झुरा दिया-टाऊू दिया. आठ महीने बीत गये, फिर चातुर्मास आया और 
चारों शिष्योंको पास बुछा कर चार स्थानोपर जाकर रहनेकी मुनिने 
भाज्ञा की. मन्युहदरको पिंगछाफे घर जाकर रहनेकी आज्ञा की. वह अपने 
मनमें अति प्रसन्न हुआ. उधने मनमें निश्चय मान लिया कि 
में कामको चुटकीमें चपेट छंगा. वह बंडे अभिमानके साथ 
प॒िंगछाकी ड्योढ्ीपर गया. कंदपैहरके समान ही इसका छः ५ सुंदर 
मस्तकपर त्रिपुंद्र शोभायमान था, कंठमें रुद्राक्षकी माला घि प्यां 
'झुखसे प्रणणका जञ्ञप जपता जाता था. घीरे २ पग रखती व 
टेढ़ी ( बाकी तिरछी ) दृष्टि करता बह पिंगलाकी ड्योद्ीपर जा पहुँचा 
ओर “ नारायण हरे ” कद कर खड़ा रहा. गये चातुर्मासमें इसी दिल 
कंदपेहरने 'नोरायण हरे! की ध्वन्ति की थी, वैसी ही पुकार आज सुन कर 
पिंगल्यकी दाप्ती दौड़ती २ द्वारके पास आकर खड़ी रही और: मन्यहर ही 
'कांतिको देख कर दंग हो गयी. फिर मंदिरमें जाकर अपन कप 


4 बाई ! मैं जानती हूं कि तुम्हारे पुण्यका ही उदय इनक भेंट 


काम जीता उसने जगत्‌ जीता. ३०७ 


पुरुष गतवर्ष आपके मंदिर्को पवित्र कर गये थे उन्हींका गुरुभाई- कोई 
दूसरा संस्यासी आज ट्वादशीको पुण्यतिथिमें आपके द्वारपर आकर 
खड़ा हैं. ” 
पिंगला संस्कारी वनी थी और वह ज्ञानकी अपेक्षाचाल्वी हो रही थी. 
देह और आत्माकों साथेक करनेको जिज्ञासु बनती जाती थी. कंदपेहरके 
चले जानेके पीछे, परम तत्तरूप आनंदघन मात्माके स्व॒रूपका वह नित्य 
विचार करती थी. आठ मासमें परपुरुषका समागम तो कया किसीके साथ 
बात करनेका भी संकल्प नहीं किया था. मसके कलिपत मोहको दाव कर 
वश करनेह्ीमें प्रयत्नशीरू थी. उसने मानो बराग्य घारण किया हो ऐसे 
आचरण कर रक्खे थे तथा नित्य ही सत्पुरुषोंके समागमकी आकांक्षा 
रखती थी. दासीने पूवेके महात्माके गुरुवंधुका नाम लिया कि उसी क्षण 
वह जाग्रत हो गयी और वोली-“ अरी दासी ! उस संतपुरुषकी चरणरजसे 
दस मंदिरको पवित्र कर, उनको प्रणामपूवैक ऊपर लिवा छा तथा पूजनकी 
सामग्री तेयार कर. ” तुरंत ढदासी उस संतपुरुषको पिंगलाके मंदिर्में चुछा 
छायी. पिंगछाका स्वरूप देखते ही मन्युहर तो चकित हो गया और उसे 
आशीर्वाद देकर इकटक उसकी ओर देखता रहा. पिंगछाने प्रणाम कर 
,उसका पादप्रक्षाऊक्‍त किया ओर उसके चरणाम्ृतको मस्वकपर धारण किया. 
उसने समझा कि जैसे कंदपेहर शुप्त महात्मा था, विषयसुखले रहित था; 
बैसे ही उसका गुरुभाई भी होना चाहिये; पर. यह चंसा है या नहीं, इसके 
विपयमें परीक्षा करनी चाहिये. उसने दासीसे कहा-“ निपुणिका ! यह 
महात्मा पुरुष वनमेंसे मेरे मंदिर पवित्र करनेको पथारे हें सो तू इनकी 
यथाथ रीतिसते शुक्षपा कर ! दिनका निवास अपने वसवर्मदिस्में रखिये और 
शात्रिकों विकासभवनमें शयनस्थान रखना. इनकी , सेवा कुछ भी कमी 
न पड़े, अपने ऐसे भाग्य कहां थे कि इनके समान मंहात्मा पुरुष अपने घर 
पंधारें पूवजन्मके महापुण्यसे यह नावरूप मनुष्यशरीर तथा ऐसा 
सुअव्नसर प्राप्त हुआ दे तथा यह भवसागर तो हुःखरूप ही दे वो ज़वतक 
यह शरीरख्पी नोका हृट न जावे तवतक ऐसे महात्मारूपी नाविकद्दारा, 
छुःखसागरसे तरनेको तत्पर हो ! ” ऐसे कद दोनों हाथ जोंड़ कर 
सन्युहरसे कहा,-“दे देव ! दे सत्पुरुष ! हे सतत ! आप वसबर्मदिरम पधारो, 
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'मैं भी आपकी परिचर्या करनेमें तत्पर हूं. ” भन्युदर प्रसन्न॒वंदनसे 
# बेसवर्मदिरंभ गया और वहांका ठाटवाट देख कर मन ही मन कहने लगा-- 
ठीक ! कंदर्पहरने भी फकड़ मौज भोगी है तथा गुरुदेवके सन्मुख जाकरे 
उसने खूब शेखीमी मारी है ! अब हम भी केसी लीला बताते हैं बहू 
गुरुदेवजी बरावर देखेंगे! फंदपहरने चाहे जसा क्रिया हो, पर में तो 
अपना स्वरूप यथार्थ ही बत्ताऊंगा ओर ऋ्रोषजित्‌ होनेके साथ कामको भी 
जीदूंगा और उसे जछा दूंगा. ” ऐसा विचार करता करता अन्निमुनिका 
शिष्य सुंदर मखमलसे सुसज्वित पलंगपर जा बेठा. अपना -दंड॒ तथा कर्मडंलु 
एक ओर रख दिया ! मंगलाचरण द्वीमें मन्‍्युहरका यह चरित्र देख दासीको 
कुछ संदेह अवश्य उत्पन्न हुआ, पर मनमें वह यह विचार करने लगी 
कि कदाचित्‌ यह मह्दात्मा पुरुष किप्ती दूसरे ही हेतुसे आया होगा 
और यह कोई दूसरा ही उपदेश करेगा... * न्‍ 

योगी पुरुषको बहां बैठा कर दासी पुनः अपने मंदिरिमें आयी 
तथा योगिराजक्नो पारणा करानेके लिये उत्तमोत्तम भोजन रूपेके, थाहमें 
परोस कर के आयी. मन्युहरने कहा-“ अरी , दासी! तेरी बाईको मेरे 
लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ता है. मुझे भोजनयृहमें आनेमें भी कुछ 
बाधा न थी. भोजनशालामें ही भोजन फरनेसे विशेष रस पड़ता है, 
इस लिये अच तू वहीं भोजन रकखा कर. साधुओंको मिश्टान्नका प्रति- 
बंध है, इस कारण इस मिष्ठान्नको लेजा, दूध पूरी ही ठीक है. .दासी तो 
संतके ये वचन सुनते ही चकित हो. गयी और अपनी वाईके पास 
जाकर वोछी-“ वाई साहिब ! कह्दो म कहो, पर मुझे कुछ कौतुक माल 
पड़ता है! साधु महाराज तो छुछ विलक्षण ही हैं. थे कहते हैं किसझे ' 
भोजनशादामें मिक्षा लेनेमें कुछ भी. प्रतिबंध नहीं. इनका चरित्र मुझे 

"तो जुदा ही माछूम होता है.” पिंगछा .जो कि साधनाधिकारमें चढ़ती 
थी ओर संतपुरुषके समागमसे सत्‌ और असतके जाननेकै :मार्गमें 
चढ़ रही थी वह इतना ही . चोली कि-५ कुछ चिंता नहीं, मैं “इसका. भी 
चरित्र देखूंगी. ”” मन्युहर छुछ : विलकुछ ही - मूखे न था... अभीतक वह 
'का्मांध नहीं श्नां था. , पर बह ऐसा.मानता था कि कंदपेहर. अपनी 
:ईच्छासे: नहीं, बल्कि -गंणिकाकी इच्छासे उसके वश हुआ होगा. जैसे 
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उसकी सेवामें गणिकां हाजिर रहती थी, बसे ही मेरे . ऊपरं भी प्रसन्न हो 
कर हाजिर होगी, तब ही में उसका अनादर कर अपना जितेन्द्रियपन 
चताऊंगा. स्री दूर रहे और मिले नहीं तो फिर काम जीतनेमें पराक्रम 
क्या ? ४ अशक्तिमान्‌ भवेत्‌ साधु: ” ऐसे तो बहुत होते हैं, परन्तु स्री-द्रन्य 

9 हो तब उसका तिरस्कार करनेमें ही महत्त्व है. जो ख्रीसे दूर 
; ही दूर रहे वह भल्ठे ही पविन्न रहे, पर जो महात्मा सत्रीके साथ रद कर. 
चवित्र रहे घही सच्चा पवित्र है, वही सत्य कामजित्‌ ! मैं ख्रीके साथ 
रहूंगा और कैसा हूं सो अब गुरुदेव अच्छी रीतिसे देखेंगे. ऐसा विचार 
कर, जब जब पिंगछा अथवा उसकी दासी पास आती तब तब वह घृणासे 
ही देखता था. नीचेसे ऊपरको भी दृष्टि नहीं करता था. पर उसकी 
विज्लीकीसी दृष्टि पिंगछासे छिपी नहीं थी. जेसे जहांतक शरीरमें कुछ थोड़ा 
भी कच्चे पारेका विष होता दे वहांतक आरोग्य नहीं होता, वैसे ही 
मनमें थोड़ा भी अहकार द्वोता है वहांतक चाहे जेसे योगीको भी सत्व- 
शुद्ध स्वरूपका ज्ञान नहीं दोता- ! 


यहां तो नया दी वनाव बनने लगा. वेश्याएँ तो सदा चहुत॑ चतुर 
होती हैं. ते उड़ते पक्षीको भी परख लेती हैं. तो भन्युहरकी गति क्‍्योंन 
जानें ?. उसको भी मन्युहरकी परीक्षा करनी थी. दो चार दिन तो 
पिंगछा मल्युदररकी सेवार्में घड़ी आध घड़ी जाकर -चली जाती थी; 
पर जब मन्युदरका हृदय देखा तो जान लिया कि इसकी घृणा 
निरमेक है, तव उसने अपनी चतुराई वतछानेकी तजबीज की. एक 
दिन घह सार्यकारकों वनठन ,(स्ंगार. कर) कर आयी. . उसको देख 
मन्युदरने विचारा कि आज- तो. मुझे फैसानेकी आयी है, इस कारण 
“ शान्तिमुद्राकों बदुछ कर.वह बोछा-“ क्यों री रंडी! . क्या तू हमको 
फँसानेको आयी दे : मेरा ब्रत संग करनेकी तेरी, इच्छा पूर्ण-न- होगी. 
चली जा ! हम योगी छोगोंके -सामने देखना-भी मत! हूं! हम भस्म 
कर देंगे.! ” पिंगलाका मन निर्दोष, था.-इसके -मनमें इस समय छुछ भी 
पाप न था; पर मन्युहरके वचन सुन कर, वह- चोंकी-मनमें: सहज 
हँसी और -स्वगत (मनमें ) दी बोली-“ बाबाजीः तो उस्ताद. द्दै! 
दूम तो ठीक रखता हैं, पर पानी भरा हुआ दै, उत्तका कुछ भी भान जरीं 
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फिर वह मन्युदरससे नम्नता पूर्वक बोी--“ महाराज ! मेरे मनमें तो कुछ 
नहीं, फिर भी कुछ भूल हुई हो तो कृपा रखिये ! में तो आपकी चेली हूं. 
आपके पास नहीं आउंगी. ”” ऐसे कहती कहती विजलीकी चमककी आांति 
मन्युहर कुछ कहने न पाया तभी चली गयी. ” 

मन्युहर मनमें मन्न हुआ---/ रंडी फँसाने आयी थी, उसको तो अगा 
दिया ! ” ऐसा मन्तमें बड़वड़ाने छगा. पर पिंगला चछते समय जो नयन- 
चाण मार गयी, कटाक्ष कर गयी थी, वह उसके कलेजेके पार हो गया 
था. दस पंद्रह दिन तक पिंगला उसकी ओर फंटकी भी नहीं. मन्युहर भी 
चकित हुआ कि पिंगला अब आती क्यों नहीं. एक दिन उससे दासीसे 
पूछा---“ क्यों तुम्हारी बाईजी अब दशनोंको नहीं पधारतीं, कुछ ज्ञानकी 
बात सुनती हैं. वा नहीं ? ” चतुर दासीने कहा--/ वे सदा ठाली (बेकार ) 
नहीं कि तुम्हारे दशन ही लिया करें ! राजाजीकी प्रेमिका हैं, लाड़िली हैं. 
उनसे तुमने रंडी कहा, इसीसे वह आती नहीं! ” “हूं ! हूं ! ऐसा मत 
करता, बोलना कि साधुका दशन तो करना ही चाहिये. साधुका क्रोध 
क्या ओर प्रेम क्‍या ? ” 

इस प्रकार दो चार बार कहनेके बाद एक रात्रिको दासीने विलास- 
भवनको भी भांति सजा दिया, दीपक सजा दिये, पुष्पोंकी माला' और 
चादर सबत्न छटका दीं. चारों ओर सुगंधि छिड़का दीं. बादल घिर रहा था. 
मेघकी झड़ी छुग रही थी. मन्युहरको भी नित्यका नित्य उत्तेजक भोजन 
कराये थे ओर कामदेवके स्वागतकी सब तैयारी ऐसी . उत्तमतासे की थी 
कि बड़ें योगियाजका भन भी चलायमान हो, तव - मन्युंहरकी . तो वात ही' 
क्या ? पड़ोसकी कोठरीमें गाना घजाना आरम्भ हुआ. मन्‍्युहर छीन 
होता गया. इतनेमें येह शब्द उसके कानमें समा गये;--- 

# मेरे गलेसे छय जाओ प्यारे, घिरि आईं बदरिया घोर: 
बड़ो बड़ी बूंद बरसन छागीं, बोलत दादुर मोर, ? 

मजे मजेसे हिछा' झुठा कर ऐसे आछाप किये कि, पिगलाके ही 
विचारमें मन्‍्युहर घिर गया. बंह मानने लगा कि यह आहाप "मेरे ही 
उद्देशसे है, पर इससे मेरा मन चलायमान हो ऐंसा नहीं हो सकता. फिर 
प्गलाने यह राग अछापा:-- . - 
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. ४“ बिजली चमक देख जिय डरपै; पवन चलत झकझोर; 
हरि पिड संत पिय कण्ठ रूगाओ,. राखों मनकी कोर, ? 


४ हं, रंडी कैसी फँसी है! कंठ तो बड़ा अच्छा है, दीदार भी 
भच्छा है और पिय पिय रोती है, कौन पिय ! रुंत पिय / कौनसा संत ! 
भन्युहर ! अच्छा, रंडी दिवानी वेन गयी दै. ” ऐसा भन्युदर मनमें विचारने 
४ छगा, इतनेमें दूसरे रागमें पिंगलाने प्रेमपत्रिका भेजी, छ 
& तेरी सूरत मुझे माई मेरा जी जानता है; 

जो झलक तूने दिखाई, मेरा जी जानता है. 
अरे जालिम तेरे देस, तीरे नियहसे हमने; 

भरे जैसी कि.है भाई, मेरा जी जानता है. 
खारयेंगे जहर, नहीं डूब मरेंगे जाकर; 

जो है कुछ जीमें.समाई, मेरा जी जानता है. 
कत्ल करके न खबर छी, मेरे कातिक अफसोस; 
जी इसी दुःखर्मे गमाया मेरा जी जानता है. ?? 


इस झब्दके साथ ही खुली खिड़कीमेंसे पिंगलाके मुख पर मन्युहर- 
की दृष्टि पड़ी. बस, हो चुका! के लिया गया!! गुरुके आगे जो ज्ञानकी शेखी 
मारी थी, वह भव भूछ गया. मुखसे वह प्रणबका जप करता हैं, पर उसके 
मनमें पिंगला नाच रही है, उसको अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प होते हैं 
ओर उसका मात्मज्ञान शिथिक पड़ता जाता है. कंदपेहरकों वह झूठा 
मानता है. छावण्यकी साक्षात्‌ मूर्तिरूप पिंगलाके .समक्ष कंदपेहर निर्केप 
रहा होगा, इसके ऊपर वह अनेक शंकाएं करता है. गुरुजी भोल़े हैं. वह 
* उसके कपटको समझ नहीं सके, इसीसे उसको ओए कहते हैं. क्रोध जीतने 
'में ही सबे योगका फल है. काम जीतनेमें क्‍या, कुछ भी पुरुंषाथे नहीं 
ओर जिसमें पुरुषाथ नहीं उसका, कुछ फछ नहीं: जिसमें फल नहीं, 
उसके लिये श्रम करना, मिथ्या कष्ट .सहन करना, इसका कोई कारण 
नहीं. ऐसा वह अपने मनमें निम्बय. फरता दे-- काम जीतना अर्थात 
ख्रीका संग न करना, इसमें कया है, पर जो ऊध्वेरेता रहता दे नही 
सचमुच .कामजित्‌ ,कहने योग्य दे. कामका, परिणाम क्‍या ' 
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शेतका स्खित 'होना. जिसका रेत ( वीये ) स्खलित नहीं हुआ वही 
सचमुच कामजित्‌ है, वही: नैष्टिक अह्मचारी है. ओऔीकृष्ण जेसे महात्मा 
पुरुषने अनेक गोपियोंके साथ विहार किया था, पर ऊंध्वेरेता और बाल- 
ब्रह्मचारी कहे गये हैं, इसका कारण क्‍या ! ऊध्वेरेता ! में जो ऊध्वेरेता 
रहूंगा तो मेरा ब्रह्मचये खंडित नहीं होगा और कंदपेहरकी अपेक्षा भी 
ओष्ठ कहाऊंगा ऐसी उधेड़ बुन उसके मनभे चल रही है. 


दो तीन द्नितक भन्युहरके मनमें ऐसी धमाचोकड़ी मचती रही, 
नित्य नित्य उत्तम प्रकारका आहार, विहासभवनमें सुखशय्यापर वास, 
कामोद्दीपक पदार्थोका सेवन, ख्रीके निरखनेकी आतुरतां, कसोटी करनेको 
कामना, हृदयमें ई्षा, ऐसे संतका संतपन अधिक काढतक ठहरता 
नहीं. मन्युहरके चित्तमें पिंगलाकां ही चिंतन होता था. पिंगलांकों देखते 
ही उसका आत्मज्लान पछायमान होता था. वीयेवधक भोजन तथा 
इन्र फुलेलकी सुगंध, सुखासनपर शयनादिने उसके.मनमें कामको जागृत 
कर दिया. मनसे वह व्यभिचारी बना. मन्‍्युहरके .चरित्रकी समीक्षा 
करनेके लिये नित्य २ पिंगछा महाराजका दूरसे दी दरशन.करके पीछे 
लौट जाती थी. है 

इस प्रकार होते २ कितने ही दिन व्यतीत हो गये. मल्युहर मुनमे 
विचार करने लगा कि रांड़ बढ़े भाव दिखाती है और सतीपन दिखाती है. 
एक दिन उसने दासीसे.कहा-/* ओ घधर्मशीक ! तू धमैंको यथाये रीतिसे 
जानती है. जो अतिथि अपने ' घर आवे उसकी सेवा किस प्रकार करनी 
चाहिये यह कया तू भूल गयी है ? गत वर्ष मेरा गुरुभाई यहांपर चातुर्मासमें 
निवास कर गया था. उसकी.तेरी स्वामिनीने भली भांति शुश्॒षा की थी. 
चैसी ही सेवा मेरी न करनेमें तूऔर तेरी स्वामिनी पापभागिनी बनती दे 
पजसका आत्मबल मंद पड़ने लगता है उसे योग्यायोग्यका विचार ही 
नहीं द्ोता. अखंड आनंदरसमें छोटनेवाला' और जद्षवेत्ता पदका जिश्ासु 
विषयोंसे विरक्त तथा कामको जीतनेका बीड़ा उंठा कर आनेवाल स्वस्वरु 
'पको भूल कर; जैसे बालक भूख तथा शारीरिक पीडाकों भूठ कर 
खिलोनेके साथ खेल: केर . अपनेको आजनंदित मानता दै,- वैसे ही क्रीडा 
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करनेके लिये यह क्रोधजित्‌ मन्युददर एक सत्रीके हावभावें, छूटा छटामें, 
भृषणोंकी झनकारम, नाशबंत गौरांगमें, कीचड़, छाछा और मलमूतसे 
भरे हुए शरीरमें धीरे २ ऐसा लट्ट चचने छगा कि उसका सब आत्मज्ञान 
नष्ट होगया. वह दासीसे अयोग्य प्रायना करने छगा तथा संत कहने 
लगा कि, में कंदपैहरकी अपेक्षा रूपगुणमे कम नहीं और उसका शुरु- 
भाई ही हूं, उसमें और मुझमें भेदभाव गिनना, यह ज्ञानीको योग्य नहीं /! 
गणिकाकी दासियां सदा चहुर होती हैं. गणिकाका घर ही चतुराईका स्थान 
है. उस संतपुरुषका हृदयभाव दासी समझ गयी भोर बोलछी-“ महाराज ! 
आपकी इच्छा पूण होगी, आप॑ घबड़ाइये नहीं, में अपनी बाईजीको 
समझा कर आपकी सेवाके लिये. तयार करूंगी. ” यह सब बृत्ताल्त दासीने 
अपनी वबाईसे निवेदन किया. पिंगला चतुर थी. कंदपहरने जो ज्ञान 
उसको दिया था, भोगका भय समझाया था, विषयसुखके दुःख दर्शाये 
थे, उनकी उसको विस्म्र॒ति नहीं हुई थी. कंदर्पहरने उसको उपदेशहारा 
परमात्माका स्वरूप जाननेकी प्रेरणा की थी. आज उसने कंदपेहरके 
शुरुभाईको उपदेश करनेका भी विचार किया. वह क्रम २ से मन्‍्युदररके 
पास अधिक अधिक बैठने छगी. विकारी बना हुआ मन्युहर 
एक दिन वोछा--/ हे पिंगछा ! जो अपने घर जाये हुए अतिथिकी 
योग्य प्रकारसे सेवा पूजा करता दे उसीकों अखंड आनंद-एक रस 
ब्रह्मकी प्राति होती दै. संतोंकों जो अपना तन, मन; धन अपंण करता है 
उसीको मुक्ति मिलती है. मेरे गुरुभाई कंदपेहरने जो उपदेश दिया है उसका 
यही हेठु है. व्यक्ति प्यक्तिमें भेद गिनना यह छोटे जीवोंका धम है. रंगसे 
कुछ दोष नहीं. इस संगसे तो अनेक महात्मा तर गये हैं. तू भी सत्संग 
कर तथा संत पुरुषकी सेवा करके उनको तृप्त कर ! इसीमें तेरा कल्याण 
समाया हुआ दै- ” चतुर गणिका वोली--“मद्दाराज ! आपकी सेचामें 
मैं तो सदा ही हाजिर . हूं. आप जो आज्ञा करो, वह झुझे माननीय है. 
कहिये, में आपको किस प्रकार- प्रसन्न करूं  ” मन्युहरने अपना हृदयभाव 
प्रकाशित किया- गणिकाने कहा--“ महाराज ! मेरा नियम है कि सत्पुरु 
पोंका समागम छोटे २ आदमियोंकी भांति-न होना चाहिये. आप महात्मा 
है. जैसे में आपकी कामनांको पूर्ण करूंगी, वेसे ही आप मेरी कामनाको.भी 
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पूर्णे करो. कंदर्पहरने मेरी कामना भी भांति पूर्ण फी थी, इसीसे में उसकी 
चेली वनी हू | ” मत्युहरने कहा-“ तेरी कामना किस प्रकार तृप्त हो । ”? 
गणिका बोली--“ आपके समागमके, समय दिव्य बस्र धारण करने चाहिये, 
मुझे बहुत दिनसे यह इच्छा दे कि कामरू देशकी रानी मत्स्येन्द्रशिप्या 
सवा छाख रुपयेका अंबर पहनती है; वह आप ले आओ, उसे पहन फर में 
आपकी इच्छा तृप्त करूंगी, तब मुझे संपूर्ण आनंद सुख जोर तृप्ति होगी 


तथा आपको भी सुख, आनंद तथा.तृप्ति करा सकूंगी. ” मन्युहर वोला-- 


४ चूस ! यही, इसमें क्या बढ़ी बात है ! ” तुरंत ही महाराज तयार हो 


गया तथा अपना दंडकमंडलछु हाथम ले उसने कामरू देशको प्रयाण किया. 


अनेक प्रकारकी उपाधि झेलता कितनेक समय मन्युहर कामरू 


देशमें जा पहुँचा. इस देशमें संतपुरुषोंके जानेकी रोक न थी. प्रणबका - 


जप जपता हुआ ऋषिशिष्य कामरू देशकी रानीके दरवारंभ बड़े परिश्र” 
मंसे पहुँचा और खड़ा रहा, उसने रानीको आशीर्वाद दिया और कहा-- 
४ है धमैशील देवि ! मेरे गुरुवय किसी कष्टसे पीडित हैं, उसकी शान्तिकी 
ओऔषध तेरे पास है सो तू मुझे दे! रानी वोली-“हे महाराज ! आप माज्ञा 
करो वही मैं आपको देनेको तैयार हूं, मेरे इस शरीरके दानसे भी जो 
आपके गुरु अच्छे होते हों, उनका कल्याण होता हो तो उसे देकर भी 
आपके गुरुका अय करूंगी ! ” मन्युहर वोला--/ हे देवि ! ऐसा छुछ 
महत्वका काये नहीं. हमारे गुरुने गुरुदक्षिणाम तेरा अनमोल बस्र मांगा 
है. सो मुझे दीजिये. हे विशाल नेत्रवाली ! यह वस्र अपने गुरुको देकर 
मैं गुरुकणसे मुक्त होऊंगा और तेरा कल्याण हो ! ” तुरंत दी रानीने 
अपना जो अत्यन्त कीमती बख्र था वह मच्युहरके चरणोंपर रख कर 
प्रणाम किया. ' 


भल्युहर उस वश्चको लेकर बड़ी मिहनतसे चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके 
छागभग गणिका पिंछाके मंदिर्मेंआ पहुँचा. मन्युहर थोड़े दिनोंहीमें 
छोट गया था. उसकी .कांति मलिन पड़ गयी थी. उसका भाषण मंद 
पड़ गया था.. मागमें खानेपीनेकी अव्यवस्था, सागका परिश्रम, दिनकी 
गर्मी तथा.. .रातकी सर्दीमें, निवास, नदी नाहे पार करना, झाड़ोंके 


रच 
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फछादिपर ही निर्वाह करना, इन सव -संकटोंसे उसका शरीर सूख गया: 
था. वह शरीरसे शिथिल हो गया था. पर उसकी मनोत्वत्ति शिथिल नहीं: 
हुई थी. वह तो अधिक जाग्रत हो गयी थी. कर 


ऋषिशिष्यको प्रणाम करके पिंगछाने कामरू देशकी रानीका दियां: 
हुआ अनमोल वस्त्र अपने हाथमें ले प्रसन्न मुखसे कहा-“ महाराज !., 
आपको बहुत परिश्रम हुआ, इस दासीका अल्प मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
आप जेसे सत्पुरुष, धर्मके ज्ञाता, नीतिके तत्त्ववेत्ताकों जो अति परिश्रम 
पड़ा है उसका बदला में नहीं पूरा कर सकती. दे महात्मा ! आजसे यह 
देह, गेंह और संपत्ति आपद्ीकी है. आप जैसे आज्ञा करेंगे में बेसे ही 
चढूँगी. में तो आपकी चेली हूँ ! आपकी सेवामें सदा तत्पर हूँ. ” मन्यु- 
हंसने कहा-- हे सौन्दर्यसूर्ति ! जिस प्रकार तूने मेरे गुरुव॑ंधु केदपेहरको 
प्रसन्न किया है, उसी प्रकार मुझे प्रसन्न कर, जिससे में कृताथ होऊं! ” 
गणिका वोली-““ आपकी इच्छा मैं कब्र तृप्त करूं सो कहो.” जिसका शरीर 
शिथिल हो गया है, जिसके अंगमें बहुत ही थोड़ा वित्त रहा है, पर जो 
कामका दास बन गया है. ऐसा क्रोधको पेरतले दावनेवाला भन्युहर 
बोला-- हे देवि! दे सुभगे ! आज़ रातको ही इस संत महात्माकी 
कामनाको पूणे करके तू झृताथे हो. है 


अस्तुः ऐसा कह कर पिंगलछा बहांसे त्रिदा दो गयी. दासियोंने 
ऋषिशिष्यको अच्छी तरह उबटन स्नान कराय उत्तम प्रकारके भोजन कराये. 
हारा थका मन्युहर तो थोड़ी देरमें विश्ञाम करने -छगा. जब सार्यकाल 
हुआ तब मन्‍्युद॒र पिंगलांके विछासभवनमें पधराये गये. मंदिरमं चारों 
ओर सुगगंब फैल रही थी- सुर्गंधित दीपक प्रकाशित हो रहे थे. सुसब्जित 
करके सुखसेज बिछा रक्खी थी. उपर :दूधके फेनके समान उज्लंचछ 
चदर विछी थी. एक सुखासनपर बठा मन्युहरर पिगलाकी बाट देख 
रहा था, इतनेमें कामरू देशकी रानीका सवा छाखका- अंबर . पहन क़ंर 
छमछमाहट करती पिंगला मन्युहरके समीप आकर खड़ी हो गयी. उसका: 
सौन्दय देख मद्ाराज तो छट्ट ही. बन गये. दासीके 'छात्रे .हुए औटे' 
दूबका प्याला -गणिकाने मन्‍्युदरके द्वार्थम दिया. गणिकाके 'रूपसे चकित 


३१६ का 


हुआ मन्युददर उस दूधको पीर फिर सुगंधित पदार्थॉंसे भरी पानकी बीड़ी 
चाबने लगा. पिंगछाका सोन्‍्दये ऐसा उत्तम था .कि मन्युदररकों उसके 
समागमसुख विना/ दूसरी किसी चीजमें झानंद द्वी नहीं. मालूम हुआ. 
थोड़ी देर .गणिकाके साथ बांकी टेढ़ी बातें करके उसका हाथ पकड़ कर 
पढंगकी ओर /खींचा. इतनेमें पिंगलाने उसके हाथमेंसे अपना हाथ 
झटका देकर छुड़ा लिया और एकदम शरीरंपरकां सवा छाखका वदच्र 
उतार कर मलमूत्रकी नाली (कुंड) में डाल दिया !! यंत्रद्वांरा की हुई रोशनी 
'फीकी पड़ गयी-ठंडी पड़ गयी, केवछ एक मलिनसा दीपक जलता रह 
गया. पिंगला. एक कोनेम दिंगंवररूप खड़ी रही..**- 
भन्युहररको यह देख बड़ा विस्मय हुआ और विचारने छया कि जिस 
बस्तके ढिये मैंने बड़ा अम किया वह बेख्र महमूत्रके स्थानमें ! वह बोछा-- 
८ अरे पिला ! यह तूने क्या किया ? अत्यंत परिश्रम करके छाया 
82303 अंबर तुने बदबूदार हौदीमें डाल दिया ! ”? पिंगला धीरज्से बोली-- 
ध ! अपार अमसे प्राप्त किया हुआ अपना तपोबछ, जिसमें 
मह्मूत्र भरा है, नित्य जिसमेंसे दुगैध निकला करती है, दर महीने जिसमेंसे 
रुधिरका प्रवाह बहा करता है, ऐसे क्षणिक सुखदायी स्थानमें नष्ट 
करनेको आप जैसा महात्मा तत्पर हुआ है, उसकी तुझनामें यह सवा 
छाखका वल्ष॒ किस ग्रिनतीमें है १ चिरकाल तक शुरुसेवाके प्रयत्नसे 
अनेक ,प्रकाके कष्ट सहन कर जो आत्मज्ञान आपने प्राप्त 
किया है उस आत्मज्ञाका फू जो निर्जीव विषयसुख ही. हो 
और इसीमें जो आनंद तथा तृप्ति हो, तो अनेक परिश्रमसे प्राप्त किया 
हुआ यह वस्र मुझे आनंद दे सके ! आपके चिरकाहसंचित तपोबलके 
'सामने इस वख्रके छानेका परिश्रम कुछ भी -नहीं. यदि आप हैँ तो ऐसे 
अनेक वल्ल मिलेंगे. पर हे देव ! आप ऐसा विचारते हैं.कि आपका गया 
हुआ तपोबल फिर प्राप्त हो जायगा ? बल्कि, आपका योगबल् भी बड़ा हैं; 
डुगेल्थ देनेवाली नालीरूप इस देहके साथसे वंह. योगबंल . पुनः कभी 
प्राप्त हो संकता है ९. इस देहमें क्या रक्‍खा-हुआ दै. कि.जिसपर आप 
मोहित हुए हैं और परम तपको नष्ट करनेको तैयार :हुए हैं ! यह भेंनेक 
प्रकारकी गंदगीसे भरी ..हुई है, अनेक प्रकारके रोंगोंका, स्थान दे. जिस 
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'शरीरको आपने छावण्यकी मूर्ति देखा दे, मोहकी प्रतिमारूप माला है,. 
सत्र सुखका स्थान गिना है, उप्त देहका शुद्ध स्वरूप जिस स्थितिमें मैं खंडी 
हूँ ओर दीखती हूं, पही है. यह देह एक समय जछ कर भस्म होनेवाली है; 

इस देहके साथ संगके क्षणिक सुखमें आप अपना बहुत समयका .संचित्त 
किया हुआ तपोबल तथा कष्ट करके प्राप्त किया हुआ योगवरलू होमनेको 
तत्पर हुए हो, तो आपके छाये हुए कामरू देशकी रानीके बस्रको में 
उसपर बारती (निछावर) करती हूं और मैं स्वयं बल्हारी जाती हूं. दे 
महाराज ! आपका यह मोह किसका ? किस पर हुआ है ? इस मुखपर, 
आंखपर, नाकपर, नितंवपर, कि कुचोंपर ? किस पर इतना बड़ा मोह 
हुआ है ? यह स्वरूप तुम देखो, मैं एक डाकिनी, पिशाचिनी और नरककी: 
खानरूप॑ वेश्या हूं, कि जो धीर पुरुषोंके चित्तको दुशेन मान्नसे, बलको 
-सुपदे मात्रसे तथा अमोध वीयको समागम माजसे हर छेती हूं, उस पर 
आपके समान ज्ञानीको मोह ! पुरुषकी कान्तिको नाश करनेवाले, बरको. 
हरनेवाले, भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले, संगके पीछे पश्चात्ताप करनेवाले, भाया- 

विनी स्लरीके नाशवंत शरीरपर संत्पुरुषोंकी कभी मोह नहीं होतो ! ”' 

- गणिकाके वचन सुनते ही गुरुप्रतापसे मन्युहरको स्वस्वेरूपकं: 
भान हुआ, उप्त समय उसको ऐसा भारी पश्चात्ताप हुआ कि “यह अबछा, 
है ; पर भी गणिका कि जिसे किसी प्रकारके ज्ञानका अधिकार नहीं, वह 

वृष सै उपदेश करती है, मेरे स्वरूपका सुझे भान कराती है; वाह ! सचमुच. 
इसने मुझे तारण दिया है, दुर्गतिके मार्गमें गिरते २ बचाया है, हरि ! 
संरि ! ” ऐसा मानव वह तुरल्त गणिकाके पैरों पड़ा और कहा--/ हे मैया ! 
सुझे क्षमा कर; फामवासना- यह बड़ी ही खराब है, घड़े २ महात्मा और 
जानी पुरुषोंको वह सताये विंना नहीं रहती: यह्‌ बड़ा वलवान्‌ इन्द्रियप्राम 
। ष विहानकों भी विवश कर देता है, यह गुरुदेवकी बात में-ठीक नहीं 
प्रनंता था ओर शाद्बोंको गण्पें समझता था, . पर॑आज मेरा समाधान 
होआ है कि यह कथन -सत्य है तथा कंद्पहरकी श्रेष्ठता -ध्यानमें आयी है 
इस विपयसुखके अभिराषी तथा पतित होनेके मागेपर चछते हुए अल्प, 
“जीवकी शुरु हैः! .सचमुच :तुंने मुझे -जो ज्ञान दिया है वह मेरे शुरुद्धारा 
दिये हुए ज्ञानसे भी बढ़ कर है: काम द्वी अजित है. जो उसे जीते:चहीः 
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'संच्ा साधु है, सब्ा महात्मा है; वही .सब मायासे पार हुआ दें. सत्रीके 
सौन्दुयपर मुग्ध न होनेवाला ही योगी है, सचमुच भात्मज्ञानी है. हृदय- 
के आश्रित जो जो कामना हैं उनसे जो मुक्त हैं वे ही मुक्त होते हैँ तथा वे 
ही मनुप्य अमरत्वको प्रा दोोते हैं. जिस सह्ुद्धिवाढेकी भोगलाल्सा 
मृतप्राय हुई है उध्तीका जीवन इस असार संसारसे तरनेकों समर्थ है. 
मैं कौन ! मैरे गुरु फीन ? मेरी स्थिति क्या ? इस सबका आन मात्र 
एक तेरे सौन्द्रयमें भूल गया था, एक क्षणभरके विपयसुखमें लुब्ध 
बना था, में मोहके वश हो गया था, मायामें ही मर गया था. इस मोह- 
मायामेंसे जो युक्तिपृषक ज्ञान देकर तूने तार दिया दे तथा अ्तमंगमंसे * 
मुझे बचाया है इससे में तेरा कतज्ष हूं. हे मेया ! तेरी गति उत्तम लोकमें 
होगी. उत्तम लोकको तू प्राप्त होगी. ” मन्युद्दर शञान्त हुआ. उसका अहँ- 
छार मिट गया. कंदपहरकी ओष्ठता वह देख सका. पिंगछाने वरू 
पहन कर. उत्तर दिया कि-- महाराज ! दोपके पात्र तो सब कोई 
है, पर आपके समान थोड़े ही समयमें समझ जानेवाढ़े और 
त्याग कर देनेवाले थोड़े ही हैं, इस लिये आपको धन्य है 
ख्रीकी वाक्य सुन्दरता देख कर मोहित हो जो उसमें फस - 
उनको हजार बार धिक्कार है; वे कभी भी ज्ञान अथवा मोक्षके अधि 
नहीं होते. महाराज ! आपके शुरुबंधु कंदपैहरकी ऋृपासे ही तुम 
आज पापकमैसे बचे हैं, नहीं विपयलूंपट जो में हूँ उसकी क्‍या 
थी कि तुम्हारे समान कामदेव स्वरूपी पुरुषकी याचना अस्वीकार करे) 
इस लिये अपने महान गुरुदेवका ही. उपकार मानों, ? 52 दोनों 
निबृत्त हुए. चातुर्मासके जो दिन बाकी, थे उन्हें उसने पूर्ण इनि 
व्यतीत किया, पापविचारका प्रकट प्रायश्चित्त करने गा. इस दिनसे उससे 
अपनी चित्तवृत्तिका पृण निरोध करनेका आरंभ :किया 5! 
व्यवहारका त्याग कर दिया. संयमका परम पुरुपाथसे सेवन करने 
दश पांच, दिनमें चातुर्मास पूण हुआ, सपे जैसे अपने अंगकी कं् 
“डतार कर, उपाधि-राग ओर मोहसे मुक्त होकर सरछतासे विचरता है; 
अपने मनमें विपयसुखकी लाहसा और अहंबृत्तिफे जो .रज:कण भरे ् 
उनको त्याग कर गुरुके आाश्रममें गया. उसका सुख उदास देख गुरुने 
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कोई भी प्रश्न नहीं क्रिया, तव मन्युहर वोढा-“ हे शुरुदेव .! वाघक्ी 
मांदस रहना भी सुगम है, सपेके फनपर नृत्य करना भी सुरुभ.है, पन- 
घटपरं अनेक विकारी ली पुरुषोंके चचन सुन कर उनको मनमें ने छाना यह 
भी सुगम है, परंतु मायाकी प्रतिकृति, मायाविनी ख्लीके मोहपाशमेंसे 
सुरक्षित रहना तथा वह भी विलकुछ पएकान्तमें जहां इन्द्रियोंको 
चलायमान करनेवाली सब सामग्री मोजूद है, वहां नेप्ठिक ब्रह्मचारी रहना 
यह अतिकठिन काम है. काम सचमुच अजित ही है. वह किसीसे भी 
जीतने योग्य नहीं दे. हे गुरुदेव ! कंद्पहर हमारा तीनोंका गुरु है तथा 
प्रणाम करने योग्य है !/? परम संतोप पाकर गुरुदेव चुप ही रद्द गये. 
मन्युहरकी यथाथे कसोटी हुई. उप्तका अमभिमान गलछ गया. वह शुद्ध 
कांचनरूप हो गया. उसे देख कर शुरुने आशीर्वाद दिया और अंतमें 
हा कि “हे परम विवेकी शिष्य! इस संसारके मोहजाढूमें फँसामे- 
एछा मुख्य स्थान काम हीं हैं तथा फाम ही सव मायाक्री कछाका निधान 
| जो कामको जितता दै वही जितेन्द्रिय है. रणमें महान्‌ विजय करने- 
चाहा तथा अनेकोंका संहार करनेवाछा विजेता नहीं, वल्कि अकेले, 
निराकार, जिसके पास फूलोंका शम््र है, ऐसे कामको जो पराजित 
करता है, वही विजेता है-उसीने तीनों छोकोंको जीत कर उनके ऊपर 
(जञानेका अधिकार पाया है, ! हे 

वो, .. इतनी कथा कह कर, हिमगिरिके महँत्माने सुविचारसे कह्य--“हे 
जपत्स सुविचार ! तुम भले ही संक्षारमें जाओ ! मेरी आज्ञा है कि ठुम 
संसारमें जाकर विदेह मुक्तकी भांति विचरो. संसारमें उत्तम पुरुषोंका 
जाश करनेवाली परमात्माकी रची हुईं मायाक्रा साक्षात्‌ स्वरूप स्त्री है, 
उससे तुम्हारी रक्षा करनेका सामथ्ये, जो -ज्ञान मैंने तुमको दिया है 
(उस व नित्य मनन और निदिध्यासंन करनेसे ही प्राप्त होगा. प्रिय वत्छो ! 
छुम संसारमें रह कर गृहंस्थाअम सुखरूप चलानेंसे डरते हो, ऐंसे माद्म 
होते हो, उसमें मनुष्यक्रो नीच मा्गेमें ले जानेवांलें मनेक कारण 
हैं ऐसा मानते हो तथा न इच्छा करने पर भी छुमागेंमे पड़ 
कर मलुष्य पाप करता दे तो उंखमें इसकी ऐसे” बल्यत्कारसे' कोन 
हे जाता होगा, ऐसा प्रश्न किया है तथा जांनना चाह है कि क्‍या 
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एकाध मुख्य ऐसा कारण नहीं है कि जिसका नाश करने पर सबका नाश 
हो जाय, अर्थात्‌ पापकी जड़ क्या है तथा उसका निवारण करनेका उपाय 
क्या है सो जञान॑नेकी तुस्हारी तीत्र इच्छा है. इसके लिये मैंने तुमसे अत्रि 
मुनिके शिष्योंका दृष्टान्त दिया है, उससे तुम 'सहजमें समझ सकोगे कि 
सब अनथोकी जड रजोगुणका फायेरूप काम है तथा यह्‌ काम ही 
रुपान्तरमें क्रोध है. मनुण्यको उलटी कुप्रवृत्ति करानेवाला बृत्ति मात्रका वीम 
काम है. इस लिये इस्त कामको ही मनुप्यका शत्रु जानो, सामान्य प्राकृत 
अथके अतिरिक्त कामका राग, अभिलाप, इच्छा, वासना इत्यादि भग 
जानना. यह महाशल्रु है, इस लिये दुजेय है. स्वाय तथा परमाय साधनेके 
लिये इसे जीत कर मारे विना छुटकारा नहीं, क्योंकि यह महा भश्य करने- 
ताछा, किसी भी प्रकारके साधनसे वहामें न होते हुए सब्रको निगल 
आनेवाला मह्ापापी है. इसको चाहे जिस प्रकार जीतना चाहिये अं. , 
मारना चाहिये. प्राणी मात्र कामप्तद्दित ही है. विपयोंका उपभोग कल 
लिये काम भी भांति जागृत होता दे तथा फेलता जाता है और धीरे को 
मनुष्यों पर अपना अधिकार करता जाता है तथा कदापि छूट न सके. 
ऐसा जम जाता है. यह काम अज्ञानीका वेरी है इतना ही नहीं, ्क 
ज्ञानियोंका भी नित्य वेरी है, उन्तें भी यह प्रारव्ध वद्ध प्रकर होता और 
उन्हें विषयोंके फंदेमे फैसाता है. ज्ञानका स्थान जो अंतःकरण है उसको यह 
हुए काम ढक छेता है तथा ज्ञानका उदय नहीं होने देता कल 
तथा बुद्धि ये इसके अधिए्ठान हैं तथा उनके साधन द्वारा रे ४ 
नहीं होने देता घल्कि मोहमें डाछ कर भर्माता है तथा पापमें दौड़ा 
है. इसी लिये तुम पइले इन्द्रियोंको वश रखना तथा साथ हो मा 
बुद्धि आदिको भी नियममें रखना, नहीं तो अफेछा इन्द्रिया- 
निग्रह व्यथ हो पड़ेगा. इस प्रकार सबको बशमें रखकर परोक्ष ज्ञान त 
अपरोक्ष ज्ञान दोनोंका नाश करनेवाले इस फामरूपी शत्रुको आत्म- 
ज्ञानसे जीव कर मार डालना. आलज्ञान बुद्धिसे भी परेद्दे इस लिये 
. इस सर्वेभाखक, आत्माका आश्रय कर अर्थात्‌ यह सत्र आत्ममय दे 
ऐपा अपरोक्ष 'साक्षात्तार::करके कामको -जीतना, यह महुष्यकी 
“कर्तव्य, है--ऐसे- बुद्धिके निर्वाहक--भातक आत्माद्वारा कोमके स्थान 
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- अंतःकरणको स्थिर करके चंचलछतासे मुक्त करोगे तो कामको जीतोगे. 
इंस प्रकार वर्तोंगे तो तुम्हारे ग्ृहस्थाश्रममें किसी प्रकारका भी विन्न 
नहीं होगा तथा तुमको बल्ात्कारसे कोई भी पाप करानेमें प्रवृत्त न 
होगा. तुम्हारा सदा कल्याण हो 

इतना उपदेश करके सुनि मोन धर हे! और उन्होंने 
: समाधिंध वेठनेकी इच्छा दर्शायी तर योगिराजको प्रणाम करके 
सुव्चिर अपनी पत्नी छद्यक्रिकि साथ अपने आअममें गया तथाः 
गुरुदेवके निजरवोधका दंपत्ति मनन करने छंगे. 


टिप्पणी---क्ोटानिवासी साधु रामचरणदास्त मेरे घर भिक्षाके लिये एक बार 
पघारे थे. उनको यह युस्तक भेट देते तथा तृतीयबिन्दु पढ़ते समय उन्होंने 
प्रश्न किया कि “काम जीता तो जगत्‌ कैसे जीता १? मैंने उत्तर दिया कि “काम 
हे हे सब उपाधियोंका जन्म होता है, इससे जो कामक्रो जीवा तो पड़ अरि 
जीत लिये, बल्कि कामको वश न होनेश्षे नयी २ वासनाओंका---श्नेह-स्वार्य- 
रथ तेरा-असत्य-अप्रामाणिकपन-मोह-क्लेश आदिका भी जन्म होता है, इसी 
लिये जो पुरुष कामका पराजय करता है तथा जीतता है वह सारे जग्रत॒कों 
जीतने और तरनेको समर्थ होता है, दुसरे, कामका विजय करनेवालेको इस 
संसारकी सब वासनायें बाघा नहीं कर सकतीं. ” रामचरणदासने कहा कि 
४ यह कथन सत्य है, पर कामके जीतनेसे इसकी अपेक्षा विशेष परमार्थ साघन 
सघता है; इसी लिये काम जीतनेको प्रत्येक शाश्चकारका उपदेश है, वीर्यनिरोध 
पूर्वक जो छोग त्रह्मचर्यका पालन करते हैं उनकी अंनक लोकोमें कीर्ति होती है 
॥ पथा वीर्यके निरोधसे ऊर्ध्वरेता वा ब्रह्मचर्यनिष्ठ रहनेसे तथा ८ अ्रकारका मैथुन 
हैत्याग करनेस वे पूर्ण योगी बनते हैं तथा आकाशगमनका सामर्थ्य प्रात कर 
#सकते हैं तथा उनको अणिमादि ८ अकारकी सिद्धियां मी प्राप्त होती हैं तथा 
“ उनके योगमें कुछ भी कसर नहीं पड़ती, उनकी वासनायें बिल्कुल भस्म हो 
जाती हैं तथा वे जीव नवीन स्वरूप घारण करते हैं तथा उनके द्वारा वे तीनों 
ल्येक ही नहीं बल्कि चौदह ब्रह्ाण्डोंकी भेद कर अ्चिमार्गसे परमांत्मामें अवेश 
'करने अथवा स्वरूपानुसंधान करनेको शक्तिमान होते हैं. कामको जीते हुए, 
नैष्टिक श्रकझचारी दूसरा भी उपकार करता है. वीर्यरूप ग्रभंघारी जीव कामासक्त 
.पुरुषकें वीर्यूरूपसे ज्लीके गर्भरूपमें . प्रवेश करके वह आप ही नया जीवन-जन्म 
घारण कराता: है, (कितने ही ऐसा भी कहते हैं, कि वद्द स्वयं ही नया जन्म घारंण 
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करता है. ) इस नये जन्मसे मूल गर्भ घारण करानेबाला पुरुष नये जम्मनेवाले 
पुरुषकों ( जीवझो ) इस संसारके अनेक मैँवरोंमे डालता है, उस पुरुष जीवको 
गर्भस्थितिंग, संसारम और सत्युके समय तथा फिर भी क्रियसाण फल भोगनेके 
लिये अनेक प्रकारके कष्ट भोगवाता है. वीर्यरूपसे स्लीके गममें प्रवेश हुए पीछे 
प्रारंभम ही विए्ठा, मुन्नादिके बीच स्थिति करके इस नये जीवकों अत्यन्त दुःख 
अनुभव करना पड़ता हैं. मनुष्यों मरण समय तथा नरकमें पड़नेसे जो दु,ख 
भोगना पड़ता है, उससे अनेक गुणा अधिक दुःख उस जीवको गर्भकालमे होता 
है. योनियंत्र द्वार जीवका प्रवेश तथा छूटना इन दोनों ही समयमे भी मरण- 
कालकी पीडासे अधिक दुःख जीवको होता ऐ तथा माताके उदरमें नरक्वाससे 
भी अधिक दुःख होता है, माताका पेट मल्मृन्रका स्थान है और पित्त तथा रक्तसे 
वह गर्भ घिर जाता है, अनेक प्रकारके कफादि धातुओंसे व्याप्त दोता है, कृमिर्ष 
नागपाशके बंधनमें पड़ता है, माताकरे प्राणवायु द्वारा तथा नाडीरूप रख्जुओंसे 
श्चहनेवाछला तथा वायु और अभ्निजनित तापसे उत्पन्न दोते हुए कर्टोकी सह 
जीव अनुभव करता है; इस प्रकार अपरिमित दुःख ही गर्मस्थ जीवको होते हैं. 
केबल जातिस्मरणवाल्ला योगी ही इस कष्टका स्मरण रखनेको समर्थ है, यह 
दुःख ऐसा है कि जो कहनेमें नहीं आता, इस कारण जो पुरुष वीर्यरक्षा करते” 
है, वे अनेक जन्म पानेवाढे नूतन जीवॉको इस अपरिभित कष्ट तथा संसारक 
क्लेशोंसे प्रथम तो बचाते हैं तथा दूसरे ऋह्मचारी पुरुष अपने शरीरमें रहे हुए वीर्य 
और उसमें रहें हुए. अनेक जीवोको अपनेसें समवा कर उनका भी अपने योगबलूसे 
“ही अपने साथ कल्याण करते हैं, यह केवछ परार्थ है, कामको जीतनेवा्े पराये लिये 
ही संकट सहन करते हैं-इस लिये जो कामको जीतते हैं, वे सारे विश्वकों हैं... 
तथा इसी लिये परम तत्त्व प्रात्त करनेवाले योगी, संत तथा महात्माओने कहा है 
कामको जीतनेवाला अपने कल्याणके साथ दूसरे अनेक्रोक्रा भी कल्याण करनेदा 
है तथा कामको वश करनेवालेकी कीर्ति ब्रह्मछोकर्मे भी गायी जाती है तथा यहां 
कीर्ति गायी जाय वहां उसे प्रथम स्थान मिले, इसी लिय जो कामको जीतता है सह 
चाहे स्री हो का पुरुष वह सर्वत्र प्रबल प्रतापी गिना जाता दै. नैष्िक त्क्षचारीका . 
पराय तथा परमाय (दुसरेके छामके लिये ही -अपने किसी छामके बिना स्वयं कष्ट 
“मोगना तथा उपकार करना यह परा्थ है और परम अर्थात्‌ बढ़े छामकी जाशासे 
“कष्ट सहन कर किसीका हित करना यह परमार्य है.) कामनारहित है, इतना ही नहीं, 
परन्तु वह कामेच्छाकी तृप्तिक सुखका भोग 'स्वदेहमें उत्पल हुए" स्वबन्धु रूप 
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जीवके कल्याणार्थ सदाक्रे लिये छोड़, आनन्दसे कष्टकों स्वीकार करता है. मतलब 
कि गर्मकारक पुरुषके वीर्यद्वारा योनियन्नमें जो.नूतन जीव प्रवेश करता है उसको 
गर्मस्थानके कष्ट और क्लेशसे सुरक्षित रखेनेके लिय व्यावहारिक आनन्दका त्याग 
कष्ट सह कर ग्रेमसे करता है तथा अपने आनन्दके ( यह आनन्द है तो स्वव्पकालीन 
पर आनन्द सचा है. ) त्यारासे वह नये जीवोंका कल्याण करनेवारा हैं, वीर्य 
द्वारा प्रवेश किया हुआ गर्भस्थित जीव प्रथम रात्रिमें शक्रशोणित मिश्र है, सातवीं 
रानिको वह बुदबुदेके आकारका होता हे, पन्द्रहर्वी रातको पित्ताकार तथा एक मासमें 
गांठके आकारका हीता हैं. दूसरे महीने्भ मस्तक बनता है. तीसरे महीने हाथ, पाँव; 
चौथे मासमें अंगुलियाँं, पेंट और कटि; पांचवें महीनेंस रीडकी हड्डीयोंका मेरु- 
दण्ड बनता है, छठवें महीने मुंह, नाक, कान और आंखें बनती हैं, यहां तक गर्म- 
स्थित जीव सर्च दुःखकर अज्ञानरूप मूछर्मे रहता है, माताकी क्षुधा पिपासा 
जनित तथा शरीरके असामर्थ्यजनित अनेक कष्ट और क्लेश वह आप अनुभव 
करता हैं, सातवें महीनेमें जीवका संयोग पत्यक्ष हुआ हो ऐसा मालूम होता है तथा 
आठवें महीनेमें सर्वोग पूर्ण बनता है, नव महीने सम्पूर्ण शानहेतुक पूर्वजन्मका 
स्मरण होता है तब जराथुरूप वद्नको भेदके मण्ड्ककी तरह पेटके अन्धकारमें 
जहां तहाां चलता फिरता है, फुदका मारता है, पीठ और गदनको छुण्डलाकार 
कर, हाथ पैर संकुचित करके कुक्षिस्थानमे मस्तक छंगाता, गर्मस्थानका परित्याग 
करता करता, हाथ, पैर और सारे शरीरसे माताके पेटको भेदने-फार्डनेका उद्योगी 
बन गर्मस्य जीव, कभी माताकी कुक्षिमागर्मे, कभी वन्दरकी तरह हृदयमें और कभी 
अपने छूटनेके लियि योनियन्त्रके बीच तड़फाड़ता है, मस्तक नीचे लटकाता है 
' और अनेक प्रकारके कलेश भोगता है. अन्तर्में सपके पकड़े हुए. मेंदककी तरह 
अत्यन्त व्याकुछ होता है तथा अन्तर्मे जैसे सपेमुखरूप यन्त्रमेंसे वह मेंडक छूट कर 
, सुरक्षित होता हैं, पैसे ही वायुसे प्रेरित किया हुआ वह वाहर निकलता है तब ही 
बड़े कष्टसे एक वार दूतन जीव बचता है ! उसको खानेंके लिये विष्ठा और पीनेंके 
लिये मृत्र है तया छूटनेका मांग बड़ा छु:खदायी है. यह जन्मदुःख तथा फिर जन्म 
लेकर संसार क्लेश, शोक, कष्टरपी इजारों धाखाले चक्रमेसे जीवकों कभी भी 
थीर्यको स्खलित न होने देनेवाछ्य नैड्टिक त्रह्मचारी बचाता है. तथा कामको जीतने- 
वाला ब्रह्मचारी गर्मधारी पुरुषकी रक्षा करता है, इतना ही नहीं बह्कि अपने साथ 
. डी तारता है. इसी लिये ही कामको.जीवनेवाला परम अष्ठ है तथा जिसने काम जीता 
उसने जगत्‌ जीता---यह वात सत्य सिद्ध होती है. 








तृतीय बिन्दु 
>-9-2928%2 हल्द| 5: 
धर्म ही धमेका रक्षण करता है. 


धर्म एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 
५ तस्मादमों नहत्तव्यो #% #े #े # 


अर्थ--घर्मका त्याग करनेसे वह अपना नाश करता है, धर्मका संरक्षण 
करनेसे वह अपना संरक्षण करता है; इस लिये धर्मको नहीं त्यागना चाहिये, मनु. 
वैननननत-+ब८---. एकन-_--+-++ 


| श्रीभगवान्‌ सये नारायण देव, क्षितिजमें प्रकाश करके प्रकट' दोनेकी 
छलछ8 338609- तैयारीमें हैं, योगीन्द्र मुनि अपना आहिक कर्म समाप्त करके. 
बैंठे हुए शिष्योंकी वाट देखते हैँ, आकाश निर्मल है, मंदर्मद वायु वह रहा 
है, निदोष पक्ी उड़ाउड़ी कर रहे हैँ, बन उपबनमे काले सग निभेय अविच्छिन्न 
रीतिसे विचर रहे हैं, सष्टिसोंद्यडीला ऐसी सुन्दर फेल रही दै कि 
चाहे जेसे अहंकारी पुरुषका अहंकार भी गल जाय और वह परमात्माकी 
तानमें एकतार होनेका प्रयत्न किये विना न रहे 

इस समय सुविचार तथा छटद्मलिंग, शुरुदेवके आश्रममें आ पहुँच; 
मार्ग जाते हुए जो सोगंधिक पुष्प- देखनेमें आये उत्हें बीनकर उनके ॥ 
सुन्दर माला जो छद्मल्यिने गूथी थी वह प्रणामपूवक गुरुके कंठमें पहना ( 
दी. फिर दंपति गुरुको साष्टांग दंडवत्‌ कर उनके पास जा बैठे, थोड़ी देरको 
गुरुजी मोन धारण किये रहे... '* 


ज्ञानीको भी कम करना चाहिये, 


क्षणभर परमात्माका ध्यान धर महात्मा बोले---“' हे तात सुविचार ! 
है बत्स छह्मलिंग ! इस अपार दु/खमय संसारमें रह, ज्ञान संपादन. कर- 


ना अन्‍न्‍ॉकछु॥ | -. 
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नेके पीछे भी थदि, जो जीव परमात्माका: सेवन करनेसे क्षणभरके लिये. भी 
'विम्रुख होकर उसके प्रति तिरस्कार प्रदर्शित - करता हे तो, वह परिणाम 
हमेशाके लिये अपने अयमेंसे भ्रष्ट हो उत्तरोत्तर .ऐसी अधम गतिको पहुँ- 
चता दे कि वहांसे फिर उसका उद्धार होनेमें बहुत काल व्यतीत होता है- 
इस लिये महात्मा पुरुष-ज्ञानी संसारमें रहता हो तवतक उसको” चाहिये 
कि ऋषियोंके बनाये हुए धर्मोका बहुतेरा कष्ट उठाने पर भी अवश्य 
सेवन करे. इसमें लेशमात्र भी प्रमाद करनेसे-तिरस्कार करनेसे वह भतोश्र् 
और वतोश्नष्ट होकर “धोबीका कुत्ता न घरका न घाटका ? ऐसी गतिकों 
प्राप्त होता है. औपरमात्माने अपने श्रीमुखसे कहा दै कि- 


न में पार्थोस्ति कर्ततव्य॑ त्रिपु लोकेपु किचन | 


नानवाप्तमवाप्तव्यं व्ते एवं च कर्मणि ॥ गीता ३। ३३० 


६ दे पार्थ ! यद्यपि मुझे तीनों छोकोंमें कुछ कतेव्य नहीं तथा कोई 
अप्राप्त वस्तु प्राप्त भी नहीं करनी है, तो भी मैं कम करता हूं. ) ऐसा जो 
भगवानका- वचन है उसमें बड़ा रहस्य है. जो ज्ञानी भी कमेका 
त्यागी बने तो उसको देखकर दूसरे भी वैसा ही सीखें, इससे संसारमें 
रहते हुए जीव सदा ही कमे करें ओर वह कम निष्कामबुद्धिसे करें. 
निष्काम घुद्धिसे किया हुआ कमे बंधनको नहीं प्राप्त करता. परन्तु जो 
सकाम कम करता है वह चाहे जैसा ज्ञानी हो तो भी उसके कम बंधनको 
प्राप्त करते हैं ओर निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कमे सदा ज्ञानीको निर्लेप 
ही रखता है. इसी कारण जीवको गिरानेवाठा सकल कलारूप मायाका 
राजा अहंकार है. जिस जीवके.मनमें अहंकारने निवास किया हो, वह जीव 
अईंकारवशवर्ती स्वयं साधु बन कर कमोका त्याग कर देता है. तथा जो 
संसारमें अथवा संसारके समीप रहता हो, उस जीवका तो इससे अवश्य ही 
अशुभ होता है. इस छिये, संसारी जीवको किसी समय भी चाहे जितना 
ज्ञान मिलने तथा वत्त्वशासत्रकों यथाथे रीतिसे जानने पर भी, जहांतक 
शरीर रहकर इस संसारके व्यवहारादि भोग भोगनेको तैयार रहता है वहांतक 
ज्ञानसे प्रमत्त होकर कर्मी कमेंका त्याग नहीं करना चाहिये. कमेका त्यागी 
-घमेकी शमेको भूछ कर परम पदके मिलनेके मा्गेसे अष्ट हो जाता है. 
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इसलिये शास्त्र, संत, ज्ञानी, योगी डंकेकी चोट कहते हूँ कि संसारी जीव 
वर्गाश्रमधमकी एक भी सीढ़ीकों सुखमें व संक्टम कभी भी न चूके; 
चल्कि वर्णाश्रमधनको निश्चल मनसे सेवनेमं दिनयत जागृत रहे. जैसे ऊंचेपर 
चढ़नेवाला क्षणभरकी भूछसे-जागृत रहनेकी चूफसे नीचे गिर जाता है 
और कभी २ खाटपर पड़ कर अधिक दिनोंतक कष्ट भोगता है, कभी २ 
मर भी जाता है; वैसे ही धमे कमकी एक सीढ़ी चूकनेसे भी उत्तम स्थान 
पानेवाछ्य जीव अधोगतिका अधिकारी बन जाता है. 
त्यागी ब्राह्मण, 
प्रियवत्सों ! इस अपार संसारके दुःखसे ढुःखित एक श्राह्मण था. 
उसने संसारका त्याग फर तत्ज्ञान संपादन करनेके लिय्रे किसी मुनी- 
श्वरके पास जाकर निवास किया. कुमागेगामी ओर लछोकव्यवहारमें फँसे 
हुए पुरुषोंके कततेब्यसे उसका मन अत्यंत उदास हो रहा था. उसे थेड़िसे 
ज्ञानका भी चसका छगा हुआ था, इससे वह संसारको असार ओर 
हुःखरूप मानता था. उसके मनमें निश्चय हो गया था कि जो इस नि:सार 
संसारमेंसे पार होनेका उपाय नहीं करते वे सदाके लिये आवजन, विस" 
अँन-जन्म मरणके रोगी रहते हूँ. अनेक सत्पुरुषोके समागमसे उसकी 
भावनाएं सुधरती जाती थीं, पर दृढ नहीं हुई थीं. वेराग्यकी सात भूमि- 
कार्ओोमेंसे केवल चार भूमिकातक वह सुखरूप चढ़ गया था. उसकी 
व्यावहारिक बृत्तियां मंद्‌ हो गयी थीं और पूञ्न अचैन ध्यानादि कर्मोमें 
वह पूर्ण बन गया था. भगवानकी सेवा करनेमें सदा तत्पर रहता था. वह , 
अत्यंत  रमशे भगवत्माथना करते समय गढ़्द हो जाता था. 
जब है? किक होकर ध्यान धरता था तथ उसकी सब इन्द्रियां संयममें 
रहती थीं. संसारके सब रंगोंका वह त्यागी हो गया था और सर्वेश्वर, सबे- 
व्यापक, सर्वात्मा, परमात्माका शुद्ध संस्कारी भावनासे सेवन करता था« 
भक्तिज्ञानमें उसे ऐसी झुंदर चाट छगी थी कि वह सदा काल परमा- 
त्माकी सेचामें ही अपना कल्याण मानता था. रा * 


है जगतकी रचना. 


ऐसी स्थितिक्ो प्राप्त हुआ ब्राह्मण सदगुरुके शरण जाकर तत्तनज्ञान 
प्राप्त करनेको रहने छगा. प्रथम वह पूर्ण भक्तिसे सदगुरुके चरणोंका सेवन 


धर्म ही धर्मका रक्षण करता है. ३२७ 


करता तथा प्रसंग पड़नेपर गुरुदेव उसे तक्त्ज्ञानका उपदेश करते थे. गुरु 
कहते कि इस दुःखरूप संसारसे पार करनेवाक्त और कोई नहीं, केवल परम- 
पुरुष, परमारनंदरूप, परम प्रतापी, अविनाशी परमात्मा ही है. उसके द्शैन 
सेवनसे ही स्वात्मस्वरूपका ज्ञान होता है. इस लिये जीव उसी पुरुपोत्त- 
मका झुखमें, दुःखमें, जागृत तथा स्वप्नमें ध्यात रक्खा करे. उसका सेवन 
निष्काम द्दोकर विपयोको त्याग कर करना चाहिये, हे शिष्य ! हे तात ! 
यह जगत्‌ पहले एक आत्मरूप ही था. परमात्माकी इच्छा (माया) से यह 
संसार रचा गया है. जेसे अग्नि एक है, पर उसमेंसे अनेक चिनगारी 
उत्पन्न होकर अनेक अम्नि दिखायी पड़ती दे, बैसे ही परमात्माके एक 
अंशमेंसे इस सारे जगतका विस्तार हुआ है ओर वह अनेक रूपका 
मातम होता है; पर वास्तवमें है तो एकक्रा एक ही. सर्वत्र अहितीय ही है. 
हेतका तो भास ही है, भ्रम द्वी है. परमात्माकी इच्छालुसार विवेकसंपन्न 
जीवकी उत्पत्ति की गयी है. इस जीवके स्थूछ स्व॒रूपमें परमात्माकी 
इच्छासे अप्रि वाणी रूपसे मुखमें, वायु नासिकामें, सूये चल्लुमे, दिशाएंँ 
ओजमे तथा ओपधि और वनस्पतियोंने रोममें ओर त्वचामें प्रवेश किया दै. 
मलुष्यका मन चंद्रमा है, भ्रत्यु शुदा इन्द्रिय तथा नामि है, प्रजापति 
उपस्थ इन्द्रिय है और हृदयमें परमेश्वरका वास है. उस परमात्माने जीवके 
भोगनेके लिये अनेक पदाथ निर्माण किये हैँ तथा वे वे पदाथ परमात्माके 
निर्माण किये हुए इन्द्रियोंह्ारा जीव भोगता है तथापि यह जीच 
केचल साध्ीभूत द्वी है. पर यह भूछ कर मायाके कल्पित जगतको मनुष्य 
प्राणी सच मानता है. यह उसकी अविद्याका आवरणपटल है. वस्तुतः 
यह जगत्‌ है ही नहीं, सर्वत्र त्रह्म ही है. श्रह्मसे भिन्न छुछ भी नहीं; जो 
* जीव ब्रह्मके इस सत्य रूपको देख नहीं सकता, बह अज्ञानरूपी अंध- 
कारसे मायामें छु्ध होकर ' मैंने किया, मैंने किया ? ऐसा मान कर मोह 
ममतामें पड़ जाता है तथा चोरासीकी (रहँँट) में चक्तर खाया करता 
दै. जिस परमात्माने सब कुछ रचा है, जो सबका स्वामी है, उस परमा- 
त्माकी आज्ञा दवै कि मेरे सत्य स्वरूपको जो जानेगा, वह विषयसे सुक्त 
रहेगा तथा बह जीव मेरे प्रेमका पांच्र है. मैं और वह एक ही हैं, ऐसा , 
जो मानता है उसका शीघ्र ही मेरे स्थानमें बिकय होता दै. पर मायाके 
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पाझमें बैंधा हुआ यह जीव परमात्माकी गाज्ञा भूलकर विपयका दास 
बन वहिभुख हो नीचे ही गिरता जाता है. माताके गर्भमें घीजरूपसे 
स्थित जीव परमात्माके स्वरूपफों जेसे जानता दे वैसे भायाके वाता- 
वरणसे वेष्टित जीव गर्भमेंसे बाहर निकलनेके पीछे उसकी भल्प महिमाको 
भी नहीं जान सकता. कारण कि जिस मात्तनज्ञानके सामथ्येसे मायाकां 
वंधन तोड़नेको वह जीव जसा गभेमें सम4५ था ओर वहां रहनेसे जो 
आत्मज्ञान धारण कर सकता था; उसी भात्मज्ञानका, जगतके माया- 
रूपी वातावरणका स्परी होते ही छोप हो जाता है “तथा उस मायाके 
संयोगसे वह अपना नित्य शुद्ध अपरिमित ज्ञान भूछ जाता है. गर्भस्थ 
जीवको ज्ञान है कि वह केवल परमात्माका अंशी आत्मा दे, पर संसारकी 
हवा छगते ही वह आत्मस्वरूपको भूछ जाता है तथा जगतमे प्रवेश 
करते ही 'ऊंहां ऊंहां! ' तू हां तू हां ? अर्थात में तो यहां आागया और 
तू वहीं रहा, अब मेरा तुझसे कया संत्रंध, ऐसी विपरीत बुद्धि होकर विपरीत 
गति और छोकिक प्रीतिम फँस जाता है. धीरे ९ वह जीव में सुखी, में 
हुःखी, यह मेरी श्री, यह मेरा पुत्र, यह धन, यह मान, यह मेरा, यह तेरा, 
में बड़ा, तू छोटा ऐसा मानता हुआ अहंकारमें लिपट जाता है. ऐसे 
सोपाधिकको सत्य ओर शुद्ध मान कर निरुपाधिक स्वस्वरूपका उसको 
ज्ञान न रहनेसे मायाके जाठमें फैंस जाता है. प्रिय वत्स! जिस 
जीवमें इस संसारके अहंकारकी वासनाका थायु संचार कर रहा है; 
बह जीव, अपने निमेल वासनारहित निरुपाधिक स्वरूपको भूल जाता 
है, इसमें कुछ भी संशय नहीं. फिर शनेः शनेः उसकी पूर्वकी प्रज्ञा, 
मेधा, दृष्टि, थेये, मति, मनीपा, स्मृति, निश्चय, इन सबका नाश हो 
जाता है तथा जेसे २ उसका नाश होता जाता है वैसे ही वैसे वह 
मायाक्री फांसीमें अधिकाधिक जकड़ता जाता है. इस मायाको मार; 
उसके ऊपर जो लात मारता है वही जीव संसारके बंधनमेंसे मुक्त होकर 
परम धामका अधिकारी बनता दै. मायाका सारनेवाछा निर्वासनामय 
स्थितिको प्राप्त होता है. कामना-संकल्प-भावना रद्दित निर्वासनामय 
स्थितिको प्राप्त करना, यही मोक्ष है | 
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आत्मा-परमात्माका स्वरूप, 


- संसारमें रहनेवाले जीवोंको मोक्षमागमें अवरोध करनेवाली दुष्ट माया है: 
माया अनेक प्रकारके क्लेश देनेवाली है, यह माया जआत्माके तीनों स्वरूपों- 
को भुछा देती है. आत्मा तीन प्रकारका है. १ बाह्यात्मा, २ अन्तरात्मा, 
३ परमात्मा. दश इन्द्रियोंवाछा, त्वचा, रक्त, मांस, नाड़ी, अस्थि, भेद, 
मज्जा और वीर्यादिकसे भरा हुआ जो यह स्थूछ स्वरूप है, जो जन्मता 
है, स्थित होकर सांसारिक व्यवहार करता है और मरता है, जो वारूक 
युवा ओर बृद्धके समान प्रतीत होता है, जो सुख, ढुःख, आनंद, उत्साह, 
मेरा तेरा ऐसे जुदी २ कलाओंको भोगता दे वह वाह्यात्मा है. शुमाशुभ 
कमका कर्ता और उसके सुख दुःखका भोक्ता, सत्य तथा असत्यका विचार 
करनेकी शक्ति रखनेवाछा, भला, चुरा, पाप, पुण्य, कर्तव्य, अकत्तेन्य, नीति, 
अनीति, जगत, ईश्वर, में कौन हूं, कहांसे आया हूं, क्‍यों आया हूं इन 
सबका विचार करानेवाछा जो आत्मा है वह अल्तरात्मा हैं. चिदात्मा 
सजीव है. वह चिदाभासत रूपी आत्मा, दश इन्द्रियां, पांच प्राण और चार 
अन्त:करणोंके धर्माके साथ एकताको प्राप्त दे. यह चिदात्मा शुद्ध, अबि- 
नाशी और चैतन्य है. यही परमात्मा है. वह प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यात और समाधि द्वारा चिवन करनेसे अनुभवमें आता हैं. यह परमात्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म दे; सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है ओर उससे भी सूक्ष्म है. वह दृश्य 
पदा्थोक्री भांति प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ता. जो परमात्मा किसी बस्तुके 
साथ उसकी तुलना की जाय ऐसा परोक्ष सी नहीं, “ बह इस प्रकारका है? 
ऐसा प्रत्यक्ष भी नहीं और अनुमानक्ा विषय भी नहीं, वेसे ही बह 
“” इतला उतना भी नहीं कहा जा सकता, यही परमात्माका स्वरूप हे. 
उसका जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, वह सूखता नहीं, भिद॒ता नहीं, 
छिदता नहीं. वह गुणरद्ित दे और वैसे ही सगुण भी है. वह आय द्रषटा 
है, अनादिसिद्ध है, स्वाभाविक मलरहित है, निरबयव है. देश, काल 
तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित है, सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद्से 
रहित है, अहंकारसे रहित दै तथा इन्द्रियरहित होकर भी सब छुछ कर 
खकता दे. यह परमात्मा स्वैव्यापी, अचिल्त्य, अवण्ये, निष्किय, सदा 
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पविन्न तथा संस्काररहित है. यह स्ब्यापी है ओर ज्योंका त्यों है, 
* घठता चढ़ता नहीं ओर सचका प्रियतम हे इसीसे सबको प्यारा छगता है, 
यह कह्दीसे आता जाता नहीं, यह न खाली दे, न भरा है. यह पृणे है, 
यह भी पूण है, पूर्णमेसे पृंण चाहर निकलता है तव भी यह पृण द्वी रहता 
है, कम नहीं होता, पूर्ण पृण मिला देनेसे भी पृर्ण ही रहता है, घटता 
नहीं. और एक ही है, उससे बड़ा फोई नहीं और न कोई उसके वरावर 


है, न कोई उससे छोटा है. क्‍योंकि वह अद्वितीय दे, सत--चित्‌ आनन्द दे. ' 


यह पद क्षर अक्षरके ऊपर है, यह पुरुषोत्तम दे, वहां में तृ नहीं, किसी 
प्रकारकी वाघा नहीं, किसी प्रकारका भय नहीं. जो जीव वाह्यात्माको त्था 
अन्तरात्माक़ो भूल कर, केवल शुद्धात्मा-चिदात्मा-परमात्माकों पहचान- 
नेमें प्रयत्तशील है तथा उसमें बिजय प्राता है बड़ी जीव संसारके नि:सार 
दुःखरूप भायाके पार होनेमें समथे है. ढेकिन संसारी माया ,भछे भलोंको 
भुछा देती है, ऐसी सबलू है. उसकी मोहिनी शक्ति ऐसी मोहनेवाली दे कि 
देव, दानव तथा मलुष्य सब उसमें भूछ कर भ्रष्ट हो गये हैं. 


मायाकी शक्ति, 


इस मायाने ही जो तीन काछमें भी “है नहीं ” उसको ' है” ऐसा 
मनवाया है, जो असत्य है उसको सत्य मनाया है,- .जो विनाशी दै, 
जो गंधवेनगरकी तरह है उसको अविनाशी दर्शाया है. इस मायाने 
अति स्थूछसे रजःकणतक सब अनेक प्रकारकी 'सत्य” की भावना 
उत्पन्न कर दी है. जो जीव उसका प्रथकरण नहीं कर सकता, बह इस 
मायाकी पाशमें ऐसा जकड़ जाता है कि वह परिणामंमें विवेकरहिंत 


हो कर अपनी सामथ्ये, पराक्रम, प्रताप और प्रज्ञासे रहित हो जाता है. ' 


जेते अप्निमें स्वाभाविक गुण दाहक शक्ति ( जलाने )का है तथा वह जैसे 
प्रवक्न है, वैसे ही मायाकी प्रवक शक्ति मोहफांसमें.फँसानेमें बड़ी शक्ति- 
मान्‌ है. परल्तु अप्निमें जेसे दूसरी शक्ति प्रकाश करनेकी है वैसे ही 
मोयामें भी आत्मज्ञानका भागे बतानेकी अद्भुत शक्ति है. अप्निमें प्रकाश 
करनेकी जो शक्ति है बह उसका शुद्ध स्वरूप है. दाह करनेकी केवल 
शक्ति मात्र है, पर जो - पुरुष : अग्निकी प्रकाशक शक्तिका यथा शुद्ध रूप 
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जाने सकता है वह जेसे अप्विसे परमछाभ पाता है! और उसके दारा 
अनेक काये सिद्ध कर सकता है, वैसे ही जो माया और उसके विश्वुद्ध 
रूपको देख कर उसका विजय करता दे, बह जगतके निःसारपनेको 
जान, सबसे दूर हो त्यागी वन जाता है ओर असारसे शीघ्र तर जाता है. 
जेसे अग्निकी दाहक शक्तिका जो जीव आश्रय छेता है वह जछ कर भस्म 
' हो जाता है, वेसे ही मायाकी प्रापंचिक छायामें जो जीव जा पड़ता है उसकी 
भी वैसी ही गति होती है. वह परमात्माके स्वरूपको भूल कर वाह्मात्माका 
दास वन जाता दै.ईश्वरने जिसे वाधक माना है ऐसे प्रप॑चमें लिप्त हो जाता है 
और वह इस सांसारिक प्रपंचको सत्य मान कर, उसमें छब॒लीन हो, आत्माफे 
स्वरूपको भूल कर, जात्मदृत्यारा वन जाता हैं. इससे इस जीवका 
तरणोपाय-मोक्षका माग-परत्रह्मघामकी प्राप्ति-अच्युत धाममें प्रवेशकी 
कुंञी-स्वरूपको पहचातन्न कर परमात्माके स्वरूपमें विलीनता बिना और 
कोई नहीं. जंव जीवकी सब वासना भस्म हो जाती हैं, अहंभावका 
नाश हो जाता है, केवल द्रष्टा चन कर रहता है, साक्षीरूप बन कर संसारको 
जलछकमलबत्‌ भोगता हुआ हकृष्णापेण, शिवापेण कमें किया करता है तब 
वह जीव परमात्माके शुद्ध, नित्य, अविनाशी, अचिस्त्य स्वरूपको जान 
कर, काछास्तरमें अच्युत पद॒को प्राप्त हो, अच्युत स्व॒रूपमें मिछ्र, अच्युत ही 
वन जाता है, अर्थात्‌ परमात्माका अनन्‍्य भक्त दो, वही रूप बन, उसीमें 
रहता है. जीव ही शिव है. जीव और शिवमें वालके सहसांशके वरावर भीः 
अन्तर नहीं. वल्कि सर्वत्र अद्वितीय ही है और छुछ भी नहीं.में नहीं, तू. नहीं, 
संसार नहीं ओर विश्व भी नहीं. एक अखंड अविनाशी प्रह्म ही है. जो 
छुछ दूसरा दिखायी देता है बह अज्ञानका कारण है. सवे जीव मात्र 
ईखरांश है, इश्वरमेंसे उसकी उत्पत्ति है, ईश्वर द्वीमें बिलीनता दै- इस बिली- 
नताके प्राप्त करमेकी स्थितिमें जहां तक जीव पूर्णतया आवे नहीं, बहांतक. 
उसको धमं करमका सेवन करना चाहिये. घर-कम्म-विम्रुख्ल जीव भघो- 
गतिको ही प्राप्त होता है. उसका ज्ञान, जप, तप, ध्यान, दान छुछ भी. 
काम नहीं आता. संसारमें रहता हुआ जीव चाहे जेंसे ज्ञानको प्राप्त दो 
ज्ञाय, तो भी जहांतक इस अनित्य शरीरको अज्नकी जरूरत दै बहांतक महा- 
त्माओंके नियत किये हुए धमे कमेकी मर्यादाका-कर्मी छोप न करना चाहिये. 
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धम ही परम बढ है. इस धमैका सेवन करनेवाछा ही परमात्माके पानेका 
अधिकारी है, इस लिये धमेका यत्नसे सेवन करना चाहिये. धर्मका 
एक भी कमे चूकनेसे धीरे २ अनेक कमे चूक कर वह जीव केवल भ्रष्टताको 
आप्त द्ोता है 


मिथ्या अहं बह्मास्मि ! 


उस महात्माके मुखसे इस प्रकार नित्यका उपदेश सुनते २ शुरुके 
उपदेशका मर्म ने समझते हुए, श्लुद्र ज्ञागीफे समान में ही ब्रह्म हूं, ऐसा 
विचार इस जीवके हृदयमें भर गया. उसके धीरे २ भगवत्पूजन, अचेन, 
सेवन, ध्यान, धारणाका अभाव होता गया. उसके मनमें थीरे २ ऐसा 
अहंकार हुआ कि में तो अब पूण्ण परत्रक्षको पा गया. बात २ में उसको 
/ शिवो5हम्‌, शिवो5हम्‌, कृष्णोह5्म्‌, कृष्णो5हमृ, अहं प्रह्मास्मि, अयमात्मा 
श्रह् ' का दी विचार होने लगा. किसी समय उसको संदेह होता तो उन 
महात्माजीसे पूछ कर समाधान कर लेता. पर “ ओछा घड़ा और आधा 
पढ़ा ? इस कहावतके अनुसार उसको दिन २ ज्ञानका गये होने लगा. यह 
जीव पढ़ा गुना तथा विचारवान्‌ होने पर भी अढ्प प्राणी था. कमे 
करना क्यों इष्ट है, इसका उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था. धर्म ही धर्मका 
रक्षण करता है, इस वातका उसे ज्ञान न था. स्वर ब्रह्म बन जानेवाढा 
बह जीव वाहरसे शुद्ध दीखता था, पर उसकी आंतर वृत्ति जगतकी लीला 
कछासे धीरे * छनछनाहट कर रही थी. हे चत्स सुविचार ! शरीरको 
निरोगी करनेके लिये जैसे उत्तम बेय पहले विरेचन देकर शरीर शुद्ध 
करता है फिर रोगका स्तंभन करनेकी औपघ देता है फिर निर्मेल करके 
अन्तमें बलकारक शक्तिवरथेक पोष्टिक ओपथ देता है, उसी प्रकार जीवको 
परमात्मपदकी प्राप्तिके चार साधन हे. प्रथम कमेरूपी विरेचन लेकर 
शरीर शुद्ध करना चाहिये. कमे करते करते जब उससे ऊंची स्थितिको 
प्राप्त हो तब सगवत्सेचन आदि उपासना करनी और उसके पीछे मान- 
सिक पूजा अर्चा करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये. यह क्रिया मानो रोगस्तंभन- 
क्रिया है," रोगस्तंभन हुए पीछे और परमात्माके ज्ञानके मागे पर चढ़े 
पीछे, मानसिक शक्ति दृढ़ हुए पीछे नीवको रोगसे निभेछ होना चाहिये- 
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निर्मल होनेका प्रकार ज्ञान है तथा शरीर निर्मल और सुदृदृढ होनेका 
मा ज्ञानपूवंक परमात्माकी अनन्य भक्ति है. इस स्थितिको प्राप्त 
हुआ जीव ही 'भहं ब्रह्मास्मि और शिवो5हम! बननेका भाग्यशाली गिना 
जाता है. पर, जो जीव श्ुद्रवासनामें वहुत सहजसे लिपटनेवाला है, जिसका 
मत नहीं मारा गया, जिसके आसपास माया घूमती रहती है तथा उश्चकी 
' फांसीसे मुक्त होनेमें असमथे है, ऐसा जीव “ शिवो5हम्‌  पदके प्राप्त 
होनेका अनधिकारी ही है. 


ब्राह्मण भाई तो “ शिवो5्हम्‌ ” की तानमें दिन प्रतिदिन मस्त होते. 
गया. देवपूजन, अचेन, भगवरक्ति आदि उसको द्था उपाधि छगने छगी. 
उसने उपासना और मानसिक क्रिया भी त्याग दी. जो स्वयं ब्रह्म ! 
उप्को कर्म क्‍या और धर्म क्या! उसने विचार किया कि 
यह्‌ आत्मा तो केबर द्वष्टा है, कमेको करने ओर करानेवाला 
तो कोई और ही है, वल्कि “ पुरुष एवेदू सर्व० ” विराद्‌ पुरुषरूप 
» सबे जगतू है और “ असंगो हाय॑ पुरुष: ”” वह पुरुष संगरहित है. जिसको 
संग ही नहीं उसको भय क्या? भेद क्‍या ? मैं तो केवछ बाजीगरके पुतलेकी 
तरह उसका प्रेरा हुआ प्रेरित होता हूं, मुझे कमेके साथ क्‍या लेना देना है ! 
धर्म क्या करना है ? (इंद्रियाणीद्वियार्थेयु इति मत्वा) इन्द्रियांइन्द्रियोंके विषय. 
ओोगती हैं, इसमे मेरा क्‍या ? में तो अवाक्‌ हूं, अश्रोत्र हूं, अपाणिपाद हूँ, 
मेरे नेन्न नहीं, मन नहीं तो फिर मुझे विषयोंका मनन ही कहांसे दो ? ऐसी 
स्थितिकरो प्राप्त हुआ जो में उस. मुझको कर्मकी कड़ाकूट किस टिये. 
चाहिये ९ 


परंतु यह मूख ब्राह्मण भाई समझता नहीं था कि कंमेंन्द्रियोंको प्रवृत्तिसे 
विमुख रख कर, मनसे कर्मेन्द्रियोंके विषयोंका स्मरंण करना यह मूढ़ा- 
त्माका मिथ्याचारीपना है. अहंकारसे पिंडको संपू्ण' मान कमका अभाव. 
होना, यह भी एक प्रकारका: मिथ्याचारीपना दै. पर ब्राह्मणभाईके मनमें. 
तो यही समा गया था कि में ब्रह्म हूँ, में कर्ता हूं; - विश्वव्यापी हूं; .मुझेः 
'अब कुछ कतैव्य, शेष नहीं. ऐसा मानकर सवे कम त्याग कर दिये. तो भी 
इसके. अन्नमेय, मनोमय.कोपोंका त्याग नहीं हुआ--उसके त्यागके वित्ता। 
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चह मनसे धीरे २ अक्र्मी बनता गया. अकर्मी होनेसे अधमेकी ओर 
प्रवृत्तिका विचार धसता गया. सामान्य जीव-तत्तपप्राप्तिरदित जीव 
अधिकार प्राप्त होनेसे पूषे, वेदान्तके उत्तम विचारका रहस्य समझनेके 
पूतर श्रह्म ही बन बैंठे तो फिर ऐसा ही परिणाम होता है. मनुष्यको कर्मका 
त्याग करना यह ज्ञान नहीं है किन्तु भ्रष्ट करनेवाला नास्तिकपना है. इस 
प्रह्मचंधुको वेदान्तके ज्ञानामृतसे भरपूर सरोवरका दशैन भी नहीं हुआ 
था. उप्तका संसारसे वेराग्य संसारका मिथ्यापन जाननेसे नहीं, पर 
संसारके सुखभोगका अभाव होनेके कारण था-क्लेशसे-खटरागसे था. वह 
सहजमें वाल त्रह्मचारी बन गया था. अभी उसके हृदयकी वासनाएंँ 
नष्ट नहीं हुई थीं. इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंफो जीतनेक्री उसमें सामथ्ये नहीं 
थी. मनसे मनको बहा करनेकी उसमें सामथ्य नहीं थी. अहंकारके द्वारा 
अहंकारको वश फरनेकी सामथ्येका उसके स्वप्नमें भी विचार नहीं उदय 
हुआ था, तो मनोनाश तो कहांसे हो ? कर्मका अभाव ही उसके भ्रष्ट होने 
ओर पतन होनेकी निशानी थी- 
शिष्य महाराजको कर्मकी कड़ाकूट पसंद -नहीं और स्वर्य 
£ शिवो5हम्‌ ! हो पड़ा था यह विचार गुरुदेवके लक्ष्यमें आया. प्रसंगोपात्त 
करमकी कितनी आवश्यकता है तथा संसारमे रहता हुआ कमैभ्रष्ट कैसे पतित 
होता है, ओय तथा प्रेय क्या है, इसके विपयमें अमेक प्रकारके दृष्टान्त 
देकर उप्तका भी भांति भान करानेका गुरुने फिर प्रयत्न किया ओर 
अस्तमें कहा कि जेसे औपधके पिये बिना केचछ नाममात्रसे रोग नहीं 
जाता वेसे ही अपरोक्ष अनुभवके बिना शब्दमात्रके उच्चारणसे वा 'शिवो5हम! 
(शिवोहम्‌ के बकवादसे ज्ञान होता नहीं भौर न शिवरूपही प्राप्त होता दैं. 
आत्मतत्त्वका चिंतन किये विन्ा और दृश्यका विपय साथे विना केवल त्रह्म" 
शब्द माज्रसे ही मुक्ति मिलती होती तो दे तात ! हजारों जीव मुक्ति पाकर 
परम धामको प्राप्त हुए होते. श्रीकृष्ण परमात्माने कहा हैँ कि ' हजारों जीव 
मुझे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं परन्तु मेरे यथाये स्वरूपकों 'तो कोई 
'एकाथ ही जान सकता है. दे बत्स ! जो 'शिवो5हम! वनना सुगम होता 
तो श्रीकृष्ण परमात्मा,ऐसा वचन कहते ही. नहीं. इस विषयर्मे आंमोंका 
शक,.च्छाल्त देता हूं, तू उसे ध्यानपूषक सुन. जेसे आमके बोनेवाछे; 


घर्म ही धमका रक्षण करता है. श्श्ण्‌ 


चेच॑नेवाले ओर खानेवालोकी जुदा २ फल प्राप्त होतां है तथा श्रेष्ठ फलकी 
भ्राप्ति त्तो खानेवाले ही को प्राप्त होती हैं, वैसे ही विवेकी, शमदमावि गुण- 
संपन्न, अहंदुत्तिसे रहित, मनोनाशवाला, निरिच्छ, निर्वासनिक जीव ही 
४ शिवोज्हम्‌ ” पदका अधिकारी है. आमके वोनेवालेको केवछ धनका ही 
छाभ द्ोता है, आमके फलका रंग रूप कैसा - है यह भी जान सकता है, 
चेचनेवाछा केवल रूप रंग देख सकता है ओर सुगंध भी ' ले सकता है, पर 
खरा स्वाद तो फेचल खानेवाला ही के सकता है; बेसे ही “अहं ब्रह्मास्मि! 
८ दिवो5हम्‌ ” का भी वही अधिकारी है कि जिसके प्रत्येक अंगमें परमा- 
स्माका रूप व्याप्त हो रहा है. संसारका रसास्वाद विष तुल्य हो रहा 
है, सब अहंकार नष्ट हुआ है और विश्वर्म परमात्माको ही देख रहा दे. 
'ऐसे सत्य शुद्ध स्वरूप जाननेके पूवे, प्रपंचको जीते बिना, मायाकों अधीन 
किये विना, बासनाको सत्वरहित किये बिना जीवके अंगमें धे और 
कर्म छिपटे ही हैं; क्‍योंकि जहांतक अभ्यास योगसे जीव्रकी चंचल वृत्ति 
( बुद्धि ) विरामको नहीं प्राप्त हुई वहांतक अतद्गप बुद्धि परसेश्वरका दशन 
नहीं कर सकती. परम पुरुषके दशनके लिये संसारी जीवको धृति, क्षमा, 
दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय-निमरह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध इन 
घके अंगोंका सेवत करना आवश्यक हैं. इन कमोंके द्वारा चित्तश॒ुद्धि 
करनी, फिर कम जित्‌ बनना तथा अन्तमें समता, विचार, साधुसमागम, 
मनोनाश, सिर्वासनाका वहुत अच्छी रीतिसे अभ्यास कर, भोगेच्छाको 
ल्याग कर, हृदयभ्रन्थिको सेदना .चाहिये. हृदयाश्नित कामनासे संपूणे मुक्त 
होनेवाले ही परम रूपके दशनके अधिकारी हैं. ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके 
पद जीवको चाहे जैसी ज्ञानवान्‌ स्थितिमें भी कम करना- द्वी योग्य है 
जनक, याज्ञवत्क्य, औराम, वस्तिष्ठ, औकृष्ण ज्ञानी थे, शुद्ध थे, भेदरहित 
थे, फिर भी संसारमें रह कर कमे करते थे.. उन्होंने धमं ओर कमका कभी 
लोप नहीं किया. ओऔपरमात्माने अपने सखासे भी कहा है;--- 
कमेणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
छोकसंग्रहमेवापि संपश्यल्कतुमहेसि ॥॥ 

जनक जैसे विदेह मुक्तने भी, कमेंसे दी सिद्धि-मोक्षको प्राया. है त्तो हमारे 

मान अल्प जीव॒को तो कर्मकी क्षणभर भी उपेक्षा नहीं. करनी. चाहिये? - 


३३६ तत्वानुसंघान 


इस प्रकार गुरुने कमसे भ्रष्ट हुए शिप्यको अनेक प्रकारसे उपदेश 
दिया. पर उसके हृदयमें कुछ भी उत्तेजना नहीं हुई. शुरुके सम्यक्‌ 
बोधका उसने उल्टा द्वी अथे किया. उप्तकी भह॑कारबृत्ति विशेष प्रदीप्त 
होने छगी. वह बिधारने छगा कि गुरुजी मरते दमतक कमकूटमें 
पड़े रहेंगे और मुझे भी वे वसा दी बोध करते हैं, क्यों न करें वे 
जानते हैं कि में कम छोड़ दूंगा तो मेरे समान बिना पैसेका चाकर 
कहां मिलेगा ? अहो हो ! गुरुती भी पक्के पंडित हैँ ओर इसीसे कमेकी 
झंझटमें पड़े रहनेका मुझे उपदेश किया करते हूँ: हे सुविचार ! उपदेश 
ऋरनेपर भी जिन मलुष्योंपर उपदेशका असर नहीं होता, ऐसे नरपशु 
मिट्टीके मह॒ले इन बावाजीकी तरह ही हैं. इनकों वोध करो वा न करो, 
दोनों समान ही हैं. उस शिप्यको कमेक्री कड़ाकूटपर नित्य २ अभाव 
बढ़ता गया, धमकी शमे नष्ट होगयी, गुरु कोन और शिप्य कोन, 
पाप क्‍या और पुण्य क्या, भजन क्या और भक्ति कैसी, जीव भी जुदा 
नहीं और शिव जुदा नदीं, ऐसा दिन प्रतिदिन निम्बय करता गया. धीरे २ 
धमकी मर्यादा चूकता . गया ओर उसका अधःपतन होने लगा. 'सोरहमके 
मार्गेक़ी अज्ञानता होनेपर'सो5हुम्‌'वन चेठा, नये २ वीज उसके मनमें उत्पन्न 
होने छगे. गुरुजी हैं तो ठीक, पर बड़े कड़ाकूटी कमकाण्डी हैं. जो कहीं 
थोड़ासा द्रव्य मिल जाय तो शुरुदक्षिणा देकर फिर कह दूँ कि जब 
आप चाहे जेसे कम किया करो, ऐसे वह विचार करने छगा. बहू प्रति- 
दिन अईकारमें डूबता गया. वह मुहसे 'सोडहम! कहता था, पर उसका 
हृदय विश्वुद्ध न था. उसने मनको वश नहीं किया था, नयी २ कामना 
करता रहता था. जो कामनावाला है वह जीव सदा देही ही है, क्योंकि 
जो देहको ओर आत्माको जुदा २ मानता है उसमें' कामके बीजका 
मूल ही कहांसे हो ! संसारवंधनके नाशके लिये, परत्रह्यके उपासक 


जीवको कामको ही नहीं वल्कि सकछ कामनाओँको भस्म करना चाहिये, 
मनको मारना चाहिये, चित्तको चपेटमें हे, दवा कर रखना चाहिये- 


एक प्रसंगपर गुरुने उससे कहा-८ हे शिष्य |: आगामी कल चातु- 
.मांसकी पूर्णाहुति है. उप्त समय महात्मा छोग यहां पवारेंगे. उनका 
अचेन पूजन, करनेके लिये फल फूछादिकोंकी आवश्यकंतां है. यहांसे 


धर्म हो धर्मका रक्षण करता है .ई७ 


थोड़ी दूरपर पबतकी तलहटीमें सुन्दर और मघुर फूछ फल पुष्कल हैं, 
उत्तको तू के आ. हम जहांतक संसारकी मायाको भी भांति जीतनेमें 
समथे हुए नहीं ओर निर्वासनिक भावकों भी हमने पायां नहीं, तबतक 
हमको घधमपर प्रेम करके यह विधि चाछू रखना चाहिये. इसमें प्रमाद 
'करनेसे दोनों लोकोंके विगड्नेका भय रहता हैं. ?? 

भहात्माके ये वचन सुनते ही शिष्यको अपार कष्ट हुआ और वृह मनमें 
वड़बड़ाने छगा कि गुरुजीके कमेमें तो अभी संध्या, पूजा और शुरुवन्धुका 
पूजन और अतिथिका सत्कार ओर संत्तोंका समागम और उनकी सेवा 
ओर पूजञाकी बड़ी भारी कड़ाकूट लिपटी ही दै. शुरुजी ऐसे उत्तम 
ज्ञानी होकर भी अभी वाह्योपचारमें फँँसे ही रहते हैं, यह आश्चर्य है. ऐसा 
विचार होने पर भी उसके मनमें कुछ गुरु प्रति भक्तिभाव होनेसे गुरुकों 
प्रणाम कर फल फूछादि लेने चला. पवत बहुत दूर था, इससे चलते २ शिष्य 
धक गया, शरद ऋतुके तापके कारण पसीनेसे तरवतर हो गया और थक 
कर एक बृक्षुके सीचे वेठके मनमें सेकल्प विकल्‍प करने छगा कि 'मेरे-पास 
थोड़ा बहुत द्रव्यका साधन होता तो गुरुजी जो मँगाते उसे घर वैंठे ही वेठे 
मैंगवा देता, पर द्रन्यके न होनेसे आखिर मध्याहमें मरनेके लिये, निकलना 
पड़ा है. अरे ! जगतमें द्रव्य ही श्रेष्ठ है. वह मिले तो सभी सेवा पूजा हो. ? 

ऐसे विचार ही विचास्में उस वृक्षेक नीचेसे उठ कर आगे चलने 
लगा. चलते २ एक घने वनमें जा पहुँचा. उस वतके मध्यमें राम विनाका 
एक सुन्दर आराम ( बाग ) उसे दिखायी दिया. आसपास कोई महुष्य 

दृष्टि न पड़नेसे उसने उस आरामके एक द्वारमें प्रवेश किया. 

| अधर्मकी पहली सीढ़ी-परद्रव्यहरण« ह 

चौमासा तुरन्त ही समाप्त हुआ था इस कारण चनवृक्ष और 
बनलताएं नीडी कुजसी मार्म होती थीं. सुगंघ मारते हुए सुन्दर पुष्प प्रत्येक 
झाड़पर शोभायमान थे. फल फूछादिसे अनेक बक्ष .छच रहे थे. पश्ली 
चारों ओर कल्लोछ कर रहे थे. ऐसे शोभायमान वंगीचेमें घूमता २ 
चह ब्राह्मण, मध्यस्थलूमें जा पहुँचा. . वहां घुमाचदार एक पिशाल. वेदीके 
बीचमें निकछती हुई ज्वाछा उसे दिखलायी दी. उस वेदीके मध्यमण्डपमें 

२ 
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एक उत्तम कुण्ड बना हुआ था. उस कुण्डके आसपास सुवर्णकी मुहरोंसे भरे 
हुए मनेक चरुए ( मठके-घड़े ) उसने रक्खे देखे. जो अभी आत्मरत्त हुआ 
नहीं, मायासे मुक्त हुआ नहीं, जिसकी वासनाएं क्षीण नहीं हुई, जिसने 
कर्म करके उसमें दोप नहीं देखा, जिसको संसारपर तिरस्कार हुआ नहीं 
और वेराग्य व्यापा नहीं, फिर भी जिसने संन्‍्यासीका मागे ग्रहण किया है, - 
ऐसे उस ब्राह्मण भाईकी बृक्ति उन मुहरोंके देखते ही बदल गयी. घह मनमें 
विचार करने छगा कि जो इसमेंसे थोड़ासा धन ले जाया जा सके तो इससे 
शुरुजीके कमेकाण्डका खटराग बहुत अच्छी रीतिसे पृ्ण करनेमें आधे. 
इस मुहरोंका कोई स्वामी मालूम नहीं होता ओर न कोई इनका रक्षक 
ही है, इससे इनके लेनेमें दोप क्या दे ? गुरु ब्रह्म हैं, में त्रह्म हूं, झुहरें भी 
ब्रह्म हैं, त्रह्मकी सेवाके लिये श्रह्म श्रह्मको ग्रहण करे, इसमें न धर्म है, न पाप 
है, न पुण्य है; तो फिर ये मुहरें लेनेमे क्या अड़चन है ? * ब्रह्म श्रह्मका भछे 
ही स्पश करे. मुझे तो कुछ लेना देना नहीं. यदि भें न छेऊे तो कोई 
तो छेगा ही, फिर मेरे लेनेमें क्या वाधा है ? यह विचार कर अपने पासके 
एक वस्रमें जितनी उठा सका उतनी सुहरें बांध कर चलनेको तैयार हुआ. 
पर यहां एक कोतुक हुआ. पहले जब बह बागमें आया था तब तो 
भागे सीधा खोर सरल था, परल्तु परद्रव्यका हरण करके जब जानेको तत्पर 
हुआ तब उसे कोई भागे दिखायी नहीं दिया. बहुत कुछ टेढ़ा वांका 
भटकता फिरा, पर उसे सीधा मारी नहीं मिला, इससे निराश हो बह फिर 
चेदीके पास आया ओर देखने छुगा कि यहांसे आसपास कहीं कोई सीधा 
भागे दिखायी पड़े यह विचार दूर दृष्टि करने छुग्ा. इतनेमें इसी बागकी पूरे 
दिशामें उसे एक मंदिर दिखायी दिया. इस मंदिरकी ओरसे मारे देखनेके' 
लिये कांखमें बह मुहरोंकी पोटली दावे हुए फोई देख न ले इस विचारसे 
उरता, कांपता; छुकता, छिपता, दृवता चोरकी भांति भयभीत उस 
निवासस्थान ( मकान ) के पास आपहुँचा. यह ७ मंजिलेक़ी गगन- 
स्पर्शी हवेली थी. इसके आसपास फिर कर देखा कि इसमें कोई 
मनुष्य है कि नहीं, पदरव ( पैरोंकी आहट ) भी देखा, द्वार पर कान भी 
लगाया कि किसीकी आवाज सुनायी देती है वा नहीं,परन्तु एक भी शब्द 
उसके सुननेमें. नहीं आया. सर्वत्र सुनसान था.- वह धीरे २ पेड़ियों- 


न 
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पर चढ़ा. उन पैड़ियोंसे मिला हुआ एक दीवानखाभा था. इस. दीवानखा- 
नेके वीचमें एक हिंडोछा हिलता था, उसके ऊपर एक छावण्यमयी 
तरूण सत्री सोती सोती झुछा शुढ्ल रही थी. उसे देखते ही आह्मण भाई 
चौंककर पीछे सीढ़ी परको उतरा. पर उसके पैरका शब्द सुन कर, किसी 
मनुष्ययो आया हुआ जान वह खसत्री उठकर सीढीके पास 
आयी तथा * नीचे फोन उत्तरा, ऊपर पधारो ! यह मंदिर अतिथियोंके 
सत्कार ही के .लिये है. ? ऐसा आदर पूर्वक कहा; किंतु परदृष्य 
हरण किया था इससे ब्राह्मण भाई तो उस ख्रीका शब्द सुनते 
ही हकक्‍का वक्‍का.हो गया और उसके निममंत्रणते बहुत ही, घब- 
ड्राया. फिर मनमें रिचारने छगा कि यह द्रव्य पराया है इससे कुछ संकट 
तो न आदे ? क्षणभर ठहर कर मनमें सोचा कि हम तो वेदान्ती हैं, हमारे 
अपना और पराया छुछ नहीं, तो भी इस संसारके जालूमे फँसे हुए 
भनुष्य * मेरा मेरा ” कह कर किसी जाछमें फँसा दें तो यहां मेरा सहायक 


, कौन यदि में भागू और यह स्लरी चोर चोर कहकर चिह्नाने छगे तो मेरी 


पूरी फजीह्षत होगी. पर ऊपर जाकर इससे दो शब्द कहकर इंसके मनको 
समझाके में चला जाऊंगा तो कुछ हरकत न होगी. 


ऐसा विचार करके द्रव्यकी पोटढी वगलमें दाव ऊपर बदन 
ओढ्कर त्राक्षणसाई ऊपर जाया. आते ही उस सीने प्रणाम करके कहा- 
'हे बत्रह्मदेव ! यहां आकर सुझे पवित्र की जिये! इस मंदिरको पवित्र 
कीजिये, मुझ जैसे श्लुद्र जीवोंके आप सर्वस्व हैं! आपके पधारनेसे यह 
देह गेह सब पवित्र होगा. क्‍या यहां! निम्न देखकर आप पीछे 


“ छौटते थे ? हे श्रह्मदेव ! यह दासी आपकी सेवामें तत्पर है. उसको चाहे 


जो आज्ञा करो. वह आपकी इच्छा पूर्ण करेगी. ” 
अधमंकी दूसरी सीढ़ी परस्तीके साथ एकान्त, 
संसारको असार जान भोक्षका .मागे प्राप्त -करनेकी इच्छासे 


'उसको स्याग कर वनमें बसे हुए ब्रह्मदेव-संस्यासी -महाराजने 
'अधिकार प्राप्त होनेके पूर्व . सुखसे “ शिवोडहम ? पद .धारण करके 


मंगलाचरणमें ही करमको कड़ाकूट समझ गुरुवचनोंकों भी .खठराग आज़ा 
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और परधनको हाथ ढगाया. ऐसे जो उत्तरोत्तर धम कमसे अष्ट होता 
गया वह उस ख्रीके नखरे, हाव, भाव, आदरवाले मधुर वचनोंसे छुमा कर 
दीवानखानेमें दाखिल हुआ और एक सुंदर आसनपर वेठा, क्षणभरमें 
उस त्राह्मणके आनेका कारण ज्ञान कर उस जीने कहा-/ हे श्रक्मदेव ! आप 
कुछ भी चिस्ता मत करो. आपकी सेवासे में परम भाग्यवती वहूंगी.'. 
अभी मेरा आदमी आवेगा उससे में उत्तम फल फूल मँगवा दूंगी, उनको 
हेकर आप विदा हजिये, पर अभी आप यहीं विराजिये, क्‍या 
जल्‍दी है ? आपको तो कल फल फूलोंकी जरूरत होगी, इससे आज हे 
'जाभोगे तो वे कुम्हछा जायँगे, पिगड़ जायेंगे.” श्राह्मणकी इच्छा तो जसे 
घने वैसे गठड़ी ले चले जानेकी थी, परंतु उस ख्लीका मोहक रूप, चित्तवेधक 
शब्द, संपूण रीतिसे विनय देखकर बह मुग्ध ही हो गया तथा विकारी इृष्टिसे 
“स्लीके सामने देखने छगा, इस समय वह ख््री एक पंखा छे श्रमित हुए 
प्राक्षण पर दूरते पवन हांक रही थी. अभी त्राह्मण ठीक भ्रष्ट नहीं हुआ 
था, इससे उसके मनमें विचार हुआ कि, 'एकास्त दो और सुन्दर स्री हो व 
कुरूप हो तो भी अधिक समयतक उसके पास वेठना ठीक नहीं, ऐसी 
गुरुजीकी आज्ञा दे. इससे मैं उठ जाऊं तो हीक. ? पर उस ख््रीके हाव 
भाव देखकर ओर नूपुरकी झनकार सुन कर वह उठ नहीं सका, सदूबुद्धि 
उठनेकी झाज्ञा करने छगी, उसी समय असदृबुद्धि रोकने छगी कि क्या 
'थोड़ी देर बैठनेस भ्रष्ट हो जायगा, ऐसा मनमें संकल्प विकल्प हो रहा था, 
प्रतिक्षण असदूबुद्धिका जोर बढ़ने छगा, क्योंकि उसको स्थान सिल गया 
था. उसने सनमें कहा कि यह छुछ एकान्त नहीं, इसका मलुष्य अभी ; 
-आ पहुँचेगा--उतनी दैरतक वबैठनेमें तो कुछ भी अड़चन नहीं. एकान्तमें 


बैठनेसे कोई भारी पाप. नहीं: होता, एक दिन उपवास किया, व्त 
प्रायश्षित |, | -., ई 


। हे :. मर मल्द मधुर २ पवन आता है, खनखनाहुट करते हुए कंकण- 
पार हाथ्से सती पंख हांक रही है, त्राह्ण भाई उसके मुखचन्द्रको देख 
रेहा है, क्षण २ में उसकी साड़ीका अंचछ उठनेसे नामि तथा उश्के दूसरे 
शरीरके भागोंपर प्राह्मणभाईकी दृष्टि पड़ती है, वह स्त्री ब्राक्षणकी 
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दृष्टि पड़ते ही मिथ्या छत्मा दर्शाती है, पर उसकी भकुटीकी कमा- 
नमेंसे सरर करते हुए भूकुरिबाण ( कामबाण ) छूठते हैं; .उससे 
श्राह्मण मोह वश होकर भान भूलता जाता है जोर धीरे धीरे इन्द्रियोंके 
अधीन होता जाता है. शुरुओर शासलत्रके वचन भूलता जाता है... ऐसे 
धम अधमेका ज्ञान नाश होनेपर मनमें विचार करता है कि परमात्माके रचे 
हुए सब पदार्थ भोगनेहीके लिये है. इनके भोगनेसे न पाप है और न 
पुण्य है. आत्मा तो निर्लेप है. इन्द्रियां अपने अपने विषयॉमें प्रव्तें उसमें 
आत्माको क्‍या छेना देता! जो आत्मनिष्ठ है उसको पाप पुण्य कुछ 
वाधा नहीं करता और आत्माका सुखभोगोंके साथ कुछ भी लेना देना 
नहीं. भले ही इन्द्रियां इन्द्रियोंका सुख भोग भोगें. ऐसा विचार होते ही 
आझुरी असदूचुद्धिका सब ज़ोर रग रगममें व्याप्त हो गया. प्राक्षण भाई तो 
एकदम गशुरुवचन्तोंको भूछ कर खड़ा दो गया और उस ख्रीका द्वाथ पकड़ 
कर बोछा--आप यह अम किस लिये उठाती हो ? इस हिंडोलेपर वैठो ? 
उस स्रीने हां हां करते हुए हाथ छुड़ानेका सहज प्रंयल्त किया और वोढी- 
#यह्‌ क्‍या ? आप तो पूण ज्ञानी हैं, सो परस्थीका स्परी कैसे किया ? 
आप मेरे अतिथि हैं, में आपकी पूजा अर्चा करनेको पात्र हूं. सुझे 
आपका सत्कार करना चाहिये. पर आप अधमेका मागे क्‍यों भ्रहण 
करते हैं? जापको तो मुझे धमेका उपदेश करना चाहिये, पर आप 
अधमकी सीढ़ीपर चढ़ते हैं; यह आपको योग्य नहीं. परख्री व परधनके 
लिये आप जेसे तपस्चरी मुनि महात्माको मोह हुआ तब हम जेसे अल्प 
प्राणीकी तो गति ही क्‍या? धर्मेशाल्रका वचन है कि खली मात्र ही 


, नरकमें डालनेवाली है, तिसपर भी मैं सबे जनकी धिक्कारपात्र वेश्या हूँ, 


फिर शूद्र जातिकी हूं, फिर रजस्वछा हूं, उसका स्पशे करना यह. तो 
नरकमें पड़नेकी पहली सीढ़ी है ! महाराज ! आप मेरा हाथ छोड़ो 
और स्वधममें स्थित हो विवेकसे वर्तों! जो में रजस्वला न द्ोती तो 


* आपका अभी पूजन करके विदा कर देती. अब तो आप अपविन्न हुए हो 


इस लिये स्तान फरके शुद्ध हजिये! इतनेमें मेरा मनुष्य आवेगा वह 
आपका आगत स्वागत करेगा. आपका जो मेरे लिये मोह हुआ हैं उसके 
लिये मनमेंसे छुबुद्धि निकाल अपने धरमका यथाय पाठन करो! 
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उस खत्रीके ऐसे वोधक वचन सुननेपर भी जिसके हृदयमेंसे विषय- 
बासता नष्ट नहीं हुई थी ओर जो इन्द्रियोंका दास- था, जिसने पृ 
परका विचार किये विना कमका त्याग किया हैं, उसके हृदयकी व्रिपय- 
वासना जसीकी तेसी ही प्रवक रही. विषयोंका वक जिसकी रगरामें 
व्याप गया है, जिसकी इन्द्रियां अत्यन्त बलवान्‌ हैं, जिनकी कामना रुपी 
घोड़ी उन्‍्मततासे क्षणक्षण दौड़ती रहती है, ऐसे त्राक्षण भाईके हृदयमें 
मोहने ऐसा दृढ़ निवास किया था कि वह विपयजालम भी भांति 
फेंस गया. जिस चित्तको अधे विवेक प्राप्त हुआ दे और जिसने अमरपदका 
सरल मार देखा भी नहीं, उसको विपयासक्तिका त्याग करते बहुत २ परि- 
ताप होता है, थोड़े समय तक तो वह विपयते दूर रहता है ओर दूर रहनेका 
प्रयत्न करता है सही, पर भोग्य वस्तु प्राप्त होते ही, उत्तका साथ होते ही 
उसकी मृतवत्‌ मालूम: होती हुईं वासना इतने जोरसे उछल कर बाहर 
निर्केछ पड़ती है, कि उसका विवेक, विचार, ज्ञान जैसे पवनके सपाटेमे 
आककी रुई उड़ कर देखते देखते अच्ह्य हो जाती है वैसी ही अप 
ज्ञानीकी स्थिति हो जाती है. इस छोकके जीवको दु:ख रूप संग है. 
संगसे कामेच्छा होती हैं और काम जीवकी सब सहुद्धिका नाश करता 
है. इस प्रह्मवंधुकी भी इस समय यही दशा हो गयी थी. 

उस ख्रीफे धमेवाले चचन सुननेपर जेसे गम लोहेपर जलकी बूंद 
क्षणसर भी नहीं ठहर सकती वैसे ही उस त्राह्मणकी देवी बुद्धि क्षणमर भी 
नहीं ठहर सकी. मूढ हुए मनुष्यकी तरह जो स्री उसके चरण कमल 
सेवन्में तत्पर थी उसी ख््रीके परो पड़कर अति दीनवाणीसे बह प्राह्मण 
बोछा- हे देवी, हे संद्री ! हे मोहिनी ! इस जलते बलते जीवको अपने 
अंगसंगका सुख देकर शान्त करो ! मैं तुम्हारा विना मोलका लिया 
दास हूं. जो तुम मेरा अनादर करोगी तो तुम जिसको अतिथि मानती 
हो, फिर ब्राह्मण और तपस्वी, उसके प्राण क्षणमें चले जायैँगे. तुमको 
त्रह्मृत्या छगेगी और महापातक लगेगा ! तुम मेरे प्राणकी रक्षा करो! ” 
प्राह्षणकी न्ीतिरहित चाणी सुन कर वह वेश्या जो छद्मवेपसे प्राह्मणको छलनेके 
लिये तत्काक कटिवद्ध हो रही थी, उसने भी कामाधीन हो जाना जतलाया. 
“ अ्नहत्या, यह महापातक है ! पर हे अह्मदेव ! -परल्रीगमन उससे 
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भी भारी पाप है ऐसा शासत्र कहता हैं. ” यह कठाक्ष किया. तब ब्राह्मण 
भाई वोला-“ ये तो शास्रके गपोड़े हैं.” उस छद्मा ( छलिनी )ने कद्दा-“तव 
ब्रह्महत्याका पातक भी शाखत्रका गपोड़ा ही है ! पर होगा, इस शास््र 
वास्रका हमारे क्‍या काम है ? अतिथिका सत्कार करना यह हमारा धर्म 
है. ” ऐसा कह कर हँसते हुए मुखसे उस ब्राह्मणका हाथ पकड़ कर अपने 
साथ हिंडोंढे .पर बैठाला. दोनों जने एक दूसरेके गलेमें बांह डालकर 
चेठे तथा जिस मुखसे औ्ीभगवानका चरणाम्रतपान करता थे। उस मुखसे 
शूद्र जातिक़ी वेश्यां तथा रजस्वढाके अधरामृत॒का पान वह करने छगा. 
अन्योन्य एक दूसरेफे अंगपर हाथ रखकर बेठे हैं. ब्राह्मण आहुर 
हो गया दै, उसे लेशमात्र भी धमे अधमैका विचार नहीं रहा, उस मगान- 
यत्तीके केशकलापकों पकड़ कर अपनी ओर छानेका प्रयत्न करता दै 
तथा हका वक्का वन पद्ुवत्‌ क्रीडा कर रहा है. यद्द देख कर वेश्या, बोली- 
४ महाराज ! आप कुछ तो विवेक रखिये, तपस्वियोंक यह धम नहीं, 
यह तो ह्ुलुद्र प्राणियोंकी रीति है.” बनवासी ब्राह्मणने कह्दा--6 हे 
सुन्दरी ! इस जलते हुएको जछाओ मत तथा मरते हुएको मारो मत, में तो 
आपका दास हूं. इस मरते हुए जीवको अपने अधरामृतका पान करा कर 
अमर करो ! आप जो जो आज्ञा करोगी उसके पालनेकी यह दास तत्पर 
है. ” बह ख्री घोली- महाराज ! घीर घरों ! रतिविलासरमण करनेमें 
उसकी सब सामग्री पास न हो तो आनंद ही नहीं मिकृता, इस समय 
जो एक मयदका प्पाला पी लिया जाय तो फिर पीछे रंग जमे !” 
अधर्मकी तीसरी सीढ़ी मद्य माँसका सेवन, , 
तुरत्त ही उस ख्ीने उस ब्राह्मणको सुवर्णका प्याला देकर कहा- 
८ है ब्रह्मदेव ! जो आपकी इच्छा हो तो इस पासकी दृकानपर पघारो- 
उस आदमीसे मेरा नाम लेना, वह उत्तम मद्य देगा, उसे के आइये. दुकान 
छुछ चहुत दूर नहीं !- पूवे दिशामें सीधे चले जाओ, नाके परही दुकान 
है.” ब्राह्मण प्रथम तो शैकामें- पड़ा. पर फिर विचार किया कि; “मय ढानेमें 
क्या हरकत है ! चलो छे आओ. हाथ अपवित्र होंगे तो दो बार मिट्टीसे 
धो डालेंगे?” ऐसा विचार करता वह कछालकी दूकानकी ओर चढा, 
छृगभग एक कोस चला तब दूकान पर पहुँचा- । 
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* वहाँ एक नयी ही लीला थी. * एक काला स्याह कैछा ऐसा भयानक 
मनुष्य दूकानपर बेठा था. उसके मुख और नाकमेंसे छार और बल्ाम 
गिरता रहता था. उसके पास जो ब्राह्मण भाई पधारे तो वह आंखें फाड़ 
फाड़ कर दस पांच मिनट तो अ्रह्मण देवताकी ओर टकर २ देखंता ही रहा 
फिर कहा--/ अरे ओ हरामखोर ! पूरे छुब्े! यहां किस लिये आया है 
यहां कोई त्रह्मशाढ्ा अथवा वेदशाला नहीं कि जहां तू पढ़ने आया हो! 
यह तो मद्यकी दूकान है. वह पीना: चाहे तो इस पात्नमेसे जितनी चाहे 
पीले और ओकार पढ़!” त्राह्मणने विवेकले उस अनायैसे कहा-- 
£ अरे भाई ! हमारी स्वामिनीको उत्तम मद्य चाहिये सो देदो ! ” उस 
अनाये पुरुषने कहा-“ जितने सुवर्णसे पात्र भर. जाय उतना दे दे तब 
यह पात्र उत्तम मदसे भर दिया जावेगा.” प्राह्मणने विचार किया कि-यह 
तो दुःख झा पड़ा, चोरी करके छाया हुआ यह धन भी नष्ट हो जायरा, 
ऐसा मारुम होता है, पर चिंता नहीं, वेदी पंर पुष्कछ धन है, उसमेंसे फिर 
हे लूंगा तो कोन पूछनेवाल्य है; वहां धनका क्या दूटा दै ! वहां तो उसके 
चरुएके चरुए ( घंड़े ) भरे पड़े हैं ! ” फिर अपनी पोटली छोड़ कर उस 
अलाये पुरुषकी उसकी इच्छानुसार धन दिया और उत्तम मय के उस 
नवयौवनाके सप्रीप थोड़ी ही देरमें हाजिर हो गया. 


ब्राह्मफफो दम भरमें आता देख वह वोली--“ हे महाराज ! 
आपको बड़ा श्रम हुआ. इस दासीकी सेवाके छिये जो आपको अम 
पड़ता है उसे आप क्षमा करेंगे. ” ऐसा कह प्रेमसे उसका थरथराता 
हाथ पकड़, पास वेठाछ, मधका कठोरा पकड़, पास ही चोकीपर रख, मानों 
कोई दूसरी याद आ गयी हो वैसे ओछ्ठपर उंगली रख वह खड़ी रही' 
थह देख “अहं ब्रह्मास्म' भाईने पूछा-/ क्यों क्या विचार करती हो ? ” 
बह ख्री वोली-“अकेले मदसे ही पूरी मोज आनेकी नहीं, साथ ही मांस भी 
चाहिये, पर जब आपको श्रम देनेमें लता आती है, इससे मांसके लिये 
कया करना चाहिये इस-विचारमें में पड़ गयी हूं. क्या आप कृपा करेंगे (” 
त्राह्मण भाई फिर विचारमें पड़ गया कि मद्य छाया तो मांस सिर पड़ा. उसे 
विचारमें पड़ा देख वह स्री श्कुटिवाण चलाती हुई ऐसे नखरेसे बोली 
कि-त्राक्षण भाई तो शिथिढ् ही वन गये. बह बोली--# प्रिय प्राणनाथ ! 
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ः आपको क्या हका होती है ? आप कहो ! आप कैसे विचारमें पड़ गये 
हैं! जो आपको शेका होती हो तो आप न जाय, इसके बिना में चलारूंगी. 
आप यरत्किचित्‌ सी मेरे लिये चिन्ता या खेद न करें. नहीं नहीं, बैठो, मेरे 
प्राणके समान हो, आपसे इस कार्यके लिये कहनेमें मुझे बड़ा खेद 
होता है. है 
ब्राह्मण वोला--“ नहीं, यह तो कुछ नदीं, पर मांस वेचनेवालेकी 
दूकान कहां है, इसकी सुझे खबर नहीं, इस विचारमें पड़ गया हूं, आपका 
संवे मनोरथ पूणे करनेके लिये इस दासको कुछ भी मिहनत माद्म न 
पड़ेगी. में आपकी सेवामें सदा तत्पर हूं, ” बह चंद्रवदूनी बोली-“ महा- 
राज ! आप जहांसे मय छाये हैँ उसके पास ही मांसवालेकी दुकान है. 
जो मेरा मनुष्य मौजूद होता तो तकलीफ न देती, पर क्या करूं ! चाकर 
तो चाकर, गया है तबसे पीछे मुझ ही नहीं. पर मांसकी दृकानपरसे 
तैयार किया हुआ मांस ले जानेमें आपको कुछ भी मिहनत नहीं पड़ेगी; 
मेरा नाम छोगे तो उत्तम मांस मिलेगा.” 
ठुरच ही ब्राह्मण भाई मांस लेने चला. कामातुर हुए ब्राह्मणको 
आसपासका कुछ भी भान नहीं रहा. उसको यह विचार नहीं हुआ कि जब 
मैं जाया था तब मुझे कोई गांव या मनुष्य नहीं मिला था, पर अब तो यहां 
जुदी ही लीछा दिखायी देती है इसका कारण क्या ? कामान्ध मनुष्यको 
दो पहर दिन भी अद्ध रात्रि मातम होती है. पहले पाये हुए धनसे चाण्डालकी 
दूकानसे बह ब्राद्मण मांस भी ले आया. जिस अधमेके मागेपर पहला पयग 
रकखा था, कमका त्याग किया था और त्रह्म घन परद्वव्य ले, पाप चढोरा 
था, चह द्रव्य अब पूरा हो गया. 
अधमकी चोथी सीदी-पशुहत्या- 

: आंस वेचनेवालेकी दूकानमें दो चार खल पुरुष चेठे थे. उ्होंने इस 
प्राह्मणके पाससे बैँधा हुआ धन के लिया, इतना ही नहीं, किंतु मांस वेचने- 
बालेने जवछाया कि यदि उत्तम और ताजा मांस तुझे चाहिये तो पासके 
बाड़ेमें जो शग, खरगोश, बकरे वैंधे हैं उनमेंसे एकको मार कर मांस ले जा, 
तो मैं ठुझे स्वादिष्ठ पका दूंगा. जिस बाईके वास्ते तू, ढेने आया है वह तो 
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बहुत ही उत्तम और स्वादिए मांस खानेवाली है. घहां साधारण मांस काम 
नहीं देगा. मेरे पास जो मांस है बह बासी है. उसे छे जायगा तो तेरी बाई 
अप्रसन्न होगी. ले यह खड़ और जा बाड़ेमें. ” ऐसे कह कर एक धादार 
खड़ हाथमें देकर श्रद्मदेवको पशुओंके वाड़ेकी ओर भेजा, काममांध हुमा 
चह ब्राह्मण इस महापापके करनेमें पहले तो थरथराया, उसे यह भी ढगा ह 
कि यहांसे भाग कर छूट्ट, पर उत्ती समय उसके सामने उस मोदिनी अबला- 
की मूर्ति, सबछा अथवा खरी बढा खड़ी हो गयी. उसके नेत्रकटाक्ष और 
उसके छावण्यका स्मरण हुआ कि वह भपने सहिचारको भूछ गया, भानकों 
भूछ गया, धमैको चूक गया. सुन्दर स्री, पुष्कल धन उसकी दृष्टिफे समीप 
नाचने छुगा. आंखें सूद कर उसने चाण्डाल कम शुरू किया और एक 
उत्तम पशुको मार कर उसका चमड़ा उतार लिया तथा जिस हाथों 
भगवत्पूजनकी सामग्री रखता था उस हाथमे मरे पशुकी ले फराल कालके 
समान विकराछ वन कर मांस वेचनेवालेकी दृकान पर खड़ा हो गया, 
उत्तम युक्तिसे मांस वेचनेवाढेने उसको मांस पका कर उसका पात्र भर 
दिया. उसे लेकर त्रह्मरूप ब्राह्मण मानों उसके मुख पर कारिख छगा दी हो 
ऐसा भेष धर पसीनेसे तर उस वेइयाके समीप आ खड़ा हुआ. 


महाधोर पातक करने पर उसके मनमें आमोद प्रमोद होता था. उस 
खरीको देखतेही वेद-गुम-वचन तो पछायन कर गये थे. धमका भय जाता 
रहा था. वह मानता था कि मेरे इस कत्यसे वह स्ली बहुत ही प्रसन्न होगी 
तथा उसके ऊपर मेरा अविच्छिन्न प्रेम हैं ऐसा वह मानेगी, धाह्मण भाके 
आनेकी वाट देखती वह शुद्रा स्री पालने पर झूलछती थी, कि सीढ़ी पर 
चढ़ृते त्राह्मणके पेरोंकी आहट सुन कर उस कुटिछ कामिनीने ढोंग रा. 
वह स्वयं बोलती हो वेसे बोलने छगी--“ भरेरे ! मुझ पापिनीने इस 
महात्मा पुरुषके लिये ऐसा अधम काम क्‍यों सौंपा ? मुझसा निर्दंयी कौन 
होगा ( बह कहीं चला तो न गया हो ? मेरा तिरस्कार तोम किया हो? 
ऐसे ढोंगमें उसकी छाती परका हार खिसक गया, वेणीकी छूट छूट कर 
उसके कपोछूपर छटक पड़ी, नाजुक गोरे गाल पर आांसूके बिन्दु चहनेके 
चिह हो गये और कठपुतलीकी तरह बैठ रही. - 
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ऐसी 'उसकी माधुरी मूर्ति देख, ्राह्ण भाई उसके म्रोहजालमें 
बिलकुल फँस गया. अस्तमें वह स्री वोढी-“ हे प्राणनाथ, आप कहां 
गये थे ! ” तब वह ब्राह्मण घबड़ाता हुआ उस सुन्दरीके पास-जाकर 
चोला- हे सुन्दरी |! घबड़ाओ मत, यह तेरा दास तेरी सेवामें तैयार 
खड़ा.है | उसे अचानक देखते ही बह स्त्री एकदम सुग्ध भावसे शरमा- 
छी गयी हो ऐसा ढोंग किया. 
ब्राह्मणने मांसका पात्र उसे सौंपा. उसे एक उंत्वी चौकीपर रख कर 
घह नवयोवना त्राह्मणके चरण दावने बेठ गयी और बोढी कि-आपको 
बहुत परिश्रम हुमा ! आप पृज्यपादको बड़ा कष्ट हुआ ! ” ब्राह्मणने 
पेरपरसे हाथ अछग कर कहा--“ प्रिये, तुम अपने कोमल हाथोंको कष्ट 
मत, दो .! भापके सेवा करनेसे मुझे बड़ा कष्ट होता दै !” ऐसे कह कर 
पास बैठे हुए उसके अधरोष्ठका पान करनेका प्रयत्न किया. तब तो नव« 
योवना मद्यका प्याछा छाकर ब्रह्मदेवका उद्देश करके बोली-“ आप थोड़ा 
प्राशन करके अपनी प्रसादी मुझे दीजिये. ऋषि मुनि भी तो सोमवल्छी 
रस पान करते थे, इसमें क्या दोष १” ब्राह्मणने कहा-““ पर शास्में मधु- 
पान करनेका बड़५ दोष कहा दै, मुझ जैसे महात्मा पुरुषोंकी तो यह सदा 
ही वर्जित है।म स्वभेभददो त्रह्मदेव |” वह ख्री वोली-/ गुरुके कायेको न 
करना, पराय हमेशा पके स्वामीकी आज्ञा बिना लेना, परायी ल्रीके साथ 
. एाग्न्तमें बेठना, .. .! कुद्ृंष्टि करना; उसके झुँहसे मुंह छगाना, मधु 
बिना शमके हे आना, पशुव॒ध करके मांस छाना, ये सन तो शास्रवचन 
होंगे! भरेरे ! शास्त्र तो ब्राह्मणोंके वनाये हुए हैं ओर गण्पोंसे भरे हैं, 
चूह्हेमें डाछो और इस मद्यका मजा देखो ! ? ब्राह्मण छज्जित हो गया 
आर भीचा मुख करके वोछा-“ तो पहले तुम पियो,; में तुम्हारी प्रसादी 
हूंगा. ” वह स्ली बोली-४ यह तो महापातक हो ! आप ब्रद्मदेव हमारे 
अतिथि हैं. इस लिये आपका उच्छिष्ट हमको पान करना चाहिये. इसीमें 
मुझे इन्द्रछोककी भाप्ति होगी. ”. ऐसा कितनी ही देरतक  बातचीतमें 
समय गया फिर जिस मुखसे भगवानके शुणात्ुवाद गाता था; भगवानका 
चरणामत पान करता था, उस सुखसे शूद्ध जातिकी वेश्याके मुखसे उच्छिष्ठ 
हुए मथका प्राशव किया और फिर भूने हुए मांसका भोजन किया. 
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च्रक्मदैवने ज्यों ही वेश्या स्लीके उच्छिष्ट मचके दो मूँठ पिये और 
मांसका एक कोर खाया कि वह लत्री वोढी-“भरेरे! इसमें तो कुछ 
भजा नहीं: रसके साथ जैसे ढोकत्ां (गुजराती स्वादिष्ट भोजन) विना 
छज्नत नहीं आती वैसे ही इस मधुके साथ भजिया (पकोड़ी ) विना मजा 
नहीं आता. ” ब्राह्मण वोछा- आपकी आज्ञा हो तो वह भी हाजिर 
करूं. पहलेसे कहा होता तो मार्गमें बहुत पकोड़ियां मिलती थीं, उन्हें ढेते 
आता ! ? बह कुटिल ख्री बोली-/ उत्त पकोड़ियोंकों क्‍या करें ! जो सबा 
मजा छेना हो तो थोड़ीसी ताजी मछली पकड़ छाओ. यह पास ही छोठासा 
गढ़ा है, उसमेंसे लानेमें कुछ देर न लगेगी. मण्य पीनेंस भ्रष्टचुद्धि हुआ बह 
प्राह्मण उस सत्रीके दिये हुए एक जालको लेकर धीवर ( मच्छीमार ) का 
आचरण करनेको तत्पर हुआ और निर्विलंव गद्ेेमेंसे ताजी मछलिय्रोंका 
बतैन भर लाया: 

जो जीव घमकी एक सीढ़ी भी चूकता है उसे उत्तरोत्तर और सीढ़ियां 
चूकनेमें भी संकोच नहीं होता. सब कुकमोंकी जड़ ल्लीका संग दै. 
धमसे भ्रष्ट करनेवाल्ा स्रीका संग है. ज्ञानका नाश करनेवाढा स्रीसंग है 
ऐसी वह सबला है, तो भी उसे भूख मनुष्य कटेनाल ही/पगिनते है. स्लीका 
संग-प्रसंग-समागम आनन्दरूपी झूंगको ज॒ चल है, ब्रह्म 
च्रूपी बृक्षका उल्मूछन करनेमें मदमस्त हाथी 9/”मोद दपी दीपकको 
घुझानेंमें प्रलयकालका महावायु है. ज्लीके संगसे 6 थे, प्र जेसा ब्राह्मंण 
घोर पातकमें पड़ा था, स्लीके संगसे ही ऋष्यशंग भ्रष्ट हुआ था, स्लीके 
संगसे स्वमके अधिपति इन्द्रके शरीस्में सहस्त छिद्र हुए थे; स्रीके संगसे 
हजारों ऋषि मुनि भ्रष्ट हुए हैं. ऐसा स्रीका संग रखनेवाला नरकका ही 
अधिकारी होता है, 


# स्वधर्ममें वर्तनेवाला जो युदष शास्तनोक्त विधिपूर्वक विवाह कर अपना 
णशहस्थाभमी संसार भोगता है उसके लिये यह वचन नहीं, बल्कि परख्रीगा्मी 
पुरुषके लिये है, स्वद्नोसंगसे धर्मविधियुक्त संसार भोगनेवाला पापी नहीं होता 
बहिक ब्रह्मचारी गिना जाता है, धमका त्याग न कर भोगा हुआ संसार मी 
आत्मोन्नतिंम साधक ही है--बर्ल॑ बलवतामत्मि कामरागविवर्गितम्‌ | धर्माविर्दों 
भूतेषु कामोइरिस भर्धभ |... - | गीता 
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अधमेकी पाँचवीं सीढ़ी--परसीयमन, 


फिर एक पढछंगपर वह स्त्री तथा ब्राह्मण भाई चबेठे, आपसमें मुंह 
मिलछाते जाते हैं ओर मधुपान करते जाते हैं. बीच २ छोंकी बघारी हुई 
मछलीका स्वाद लेते जाते हैं तथा साथ ही मांसका भी भोजन करते जाते 
हैं, इस पापको देखते २ सूथ देवता भी अस्ताचछकी आड़में हो गये. 
थोड़ी देरमें दोनों खान पानसे निइच हुए. सँध्यासमय हुआ और यहां 
भी धम कमेका सूये अस्त हो गया. त्राह्मण तथा चह स्त्री एक शय्यापर 
पोढ़ गये. जैसे त्रह्मदेवके हृदयमें अंधकार व्याप गया था बैसे ही चो तरफ 
भी अंधकार व्याय गया. गुरु शुरुके स्थान पर रहे, ज्ञान' ज्ञानके स्थान 
पर रहा ओर धर्माधमके विवेकसे रहित हुआ ज्राह्मण मदमत्त होकर विपय- 
'छूपी नरकमें गोते खाने छया. आकाहइमें जड़ते हुए पक्षीकी चाढू तथा 
अलमें रहते हुए अछचरकी चार तथा मनुष्यके भाग्यकी गति जानी नहीं 
जाती. वैसे ही मंदमतिकी गति भी नहीं जानी जा सकती. जैसे आंख 
शब्दकों नहीं सुन सकती क्योंकि उसका समान स्वभाव नहीं, वेसे ही विषयी 
मन धर्माधमैको, कार्याकायको तथा पाप पुण्यको नहीं देख सकता, क्योंकि 
'दोनोंका समान स्वभाव नहीं. विषयमें छुब्ध हुए मनकी स्थिति विषयका 
त्याग करनेमें हमेशा नि्ेछ रहती हैं. 


निरबेछ मनका वह त्राह्मण धमकी प्रथम सीढ़ी चूकनेसे उत्त- 
रोचर पतित पनेको पाता गया. उसको कार्याकायका कुछ भी 
भान नहीं. रहा. संध्याकाहका संध्यावंदनादिक तथा होमादिक 
. धम कम छोड़ कर व्रह पैशाचिक कमें, करने छूया. रतिक्रीडाको 
'अच्तमें वह ब्राज्षणः उस कामिनीके हृदयसे लिपट कर छेट गया 
था और मद्यके नशेमें आंय वांय सांय वकता था ! आसपास ,खिले हुए 
-बगीचेकी मंद्‌ ९ शीतक छहरमें दोनों ऐसी गाढ रिद्रा्में सोये थे कि 
आधी राततक दोमेंसे एक भी नहीं जागा तथा जाग्रत हुए पीछे भी 
आंत्मक्षानके मार्गफे दारपर चद्टे हुए चपस्वी ब्राह्मणको अपने कुकमेका 
क्षणभर भी यश्चात्ताप नहीं हुआ, न छल्मासे मस्तक नीचा हुमा. मूढ़ 
मदोल्मत्त हाथीकी भांति उसकी कार्मेच्छा शान्‍्त होनेके बदले विशेष 


है५० तत्वानुसंधान 


प्रदी्त हुईं, इसने फामवश हो जो पद्क्लीडा की थी उसके लिये इतना ही 
कहना काफी दे, कि वह मरपश्ु बत गया था. जो धर्मों तथा परमेशवरकी 
महिमाकों नहीं जानते, अविद्या, विषय और मायाकी फांसीसे वैंधे हुए हैं, 
उनके हृदयकी आसुरी संपत्तिकी दृढ़ गांठ जैसे तेसे ज्ानदास्रसे तहीं 


कट सकती. जो अपने मनमें अहंकारसे ऐसा मानता दे कि “मई म्रह्मात्ि! - 


मे त्रह्म हूं)' मुझे कुछ करतैन्य नहीं, कुछ भोक्तत्य नहीं, में तो परम गतिकों 
प्राप्त हूं, ऐसे जीवकी चासनाका वकू शिथिल्ल नहीं हुआ हो, तबंतक 
उप्तका श्रवण, तपश्वरण ओर साधन निरथक ही है. भोगेच्छाके तृप्णावान्‌ 
जीवको मलिन जलूपान करनेकी कामनासे रोकनेके लिये त्रह्मा भी समय 
नहीं तो फिर दूसरा कौन समर्थ हो ! जीव आप द्वी जो भाग्यशाली और 
झृताये होता है तो दी जीव शिव, नित्य अनित्य, सत्‌ अप्षत्‌, धरम अथ्म, 
पापपुण्यका स्वरूप समझ कर, अपने चलसे मलित, पापमय, दुःखमय 
क्लेशमय, जिसमें साररूप कुछ भी नहीं ऐसे संसारसे तर सकता दे. जेसे 
अनेक शत्रुओंसे घिरा राजा अपने ही वछसे शन्रुओंका संहार कर सत्र 
प्रथ्वी जीत कर भाग्यशाली होता है; वेते ही काम, क्रोध, मोह, मदादि 
शत्रुओंसे घिरे हुए जीवराजका अत्नानांधकार नाग होनेमें उसका अपना ही 
पुरुषाथ सहायता करे तो वह ज्ञानप्रदेश और परमेशप्रदेशके राजा होनेका 
भाग्यशाली वनता है. ऐसे पुरुपाथ विना कोई भी जीव विपयवासनारूप 
केदखानेमेंसे मुक्त हो नहीं सकता. किसीके ऊपर कजे हो तो उसमेंसे 
पुत्नादिक छुड्ा देते हें, मजदूरके सिरपर बोझा रक्‍्खा हो तो उसका बोझा 
उतखामेसे छुछ आराम मिल सकता दे, परन्तु भूख अथवा रोगका ढुःख 


कोई भी नहीं टाल सकता. भूख छंगे तो आप ही भोजन करनेसे भूख - 


टलती है. रोगी आप ही भौपथ खाय तथा पथ्यसे रहे तो रोगसे मुक्त 
होता है. वैसे ही विषयवासनामेंसे मुक्ति मिठनेका साधन, अपने सत्कर्म, 
धर्ममें अविचल अ्रद्धा, अच्युत प्रभुपर परम आासक्तिहूप पुरुषाथ ही दै- 
बह पदाथमात्र परसे प्रीति हटा कर बेराग्य उत्पन्न करता है- ; 
प्रभात हुआ, पशुपक्ठी सी करूरव करने छगे. जो त्राक्षण प्रातःका्ों 
सु्योदयसे पूर्व उठकर नित्यके आहिक करनेमें प्रदत्त होकर शुरुके चर- 
णोंक़ी सेवामें तत्पर रहता था, -गुरुके आश्रमको झाड़झूड़ कर साफ 


रु 


धर्म ही धर्मका रण करता है. डर 
करता था, वह आज उंर्य चारायणके आकाझमें पूर्ण प्रकाशमान दोनेपर भी 
जाम्नत नहीं हुआ. पापके पुतढ्ेव दोनों (आह्यण ओर बेइया ) ह््द्य 
मिड़ाकर पड़े हुए थे. जैसे अबकास्म ठोकर खाता हुआ पुरुष असा- 
अवार्दीसे गिर कर मूच्छित हो जाता द त्ेसे ही थे जीव मी पड़े हुए श्े- 


| 
त्रह्मदेंच हो, आपका प्रभावक्ता संज्यासमय वीतयचा दे इसका आपको 
व्याद भी नहीं रहा; चठो ! ” ब्राह्मण आंख मीड़ता 

वेदबाके हाथसे जछ के, मुखमाजंब किया. थोड़ी देरमें इस वेब्याक्रा 
मोजनके लिये ऋहने आबा तब अह्मदेवने मुशछस्वानव [ दाय 


भ५ ७ : 40 | हु 


मगर ब्ोना ] कर छिया. किसी प्रकारञ्नो पवित्रवाक्ा विचार किये बिना 
उस च्लीके साथ एकही पातज्रर्में भोजन केरने बंठा. जदो ! जो घमेडी 
सतिको नहीं जानता, मोह, माया लौर ममता कहां चसती दे इसकी 
जिसे ज़बर नहीं, मोगेच्छा आत्रका लो अदुचर दे, उसकी कसी गति होठी 
है इसे हे वत्घो! तुम देखो! इस नाशवंत संसारमें सपेले भी अधिक उसने 
वाली विष्रर स्ली हे, से कचित्‌ उसता दे, स्ली सदा दी. सर्यके मसुखमें 
विप दे, ज्ीके सवाहुमें. से ऋोबी दोनेसे डसता दे, जिसके जाचनेसे 
मठुप्य साववान रहता है. ञ्री मधुर हास्य डसती दें ओर मूलमें ही 
मनुष्य मारा लावा दे. इस निः:सार संलारमें मोहके अनेक स्थान दें इसमें 


जो साववान रह कर विजव पाता हैं वहीं जीव पसनात्माके अविचस 
साम्राइ्यका सुख-आदनंद भायपतका भाग्ययातत दाता हु. 





प्रकारकी छचेट्ा करता था और वह भी क्षण क्षण उसका निरल्कार कर 
0० वीक पे हे श्री. है न |... 








कंमरेमे घमने बयीचेके सो कली बड़ ऋमिफ २ हे पैक इनमेंगे ५ 
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१५२ तत्यानुसंघान 


कहा-- है प्रापेश ! आप किस विचारमें छीन हो गये दूँ  ” ब्राह्मण 
बोछा-/ है. रमणी ! निर्मय हो कर में ठुझ्े सेवन करता हूं ओर तेरे 
सौन्दर्य पर मोहित हुआ हूं, पर इस मोहमे अपना तपरूपी धन में गमा 
बैठा हूँ, इसके लिये मेरे गुरुदेव मुझे क्या कहेंगे ( इसका में विचार करता 
हूं. ” बह स्री वोढी-/ त्राह्मणोंकी पीछली बुद्धि फह्दी जाती दै सो ठीक है. 
गठड़ी नष्ट हुए पीछे तुमको ज्ञान आया तथा चौपट दोनेके पीढे यह 
चातुरी आयी कि यह बहुत घुरा हुआ ! पाप हुआ ! तपरूपी धन गया | 
क्यों यही बात हैं कि दूसरी ? मेरे जीवनको ख़राब करते समय ठुमकों 
विचार नहीं आया और अब शुरु गुरु याद कर रदे हो! शुरुदेवको 
डाछो खंदकमें और इस फामलीलामें कृताथ होकर जीवनको सार्थक करो ! 
जंगल रहना, पद्युकी माफिक भटकना, ढोरकी माफिक.घाहे जो चारा 
चरना, दिनमें दस धार पानीके घड़े सैंभकाना-छुद्काना अथवा नदींगें 
मछलीकी तरह गोते मारना, इसमें क्‍या साथकता है ! इस पिलासम॑दिरमे 
जो चाहे वह है? बिना मिहनत उत्तमसे उत्तम पकान्न भोजनको मिलते हैं। 
मनको मस्त करनेवाछा मद्य मिलता है, धनधान्यकी किसी तरहकी कमी 
नहीं, भव तो यहीं रहकर मजा करो ! ” ऐसा कहते कहते ब्राह्मणका हार्य॑ 
पकड़कर दीवानखानेमें घसीट छायी तथा दोनों जने 

हाथसे हाथ और कंघेसे कंधा मिलाकर बैठे. ीतिका वचन है कि- 

उपनिपद परिपीता यीतापि च हंत मतिपर्थ नीता । 
तद॒पि न दा विधुवदना मानसस्तदनाद्वहिर्याति ॥ 
अथे--उपनिपदोंका पान किया तथा भगवद्गीताका भी मनरमें, 

विचार किया तो भी चन्द्रमुखी (श्री) हृदयमेंसे वाहर नहीं होती-भ' व ] 
जहांतक ह॒दयमेंसे ख्री नहीं निकली, वहांतक उसका ज्ञान) तय, कमे; 
उपासना सव मिथ्या है. ॥ 


स्री, इसको अवला कहते हैं, परन्तु जिसने इन्द्रादिक देवताओंको 
भी अपने पेरोंके नीचे दवाया है वह अवछा नहीं वल्कि सवला. है. 
ऐसी स्लीफो अवढा कौन कहेगा ? स्री जेसे संसारतारण दै, वेसे ही मारण 
भी है. पर सबका कल्याणकारक वही दै कि जिसके हृदयमें सत्धंगकी 


धर्म ही घ्मका रक्षण करता है. श५३ 


धारणा है. महात्मा पुरुष कह गये हैं कि 4 सत्संग - सवनको सार 
है. ! सत्संगसे भूले पुरुष सी पंडित हो जाता है, +सत्संगसे ठुलेन 
सजनताको पाता है, सत्संग बुद्धिकी जडताकों दूर करता है, धाणीमें 
सत्यताका सिंचन करता है, उन्नति देता है, पापको दूरः करता है, 
चित्तको प्रसन्न करता है, कीर्ति देता है, कुमतिका नाश करता है और 
सब प्राणियोंका प्रेमपान्र वनाता है. अंहो ! सत्संग क्‍या क्‍या चहीं करता 
तथा कुसंग ! सर्वे सल्वनवाका नाश करता दै, पापकर्ममें प्रेरता है, जन्म 
जन्‍्मान्तरके छिये अधोगतिके मार्गपर चढ़ावा दे, ठुजनके संगसे जैसे 
गानेमें प्रीति करमेवाछा मृग अकस्मात्त्‌ नाश पाता है बेसे ही शुणगराही 
पुरुष भी विषयमें लुब्घ हो जाता है. कुसंग सब धमका नाश करनेवाछा, 
सबे आपत्तियोंका संडार तथा सब मनोस्थोंका संग करनेवाला दे. जिसको 
सत्संगमें विश्लेपश्ुुद्धि सूझती है, जो सत्संगकी महत्ताकों गौण मानता दै वह 
घमसे भ्रष्ट होकर पद पदुपर अधमेके द्वारकी ओर प्रयाण करता है तथा 
बहांसे आकर नरकके ऐसे गहरे कुंड गिरता है कि जिसमेंसे फिर निकछूना 
: असंभव ही है. इस मूढ त्राह्मणको अभी ज्ञानीकी स्थितिमें आनेके लिये भी 
विलंव था, इतनेमें तो उसने शुरुके वचनोंका अनादर कर, सत्संग दूर 
कर, कर्मकाण्डका त्याग कर महादुए्ट कुसंगका सेवन किया. उसीके 
फल स्वरूप बह अधोगतिको प्राप्त हुआ दे. 


अधमेकी छठी सीढ़ी धत. 


दो चांस दिन इस प्रकार वीत गये. एक समय दोनों आनंद पूर्वक 
, हिंडोले पर बैठे मौज कर रहे थे इतनेमें पढंगके ऊपर रक्खी हुई चौपड़पर 
ब्राह्मण भाईकी दंष्टि पड़ी और वह बोछा-“/ प्रिये! चछो, हम तुम चौपड़ 
खेलें- ? वहु स्री वोी-४ महाराज ! तुम जानते हो कि में प्रतिक्ञाके विना 
चौपड़ नहीं खेलती ! जो आप प्रतिज्ञा करनेको तैयार हो तो मैं चोपड़ 
खेलनेको भी तैयार हूं.” आ्रह्मणने कहा-“आपकी क्या प्रतिज्ञा दे सो कहो, 
मैं इस पृणे करनेको तेयार हूं” वह स्त्री चोढी-/ प्रिय ! मैं आपकी ही हूं, . 
पर जो मेरे साथ चौपड़ खेलनेमें आपको आनंद हो तथा आप जो मेरे 
हो तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो दूतमें में हारूं तो हमेशा दासी होकर रहूं, 
श्३े 


श्ष्ड तत्वानुसंधांन ' 

तुम हारो वो मेरे दास होकर रहो और फिर जो काम मैं बतलाऊं उसे करे 
उस कामके पूरे होनेपर मुक्त होगे. ” यह प्रतिज्ञा सुनकर क्षणभर ब्राहमणको 
कुछ घबड़ाहट हुई. वह मनमें बिचार करने छगा कि प्रतिज्ञा तो कठिन 
है. मुझे थूत खेलना तो अच्छा जाता है, पर वर्षोसे अभ्यास छूट गया है 
इससे मुझको तो दास बनना ही दिखायी पंड़ता है. ऐसे विचारसागर्रे 
गोते खाते हुए त्रोह्मणको देखकर गलेपर हाथ रखकर वहं ञ्री वोली-“क्यों, 
उदांस हो गंये १ यह प्रंतिज्ञा क्या तुमको छुछ भारी छगती है! नहीं मेरे 
गलेकी कसम, तुम्हेँ इसमें क्या कठिन दिखायी पड़ता दे १” ब्राह्मणने कहा- 
“हे मनोरमा ! शाक्षमें यत निषिद्ध कहा है तथा उप्ते महापाप माना है. 
दूत खेलनेसे किसीका भी कल्याण नहीं हुआ. नल जैसे सत्यवादी राजाको 
थूत खेलनेसे तीन बर्षेतक कुबड़ा रूप धारण करना पड़ा था. युधिष्ठिर जैसे 
सत्यवांदी राजाको बारह वषेतक वनवास भोगना पड़ा है. अरे कामिनी ! 
शास्त्र कहता है कि दूत खेलनेवालेका कभी उदय नहीं होता. यह महाव्‌ 
अधर्माचरण है और उसका त्याग करना यही शिष्ट पुरुषोंको इष्ट है !” वह 
स्री बोली-“ हे ब्रह्मदेव ! शाख्॒को तो आपने गढ़ेंमे डा दिया है ओर 
उसके उपदेशोंको ऐसा चूर कर दिया है कि उसका जंश मात्र भी उुममें 
नहीं मालूम पड़ता. ब्राह्मणको मद्य पीना, मांस खाना, परंश्लीगमन करना, 
धीवरका आचरण करना, रजस्वछा तथा शूद्राका साथ करना, संध्यासमय 
सूयेकी साक्षीमें विषय करना तथा उसमें छुब्ध होकर धर्माधमेका क्षणभर 
भी बिचार न करना, ये सब बातें शास्में कही होंगी !! हे शाखज्ञ ! शातर 
वाद्ध सबको तो तुम कबकी तिलांजली दे बेठे हो. अब शांख्रोंकी वात क्या 
फरनी ! पर मैं जानती हूं कि तुमको मेरे प्रेममें ही संशय दै इसीसे शाखका 
गंड़बड़ाध्याय चलाते हो. ” ऐसा कहते २ उस ख्रीने ऐसी सुन्दर छठासे 
छठका किया कि ब्राह्मणभाईका केजा फड़फड़ाने छगा. पशुके वश 
फरनेके लिये-बांधनेके लिये रस्सीकी जरूरत पड़ती दै पर वनपशुको 
घेधनेको तो स्लीका कटाक्ष--छटका हीं ऐसा दृढ़ है कि उसमेंसे बंड़े २ 
शुर्‌ वीर भरी नहीं छूट सकते, तब इस कामान्ध त्रह्मवन्धुकी वात क्या ! 
वह गवोरमुख नरपञ्ञ बोला--“ जो तुम्हारी आज्ञा झूंत खेलनेकी दैं 
तो इस दासको खास प्रयास केंरनेमें छुछ बाघ नहीं; आपहीके ढिये यह 


घ॒र्म ही धर्मका रक्षण करता है. श्रष७्‌ 


जीवन दै, चेतल्य है, स्ेस्व है. चलो खेछो. ” हे वत्स ! जो घरसकी एक 
सीढ़ी भी चूक जाता है उसे सब चूकनेमें क्‍या विरूंब ? 

चोपड़ चाह हुईं, ऊपर ऊपरी पाशा पड़ने छगा तथा चौपड़के 
अच्तमें ब्राह्मण भाई उस शूद्र वेश्याका दास वन गया. फिर जिसके मनमें 
कुछ भी स्नेह नहीं ऐसी वेश्या जलते हुए अंगारके समान तेजस्वी वन कर 


> वोली-- मरे ब्राह्मण ! मेरी एक कथा सुन तथा उसमें तुझे जो भाज्ा 


दूं उस कार्यको तू सिद्ध कर, फिर तू मेरा दास नहीं. पर तेरी इच्छा हो 
तो मित्र होकर रहना. इस वगीचाकी पूे दिशामें आये हुए जीवितपुरके 
राजा मायाराजकी एक समय में प्रेमपात्र पटरानी थी. राजाको मुझपर 
ऐसा अयाध प्रेम था, कि वह दर समय मेरी सेवामें हाजिर रहता था. राज्यमें 
सव-नोकर, चाकर, सेठ साहकार, दीवान, चपराशी, सब मेरी आज्ञा 
पाछनेमें तत्पर थे. इस राजासे मुझे अपूवे सुन्दर एक पुत्र जन्मा. प्रेमोन्‍्मत्त 
राजाने मेरे प्रसन्न करनेके हेतु उस पुत्रको थुवराज पद दिया. इस राजाके 
सहुणवती नामकी विवाहिता पटरानी थी, पर मेरे प्रेममें छुन्ध मायाराज 
उस पटरानीकी ओर दृष्टि भी नहीं करता था. उस रानीके भी एक पुत्र था, 
जो राज्यका सच्चा वारिस था. पर मेरे प्रेमके अधीन राजा मेरे सिवाय 
किसीको सी अपना नहीं मानता था. इसी कारण मेरे पुत्रको युवराज पद पर 
स्थापित किया था. यह ब्त्तान्त जब उसकी पटरानीने जाना, तव तो चहुत 
घबड़ायी और अपने पुत्रको राजपाटसे भ्रष्ट हुआ देख उसने मेरे पुत्रके 
मारनेका उद्योग आरस्भ किया. अपने पुत्रके वचावके लिये मेने तथा माया- 
राजने बहुत कुछ प्रबंध किया था, इस कारण सदूगुणवत्री बहुत दिनोंतक 

अपना काये सफछ न कर सकी- अन्त मेरी दासीको पैसेके छालचमें 


: ऊँसाकर एक समय में बसंतक्लीडा करनेके लिये बन उपवर्नोंकी सेरको 


गयी थी, उत्त अवसरको पाकर सहृणवतीका भाई नीतिनिषुणसेन मेरे 
पुत्रका हरण कर हे गया. जब मुझे पुत्रहरणकी खबर पड़ी तब तो मैंने 
बड़ा रुदन किया तथा मैंने प्रतिज्ञा की कि जब तक सहुणवतीके पुत्रका मैं 
रक्त पाव न करूं तव तक राजाका सुख न देखूंगी, भरे त्राह्मण ! आज तू 
मेरा ,दास हुआ है तो मेरी भाज्ञासे सदणवतीके पुत्रको यहां ले झा ओर 
उसे भार कर उसका रक्त सुझे पाव करा | उसके पीछे तू स्वतस्म हों 
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ज्ञायगा. तू मेरा परम प्रिय है, प्राण है. अब राजा मायाराज मत्युको प्राप्त 
हो गया है और उसके स्थान पर उसका यही पुत्र सदुणसेन राज करा 
है, इस राजकुमारकी अभी अचस्था तो कम है तो भी वह सकल सहृणका 
भंडार है, मेरा नाम मोहजाली है. में जातिकी चाण्डाल हूं, पर मेरा परम 
सौन्दर्य होनेसे में एक वार राज्यमें' से ऐश्वयेकी स्वामिनी थी. आज . 
राजपाटसे भष्ट हुई हूं, पर अपना बेर नहीं भूली हूं. में जवतक अपने पुत्रका 
पैर न छे हूं, तबंतक मुझे कभी शान्ति नहीं. यह कार्य तुझे बड़ी साव- 
धानीसे करना हैं: पूष दिशामें सीधी सड़क है वहां जाकर और काये सिद्ध 
करके शीत्र आ. ” स्लीका हृदय कितना कूर तथा अधम है सो हे बालकों ! 
तुम देखो ! एक शब्दसे श्राह्मणफा तिरस्कार करती दे और दूसरेसे 
शुक्षपा. करती है. जैसे मनके संकल्पका दूसरेको पता नहीं लगता 
पैसे ही स्लीके' चरित्रका भी पता नहीं लगता. इसके हदयमें तो 
हालाहल है और मुखपर मधु लिपटा हुआ दे. ऐसी खरीसे बचनेवाले पुरुष 
बिरले ही हैं. 


मोहजालीके ये चचन सुनते ही त्राह्षण तो घुत (मूर्ति )की तरह 
चकित रह गया, उसको कोई दिशा नहीं सूझ्ी, पर जिसने अपने हाथंसे 
पश्लुहिसा की है उसे मनुष्यकी हिंसा करते क्‍या भय ! क्‍या खटका ! 
एक खोदा कार्य करनेवाला दूसरा सी खोदा काम करता है. 
४ नास्ति बुढिरियुक्तस्थ न चायक्तत्य भावना । 
न 'चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः छसमर ॥ ” गीता. 
चित्तकों स्थिर नहीं फरनेचालेकी बुद्धि स्थिरः नहीं रहती अर्थात -. 
मनोनिम्रह नहीं करनेवालेको शुद्ध वुद्धि प्राप्त नहीं होती और धर्माधमैका 
विचार नहीं रहेता, शुद्धवुद्धि नहीं होमेंसे वित्तकी स्थिस्ता नहीं होती' 
और शुद्ध भावना प्राप्त नहीं होती,- विशुद्ध' भावना जिसको नहीं हुई।' 
उसे शान्ति भी नहीं मिलती तथा जिसको शान्ति महीं मिलती उसको 
सुख भी कहंसे हो ! जैसे -कच्छप. जब चाहे तव अपने” अँगोंको 
संकोच करके- नि्ेय बैठ रहता है वैसे ही जो - इन्द्रियोंको- “विषयोसे 
रोककर आत्माका शुद्ध स्वरूप -जानता है तथा परअक्षरूप “निर्मेयं ' 


धर्म ही घर्मका रक्षण करता है. शेण्छ 


कुटीरमें बैठता दे उसी “जीवको अभयकी-अर्न॑त “ सुखकी प्राप्ति 
होती है. इस संसारके सुख क्षणिक बिजलीके ' चमत्कारकी' तरह- 
आवजेन विसजेनः वाले: हैं. वे क्षणमरमें 'प्रकाशित दिखाते हैं 
तथा क्षणमें घोर अंधकारमें ढकेल देते हैं; इस लिये' अनेक कालपयैल्‍्त 
शुरुमुंखसे आत्मा परमात्माके स्वरूपका विचार करके, नित्य कमके उपा- 
सक ऐसे जीवको जअद्ंकारइृत्तिके उद्धयंस और धमकी प्रथम सीढ़ीका' 
उलंघन करनेसे ऐसी नीच स्थिति मिलती है कि वह उत्तरोत्तर नीचे ही 

गरिरता जाता दे तथा उसका साक्षात्‌ सूर्तिमंत स्वरूप यह तपस्वी अंधकारा- 

गारमें पड़ा हुआ त्राह्मण भाई है ! चाहे जेसा ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो भी 

# स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः” जीव अपने २ कममें परा- 

यथण रहता है, तो वह परिणाममें मुक्तिको पाता है. वेसे ही ज्ञाता जीवको” 
परम कल्याणकारी यही है कि “सहज कम कोल्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌) 

स्वभावसे प्राप्त कमेमें प्रवृत्त रहना चाहिये, कर्म दोषचाला हो, फल प्राप्ति 

न देनेवाछा हो, तो भी उसे करना ही है. जवतक मलुष्यमें सवे कर्मके 

त्यागकी शक्ति न प्राप्त हो तबतक स्वभावसे निर्माण हुए कम मुमुश्लुको 

छोड़ने नहीं चाहिये तो फिर जिनके मनमें अहंकारका वास है वे कैसे छोड़ 

सकते हैं १ कमका त्याग और अहमका जन्म यही इस त्रह्मवन्धुके पततनका 

कारण है. जो उसे अपने नित्य कर्में अरुचि न हुई होती, सत्य शुद्ध 

ज्ञानका सेवन करनेमें निर्मेत्सरी और निर्मानीपन दिखाया होता, * अहमू ” 

को मारा होता तो आजकी पतित स्थितिको वह प्राप्त नहीं होता-बह सदा ही 

ब्रद्ममावकों भूल, उस पदके संपूर्ण प्राप्त करनेतक शास्रके अधुसार चढतां 

जौर भ्रष्टतासे सुरक्षित रहता 


ध्राह्षणपो जडमरतकी घरह निवेछ, निस्तेज, चित्तश्रमवान्‌, पाषा- 
णक्की प्रतिमाके समान विचारमस्त खड़ा देख वह क्रूर कपटी कामिनी अप्निवत्‌ 
नेन्रकर, भोंदें चढ़ा करके वोछी-“क्यों रे ! मेरी प्रतिज्ञा पूण' करनेकों तैयार 
हैवा नहीं” उत्तका विकरालरूंप देख ब्राह्मण धरथर कांपने या और हाथ 
जोड़कर बोला-/ मोहान्ध बने हुए इस दासके अपर कृपा करे ! तथा धमेसे 
वहिष्कृत करनेयाऊे अधर्में पा रखनेके लिये बलात्कार न करो." तुम 
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दूसरा जो काम कहो उसके करनेको में तेयार हूं, इस अल्प मत्तिने 
तुम्हारा माहात्म्य नहीं जाना ओर तुम्हारे मोहजालमें फँसकर न करने- 
बाला काम किया, अभक्षय भक्षण किया, अपेय पिया, इसीसे तुम 
संतुष्ट होओ! ” उस ख्रीने देखा कि ब्राह्मण अभी उसके जाह्मेंसे छूठा 
नहीं. इसके हृदयको मदनानछसे जलाऊंगी तथा प्रेमफांसमें फसाऊंगी 
तब अपने आप मृतकबत्‌ हो जायगा. फिर विचारागारमें छीन 
हुए और निराधार वृक्षकी तरह थरथर कांपते हुए ब्राक्षणके कंठके 
आसपास करार कालके पाशकी तरह दोनों हाथ डालकर और मुखसे 
मुख मिलाकर वह बोली-“ हे प्रिय | आपको खेद होता हो तो इस 
कारयकों भले ही न करो ! पर मेरे हृदयको जीतनेके लिये तो मेरी यह 
प्रतिज्ञा ही प्रधान है.” ऐसा कह कर हिंडोलाखादपर बैठाल; 
उसकी झुश्रूपा करने लगी तथा अनेक प्रकारके नखरोंसे उसे ऐसा 
वश कर लिया कि वह वाजीगरके पुतलेकी तरह उसके हाथका खिलोना 
३ बन गया. धर्मत्यागी विपयांधकी यही गति है. थोड़ी देर पीछे आरक्षण 
अपनी प्रतिज्ञा पूण करनेको तैयार हुआ-खड़ा हुआ जोर घोला- 
४ तुम्हारे हृदयकों जिससे शान्ति हो उस काममें चाहे जैसी जोखम 
हो तो भी में उसे पूर्ण करूंगा. ” फिर वह ख्री चहुतेरी कपठ कलाकी बातें 
करने छूगी-“ ना, ना, आप इस जोखममें न जाओ. यदि आपके 
जीवको छुछ हो गया तो मैं तो सदा कए्ठमें ही रहूंगी. नहीं, ठुम्हें मेरी 
कसम, तुम बैठो, अपना काम तो चाहे जिससे करा छेगी, पर तुमकों 
यदि छुछ हो गया तो मुझे ब्ह्महत्या छगेगी. न जाने वह कितने जन्ममें 
छूटेगी. आप जेसे त्रह्मदेब अतिथि मेरे घर पदारे हैं सो में जानती हूँ . 
कि मेरा तारण करनेके लिये पधारे हैं ! इस लिये मैं तुम्हें जाने न दूंगी.” 


अधम्मकी सातवीं सीढी-राजपुत्रवध 


इस प्रकार खूब खींचातानी होने छाप, एकक्की ना और दूसरेकी 
हां; ऐसी खींचा खांची करते २ वह त्राह्मण स्रीका स॒दु हाथ छुड़ाकर 
चले छगा. वृह सीधा ही राजधानीकों गया और दरबारमें प्रवेश 
करनेकी युक्ति सोची, दो तीन दिन तो उसका दांव नहीं ढूगा; एक दिन 
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शत्रिको चोरकी भांति संध छूगा कर (छिप कर ) वह सहृर्णसेनके कमरेमें 
दाखिल हुआ ओर उसको निद्रावस्थामें उठा कर बहुत जल्द उस ख्रीके 
महलऊपर ले आया. उस राजकुमारकों देख वेश्याका कलेजा ठंढा हुआ 
तथा उस बालकके जागनेसे पूते उसके हाथ पेर चांध लिये फिर उस 
ख्रीकी आज्ञानुसार चाण्डालकी भांति हाथम शस्त्र छेकर बह ब्राह्मण 
राजहत्या तथा वालहत्या फरनेको तैयार होकर खड़ा हुआ. 


पर 'जिसे राम राखे उसे कोन चाखे !? वह खत्रीअति दुष्टा थी- 
उसका नाम ही मोहजाली था. पर इस समय वह स्वयं ही मोह- 
जालमें चँध गयी! जिसके मस्तकपर हाथ रखेगा वही भस्म हो 
जायगा ऐसे शकरके दिये वरदानसे, विष्णुकी मायासे मोह पाकर जैसे 
भस्मासुरने अपने ही माथे पर हाथ रखा था और तत्कार भस्मका 
ढेर वन गया था, बेस ही बहुतोंको मोहजालमें. फँसानेकी वलूवती 
मोहजाली इस समय मोहजालूमें पड़ी. उसके हृदयमें कुछ ऐसा भाव 
उदय हुआ कि यह बालक कैद है, मेरे हाथमें है, इसे इस समय नहीं यदि 
पीछे मारूंतो भी कुछ हरकत न होगी, यह धारणा कर उस त्राह्मणसे 
कहा---/ अभी रहने दो-इसको कछ प्रभातमें मारना. ? ब्राह्मणकी भी 
ऐसी दी इच्छा थी, सो पूण हुईं. वाल कुँनेर बचा. उस वबालकुमारकों एक 
कोठरीमें बन्द करके दोनों गाढ निद्राके वश हो गये. 


दूसरे दिन सवेरे द्खास्में कुमारके हरणको बात चछी. चौकीदार 

पेरॉँके चिह् जांचते हुए मोहजालीके स्थानपर पहुँचे ओर दोनों 
पापात्मा जहां घोर निद्रामें सोते थे वहीं उन दोनोंकों चतुरभुल वना दिया 
( बांध दिया ); फिर सदुणसेनका पता रूगाया. उसके कहनेसे चोकीदारोंने 
जाना कि अपराधी ब्राह्मण है, किन्तु राजाकी पूर्वपटरानी अपराधिनी 
नहीं, इससे उस अकेले ढीको पकड़ कर राजघानीमें के गये. ब्राह्मणका 
न्याय होनेके लिये दरवार हुआ. सारा नगर इस न्‍्यायके देखनेको इकट्ठा 
हुआ, इस अवसर पर उसके गुरुदैच भी दरवारमें विराजमान थे. दशा ही 
पांच दिनमें उप्त न्राह्मणका रंग स्थाह हो गया था,' इससे वह पहचाना 
नहीं ज्ञाता थां. गुरुती भी उसको पहचान न सके. लोगोंके तिरस्कारके 
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बीच, गुरुदेव एक आसनपर जाकर वेंठे और इस नवीन संन्‍्यासी वाबाजी- 
का न्याय देखने लगे 
ब्राह्मण नीची नजरसे अपने स्वरूपका-अपने ज्ञानका-साथ २ पाप: 
करमका विचार करता हुआ खड़ा २ आंखोंति जांसू गिराता है. महाराज 
हुणसेन सिंहासनपर विराजमान हैं..उन्की एक ओर भुख्य मन्त्री और 
दूसरी ओर सुख्य न्यायाधीश बैठा है. न्‍्यायाधीशके पूछनेसे श्राह्मणभाईने 
अपना इतिहास इत्थेभूत बताया. वह सुन कर सब प्रजा उसे धिक्कारने ढगी. 
श्राह्मणका शिरइछेद करना शास्त्र निपिद्ध है इससे इस अपराधीको क्‍या 
दंड दिया जाय, इसे न्यायाधीश विचारता था, इतनेमें गुरुदेव खड़े होकर 
बोले-- हे राजन ! हे प्रजाजनो ! हे न्यायाधीश ! तुम सुनो. ” इस 
प्रसंगपर गुरुदेव अपने शिष्यका ही यह दुग्वरित निम्चय ज्ञान कर घड़े 
खेदको प्राप्त हुए. गुरुदेव क्या कहते हैं यह सुननेको सब प्रजा तत्पर 
हुई. गुरुदेव बोढे---/ यह मेरा शिष्य है. इस कुमारैगामीने जो भहा- 
भर्यकर अपराध किया है, इस ढिये यह कमैत्यागी जितना दोषपात्र 
है उसकी अपेक्षा विशेष अपराधिनी इसकी कमत्यागब्नत्ति और अहंकार- 
मति है. इसकी अहंकारमतिका नाश करनेके लिये मेंने इसे अनेक 
प्रकारके उपदेश किये थे, परंतु इसने अपना -शुद्ध स्वरूप जाने विना 
* में ही परम है? तथा मेरा किसी प्रकारके कमेसे कुछ संबंध नहीं- 
में तो केवल साक्षीमृत हूं, देह अपना कमे भले ही किया करे, उसके साथ 
आात्माका छेश भी लेपन नहीं, ऐसी अहंकार वृत्ति जाग्रत « होनेसे 
नित्यकर्ममें यह प्रमादी हो - गया ओर सबवे नित्य नैमित्तिक 
कर्मोको त्याग कर यथेच्छ विचरनेसे वह वर्तमान फलकों - 
भोगता है. धीरे २ यह परमात्मा और जीवके स्वरूपको नये प्रकारसे ही 
देखने छगा तथा ' अब्पज्ञान अतिद्ानि ? ऐसी इसकी स्थिति हो पड़ी है, 
उसे तुम देखो. जो स्थिति वास्तविक रीतिसे इस छोकके अनेक * अईं 
प्रह्मास्मि ” हो बैठे अल्पजीयोंकी है, वही आज इसकी हुई है. ब्रह्मवेत्ताको 
सब उपाधियां त्याग करनेकी आवश्यकता दै अवश्य, पर किप्तको ! 
जिसको धमसे, तपसे और वराग्यसे साथनचतुष्टय सिद्ध है, आचरणसे 
चित्तशुद्धि हुई है, उपासनासे ब्त्तिनिरोध सिद्ध हुआ है, बृत्तिनिरोधसे योग 
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सिद्ध हुआ है और परम साक्षात्कारकां अंठुभव हुआ करता दै, उसकी संब 
कमे त्याग संभवता दे. ऐसी निरोधदृत्तिके लिये एकान्तमें रह कर इन्द्र: 
थोंका उपराम करना जरूरी है. इसका स्मरण इस भूढकों जाता रहा था. 
यह आत्मस्वरूपको भूल कर अनात्म पदाथका सदा ही चिल्तवन केरतां 
तथा यही इसके धमेश्रष्ट होनेमें कारण हो पड़ा है और आज चाण्डाल- 
कर्मी वन सबके समक्ष दण्डकें लिये खड़ा हैं. कमैयोग यह ज्ञानयोगका 
प्रथम प्रवेशक है, इस किये सर्वमान्‍्य आाह्य विषय है; कारण कि जहांतक 
संसारी जीव संपू्े कमेके भोग भोग कर उनके प्रति तिरस्कारबुद्धि धारण 
नहीं करता, वहांतक उसको कमेका भोग भोग चुकना नहीं गिना जाता. 
जब भोगेच्छाको तृत्ति हो जाती है तवहदी उसमें दोष दिखायी पढ़ते हैं 
ओर जिसमें दोप जान पड़ता है उसका प्रतीकार स्वीकार ही नहीं होता, 
बढ्कि उससे जेसे भूतके भयसे कोई भागे वैसे ही ज्ञानयोग भाग कर द्र 
दूर रहता हैं. पर जिस जीवक़ा चित्त धनमें, कामेच्छामें, की्तिमें, कलम, 
वैभवके भोगमें, जगतके व्यवह्रके अनेक भोगोंमें छीन रहता दे उसमें 
दोप नहीं, कितु संतोपका साधन दीखता दै पर वह उसकी प्राप्तिमं असमर्थ 
है. मुहसे धन, मान, स्री वेभवका तिरस्कार करता दे, पर चित्तले उसीका 
जप जपता दै, तिसपर भी संनन्‍्यासका ढोंग करता है, जंगलमें जाकर 
रहता है तथा अनेक छोकोंको ही नहीं वल्कि अपनी आत्माकों भी ठगता 
है कि मैंने सबका त्याग किया हैं ओर अब में * शिवो5हम्‌ ? को प्राप्त हुआ 
हूँ! ऐसे जीवकी परम हेतुकी सिद्धि तीन काछमें भी नहीं हो सकती, 
इतना ही नहीं बल्कि वह अपने आअमसे अ्रष्ट होकर उससे अधिक 
निकृुए. आश्रमका भोगी बनता हे. पर जो जीव विश्वरूप सागरमें डुबकी 
मार, विश्वके सब पदाथोंकी निःसारता देख फिर तिर जाता है; वही 
जीव सबको निःसार जाननेके पीछे उसपर फिर कभी दृष्टि नहीं करता: 

उसके मनमें प्रथम त्यागकी ओर फिर पीछे सतकी भावना जल्मती है 
और उसीमें छीन रहता है, -इससे घीरे घीरे उसके व्यावहारिक कर्म छूट 
जाते हैं ओर नयी नयी भावनाके उद्भवके पीछे उसे प्राप्त कर शान्ति और 
सल्तोप पाकर, जैसे त्याय की हुई विष्ठापर फिर कोई दृष्टि नेहीं करता, 


वैसे ही अलक्षी घन कर अंख्स्यमें लीन होता दे. पर जहांतक' सभे इच्छा« 
श्बे॥ पु 
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काममाकी तृप्ति नहीं हुई हो, सवे क्मोमेंसे विराम पानेकी स्थितिमें न 
पहुँचा हो वहांतक कमेका त्याग बहुत ही अकल्याणकर्ता होता है और 
परम पदकी प्राप्तिके मागैसे उछठा पीछे पड़ता दे. “सो5हम्‌ ! की बात 
तो बहुत सहरू है, पर वेसा बनना बहुत मुश्किल है. जबतक 
मनुष्यकी सद्भावनाने वैराग्य धारण नहीं किया तवतक त्यागरका 
घेष यह भधोगतिका ही स्थान हैं. इस लिये जीवको जबतक 
घ्यावहारिक और पारमार्थिक कमोकी भावनाका वैराग्य हुआ नहीं, 
तब॒तक व्यवहारका त्याग न करना चाहिये, इस छोकका 'जीव जब तक 
परम तत्त्वके शुद्ध स्वरूपका ज्ञाता नहीं वना, तबतक कर्मोपासना उसके 
कपाठसे छगी ही हुई है तथा उसीमें उसका कल्याण हैं; किन्तु इस विचार- 
के त्यागसे और व्यावह्रिक तथा पारमार्थिक नित्यके कर्ममें पीछे रहनेसे 
पतित होता है. पतित होनेसे धर्माचरण उत्तरोत्तर चूकृता जाता है. उसका 
संपूर्ण वृत्तात्त अभी आप सज्नोंके समक्ष इसने अपने मुंहसे वणन कर 
सुनाया है. धमकी पहली सीढ़ी चूकनेसे यह कैसी अधोगतिको प्राप्त होता 
गया है, सो देख लो ! हेतुकी सिद्धि कहां है, इसके संपूर्ण ज्ञानसे पूतत दी 
व्यवहार तथा उसके करमका त्याग किया, अधिकारी न होने पर ज्ञान संपा“ 
दून करने गया--नित्य कमा त्याग किया तथा अहकारके सेवनसे इसकी 
बुद्धि भ्रष्ट हुई, चुद्धि भ्रष्ट होते ही धर्मसेवा तथा गुरुसेवा पूर्ण करनेके लिये 
परद्वव्यकी छालसा हुई, परद्वव्यके हरणसे स््रीका प्रसंग प्राप्त हुआ, उस 
प्रसंगसे भोगेच्छा जागृत हुईं, कामव॒श हो त्राह्मणके लिये अयोग्य मधु 
पिया, पशुहत्या की, मांस खाया, परखी, रजस्व॒ला, चाण्डालिती--शुद्गीका 
सेवन किया. उसे प्रसन्न करनेके लिये धीवरका ,आचरण किया, मत्स्याहार 
किया, सूतमें हार, प्रतिज्ञा पृण करनेके लिये तस्करके समान राजभवन 
प्रवेश करके राजा-जो ईश्वरांश है उसका हरण कर; उसका घात करनेको 
भी तत्पर हुआ. अद्दो ! धमकी एक सीढ़ी उल्लंघन करने धालेकी क्‍या गति ! 
इस संसारका कोई भी जीव:जो धर्मकी एक भी सीढ़ीको चूकता है तो 
उसकी यही गति होती है. महात्मा पुरुषोंका वचन है कि--“ सार 
भट्टे विचार: ” जो भ्रष्ट हुआ चैठा है उसे विचार नहीं है. “ विवेकभ्रष्टाना 
भवति- विनिपातः शतमुखः ” देखो ! अब इसको संपूणे परिताप द्वोता है; 
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जहंकारसे होनेवाले पापका प्रायश्रित्त करनेके लिये इस समय तेयार हैं. 
प्रतितपनेके तापरूपी दावानलकी ज्वालाओंसे यह इस समय तप गया है. 
इस समय इसको म्त्युस भी अधिक दुःख होता है, पर इन ज्वालाओंमें 
भस्म होनेको यह परम सुख मानता हैं. सत्य त्यागी सैन्‍्यासीके जीवनकी 
अपेक्षा सत्य कमेमय गृहस्थका जीवन ओएष्ठ है ! इसको जो भधिकार न 
था उसका अधिकारी वन वैठा, इसके लिये दुःखित है ! हे राजन ! इसका 
घड़ा भारी अपराध है, परल्तु जो प्रायश्चित्त यह इस समय करता है सो मैं 
प्रत्यक्ष देखता हूं. यह ब्राह्मण है. श्राह्षण घोर अपराधी हो तो भी उसको 
प्राणास्त दंड देनेकी शासत्रमें आज्ञा नहीं, इससे इसे महापापका प्रायश्चित्त 
भोगनेके लिये १२ वे पर्येल्त वनचरकी माफिक वनमें विचरनेकी आज्ञा 
कीजिये, यह योग्य ढुंड॒ है.” 

गुरुदेवके प्रति सारे नगरका और राजसभाका पूणे भाव द्ोनेंस उनकी 
आज्ञानुसार उस व्राह्ममफो उसके पापकर्मका प्रायश्वित्त भोगनेके ढिये 
बनमें भेज दिया. सब प्रजाने गुरु महाराजकी तथा उनके ज्ञानकी अत्यन्त 
प्रयोसा की तथा सबको जाशीर्वाद देते हुए गुरुजी अपने घरको पधारे. 

हे बत्सो ! शंकर स्वरूप केछासके समीप विराजमान महात्माने 
सुविचारसे कहा-/ फिर वह शिष्य वनमें गया ओर अपने महापापका 
१२ वर्षप्यत प्रायश्वित्त करके घोर तपके छारा निष्काम, अकाम, 
निष्किय, जीवशिवकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर, गुरुदेवके शरण आया. 
अब वह अकाम था, पृणे तृप्त था, असंग था, वेह्ामिमानरहित था, 
शान्‍्त, निर्विकार, क्रियारहित था. उसका ऐसा स्वरूप देख कर 
शुरू परम प्रसन्न हुए तथा शिष्यकों आशीर्वाद दे अपने पास रख कर, 
'उसमें जो. कुछ ज्रुटि थी उसे पूर्ण कर शुद्ध कांचन जैसा बनाया. 
अन्तमें दोनों गुरु और शिष्य अपनी २ गतिक प्राप्त हुए 

हिमग्िरिके भहात्माने सुविचार, तथा छञ्मलिंगका संवोधन करके 
कहा--“ हे बत्सो ! संसारमें रह कर मजुष्योंको धर्माचरण करते कितनी 
सावधानीसे रहनेकी जरूरत है, सो संन्यासी ब्राक्मणकी उक्त कथासे 
तुम भल्ती भांति समझे होंगे, धरमशाक्षकी-महमापुरुषोके बचनकी , कभी 

#स्मरण रहे कि यह स्थिति जन्मान्तरमें अनेक प्रकारसे शानयश्ञ पूर्ण होनेपर होती दै। 
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भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये. सृत्युपयेस्त कभी. घमके वचन तथा 
क्रिया न चूके. इस बातसे सावधान रह कर धमैसे धर्मका संरक्षण करना. 
जिसने संपूर्ण व्यवहार भोगा है और उसमें दोष देखा दै तथा सेसारको 
असार जाना है वही संपूर्ण व्यवहारका त्यागी बन सकता दे. बिना 
भोग भोगे त्यागी त्यागी नहीं पर बेराग़ी हैं! वह कभी सी जितात्मा बन 
नहीं सकता. कामना-वासना-भावना रहित बनता नहीं, .तह्मसाक्षात्कार 
योग्य अल्तःकरणकी शुद्धि कर नहीं सकठा और अचन्‍्यताको पाता 
नहीं. जो वेरागी है वह धर्मकी एक भी सीढ़ी चूकनेसे अवधिरहित पतनको 
पाता है. संसारमें रनेवाले जीवको काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, मत्सर, 
आशा, तृष्णाको संपूण रूपसे विजय करना चाहिये और धरममें क्षणमर 
भी प्रमाद नहीं करना चाहिये तथा जो दोनहारे नहीं होगी वह होगी नहीं 
और जो होनेहार है बह मिटनेकी नहीं, ऐसे विचारका अछठुसरण न करते 
हुए भावीको मिटानेका पुरुषाथ करके उत्तमता पानेका प्रयत्न करना 
आवश्यक है. धर्के स्वरूपको जाननेवाे जीवकों विवेक, विरक्तता; 
शमादिक शुण प्राप्त करना, अद्दैतका विचार करना, चित्तदृत्तिका निरोध 
करना, वाणीका निरोध करना, निराशामें नहीं रहते.हुए निरिच्छ रहता, 
नित्य एकाल्तमें रहकर, क्षण क्षण स्वस्वरूपका विचार किया केरवा, 
बासनाका क्षय करना, मनका साश करना और तत्त्वज्ञानके लिये निरंतर 
प्रथत्व किया करना-फिर गृहस्थाअमको छोड़ना चाहिये. जो विवेकी है, मन, 
वाणी और शरीरको नियमसे रखता है, कमयोगशो सिद्ध करके ध्यानयोगमें 
परायण है, कामवासनाका नाश करनेवाला है, वैराग्यका आश्रयी है, 
अहकारका चूणी कर डाढनेवाला है वही शास्त तथा नित्यमुक्त है, वही 
त्यागका अधिकारी है: तथा बही परम पुरुषकों देखता है कि जो . 
माहवत्‌ परदारेष्ठ पसवन्येषठ छोध्वत्‌ ! ; 
आत्मवद्‌.सर्वभूतेष्ठ यः पश्यति स पश्यत्ि ॥7*. 

# जिसकी वृत्ति परज्नीमें माताके समान है.और जो पराये हऋब्यंको मिट्टीके 
हेढेंके समान मानता हैं. तथा प्राणी मात्रको अपने समान देखता है, वहीं सचछुच 
देखनेवाल्य है, ॥॒ 
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सस्भाव्येतरघटनापदीयती सा । 
सम्मोह जनयति विश्रमेण माया ॥ 
भर्थ--जो असंभवित पदाथेके उत्पन्न करनेमें बड़ी कुशल है बह माया 
विश्रम उपजा कर जीवको मोहित करती है. 
न नडी एलन ह 

प्र जलछउपएछपसउछ- 

प्रभात होते ही सुनिचक्रचूडामणि योगीन्‍्द्रदेव इस देहके कतेज्यकर्मसे 
छ859+ऋछ&98- निद्त्त हो आसनपर विराजमान हुए हैं. दोनों हाथ जोड़े 
झुविचार तथा छद्यलिंग, महात्माके मुखचन्द्रमेंसे झरते हुए अमृतका पान 
करनेके लिये अत्यन्त जिज्लासुपनसे सम्मुख वेठे हैं. उनकी जिज्ञासा 
तृप्त करनेके लिये-इन भुमुक्ष जीवोंको परमपद्‌ प्राप्त करनेके लिये महा- 
त्माने उपदेश आरंस किया. 

महात्माने कहा---४ प्रिय बत्सो ! इस जगतके जीवोंका परमपद 

चैतन्यस्वरूप, आपन॑दुस्वरूप-अविनाशीस्वरूप प्राप्त करनेमें अवरोध 
करनेवाली परमात्माकी प्रेरित माया है. मायाका मोह ऐसा दृढ़ है कि 
उसमेंसे महान्‌ प्रयल्वनले भी इस छोकका छारूची जीव छूट नहीं 
' सकता. यह महामाया ऐसी समथे है कि ज्ञानीके चित्तकों भी वल्ात्कार 
आकर्षण कर महामोहमें ढकेल देती दे. वह ऐसी.अपार है कि उसका 
शुद्ध स्वरूप देवताभोंके-देवता भी नहीं जान सकते | वह भन्याक्ृत 
परम प्रकृति रूप है. झविद्यारुपी जो अंधकार. अंत्मे व्याप्त है, उसकी 
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बह क्षण क्षण चृद्धि फरती हैं. इस मायाकी सामथ्येका वर्णन करनेमें 
शैेपजी भी असमर्थ हैं. उसका अनेक रूपसे जगतमें विस्तार है. जबतक 
जीव अविद्याके वश रहता है; अज्ञानकालके अधकारमें गोते खाता दै, 
असतमें सतको देखता है तथा इसीसे वह असतूके सेवनके लिये उत्सुक 
रहता है, तबतक यह मोहिनी माया संसारके मैंवरमय सागरसे छूट कर 
सुखभमिमें जाय वेठनेको समय नहीं होने देती-मुक्तिके द्वारपर दृष्टि भी 
नहीं होने देती. स्वस्वरूपका अज्ञान यही मायाका स्वरूप है. जिसको 
परमेश्वरका, ब्रह्मका, जीव तथा शिवके अश्ेदृत्वका, संसारकी अनित्यताका 
स्वयं बोध होता है वही इस मायाके पार पहुँचनेका प्रयत्नशीकू घन सकता 
है, यद्यपि आत्मारूपी अतक्य बंड़े महासागरमें मांयारूपी एक छोटा 
सरोवर है, तथापि उसकी वलसत्ता प्रगाह-अगाध है. इस मायाकी फांसमें 
बैंधा हुआ जीव इस प्रगाढ़ अगाध सरोवरमें सूक्ष्म मच्छरूप है. पर सरोवर 
प्रयाढ़ है, इससे उससे पार हो कर परमात्मरूप प्रथ्वीपर आकर शान्ति 
नहीं पासकता, क्योंकि 

अग्रे वहिः एप भान. रात्रो चिदुकसमपितिजाह: । 

करतदभिक्षा तरुत्ततवासस्तदपि न सब्वत्याशापातः ॥ 


“आगे अग्नि जलती है, पीछे सूथे तपता है, रातको ठोड़ी 
धोंदूस दवा कर घोंटू पेटसे छगा कर सो रहना पड़ता है, मिक्षा 
मांगनेके छिय्रे हाथके सिवाय दूसरा पात्र भी नहीं तथा वृक्षकी छाया ते 
सोना है तो भी जीव आशाकी पाशको छोड़ता नहीं.” ऐसी इस प्रपंचकुशल 
भायाकी प्रवक्त शक्तिके कारण पुरुष अविद्याके पाशमेंसे छूट नहीं सकता. 
उल्टा यह पुरुपरूपी मत्स्य धीरे घीरै-अज्ञात रीतिसे मायारूपी इस महासरो- « 
वरके कीचमें ऐसा घुस बैठता है कि गुरुरूपी समय तैराक उसे निकालनेका 
प्रयत्व करता है तो भी वह निकल नहीं सकता-प्रसंग पड़नेपर तो अनेक 
मायाकी मोहिनीमें लीन हीआ 'वह पुरुप' संसाररूपी कीचड़में घुस 
बैठनेमें ही आनंदित रहता है ! मायारूपी महासरोवरमेंसे वाहर निकल कर 
रत्ताकररूपी व्यापक परमात्मभूप्रदेशमें क्‍या आनंद है, 'इसका तो उसे 
ज्ञान होता ही नहीं; भरे! ज्ञान करानेवालेके बचतको बढ मिथ्या मानता 
है तथा सबिदानन्दात्मक भूमिवासी पुरुषकी सेदभावना नष्ट होनेसे केसी 
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स्थिति वन जाती है इसंका उसको स्वप्नमें भी रूयाऊ न होनेसे भायाकी 
कल्पित स्ृष्टिमें से आनंद है, सवे सुख है, ऐसा वह समझता है. स्वप्नके 
समान अज्ञानावृत्त कत्पित अहंता ममता, अपना पुत्र; घर, ख्री, धन, कीर्ति 
तथा सगे सहोद्रोंमें उसकी घुद्धि उनको सत्य मानकर मूढ़की भांति जहां 
तहां अ्मती है. तमोशुणसे घिरा रहकर अनित्यको नित्य और अनात्माको 
तारक आत्मा मान्त विपरीत अमित बुद्धिसे घिरकर देतमें ही भानंद मान 
छेता है. वह ऐसा भटकता दे कि प्रिय आत्मा-परमात्मा केसे अखण्डानंद- 
बाला है उसका भान भी यह भाया होने नहीं देती. अज्ञानावृत मायाके 
महाससुद्रमें रचेपते रहे ऐसे पुरुषको आत्मभूमिपर-परमात्माके साक्षात्कार 
की भूमिपर जो अह्वितीय आनंद व्याप रहा है, जो सकछ सुखका धाम 
है, जिस सुखका कभी अन्त नहीं, ऐसे अविनाशी नित्यानन्द सुखका 
भोक्ता होनेके लिये तथा देह और प्रारूव्धके योगसे नवीन निञरभूमिपर 
यह मायाशक्ति आने ही नहीं देती. पर जो पुरुष इस मायाके महासमुद्रको 
तर निम्रभूमिपर आता है, उसको सव अद्वितीय, अनिर्वेचचीय, परम 
प्रकाशक ेसे परमात्मा--परमपुरुष पुरुषोत्तमका द्शैन होता हैं तथा 
फिर वह उसीमें विद्लीन होता दै. इस परमात्माका जो दुशन वही मायाका 
अव्यक्त स्वरूप है और बिछय अर्थात्‌ उसीरूप हो जाना इस स्थितिको 
प्राप्त होनेके लिये दैवका विनाश होना चाहिये--जिस विनाशको माया- 
पतिकी प्रेरित अविद्यावेष्टित माया होने नहीं देती. पर जहां द्वतका नाश 
होता है, बहां मायापतिकी प्रेरित मायाकी शक्ति आवरण नहीं कर 
सकती. माया यह मिथ्या है, ऐसा जब पुरुषको साक्षात्कार होता है, तभी 
वह अपने अज्ञानकालमें व्यक्तरूपी मायाको प्रत्यक्ष रूपसे देखता है. इस 
मायाका ही अव्यक्त स्वरूप देखकर जिस आनंदको प्राप्त द्वोता है उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता. जग्रतका आनंद मात्र उस आनंद॒के 
छीठेके चरावर मी नहीं. इस आनंदकी महापवित्र सरिता छलाछलछ भरी 
हुई होते हुए शाल्त, निर्मेठ, मधुर और जाह्दजनक है. इस आलनंदको 
जो- भोगता दे वही भोगना जानता दे. पर जाननेवाछा दूसरेको नहीं जना 
सकता, भोगनेवाछा उसको नहीं भुगा सकता, छेनेवाला दे नहीं सकता; च 
'दिछा सकता है, इस आनंद-प्रेमर्म जो मस्त होकर रमता है उसे तो “नियम 
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से नाश रे, जव प्रेम तो व्यापे। निद्रा जिसको जावे रे, बह उत्तर कैसे भापै 
दि)! ऐसी गति बन रहती दे. इस आनंदरसके झेलनेवाले जीव बहुत थोड़े 
होते हैं, क्योंकि परमात्माकी प्रेरित माया दुर्लष्य है. पर जो परमात्माके 
शुद्ध स्वरूपको भक्तिसे-योगसे-ज्ञानसे जानता दे वद्दी मायाका उलंघन 
कर इस आलंदरसको पीता है. 

विद्वान, गुणवान, नीतिमान्‌ जीवको भी विपयाभिमुख देखते ही 
निजानंदकी विस्म॒ृति करानेबाली यह माया है. बुद्धिका स्वल्प दोप हुआ 
कि उसके हारा यह माया संसारके अधम आगारमें घसीद कर विश्षेप करा 
देती है, जसे व्यभिचारिणी श्री जब इईश्वस्भजन करती है, उसका सेवन 
करती है, अचन, बंदन, दृशन करती हैं. उस समय बह क्रीडामें केसी ही 
ल॒ब्ध हो तो भी अपने प्रियतमका स्मरण होते ही उसकी वृत्ति वहीं जुड़ 
जाती है. यही गति मायासे छुव्ध पुरुषकी हे. अज्ञानी जीव प्रथुुके प्रेममें 
. दिन भर लिपटा रहता है पर एकान्त मिछते ही, प्रश्नुस्मरण क्षण भर दूर 
होते ही--विसर कर क्षण भर विपयकी वासना प्रकट हुई कि तत्काल 
उसके ऊपर आवरणशक्ति ऐसा सघन अंधकार कर देती दे कि जो आनन्द- 
स्वरूपका अल्प स्वल्प दशन हुआ हो उसकी विस्मृति करा कर उत्ते मायामें 
दवा देती दे. जेसे ताछावकी काई [ सिचार ] दूर करो तो क्षण भर भी 
दूर रहती नहीं, फिर अपना जल पर आवरण डाछ देती दे, बसे जो प्राज्ञ 
जीव सांसारिक विपयसे पराड़मुख हुए हैं वे मायाकी धुंध ( धुल ) में भूल 
कर छकड़ीके धोखे बड़े मगरके ऊपर बेठ कर नदीके परले पार जानेकी 
इच्छा करनेवाले जीवकी तरह विपयाभिमुख होते ही डूब जाते हैं. जगतके 
जीवोंको इस मायाने बहुत वहुत भुलाया हैं--अनेक प्रकारके क्छेश पाने . 
पर भी इस मायासे वे मुक्त हो नहीं सके. इस मायाके अनेक रूप हैं-- 
ख्री, पुत्र, धन, देह, कीति, विपयसुख इत्यादि अनेक है. पर जिस जीवकी 
बृत्ति वासना, पुन्रपेम, ख्रीम्रेम, धर्मप्रम, कीर्तिप्रेम-ऐसे ऐसे कमेके 
बिछास--भोगैश्वयेसे पराड्मुख होती है वही वैराग्यको प्राप्त करके इस 
सायाका नाश करनेमें समय घनता है. क्‍योंकि बेराग्यसम्पन्न पुरुष प्रपंच- 
का त्याग करनेमें सदा ही उत्साही रहता है. वह अपनी सहायतामें शम), 
धूम, क्षमा आदि सह॒णोंको सशस्र ओर सुसज्ित रखता दे तथा उन्हींके द्वारा 
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मायाके सेन्‍्यका पराजय करता है. पर अज्ञानी जीव कांईसे ढके हुए उत्तम 
जलको छोड़ कर जैसे मृगतृष्णाके अछको पीनेकी इच्छा करता है, वैसे दी 
परमात्माफे सत्य स्वरूपले पराड्मुख हुआ जीव न ज्ञान, नवैराग्य, न 
भक्ति, किसीका भी सवन न करके मायामें छुब्ध हो उसकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकर वाजीगरके पूतलेकी तरह नृत्य करता है. ॥ 


माया कैसी वलवान्‌ दै इप्त पर परमात्मा तथा श्रीमाद्जीकी कथा 
चहुत ही विचारने योग्य है. एक समय देवर्षिं नारदजी परमात्माके गुण- 
गानके आनन्दमें मस्त हुए भगवानके मंदिरमें पधारे. वातोंके प्रसंगरमे नारद- 
जीने कहा--/ हे भगवन्‌ ! दे अविनाशी ! हे जगन्मात्रकी लीला विस्ता- 
रनेवाले ! आप कहते हैं कि * मेरी माया अजित है? ' देवी होपा शुणमयी 
मम माया दुरत्यया ।” * यह मेरी ग्रुणमयी देवी माया दुरत्यय है ! और यह 
सारा जगत्‌ इस त्रिगुणात्मक मायाकी छूटा छठासे मोद्दित है, इससे परमा- 
त्माके जाननेमें समये नहीं होता, तो कहिये ! यह आपकी माया केसी है 
भें उसे नहीं जान सका. हे कृपासिन्घु ! अपनी मायाके स्वरूपका मुझे 
दरशन कराइये. ”? 


परमात्माने कहा-“ हे नारद ! भेरी मायाका विस्तार बहुत बड़ा 
है. दुष्कृति, मूढ, नराधम जीव मेरी मायासे आहत होकर ऐसी आसुरी 
वृत्तिम पड़े हैं कि वे इस मायाके पाशमेंसे छूटनेका सेकल्प भी नहीं 
करते. यह माया दो प्रकारकी द-शुद्धसत्वा और मलिनसत्वा. शुद्ध- 
सत्वा>माया, मलिनसत्वा-अविद्या. शुद्धसत्वा मायावैष्टितके चित्तमें 
इसका प्रतिविस्ब पड़नेसे जो दशैन होता दे वहु परम तोष-परम-आनंद- 
परम सुख--परम पदकी प्राप्ति कराता है तथा वह मलिमसत्वा परब्रद्धाफे 
जल्ानसे रहित कराकर जीवको संसारी जालमें / रपेट जेसे यर्भ 
* छिपटा रहता है वेसे रखती है. यह माया महादुरत्यय-दुस्तर है. इसमेंसे 
तारनेवाछा तारनेका प्रयत्न करता है--छुड़ानेवाला छुड़ानेका प्रयत्न 
करता है तो भी मायाकी छटा छटठासे मोहित हुए पुरुंषले उसका त्यायें 
हो नहीं सकता और न वह मुझे प्रसन्ष कर सकता है. पर जिसने अवि- 
'श्ाका तिरस्कार कर मेरे स्वरूपका शोधन किया-है, जाना दे, देखा है, 
१४ 
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“ऐसा ज्ञानी ही मुझे प्रसन्न कर सकता दै. नित्य दुष्ट कम करनेवा्ा, 
“शापाचरणमें लीन, साधुजनोंकी उपेक्षा करनेवाछा, धर्मेंसाधनसे पराइमुख, 
अमभक्तिसे रहित, मेरे गुणणान करनेसे अ्रष्ट, मोहमें भटकनेवाछा जीव 
मेरी प्रेरी हुई इस मायाका स्वरूप न जाननेसे जगतके जाहमें रट्ुपद्द- 
छोट पोट बनके अनेक जन्सम्रोंमें भी नहीं छूट सकते. वे दो क्षणिक रूंसार- 
सुखमें, धन, पुत्र; दारा, प्रपेच, असत्य ओर कोर्तिमें ही आनंदका * 
प्रभाव समझ जगतको--संसारकों द्वी सत्य मानते हैं तथा उसीमें रुबे “ 
आनंदका--ओछ आनंदका रहस्य समझते हैं. ओर इसीसे ही निमानंदका 
आनंद भोगनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नदीं कर सकते, वल्कि उसीमें फेँसे 
“रहनेके लिये प्रसन्न चित्तसे उत्सुक रहते हैं; यद्दी हमारी मायाका प्रगाढ़ 
-अगाघ स्वरूप है. 


...._# इस मायाका स्पष्ट स्वरूप कामना है-वासना है-अश्युद्ध संकल्प है. 
इस कामनामें छुब्ध हुआ जीव शम, दम, उपराम, तितिक्षा, श्रद्धा जादि 
खाधनोंकी क्षणमर भी जिज्ञासा करता नहीं, उसी प्रकार उसको अकाम, , 
निर्वासनामय बननेकी भावना भी नहीं द्वोती. उसे ओय और 
प्रेयका विचार ही नहीं रहता. पर जिसके ओय और प्रेय मिन्न हें 
वही संसारकी वाप्तनासे मुक्त हो, परम आनंदका भोगी होता दै. दे 
चत्स नारद ! मायाका स्वरूप केसा है, मायाकी मोहिनीमें छोट पोट हुआ 
सुरुष मायाकी कैसे उपासना करता है, इसका यथार्थ दीन करना हो तो. 
ज॑बूद्ीपके भारत खंडमें जाओ. उसकी दक्षिण दिशामें प्रतिष्ठान नामक पक 
सुन्दर नार है. उस नगरमें मायाशकर नामका गुणवान, बिद्वान्‌ ओर नीति 
माद्‌ तथा सबे शास्त्रका ज्ञाता होनेपर भी मायालुब्ध एक त्राह्मण वसता हैं 

- चहां जाकर तुम मेरी मायाका स्वरूप देखो! उस मायाछुव्ध जीवको 
उसकी इच्छानुसार मायासे मुक्त कराकर यहां ले आओ.तो तुम्हारा 
गराक्रम समझूंगा तथा तब ही तुम्हारे रक्ष्यमें आवेगा कि मेरी माया 
कसी दुरत्यय है. ” ह 

परमात्माकी आज्ञा होते ही नारदजी प्रतिष्ठानपुरकी तरफ चढ़े, मार्गमे 

ज्वलते २.उन्होंने " अपना स्वरूप बदुछ कर संतका स्वरूप धारण किया 
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“फिर मायाशंकरके घर जाकर “ भवति भिक्षां देहि ? “नारायण हरे * का 
आशीर्वाद देकर खंड रहे, मायाशकरके हृदयके किसी अंश कोने खांचेमें 
कुछ २ अद्धा थी. अतिथिसत्कार यह गृहस्थका कतेव्य है इस वातका उसे 
ज्ञान था. प्रभु ही सत्रका जीवन है, वह एक, अद्वितीय और नित्यमुक्त 
है. उसीका सेवन, भजन, पूजन भवसागरसे पार करता है, ऐसा चिचार 
उसे नित्य होता था, पर मायापतिकी मायासे वह पराड्मुख नहीं 
होता था तथा वही उसे मुक्तिके मागैकी ओर प्रयाण करनेमें अटकाती थी. 
४ नारायण हरे ? ऐसा शब्द सुनते ही सायाशंकरने द्वार पर आकर नारद- 
जीको प्रणाम कर भिक्षाके लिये निमंत्रित किया. नारदजी घरमें पधारे. इत- 
नेमें मायाशंकरकी दुसुखी नामक स्त्री वर्ह आकर क्रोध करके बोली-“अरे 
ओ चूड़े ! तूने इस साघुड़े वाघुड़ेको कहां अपने दादेके घरमें ला 
“बविठाया. इस जोगियाका पेट भरनेके लिये डेढ़ सेर पक्का भोजन 
कौन वनावेगा ? मैं तो इस समय महादेवजीके दर्शन करने जाती हूं और 
कथा सुने बिना वहांसे आऊंगी भी नहीं, तु खिलाना हो तो खिछाना !” 
रेसा कहती हुई दुसुखी सड़सड्राहटके साथ घरमेंसे बाहर चढी गयी और 
नारदजी तो मंगलछाचरणमें ही जो गणेशपूला हुई, उससे चकित हो 
'अवाक्‌ हो गये. वे मनमें विचार करने छंगे कि--“# परमात्माने मुझे 

' भायाका स्वरूप देखने तो ठीक भेजा. / 

क्षण पीछे नारदजी मनमें विचार करने छंगे कि-“ अहो हो ! इस 
जगवकी माया कैसी दुस्तर है! उसका स्वरूप में माज ही देखता हूं. 
र्रियोंको यज्ञ, देवदशन, त्रत, “उपवास अथवा परझुखसे कथाश्रवण 
करना, सांसारिक अथवा त्यागी गुरुकी सेवा करना, ये कोई भी 

. फलछदायक नहीं ओर न उसका कल्याण करते हैं. स्री तो पत्तिसेवासे - ही 
सत्य छोकको प्राप्त कर सकती दै. स्लियोंका सत्य धरम तो पतिसेवा ही है. 
खीको सब्र देवताओंमें परम देवतरूप अकेछा पति ही है. ऐसे धमेको भूछ 
कर जो स्त्री देवदशन, ईश्वरपूजन, कथाअवण वगेरःमें द्वार द्वार पर भटकती 

* रहती है उसका किसी कालमें भी कल्याण नहीं दोता, ऐसा वेदुका वचन है; 
तो भी यह स्रीं अपने पतिको न कहने योग्य वचन कह, न करने योग्य 
तिरस्कार कर,: क्रिस. महत्फलके :लिये' भगवान्‌ शंकरके दरीन . और 
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कथा सुननेको जाती है ? पस्मात्मने मुझसे कट्दा दे कि यह 
ब्राह्मण विद्वानू और गुणपंपतन्न है, तो इसके पाससे कघा अवण 
कर जात्माका कल्याण करनेके लिये.इस ख्रींको इच्छा , फरनी 
चाहिये थी, उसके बदले भवभटकनके हवाई चक्कर काटनेफे लिये 
यह कहां दौड़ी ज्ञाती है! सचमुच समीपका तीये, घरका कर्मान्तर 
करानेवाल्ा गुरु, गांवका आचाय, धरका मलुप्य, इनको कोई गिनता 
ही नहीं. हरिद्वार बसनेवाला निर्मल गंगाजीके ल्‍्लानकों तुच्छ गिन कर 
मणिकर्णिकाके घाटकों कल्याणकारी मानता है. गांवका आचाये ठक्त- 
ज्ञानक्की पप्म कथा कहता है तो भी कोई सुनने नहीं माता तथा विदेशसे 
आये हुए स्वामी रामानन्द, भीमानन्द, कि जो गांवके आचायेके समाव 
नहीं, अल्प हैं, लोमी हैँ, उनका उपदेश अबण करनेके लिये छोग भाग 
भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि “वाह ! क्‍या मधुरी कथा कहते है 
कि जानो सुना ही करें. ” जो मनुष्य अनेक जनोंक्ो सलाह देता है, अने- 
कोंक्ो उत्तम मागे दर्शाता है, अनेकोंका विरोध दूर करा कर मंत्री कराता 
है, उस पुरुपक्नो उसके स्री पुत्रादि कहते हैं * जाओ जाओो, तुममें कुछ 
भी अ्ठ ही रही नहीं, तुम्दारी बुद्धि अब बूढ़ी हुई. तुम अब बैठे २ माला 
जपते रह्दा करो ! ? विद्या पढ़ कर प्रभुको जाना नहीं, शिष्य द्वोकर सुरुको 
संतुष्ट नहीं किया और पत्नी होकर पतिकी आज्ञाका पालन नहीं किया, 
उसकी विद्या, शिष्यपन ओर पत्नीपना घृथा ही हैं” - 


ऐसा विचार करते हुए नार्ृजीको भायाशकरने झासन दिया. 
न्तारदजी विराजमान हुए. मायाशंकर अपने नित्यकर्ममें प्रदत्त हुआ- 
नित्यकमसे निदृत्त होकर प्रभुकी प्राथना करने गा कि “ हे दीनदयाल ! 
हे भक्तप्रतिपालक ! इस दासके ऊपर दया करके इस ख्रीसे अब सुझे 
छुड़ाओ. अपने किसी जल्मजन्म्तांतका पापकरम भोगते हुए अब में 
नसित हो गया हूं. मुझसे अब यह दुःख सहा नहीं जाता. दे प्रभु ! में 
अब तुम्हारे शरण हूं. हे क्रपासिधु ! मुझे अब इस भवसेकटमेंसे उवांरो ! ” 
ऐसी उसकी शुद्ध हृदयकी प्रायेना सुन. नारद्जी समझे .कि.यह्‌ ब्राह्मण 
तो संसारसे दुःखित हो गया मातम होता है,.यह. कुछ मायाछुब्ध 
: आप नहीं होता, भरे! इसमें उस मायाका, स्वरूप क़्या देखना था ? 
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सत्क्षण नारदजीके कानमें आवाज हुई कि “हे नारद ! धीरज धर तथा 
जो लीला हों उन्हें देख, अधीर न वन. ” फिर नारदजी नारायणका नाम 
रते हुए स्वस्थतासे भासनपर विराजमान रहे ! े 
मध्याह् होते ढुसुंखी घमघामकर घर आयी. मायाइकरकी पुत्र- 
, चधघूने रसोई तेयार की थी, उसमेंसे एक थार परोस पतिके सामने रख 
दूसरा थार नारदजीके सुखके सामने पटक दिया और इतने जोरसे 
यटका हि चारुजीकी कठोरीमेंसे दा उछल कर मायाहंकरके ऊपर छीटे 
गिरे और वह झुलस गया. वह नम्रतापूषेक बोछा- छुछ हरज नहीं ९ 
दूसरी दाल परोस दो, तुमको तो कुछ पीड़ा नहीं हुई न ” पर कमे 
धमके योगसे फिर दाल छाते समय वह दालकी गरम गरम कटोरी इुर्सुखीके 
'पांवपर गिरी और हाय २ करती हुई, ढुसुखी वाई बैठ गयी. तुरंत ही 
मायाशंकरने उठकर उसके पैर धोनेकों पानी दिया. पर ज्यों ही परपर 
यानी डाछा कि वह चिह्नाई कि 'मुए, मुझे मार कर जछा देगा क्‍या ?! ऐसा 
कहती हुईं उस स्रीने मायाइंकरकों ऐसी छात मारी कि वह विचारा 
« बुड्मा दीवारपर जा गिरा और शिर फूट कर माथेमेंसे छोहू बहने छगा. 
डुमुखीने उसकी कुछ भी पवों नहीं की. वह तो छुड्टेको दुवेचन कहती 
गई. मायाशकरने कुछ भी क्रोध वा खेद न किया. अपने हाथ अपना 
साथा थो, धावपर पट्टी वांध,. हुसुखीके पेरपर ते चुपड़, उसके 
लिये विस्तर बिछा, उसे उसपर लिटाकर पीछे पेरपर दूसरी ओऔषधियें करने 
छगा. मायाशंकर क्षण क्षण झुर्सुखीसे छूटनेकी ईश्वरसे प्राथेता किया करता 
था और इसी समय ईश्वरने उसकी प्राथेना सुनी थी. उप्तकी ख्री दुमुंखी 
इस जलनेके कारण बहुत वीमार पड़ी, तव तो मायाईकर नाखुजीकी 
- सेवा पूजा भूछ कर सत्रीकी सेवा पूजा अर्चामें सारे दिल रुका रहने लगा. 
कुर्मुख्ी गाली दे, सारंने उठे, मुहपर थुके, मायाशंकर इन बातोंपर कुछ 
भी ध्यान न दे- मायाइंकर तो मायाहंकर ही था. बाहरका दिखोव 
मायाके त्यागीकासा था, परन्तु अंदर्से तो वह्‌ मायाका रायी था. दिन २ 
खीका रोग बढ़ता गया तथा मायाशंकर मायाके वश हो रोने लगा:-“मरे ! 
मेरा घर नष्ट होनेकी तेयार हुआ दे. हाय ! हाय ! भेरा संसार दूटा 
जाता है. रे रे! मैं बुढ़ापेमें रोते २ मरा. अरे वाप रे! जब मैं भटक २ 
करें मरा. मेरी अब क्या दुशा होगी ?” ऐसे कहते २ जांखोंसे अश्ुुधारा 
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बहामे लगा और चिह्ा २ कर सोने .लगा. नारदजीने कहा “ अद्षदेव ! 
तुम तो नित्य .२.परमात्मासे प्रार्थना करते -थे, कि इस ख्रीसे मेरा छुटकारा 
करो. बह तुम्हारी प्राथना परमात्माने सुनी दे. आज वह तुम्दारा कल्याण 
करता है. तुम उससे शोक किस वातका करते हो ? जो जल्मा है, बह तो 
जायगा ही. जन्मका पर्याय ही मृत्यु हैं. हे श्रद्मदेव ! प्रकृति यह तो मरण है. 
तथा विक्ृति जो है उसे ही अच्छे पुरुष जीवन गिनते हैं. मद्दात्मा वसिष्ट मुनिने 
शरामजीको उपदेश करते कहा था कि “ दोपरूपी सुक्ताफलकी मायाका 
जिसने त्याग किया है, वडवानलरूप कोपका त्याग करके जिसने विवेक- 
रूपी शस््र धारण किया है, अनंगकी पीड़ासे जो जीवन्मुक्त हुआ है ऐसे 
ही जीवको झत्यु नहीं मारता: शेप तो सब सृत्युके खाये हुए ही हैं. ऐसे 
मृत्युक्ा तुम किस लिये शोक करते हो! तुम ओर तुम्दारी त्री' 
एक समय, एक स्थल, एक घर नहीं जन्मे तथा तुम्हारी मृत्यु भी अलग २ 
ही होगी, इसमें शोक कया ? संप्तारमें ऐसी भी कहावत है कि दोनोंका 
साथ नहीं होता. या तो तुम्ही पहले मृत्युक्के शरण होगे या वह पहले 
सत्युकी शरण होगी. ऐसा आदि अनाद़िका नियम दे. उसे कौन मिथ्या कर 
सकता है. हे भूदेव ! तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुषोंको तो संकटमें कभी शोक न 
करना चाहिये, तुमको तो भंसारसे उदासीन रहना चाहिये; क्योंकि 
संसारमें प्रीति करने योग्य कोई सुख तुमको है ऐसा मुझे माल्म नहीं होता« 
जो संकट तुमको यह ख््री देती है, कुटुंचके सामने अयोग्य चचन कह कर 
तुम्हारी मानहानि करती है, इस पुत्रवधूके सामने छुमको घुरा भछा कहती दै- 
पति तो परमेश्वरके तुल्य है उसका यह स्त्री अनेक दुवेचनोंसे पिरस्कार 
करती है. ऐसी स्लीसे और ऐसे संसारमेंसे मुक्त होनेके लिये परमात्माने तुमको .. 
जो यह शुभ योग दिया है, ऐसे समयके लिये अपने शोकको छोड़, हर्पित 
हो, अपने आत्माका कल्याण कर हेनेका यह शुभ योग ग्रहण करो.” माया- 
शंकरने रोते २ कहा;-- हे महारज ! अपना त्रह्मज्ञान इस समय रहने दो 
ओर मेरा घर बिगड़ा जाता है उसके ढिये कुछ करो. जो मेरी स्री इस 
वीमारीमेंसे उठेगी तो में सो १०० ब्राह्मगोंको भोजन कराऊंगा, सहस्े 
गोदान दूंगा, लश्ष गायत्री जपूंगा ! हे महात्मा ! आपके पास जो 
कोई जड़ी बूदी हो तो उसे देकर मे ती ख्लीको मृत्युके मुख्मेसे बचाओ. “* 
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नारदजीने कहा-४ अरे ओ भूढ़ ! जब स्त्यु निम्धित है तव उसके चारणः 
करेनेको.कौन सम है? मूढ़ मनुष्य ही जप तपको मृत्युके रोकनेका 
उपाय मानते हैं. जो इस प्रकार मसृत्युका वारण होता तो कोई जीव कालपाशमें 
पड़ता ही नहीं.” इस प्रकार नारदजीने बहुत २ उपदेश किया, पर मायपंः 
छुव्ध मायाशकरके हृदयमें उसका कुछ भी असर नहीं हुआ. जब उसकी ख््रीः 
मर गयी तच वह पायरू आादुमियोंकरी तरह यहा तह्ठा (जाय॑ वाय॑ साय). 
बकते छगा:--हाय २ मेरा घर विगड़ा गया, मेरा बुढ़ापा वरवाद हो राया;- 
अरे ! मेरी वीमारीमें कोन सहायता करेगा'---ऐसे मज्ञानोकी तरह झाक्रेद' 
करने रूपा ( रोने छूगा ). ख्रीकी अर्थीकी लिपट २ कर उठानेसे रोकने 
छगा, उसके पीछे दौड़ने छगा ओर चितामें कूदनेको भी वैयार हुआ: 
अह्य हा !मायाका कैसा काये है! सारे जीवनमें एक दिन भी उसके. 
हृदयको आनंद देनेवाला कोई एक शब्द भी कभी जिस ख्रीके मुखसे नहीं: 
निककछ्का था उस स्लीके गुण याद कर करके मूखे अपना सिर पीटने छमा! 
दो चार दिन तो भोजन भी नहीं क्रिया. नारदजी नारदजीके ठिकाने रहे 
आर मायाशकर प्रमुमन्नन तथा नित्यक्रमेंका त्याग कर, ढुसुखीके गुणगान 
करके रोने और माथा पीदनेमें निमस हो गया. 
स्री मरनेके एक आध महीने पीछे नारदजीने उससे कहा-! है 
ब्राह्मण | इस असार संसारमेंसे मुक्ति पानेकी परमात्माने ठुम्दारे ऊपर 
कृपा की है. उसका तू छाभ के. यह मलम्य छाभ मसांगनेसे नहीं मिलता 
तू संन्यास धारण कर; घरवारका त्याग करके, मात्मलेवत कर. अ॒द्‌ 
तुझे कुछ सुख नहीं, तेरी अवस्था भी संन्‍्यासके योग्य हुईं है. इस लिये 
संसारको तज, प्रभुको भूल ओर आत्माका कल्याण कर. माया- 
शंक्रसे कहा- महाराज ! आपने बहुत ठीक कहा. ” मेरे कल्याणके- 
छिये आप जैसे महात्माका संग हुआ, यह महोभाग्य है, पर महाराज *. 
देखिये, यह वड़ा पुत्र तो अपना काये सम्हालने योग्य है किन्तु ये दोनों 
छोटे छोटे बचे किसके आश्रय रहेंगे ? इनकी कोन सम्हालू करेगा | पुत्न- 
चयू भी अभी थोड़े ही दिनोंकी आयी है. उसे घरके कार्यभारकी छुछ भीः 
खबर नहीं, पैसा कैसे खरे करना, इसकी कुछ भी खबर नहीं. घर्रमें: 
विगाड़ तो इतना होता है कि वात न पूछो ! मेरा जीव जछा जाता है. 
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पर क्या करूँ महाराज ! जबतक में रे तबतक कुछ संभालता हूं, पर 
न द्वोऊ तो पेसेको कंकड़की भांति फेंक ऊूँगे. ऐसी स्थितिमें मद्दाराज कहीं 
संल्यास लिया जाता है. संन्यासके लिये, तो अभी बड़ी देर है. पुत्रका 
पुत्र भी अभी बालक दे. उसकी सम्दाल कैसी, रखनी इस चातकी इसकी 
माकों अभी छुछ भी खबर नहीं. में जाऊं तग्रे यह सब कोन करे!” 
नारदजीने फहा कि “ भरे मूर्खानन्द ! जो जेवर कर्मेन्द्रियोंके चश / रह 
कर मनसे भी इल्द्रियोंके विषय भोग करता दे वह भूहात्म कभी अपने 
आत्माका कल्याण नहीं कर सकता, तू इन वालकोंकी मे हे दूसरोंको क्‍या 
सम्हाल करता था ! तू अपनी ही सम्हाल करनेमें अशक्त है और दृस 
रोंडी सम्दालकी बातें करता है, यह तेरी भज्ञानता है. तेरी समद्दाल कौन 
करता है सो तू जानता है ! जो अनंतका अनंत है। समयका फेम है। 
वही सबकी सम्हाल करनेमें समय है और वही सबको सम्हालू हेगोर नल यह्‌ 
चिन्ता तू मत कर, कौन किसकी सम्दाल करता है और तू क्‍या र 
रक्‍्खेगा ? इस लिये मूखेता छोड़ जोर परमात्माकी शरण चर. ञअ॑ 
अनात्मा ! कौन किसको सम्हालता है ? तुझे भी फोई सम्हालता दे क्‍यों ९ 
ये खुत, दारा, वित्त, तेरा कल्याण करनेवाले नहीं, वल्कि तुझे अधो- 
गतिमें पहुँचानेवाले हैं. तू उनका मोह छोड़ दे. अनेक शास्त्र पढ़े/ 
सुने हों, यह देह नाशवंव है, ऐसा जाननेवाल्या हो, आत्मा अनात्माकि 
भेदकी समझलेवाला हो, पर ऐसे जीवके हृदयमें जो हेय और उपादेयने 
स्थान ज्ञमा लिया हो तो उसका कमी कल्याण नहीं होता. तुझे परमात्माने 
उसमेंसे निकाल दिया है, अब तू उससे बच. इस निस्सारकी चिन्ता 
छोड़ दे. जब तू सबका संबंध छोड़ेया वव तु अपना कल्याण करेगा. 
इस छोकका कोई भी साथ आने जानेवाला नहीं, यहांका यहीं रह 
जानेवाला दे. इस लिये चढ, मैं तुझे वकुंठमें ले चढ् तथा अभी तेरा 
कल्याण करूं ! ?? 

प्राह्मणने फहा-४ महाराज ! यह तो सब ठीक है, पर कहो, वैऊुठमे 
क्या सुख दे ! जो सुख इस छोकमें है वह सुख बैकुंठमें दे क्या  वेकुंठमें 
तो एक दिन जाना ही है तो यह घतलाइये कि वैकुंठम यहांकी भांति 
पुत्नोंसे छाड़ प्यार करना, उनका छाड़ देखना, पौत्नोंकी फिलकिलाहट सुनना, 
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लोगोंके मुखसे 'में अद्दोभाग्य हूं? यह कीर्ति सुननी,क्या ये बातें बैहुंठ हैं? 
महाराज: स्वग्ेम तो मटामट दे ! जो कुछ है सो यहां ही है, फिर भी आप्र 
जैसे सेत कहते हैं तो समय आते पर वकुठमें भी जाऊंगा !” इतमेमें पुश्न- 
के पुत्र( पोत्र )ने आकर दूरसे ही बुड्ढे पर लाड़ करते करते छोटी प्याली 
» फैकी. उससे बुड़ेकी नाकमें चोंट छगी और नकसीर फूट गयी, लोहू- 
की धार चँध गयी ! नारदजीने कहा-४ ओ ब्राह्मण ! यही तेरे छोकरों-. 
का छाड़ दे क्‍या ? सचमुच ऐसा सुख तो बैरुंठमें नहीं. यह वात तो दीक 
है. ” ब्राह्मण वोछा-/ महाराज ! आपको संसारका अनुभव नहीं इससे- 
ऐसा कहते हैं ! दादा, दादा, कह कर ये बुलाते हैं. यह शब्द केसा आनंद- 
देनेचाछा दे ! अभी चालक दे, इससे इसको समझ नहीं, पर समझेगा तब 
बड़ा चतुर होगा. इसकी माता इसको बड़ी अच्छी २ बातें कह कर 
समझाती है, उनको जब सुनो तो चकित हो जाओ !”” यह वाक्य अभी 
पूरा नहीं हुआ इतनेमें छोकरेकी वहूने आकर कद्दा-/ ओ घुडें! भोजन 
ठंढा पड़ गया, अब तो मरो ! में कह्ांतत रोज रोज तुम्हारी पीड़ा 
झेलती रहूंगी. मैं तो तुमसे थक गयी. अब तो तुम मर जामो तो अच्छा ! 
तुम्दारी खुशामद में कहां तक करूं ? दो बार थाढू भर कर देती हूं तो 
इसे खींचनेका भी तुम्हें आलस आता है. अब तो मरो, तो में परोस कर 
| ओश्िंत होऊं और घड़ी पल विश्राम रू: ऐसे जोगियोंसे रोज २ क्‍या 
बात करनी है कि समय कुसमय कुछ नहीं देखते ! ऐसा कहती हुई और 
मिघवित गालियां देती हुई छोकरेकी बहू चली गयी. श्राक्षणकी नाकमेंसे 
लोहू बहता है, चक्कर-तिमिर आता दै, छोहूसे मुख भीग रहा है, उसकी तो 
बहूजीने वात भी नहीं पूछी और नारदजीके साथ बातें करते २ बच्चेने 
 छाड़में कटोरी मारी, नकसीर फूदी, इससे देर दोनेसे भोजनका था ठंढा. 
होगया और बहूजीको विलंव हुआ उसके लिये यह पुष्पांजडी अपैण की. 
यह सब नाखजी तो देखते ही रह गये. पहने कहा-/हे मद्मंदेव ! ऐसा ही. 
लाड़ प्यार देखनेको तुम यहां जीना चाहते हो और यही खुख तुमको 
उत्तम छगता है तथा यही सुख भोगने, इस वहू और पुत्र॒का सुख देखने- 
के कारण चेकुंठ नहीं जाना चाहते ? हे महाराज ! तुम्हारा अज्ञान और 
क्या कहूं | दृद्धिके अंतमें क्षय, उन्नतिके अंत पतन, संयोगके ,अंतर्मे 
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वियोग, प्रेमके अंतमें तिरस्कार तथा जन्मे अन्तमें मरण, थी इस 
संसारकी व्यवस्था दै; बैसे ही रागके अंतमें विराग दे ! जोर विशाग अभी 
तुमको छुछ व्यापा नहीं, यह सब उसी ककेशा मायाकरा ही प्रताप है! 
ऐसी डाट डपट सहने पर भी तुमको यहां रहनेकी इच्छा क्‍यों दे सो झुभ्नसे 
कही. ब्टी पुरुष भाग्यवान्‌ है कि जिसकी भोगछालसा पूरी हुई है, 
इस लिये अब मेरी वात मान इस हुःखात्मक संसारकों छोड़ मेरे साथ 
चढ्ो. त्राह्मणने कहा-/ ओ संतमहात्मा ! संसारके रगड़े तो ऐसे ही होते है. 
वहू है तो बड़ी अच्छी, पर इस छड़केने छुछ उपद्रव किया होगा इससे कोपमें 
आके कुछ बोल गयी, पर इसमें कया, झुपुत्न तो कभी होता भी है पर 
कुमाता कमी नहीं होती. यदि उसके जनुसार में भी ऐसा ही विचार करें, 
बर्ताव करूं, तो इसमें और मुझमें अन्तर द्वी क्या ! मेरी अधिकता ओर ज्ञान- 
कामना क्‍या! सेरा अनुभव और इद्धत्व किस कामका ? साधु महाराज ! मेरा 
बुढ़ापा और इसकी जवानीके बीच तो अन्तर होगा ही ! जवानी दीवानी 
है और जवानीका जोश ऐसा दी होता है. पागछू आदमी चाहे जैसा 
बक़े, उसकी बातको जैते ध्यानमें नहीं लाते, न उससे रध बढ़ता है, ऐसे 
ही जवानकी बातके सामने भी देखना नहीं चाहिये. इस बहूके समान 
भल्ली मानस हमारे कुछमें कोई नहीं आयी. अड़ोसी पड़ोत्ती इसकी बड़ाई 
करते हैं. उसको आपने खुना नहीं. इससे जापको यह दुष्ट मालृम होती 
है, बाकी आपको जो इसका अनुभव हो तो इसकी बड़ाई फ्रिये विना न 
रहो.” फिर नारदजीने उसे अतेक प्रकारसे समझाया, पर पत्थरपर पाती ! ६ 
मायाके पाइमें बँधे हुएपर कुछ असर दोता नहीं. 

कमेसंयोगसे वाकपर जो घाव हुआ था उसकी टीक सम्हाल न 
करनेसे वह्‌ पका और उससें कीड़े पड़े. तथ नारदजीने कह्या-/ भरे भाई ! 
अब कुछ विचार होता है? चल, में तुझे वेकुंउमें ले जाऊं. ” प्राह्मण 
बोछा-“ पर महाराज ! इस घर, वार, बगीचा, खेत भाढ़िकी सम्दाल कौन 
करेगा ! आप देखते नहीं हैं कि ये सब अभी बालक हैं, यह नाक तो दो 
दिनमें अच्छी हो जायगी, तव फिर विचार कहंगा कि कब वैकुंठकों जाऊं.” 

इस जगतके जीवकी अज्ञानहप हृदयम्रन्थिका विनाश नहीं हुआ 
हो, तबतक तत्त्ववेचाका उपदेश फलूदायी नहीं होता. ज्ञानी भनुष्य ही 


नाक 
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मृगजलकी भांति क्षणमें असत्य जनाते हुए संसारमें प्रव्नत्ति-नहीं करते- 
भन्ञानी तो स्वप्नवत्‌ जगतू-संसारकों सत्य मान, उसीमें छीन रहता दै- 
असत्य पदार्थमेंसे निवृत्त होना यह शुद्ध सात्विक विद्याका फल हैं. 
असत्य पदाथमें प्रवृत्ति होना यह अविद्या रूप मायाका फल है. मायाशंकर 
असत्य पदार्थहीमें प्रवृत्ति करता था. भतत्य पदाधके ऊपर ही उसकी 


: प्रवृत्ति थी. असत्य पदाथेको ही बह सत्य मान्र बेठा था. पर भ्रान्ति पाये 


हुए मनुप्यको भ्रमसे जो कुछ प्रतीत होता है, वह अधिष्ठानसे जुदा नहीं. 
जैसे सीपमें प्रतीत होता हुआ रजत सीपसे भिन्न नहीं, सच कद्दिये तो यह 
सच आन्तिसे ही माल्म होता दे. ओर आरोपित हुआ रूप नाम मात्र ही. 
है. सत्यरूप नहीं. इस सत्यासत्यके विचार करनेकी शक्ति जिस जीवकी 
सब वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं, भिसने मायाका पराजय किया है, उसीमें 
होती है. मायाशकरने मायाक्रा विजय नहीं किया, उसका कर्मभोग 
अभी पूरा नहीं हुआ, सात्विक वासनाका जन्म हुआ नहीं, शुद्ध सात्विक. 
भावना बँधी नहीं, तो वह नाझ्वंत जगतके सुख तथा अविनाशी धामके 
सुखकी तुलना फेसे कर सके ? अभी वह मायामें छुब्घ है. पुत्र, स्ल॒पा, 
यौन्र, रुपये और कीर्तिमें मोहित है. उनकी मोहिनीमेंसे छूटनेकों वह 
भातुर द्वी न था, परम तत्त्का निज्ञासु भी न था. ऐसे अज्ञानीको नारदंजी 
भी क्‍या वोध कर सके ? इस मिट्टीके वाचाजीको तो शेप भी उपदेश 
करनेको सम नहीं तथा त्रह्मा, विप्णु, सनकादिक ऋषि भी समथ नहीं, 
तब नारदुज्ी क्या चीज ? मायामें छुब्घ रहनेवाढे जीवकी गति मायामें ही 
छुन्घ रहमेवाली है. विपका कीड़ा विपमें ही रहना चाहता है. 

मायाशंकरके घावका दुःख बहुत वढ़ चछा. खाना पीना बंद हुआ. 

उसका काल जा पहुँचा, पर उसकी मायाका कार नहीं आया. इस 
देहसे उसमे सृत्यु पायी, पर उसकी मायाने सृत्यु लईीं पायी. वह मायाको 

साथ द्वी लेकर गया. सचमुच यह संसार वड़ा विचित्र है 
कुरुते गंगासागरगमर्न त्तपरिपालनमयवत्रा दानस । 
ज्ञानविहीने सर्वमतेन श्क्तिन भवति जन्मशतेन, ॥ के 
# ४ गंगासागरस ग्रमन करने, त्रतका परिपालन करने जयवा दान देने पर भी 
शान विना सौ जन्मोंमें मी मुक्ति नहीं होती, यह सर्वसम्भत सिद्धान्त हैं, ! वह 
ओर्शंकर .मगवानका वचन हे, 
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... ईश्वरी लीला अगाघ दे. पुत्र, वित्त, दाराके ऊपर मांयाके जीवकी 
छाल्सा द्वोनेसे अपने पुत्रके यहां ही उसका मह्िप रूपसे जन्म हुआ. 
उसे देखकर नारदजीको खेद हुआ और बोढे-/ झह्दो ! दुमतिकी क्या 
अपगति है! कहां इसकी विह्वता, फहां इसका मान और कहां 
इसका घनलछोम और पुत्र परिवारपर मलिन प्रीति ! इन सबका फछ - 
आज यह ॒ महिपरूप होकर भोगता दे. इस महिपपर भार लादू कर 
भाड़ेपर सी चलाते हूँ. जब वह घरपर रहता है तव अपने पुत्र 
पौन्नोंको अपने ऊपर विठाता दै, भुंहके पास चला आने देता है; वालक 
उसे पीटते हैं, उसे वह सहन करता दे, छांड़ा छूंडा भूसा चोकर भादि 
जो कुछ उसके सामने डाल दिया जाता दे उसे वह खाता हैं जौर किसी 
दिन चारा न मिले तो भूखा ही रहता है. उसकी ऐसी करुणाजनक 
स्थिति देख कर नारदजी उसके कल्याण हेतु पुनः उसके पास पधारे. 
उसकी पीठपर हाथ फेर कर . बोढे-“ हे महिपराज ! कुछ पहचान है 
क्या * अब भी अपने कल्याणके लिये वैकुठ जानेकी इच्छा होती दै कया ! 
होती हो तो मेरे साथ चलो, अभी तुमको साथ छे जाकर वैकुंठका सुख 
बताऊं ! ” न्ारजीके हस्तस्पशसे उस महिषको वोलनेकी शक्ति हुई 
वह वोछा-“ हे भगवन्‌ ! आप कोन हैं? सो मुझे प्रथम कहो, ” नारद- 
जीने अपना नाम वतलाया. महिपरूपमें रहता हुआ त्राह्मण योछा-/ भहो 
नारदसुनि ! बहुत अच्छा हुआ कि आपके दशन हुए, पर एक वातकी 
मुझे क्षमा कीजियेगा. आप तो सदा ही कछुँवारे हैं, इससे स्री, घालव्चोंका 
ओर परिवारका सुख कैसा होता है उसका आपको ज्ञान नहीं. में और 
यह मेरी घरवाली ( हुमुखी भी पतिको अनेक न कहनेयोग्य वचन कहनेसे 
महिषीके अवतारमें जन्मी थी और महिपके साथ ही रहती थी. ) महिषीके 
साथ मेरे पुत्र पोत्र जो खेल करते हैं. उसमें मुझको जो आनंद होता है 
उसको आप क्या समझें १ यह सुख मुझे थोड़े दिन भोगने- दो. पीछे में 
बैकुंठमं आनेका विचार करूंगा.” इतनेमें दौड़ती हुईं वह महिपी आयी 
ओर भहिषके ऐसे जोरसे सींग मारा, जो उप्चके पेटमें सीधा घुस गया 
और उसमेंसे छोहू बहने लगा. “ अधूरेंमें पूरा. ” इतनेमें उसके पुत्र पोन्र 
' आ पहुँचे, उन्होंने खेल खेलते २ उस घावमें छकड़ी डाल कर उसे खूब 
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छुदाया और उसे देखकर वाछुक खुब हँसने छगे.करुणासिंघु नारने महिषका 
यह दुःख देख कर कहा-४ अरे ओ मूढ ! अब इस सुखमें तुझे कैसे आनंद 
दोता है ? ओर इसको तू सुख मानता है क्‍या ? इस सुखको भोगनेके लिये 
अभी तू जीना चाहता है ? अभी तू मायाके पाशमेंसे छूटना नहीं चाहता 
ओ मभनात्मवित्‌ ! तुझे कब आत्मज्ञान होगा?” ब्राह्मणने कह्ा-“ महाराज ! 
ये तो सव शरीरके दुःख है. आत्माको कया दे ? इन वालकोंको देख कर व 
इस महिषीके साथ विहार करके मेरी आत्माकों परम जानंद होता है, यह 
आप देखते हैं, पर इस जात्माको इसमेंका दुःख वा सुख कुछ भी नहीं मालूम 
होता. ” मायाशंकर महिपका ऐसा शुष्कज्ञान देख कर नारदजी मंद २ 
मुसकिराये ( हँसे ), इतनेमें महिपरूप मायाशंकर वोला-“मैं तो ब्रह्म हूं, 
भुझे इस दुःखके साथ कुछ भी लेना देना नहीं. जीव आप ही ब्रह्मरूप है. 

क्रियारहित है, दुःखसे रहित है, इसको दुःख किसका और झुख 
किसका ”९ यह वचन सुनकर तथा उसका “ अहं प्रद्मास्मि ” पत्र देख कर 
नाख्जी खिंल खिला कर हँस पड़े और वोले- यह तेरा 
आत्मज्ञानका उपदेश तो बहुत अच्छा है! ऐसे आत्मज्ञानकों जछादे, 
भस्म कर. इस नरककी यातनाको तू भछे द्वी सुख मान, पर दे मूढमति! यह 
सुख नहीं, यह तेरी मूखता दै. ” फिर क्रोध करके कहा- हे मायाशंकर ! 
इस अपने आत्मज्ञानकों तथा इस अपने सुखकों पातालमें दवा दें ओर 
मेरे साथ बेकुंठमें चछ और बहांका सुख देख,” मायाइकरने कहा-४ महा- 
राज ! यह सुख मुझे अभी थोड़े दिन तो मोगने दीजिये फिर आप जैसा 
कहेंगे बसा करूंगा. ” 


,... भायामें डूबे हुए मायाशंकरकी माया इतना ढुःख द्दोनेपर भी छूटी 
नहीं थी और छूटनेकी भावना भी नहीं थी. जिसको सात्विक आत्मज्ञान 
नहीं हुआ, उसकी यही व्यवस्था होती है. आत्माका नाश करनेवाली 
मलिन वासना, काम तथा छोस है. इस काम और छोभक़ा जबतक त्याग 
नहीं हुआ और सात्विक भावना दृढ नहीं हुईं, तवतक आत्मा निविकारी 
नंहीं होता. मायिक जीवको बुद्धि. नहीं होती और सात्विक भावना भी 

होती. जिसको सात्विक भावना नहीं, उसको .शांति नहीं,. जिसको 
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शांन्ति नहीं, उसे परम सुख नहीं; पर परम दुःख दी भोगना है. मह्िषको 
जो घाव हुआ था, उसकी पीडासे पह थोड़े फालमें मरण पाया (मर गया). 
मायाझंकर भदहिपका तीसरा जन्म श्वान योतिम हुआ. बह श्वान 
अपने पुत्रके धरकी चौकसी करने छूगा. दरवाजे पर बैठे रहना और पुत्रकी 
बहू जो टुकड़े डाल देती थी उन्हें खाकर निर्वाह करता था. दो एक 
बार वह घरमें जाता था, तथ पुत्र पोन्नोंकी स्रियें उसका लकड़ीसे 
ऐसा आदरातिथ्य करती थीं कि वह भों भों करता हुआ भाग जाता था, 
पर फिर थोड़ी देर पीछे आकर वहीं वठता था. छोटे बाठुक उसको भास़े 
थे तो भी वह उनके साथ खेलता था. वे उसकी पूंछ मरोड़ते थे, तो भी वह 
क्रोध नहीं करता था. वे उसके ऊपर चठते थे तो भी वह खुशी द्वोता था 
और ऐसी स्थितिमें बह जानंद मानता था. तव फिर नारद मुनिने उसके 
पास आकर उससे कहा कि / अरे ओ मायाइईकर खान | तुझे अब भी 
बैकुंठमे जानेकी इच्छा द्ोती दे कि नहीं” ? ख्ानने क्रोध करके कहा-- हे 
नारदजी महाराज ! अब आप पधारिये. रोज २ वेझुंठकी क्‍या वात करते 
हो ! बेकंठमें ऐसा क्‍या खज्ाना रक्‍्खा हैं जोचार २आप वेकुंठ 
जानेको कहते हैं. इन दश पांच क्ृतियोंके साथ र्मण करना, 
उनमें प्रमुख हो कर चलता, उनके ऊपर हुकूमत करना, यदि सीधी चाल न 
चलें तो उन्हें काट छेना, इन सुखोंका मजा आप क्या जानें । इसको तो 
इसके अनुभवी ही जानें. अनजानको इसका ज्ञान त्रिकालमें भी नहीं हो 
“सकता. में आपके साथ चढूं तो इस मेरे पुत्रकें घरकी रखवाली कोत 
करे ! महाराज ! भापको खबर नहीं पर गई काल तो गजब हुआ था* 
चार चोर मेरे पुत्र॒का धन हरण करने आये ये, यदि में नहोता तो वें 
चोर मेरे पुत्रको भिखारी बना जाते, मैंने जो चोरोंको देखा तो अपनी 
“कुतियोंको जगा दिया. एक एक चोरके पीछे एक २ ने दौड़ कर प्रत्येकके 
गैरमें ऐसे जोस्से काटा कि चारों चोर चिल्लाते भाग गये. महाराज ! यदि 
मैं आपके साथ गया होता तो मेरे पुत्रकी क्‍या दशा हुई होती ? उसके 
घनको कौन सम्दाल्ल लेता. जाठ दिन पहले वह छोटी छड़की जो उट्े 
प्राणोंके समान बहुत प्यारी है, वह पासके ताछाबमें गिर गयी थी. . मैंने 
डसे तालछाबमें डूबनेसे बचाया, नो में न होता तो वह बिचारी डूब कर मर 
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जाती, ज्यों ही वह पानीमें गिरी, त्यों ही मैंने पादीमें योता मारा और 
, विवा तकछीफके उसकी कमर-कपेनी पकड़ तैर कर उसे निकाछ ढिया और 
उसके प्राणोंकी रक्षा की, ” 

नाखने कहा-/ भरे ! किसका पुत्र और किसकी पुत्री,तू 
इधान और ये मलुष्य | तेरा ओर इनका क्या संबंध ! तेरे अनेक जन्म 
हो चुके हैं और इनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं. ऋणालुवंधसे गत 
जन्ममें तेरा और इनका साथ हुआ, तेग़ और इनका ऋण पूरा हुआ, भव 
तेरा और इनका क्या संबंध ! कि मैरा पुत्र, मेरी वहू, मेरा पौत्र, मेरा धन, 
ऐसा वकता रहता है! जो तेरा ओर इनका संबंध है तो यह तेरा पुत्र तुझे 
पिता मानता है कया ! तथा तेरे पोन्र तुझे दादा मानते हैं क्या ? तथा 
स्तुपा आदर सत्कार करती है कया ! देख ! देख ! वे तो बेठे बेढे घरमें 
- उत्तम मधुर भोजन करते है और उसमेंसे छांड्ा छूंड़ा जूठा जाठा ठुल्ले डाल 
देते हैं. देख ! तेरा आद्ध वे करते हैं पर तुझे खानेको नहीं देते. मेरे पिताजी 
बहुत अच्छे थे, ऐसा कह कर जो तेरा पुत्र तेरी प्रशंसा करता है वही 
थोड़ी देरमें तेरे छक़ड़ीका सपाटा भी मारता है ! वोछ, तेरा और इनका 
संबंध क्या ! तू जिस धनकी रक्षा करता दै उसमेंसे एक दमड़ी भी तुझे 
कोई देता नहीं तो तेरा धन फैसे हुआ ! जिस घरकी चौकी 
पहरा देता है उसमें तुझे प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं है; तो फिर 
तेरा धर केसे ! ओ अवात्मावित्‌ ! तेरी विद्या कहां चढी गयी! 
तूछोगोंकों उपदेश करता था. वह तेरा उपदेश तुझकों तो छुछ 
भी फहदायी नहीं हुआ. तूने बहुतेरोंको उपदेश दिया था कि 
परमात्माको जानो, भजो, उसे बंदन करो, वही से सुखका दाता है, बढ़ी 
: इस सब लोकके तारनेको समय है. यह संसार दुःखरूप है. इसकी ममता 
छोड़ो, इस पर मोह न रखो. इस मोहसे नरकमें जाना पड़ता है. ठुम एक 
अह्ठितीयकों भजो, सवे धमेका परित्याग करके एक उस्तीको शरण जाओ, 
वद्दी सव पापोंसे निवृत्त करनेवाछा है. यह . तेरा उपदेश तुझे छुछ भी 
फहलदायी नहीं हुआ, यह क्‍या! तू ही श्रतिवन बोछता था कि जो 
जैसा आचरण करता है बह वैसाही होता है. ” इस वचनको तूने कभी 
साथक नहीं किया. तेरी हुगेति होनेपर भी अभी तु मायासे छूट नहीं 
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सकता. सच्रमुच- चक्ठु जेसे शब्दको नहीं देख सकता, कान जैसे नासिकाके 
-विषयको महण नहीं कर सकता, ऐसे ही भोतिक दृष्टि. परमात्माकों कहीं 

देख सकती. सचमुच अज्ञानी, अश्रद्धावान्‌: और मायामें छुंब्य जीव 

विनाशको ही प्राप्त होता है... इस -छोकमें वह सुख नहीं पाता तथा पर 

छोक तो उसके लिये है ही नहीं. वैसे द्वी उसका प्रारव्य नहीं, पुरुषांथ नहीं 

क्रियमाण भी नहीं ! हे अधम !: दे मायाके पाशमें वैंधे हुए ! इस हुःख- 
समुद्रसे तारनेके लिये में यहां जाया हूं. भें जवतक न लोटू तबेतक तू मेरे . 
साथ आनेको तयार हो और मेरे समागमका-फल-प्राप्त कर ले !” मायाशै- 
कर खान वोला-४ महाराज ! आप ठीक कहते हैं, पर. मेरे कहनेका 
आपने कुछ भी विचार नहीं किया ! में जाऊं तो मेरे पुत्रके घरकी «राधा 
कोन करे. ? कोई छट ले जाय तो फिर में क्या करूं.” । 


, - नारदजीने कहा-/ भरे ! तेरा पुंत्र कहां और तेरा झुंद्धंव कहां ! 
तेरें पुत्र तथा तेरा कुदुंब तो यंद श्वान और शुनी हैं.” भायाशंकर 
बोला-/ पर पृ्वैजन्मके तो ये मेरे पुत्र और सगे सहोद॑र हैं कि नहीं? ” 
नार्जीने कहा-“ पर इस जल्‍्ममें तेरा ओर उनका क्‍या संबंध है ऐसे ' 
तो अनेक जन्मोंमें तेरे पुत्र परिवार थे, जिनका तुझे आज स्मरण नहीं, 
फिर इस पुत्र परिवारको क्‍यों .संभालता है ? पुन्नामक नरकमेंसे तारे वह 
पुत्र, तेरे पुत्रने तो तुझे पुन्नामक नरकमेंसे तारनेका यत्न क्रिया नहीं; 
वल्कि तू स्वये भी आज अपनी मलिन वासनाके योगसे नरकहीमें पड़ा दै 
और इस न्रकका सुख तुझे आनंद देता है.” मायाशंकर वोला-'महाराज! 
अभी आपको इस जगतकी- छीलाकी खबर नहीं. स्नेह तथा. सगापन तो 
थूहरकी .तरह दे. निर्जेल स्थानमें भी वह पड़ा हो तब भी पड़े पड़े उसमें . 
पत्ते.आ जाते हैं. स्नेहकी -शंखला-जंजीर कहीं तोड़नेसे नहीं टूटती और 
छोड़नेसे नहीं छूटती..में इस पौन्रका.पितामह नहीं, परन्तु वह तो मेरे 
पुन्नका पुत्र है ही. उसका स्नेह में त्याग -नहीं सकता. अभी तो महाराज 
माफ करो. मेरी बेकुंठ आनेकी इच्छा नहीं, फिर देखा ज्ञायगा. 


मायाकी ऐसी प्रवछता'देखकर नारदजी चकित हो भये. फिर वह 
-चान तथा उसके कुदुंबो छोड़कर झ्लाकाशमें गमन करते. :२- विचार 
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करने लगे कि “ ओ हो हो ! परमात्माकी मायाका बल किंतना प्रवल है ! . 
मायाके पाझमें- वैंधा हुआ जीब, मेरे जसेका समागम होनेपर भी, सत्संगकों 
प्राप्त नहीं कर सकता, मायामें ते छूटनेका संकल्प भी नहों करता. जो शाख- 
दिधिको छोड़, स्वच्छत्द पूनेसे वतेता है चह सिद्धिको नहीं पाता, 
छुखको नहीं पाता तथा परमयतिकों भी लहीं पाता. ऐसा मायाका 
आवरण गाढ़ प्रगाढ़ है: अहो परम परमात्मा ! तेरी मायाकों साष्टांग 
दंडबत्‌ प्रणाम !” 
कुछ समयके अनंतर मायाशंकर नामक जीव, श्वानदेहसे मुक्त हुआ: 
उसने जरायुज योनि ल्याय करके अंडज योनिमें सरकके कीड़ेंका जस्म 
लिया. इस थोनिमे वह जीव अनेक कीड़ोंके साथ रह कर आदनद 
ओगता था. फिर नारदजी उसके पास पघारे तथा उसके ऊपर निर्मे झल 
छिड़क, फरुणाइप्टिसे वोढे-४ हे दुरात्मा ! हे अज्ञानांधकार्में पड़े हुए 
मायाशकर ! क्या अब सी कुछ तेरे सुखकी सीमा है ? इस सुखमेंसे 
भक्त होनेके' लिये अब भी तेरी आत्मदृष्टि खुलेगी कि नहीं ? तेरे मनकी 
स्थिति सुधरेगी कि नहीं, ! इस नरकमें पड़े रहनेमें तुझे भव भी भानंद 
आता है ९ व तू चादे जैसा कह, पर मैंने निश्चय किया है कि अबकी 
आर तो मैं तुझे बलात्कारसे भी वेकुंठमें घसीट के जाऊंगा और 
तेरी अंनात्म-बुद्धिका विनाश करूंगा तथा अपने दशीनका यथार्थ फल दूँगा. 
इस स्थितिमें तुझे बहुत काछतक नहीं रहने दूंगा. ” 
कीड़ाके रूपमें रते हुए मायाशकरने कहा--“हं ! हूं! देखो २, 
कोई ऐसा उपद्रव नहीं करता. यहां भुझे ऐसा क्या दुःख है कि तुम 
मुझे वैकुंठम॑ं लेजानेकों कहते हो ! इस विष्ठाके कीड़ेके रूपमें रहता हूं. 
आपने पुत्रके खेतमें खाद भर कर उसे फल देना चाहता हूं, यह काम 
मुझे पृण करने दो ! ” नरकके दुःखसे मी विद्येप कप्टदायी कीड़ेके देहमें . 
' भी.उसकी मायिक्र वासता देखकर नाखजीको वड़ा खेद हुआ. पर 
उन्होंने उसके करुण ऋत्दुन तथा -विछापक्ापका कुछ भी विचार किये 
बिना अपनी योगसिद्धिसे उडाक  गंगाजछमें उत्त कीड़ेकों पथरा दिया 


- -# ओऔगीता, 
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और गैगाजलूका स्पश होते ही मायालुब्ध जीव मायाशंकरकी मायाका 
विनाश हो गया. फिर उसे अपने साथ लेकर बकुंठमें परमात्माके द्शनको 
पधारे, नारदजीने परमात्माक्रों प्रणाम करके कद्दा:---/ हे जगदीशवर ! हे 
महाप्रभु ! हे चक्र चलानेवाे ! आप सचमुच मायापति हो. मैंने 
आपकी मभायाका यथा दरीन किया ! यह माया दुस्तर दी है! जो 
आपको प्राप्त होता है वही इप्त मायाको चर जाता है! आपकी निर्मि 
इस मायाकी शक्ति इतनी अगाथ है कि उसके पाशमें जो बैधा, वह छूटनेको 
अशक्त ही वन जाता है. चित्त जसे अपने भानके निर्वाहके लिये समये है, 
, भेद जेसे भेदके निर्वाह लिये समथ है वेसे दी अपने तथा मन्यके निर्वा- 
हके लिये समय तथा संभावनासे भी पट्ठे पार+ी घटना उपजानेंम कुशल 
ऐसी माया, विश्रम करके मोह उपजाती दे. अपने स्वरूपके सहजानंदमें 
सदा विशर वरते हुए निस्संग योगी जन दी इस मायाके पार पहुँच सकते 
हैं. जगतफे जीवकी माया तरनेकी गति, स्वस्वरूपके ज्ञानके बिना अशक्य 
ही है. ” दिस पीछे नारदजी परमात्माका भजन करते २ तथा वीणा 
बजाते वजाते, संसारमें विचरनेके लिये वहांसे चले गये. हे 
योगीन्द्र मुनिने मायाका प्रावल्य तथा उसकी शक्तिकी यह सल्द् - 
कथा कदी. फि! सुविचारने पूछा-/ भद्दागज़ ! यह जीव ( मायाशंकर )« 
' तो मायामें ठेठसे ठेठ तक लुअ्ध द्वी रहा था, पर उसने परमगति केसे 
'पायी १ ” योगीन्द्र मुनि वोले- हे बत्स सुविचार ! यह देवर्पि नारदके 
सत्तंगका फछ है. कुद्ुत परिवारकी मायाके सिवाय उसके अन्य कम शुद्ध 
थे; इपीसे उसको बेकुंठ छे जानेको श्रीनारदजीकी इच्छा हुई थी और 
हे भी गये थे. यह मुक्तिन थी, पर वहां रह, कांठ पाकर वह जीव मुक्त 
” हो गया. जेसे अजामिछ, नारायणके नाम मात्रका स्मरण करते ही तर 
: गया था, बैसे ही मायाशंकर भी महर्पि नारदके दुशैन तथा उपदेशश्रवणके 
* प्रतापसे तर गया है. जो मोक्षका जिज्ञासु है ऐसा इस छोकका जीव, मायाकी 
सप्त भूमिकाओंका विज्यय करनेके लिये नित्य विचार रूपी मथन किया 
* करे. प्रथम भूमिका कीर्ति, दूसरी भूमिका भरी, तीसरी भूमिका 
* चाणीविास, चौथी भूमिका स्थति, पांचवीं भूमिका मेघा, छठी 
- भूमिका धृति तथा सातवीं भूमिका क्षमा है. जिसको मुक्तिकी कामना दै 
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उसे कीति तथा धनका त्याग करना; वाणीविंडासमें निस्ष्ठह रहना, भोगे 
हुए विषयकी स्मृति ने करनी, बुद्धिसे परमात्माकों जाननेका प्रयत्न 
करना, परमात्माके स्वरूपकों मात्मामें भारूह करके बात्मा व 
परमात्माका परिशोधत करना तश क्षमावृत्तिसे जगतंकों देखना, 
बल्कि उस द्वेतको त्यागकर- अद्वैत रूप रहनेका प्रयत्न करना, 
यही भायाक्रा विजय है. जो जीव इतप्त मायाका विज्वय करता है 
उप्त जीवको इस लछोफककी मात्रा तथा अविद्या पराजित नहीं कर रुकती; 
बरिक शुद्ध सालिक माया परमात्माके चरणकमछका सतत सेवन कर- 
मेको समय बनाती है. मायाके अनेक स्वरूप हैं, उन सबसे सुरक्षित वत- 
सेमें परम पुरुषार्थ है. मायाकी ऐसी तो प्रयाढ शक्ति है कि चाहे जैसे 
ज्ञानीको भी वह भोहमें डाक देती है. महान्‌ विजयी से ही हो, पर जिसने 
मायाकों जीता, बही जिया, वह्दी तरा भोर उछ्तीने परमपद्‌ प्राप्त किया, 
अन्य तो जीते ही मृतकके समान हैं, जीते हुए हारेके समान हैं, उनके 
ज्ञानका छोप हुआ समझना तथा अनज्ञानमें ही वे गोते खानेवाले हैँ, उनका 
दर्शन, पूनन, साधुसंतका सेवन, दान निष्फल् हो जाता है. जिनको आत्म- 
-ज्ञान नहीं होता. जो वासनत्यायी नहीं, जो परम प्रेममें लटटू नहीं, उनको 
'ओक्ष ही नहीं. परम प्रेम ही सबे सिद्धि-कामताका दाता है। मुक्तिका 
मन्दिर है. ह - 








*>६2)+द45%47<-5(20४-- 


जनक विदेहीका आत्मशोधन. 


संपारः सप्त॒ल्यो दि रागद्वेपादिसंकुठ:। 
स्वकाडे सत्यवद्भाति प्रयोधेध्सत्यवद्धवेत्‌ ॥ 

: अर्थ-राग द्वेपादिसे भरपूर संसार स्वम्ुल्य है, निद्रा ,जैसे स्वप्न सलके 
समान मालूम होता है, पर जामतमें मिथ्या होजाता है, वैसे ही अशानावस्थारें संसार 
सत्य भांसता है तथा प्रबोध होते द्वी अस्त्य तथा मिथ्या ऐेजाता है,ः आत्मवोध- 

ह १३३ प्रप्रभपपप्राप प्रा्र३६६६ 


| योगश्रष्ट जनक, 
89007 ०99छ80७8&8:2- 


|! गुरुंसुखसे नित्य नित्य उपदेशाम्ृतका पान करते करते, द्विमग्रिरिके 
छछ5885598- शीतल सुवासित प्रदेशमें फिरते फिरते, गुरुके दिये हुए उप- 
देशका मनन करते करते समय समयपर छद्यरिंगको ऐसा प्रश्न उद्धवता था 
कि पूर्व जुन्ममें मैं कौन होऊंगा ? मेरा ऐसा वह पुण्य कौनसा होगा कि 
जिसके-कीरण इस पतिके साथ पाणिप्रहण कर मैं भाग्यशाली हुई हूं. ' 
किसी २ समय वह पतिसे कुछ २ प्रश्न॑ भी कर बैठती थी तथा उनका 
योग्य रीतिसे सुविचार समाधान करता था. पर पूर्व जन्ममें हम कौन होंगे, 
इस जल्ममें किस पुण्यके उदयसे सदुगुरुका समागर्म हुआ है और पर- 
व्रक्षका ज्ञान संपादन करनेकी संधि मिली है, इस विचारमें दोनोंका मन 
गोता खाया करता था. पे 

नित्य नियमकी भांति नित्यकमैसे निद्धत्त दंपती गुरुके आश्रम 
गये. योगीन्द्र मुनि उन्हींकी मार्गप्रतीक्षा करते थे. साष्टांग प्रणाम कर दोनों 
शिष्य छुशासनपर बैठे, उनके हृदयका अमिप्राय जान कर मुनिने वैसा ही 
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उपदेश आरंभ किया. वह बोले किः“ हे पुन्नो, मनुष्यकों किसी जन्मका 
कमेविपाक शेष रहा होता दै,उसको भोगनेके लिये ही परमात्मा उस जीवकी 
इस लोकमें उत्तम स्थानमें जन्म देता है. श्रद्धावान्‌ तथा पस्रह्मप्राप्िके 
लिये मथन करनेपर भी जो जीव आत्मा तथा अह्मयकी एकताकी प्राप्तिके ' 
का्यमें अपूर्ण रहता है, जिसकी वैराग्यवासना तीत्र नहीं हुईं और जिसकी 
भोगवासनाका सर्वोश्ममें छय नहीं हुआ, ऐसा जीव योगसे श्रष्ट हुआ भी 
दुगेतिको तो प्राप्त होता ही नहीं; बल्कि अपने पुण्यके अनुसार प्राप्त किये 
हुए छोकोंमें जाकर जिन भोगवासनाओंका बीज उसके शरीरमें रहा हुआ 
है, उन भोगवासनाओंके भोगनेके लिये इस छोकमें जन्म धारण करता है. 
पर अपनी भोगवासवा--भावनाओंका फछ भोगते भोगते अचानक 
वैराग्य उत्पन्न होता है, सत्‌ असतकी मिन्नता जान पड़ती है, तव बह 
सेसारको तुच्छ-जान कर छोड़ देता है अथवा उसमें निर्लेप रह कर विचरता 
है और अन्तमें अपने जन्मको साथेक करता हैं. भ्रष्ट योगी किसी धमैशील 
विद्वादके यहां अथवा पवित्र श्रीमानके यहां वा योगसंपन्न पुरुषके यहां 
जन्म धारण करता हैं. प्रथम तो वह भोग भोगनेहीमें छीन रहता दै, 
आकस्मिक उसकी भोगेच्छाक्री तृप्ति होजाती दे तथा ज्ञान प्राप्त कर, वह 
ज्ञोनयोग साथ कर, जीवस्मुक्त वन, विदेहमुक्त होजाता है : 

* _ विख्यात हुआ राजा जनक भी विदेदी दशा प्राप्त हुए पूषे ऐसा-ही 
योगश्रष्ट जीव था, उसके राज्यमें सब प्रजा सुखी तथा संतोष थी. श्रद्मनिष्ठ 
पंडितोंका वह नित्य समागम करता था. अपने नित्य कर्ममें वह जवाधित 
तत्पर रहता था. उसका मन जो चंधका कारण है वह सदा त्रक्षकी जिज्ञासा 
किया करता था और उसका आहार, विहार ओर चेष्टा निष्काम ब्त्ति वाली 
थी. जो कमे वंह करेंता वह अज्यापेण ही करता. पर उसके पुण्यका विपाक 
'पूण न हुआ था इससे उसको जबंतक सत्समागम नहीं हुआ तवतक वह परम 
शत्त्वके जाननेमें समये नहीं हुआ. ' 

जँनककी नगरचयों, 
एंक दिन प्राठ:काल यह:राजा वेष चदृछ कर नगरचर्या देखने चला. -' 
नगरंकीःगेली; कूचे; मुहल्ले; बाजार, फिला तथा छावनीः देखता देखता वह: 
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राजा मार्गपर था पहुँचा. इस प्रतंगपर राजाकी नजर एक ओऔमार 
गृहस्थके झरोखा पर पड़ी. वहां एक दंपती-ख्री तथा पुरुष बढ़े कह 
आनंदमें कल्लोल करते थे. राजा उस आओमानका अपनी स्रीके साभ 
विनोदप्रसंग देखता था, उठ्ती समय इस नगरके महाजन सेठकी दी 
नदीके किनारे पानी भरने जात्ती थी. उसकी दृष्टि भी उस झरोखाकी कीड़ा 
पर पड़ी, प्रथम गृहस्थक्री विनोदछीछा देखकर वह खत्री झुसकिराई, 
राजाने उसे' देखा. उसने विचार किया कि इस गृहस्थकी री -किस 
कारणसे हँसी ! हँसनेका प्रतग तो ठीक ही है, पर ऐसे प्रसंग तो बहुत 
आते हैं. पर मुझे इस ज्रीके हँसनेका कारण जानना चाहिये. फिर शंका 
शील राजा धीरे +े उस ख्रीके पीछे गया. वह ल्ली नद्दीके धाटपर जा 
चतेन मांजने बढ़ी. वहां समीपमें जा, राजाने पूछा- हू अंबे ! कृपा करडे 
मेरी शैकाका समाधान करते ! तुम किस छँतुसे हँसी १” राजाकों पहचा- 
नकर वह स्री वोली-/ हे राजन ! माप नगरचर्या देखने निकले हैंसो 
नगरचर्चा ही देखिये, इस आ्रापंचिक जगतमें ऐसे तो अनेक परदंग हमारे 
देखनेमें आते हैं, ऐसा एक प्रसंग देख कर में हँसी इसमें आपको आश्रय - 
किस वातका हुआ १ इसका कारण जानकर आपको क्‍या आनंद होना 
है ! संसार है, अनेक प्रकारके कौतुक होते हैँ और होंगे, उनमें मेरा और 
आपका क्या सवा है ? महाराज ! आप राजपाट सम्दालों और 
प्रजाके सुखमें वृद्धि हो वसा करो. इसीसे कृतकाये होंगे. छोटे प्राणि- 
यॉंकी अमाहुपिक चेष्टाओंके गरसका हेतु जाननेंमे आपको ढुछ भी 
सानंद ने होगा. ” ६ ॥॒ 
उस ख्रीके ऐसे गृह वचन सुन कर, उसकी गंभीर सुद्रा देख, राजाकी | 
विशेष संशय उत्पन्न हुआ. जनके राजा वोढछा-* हे सबरितशाली 
साध्वी ! तुम भेरी शंकाका जचतक समाधान नहीं करोगी, तत्रतक मुझ्ले 
दूसरे किप्तीसे आनंद होगा नहीं. ” उस सचरित्रशाडी खझ्रीने कहा-- 
४ महाराज ! हे देव ! भाप बहुत ही उतावके हो और पक्का विचार 
किये घिना ही बोलते हो! निस्सन्देह होकर मान छो कि यह भेद मैं 
छुमसे कहूंगी, उस्ती दिनसे तुम्हारा इस छोकका आनंद सदाके लिये नष्ट 
-, ही जायगा, इस लिये हे राजा ! इसके जाननेमें कुछ भी सार नहीं. जो 
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जानना है उधीको जानो. न जानने योग्यके जाननेवार्का पता ह्दी 
नहीं ! परल्तु मैं जानती हूं कि आप राजा हो, गुणवान्‌ हो, विद्वान्‌ हो, 
प्रह्मके जिज्ञासु हो, आप अपने हठको छोड़ोगे नहीं. ख्लीहठ, वालहठ; 
भर राजहठको कभी कोई पूरा नहीं पड़ सकता.' सुनो, आपको मेरे 
हँसनेका कारण जाननेकी अपेक्षा ही हो तो सुनो ! झाजसे- छठे महीने 
अपने घगीचेके फुहारेके समीप आप एक भैनाको बुलाकर पूछोगे तों 
तह तुमको इस सेदका रहस्य कहेगी. इस समय तो आपकोः 
प्रणाम ! और यह भी सुन छो. हे राजन ! झाज ही मेरी मृत्यु हैं. 
इस पानीके बतनको लेकर ज्योंद्दी मैं अपने घरके झरोखेके नीचे जाऊंगी, 
कि तत्क्षण वह झरोखा हूंट पड़ेगा और मैं मर जाऊूँगी ! ” उस ख्रीफे 
मुखसे ऐसे चकित करने हारे बचन सुन कर शाजा उसकी ओर इकटक 
देखने छगा-दुंग और चित्तश्रमाकुल हो गया. फिर गंभीरता पूवेक बोछा--- 
“हे बहिन ! इस सृत्युका वारण नहीं हो सकता है १”? / महाराज ! आप 
तो भोले हें. निग्रति (प्रारंब्ध)के निर्माणझ्नो फेरनेमें कोन समझे है ! तीन 
लोकमें ऐसा कोई समय नहीं जो प्रारूघके निर्माणका फेर वदुछ कर सके. 
इस पर पुराणप्रसिद्ध एक कथा में तुमसे कहती हूं, सो तुम ध्यानमें लो. 


निर्माण तो निर्माण ही है. 


फिर उस सचरित्रशाली साध्वी सतीने राजासे कहा-“ हे महाराज ! 
लुँकाका राजा रावण अति महान्‌ प्रतापी था. उसकी राजसभामें ब्रह्मा 
वेद पढ़ते, वायु पवन चछाते, अप्नि पाकक्रिया करते, मेष जछ भरते, 
लक्षती धन देती, छुबेर धनक्ी रक्षा करते ओर इन्द्रादिक उसके 
दरवारमें सामंतोंकी तरह सदा पहरा देते; ऐसा समय राजा भी 
प्रारूथकै निर्माणहो--विधाताके छेखक्ो-नियतिके नियमको झूठा 
नहीं कर सका तो मनुष्यडरी क्‍या सामथ्ये ! ऐसा समरथ राजा रावण 
अपने प्रतापसे तीनों छोकोंको भी तुच्छ गिचता था. एक समय 
वह दुखार छगाके बैठा है. वहां अ्क्माजीने बातप्रसंगमे कहा“ द्दे 
महाराज ! दशानन ! विधाताके ढेखको मिथ्या करनेको कोई समय नहीं. 
छलाटमें लिखे हुए छठीके छेखको कोई भी नरीं टा सकता.” बक्माके ऐसे 
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'बचन सुन, मूछोंपर हाथ फेर, रावणने कद्दा-/ झरे ब्रह्मा ! विधाता क 
ऐसा कोन दै कि भिसके लिखे लेखको फेरनेमें रावण भी-समय - नहो ( ? 
ब्रह्मने कहा--“जीव मात्रके कर्तैव्यका निर्माण करनेवाली यही अधिष्चात्री 
महादैवी है. इसके लिखे हुए छेखको कोई भी नहीं बदल .सकता. अजी ! 
एक वार छिखे हुए छेखको .फिर वह स्वयं भी नहीं बदर सकती. वह 
ऐसी तो शक्तिवाली है कि निर्माण उसके हाथसे स्वयं लिख-जाता है!” 
रावणने- भूछोंपर हाथ फेर कर पुनः कहा; “ ठीक टौक 4 इस रांड- ' 
नियति (विधाता)के. छेखको में जो मिथ्या न करूँ तो मेरा नाम रावण ही 
नहीं, .मरे तद्या ! अभी तेरे मनमें विधाताका. अभिमान है-कि पह मुझ्नसे 
भी प्रवक है, तो में तुझे थोड़े ही दिलोंमें बताऊंगा कि वह विधाता भी. . 
मेरे सामने केसे पानी भस्ती है ! कहो, यह विधाता किस दिन मलुष्यके 
कमका उल्लेख करती है १?” रावणका उप्र, कोप देख कर अह्या तो थेरथा 
कांपनें लगे, पर फिर श्ाल्त हो बोढे--४ हे मद्दाराज ! रावण ! यह 
विधाता जीवके जत्मकी छठी राज़िको, मध्यरात्रिमें जीवके सुकृत दुष्कृतका 
लेख लिखती है.” हि 2 शक 
' तुरन्त ही सभा विसर्जित हुई. रावणके मनमें ऐसा जोश समायु/, 
कि इस विधाताके ढेखको मिथ्या करूं तो ही मेरा नाम दशानन! 
ईस समय रावणकी रानी मंदोदरीको गे था. थोड़े समय पीछे रानीको . 
प्रसव हुआ ओर रावणने विधाताके लेखको मिथ्या करनेका प्रयत्न किया. : 
रानी मंदोद्रीके पुत्री अबतरी थी. छठी रातको मंदोदरीके प्रसूतिगृहके . 
हार पर जाकर रावण बैठा और विंधाता-नियतिके निर्माणको मिशथ्या . 
करनेके लिये उसकी बाद देखने छंगा. मध्यरात्रि -हुई कि, छुम छुम करती' 
देवी मायारूप' विधाता नियति देवी वहां आगे आकर खड़ी रही. 
उसका सौन्‍्दर्य देखते दी प्रथम जो राबुण छुछ मलिनिसा पड़ गया, पर. 
उस वीरपुरुषने गाद़े . वैयैसे" एकदम खड़े. हो कर विधाता 
( नियति )का -हाथ पकड़ -कर- पूछा--/ इस काल - मध्यरात्रिम 
तीनों लोकोंको कंपायमान करनेवाले, देव और असुर सर्वके- स्वामी. 
रावणकी झआज्ञाके बिना यहां तू कैसे आयी ? तू कौन हे ?. कहां जाती. 
है!” विधाता ( नियति)ने कहा-" हे राजा रावण | मैं- प्रस्मात्माकी 
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मायावी शक्ति हूं | रावणकी रानी मंदोदरीके कन्याने जन्म लिया है 
उसके जीवनका लेख लिखने जाती हूं.” गावणने पूछा-“ तुझे क्‍या. ढेख 
लिखना है ! ” देवी विधाता वोली-/ हे दृशानन ! क्‍या लेख लिखना- 
है सो मैं स्वयं नहीं जानती. छेख लिखते समय मैं उलटे मुह खड़ी रहती 
हूं और पीछेको हाथ करके लिखती हूं, इससे मुझें खबर नहीं पड़ती कि 
में क्या रिखती हूँ. उस लेखका निर्माणकर्ता तो विश्वका रचनेवाल 
नियामक ही है।कि जिसको तू पहचानता नहीं ! ” रावणने कहा-४ ठीक, 
ठीक, तू अपनी ये लवारी बातें एक तरफ रख ! पर ढेख लिखकर पीछे 
जा तब मुझे मिले विना जो जायगी तो तुझको कठिनसे कठिन दंड दूंगा. 
जा! अपना काम पूर्ण करके यहीं छोट आ, में बेठा हूं.” विधाता प्रसूति- 
गृहमें गयी तथा ईश्वरकी इच्छासे उसके दिन्य स्वरूपकों रावणके विना 
और कोई न देख सका. 


विधाता, कल्याका निर्माण उलटे मुख' लिख कर पीछे छोटी तब 
रावणने पूछा-/ तूने क्या छिखा  ” विधाता वोली--/ बह मैंने देखा 
शहीं और देखनेकी मुझे आज्ञा भी नहीं है. जिस चित्‌ शक्तिने इसका 
जल्‍्म निर्माण किया है, उसी चित्‌ शक्तिकी प्रेरणाने सुझसे जो दिखाया 
वही मैंने लिखा दे.” रावणने आज्ञा दी “जा, वांचके फिर कोट जा 
और मुझे वह निर्माण जना. ” विधाता फिर 'सूतिकागृहमें गयी ओर 
राजकन्याका निर्माण बांच कर रावृणके पास आ, उस कन्याका संपूर्ण 
झीवनचरित्र कहा तथा अस्त कहा-' हे राजा! इस तेरी कन्याका 
चाम पदार्थ है. इसका विवाह तेरे द्वार पर होनारत नामका जो घाण्डाल 
श्राद्टू दैंता है उसके साथ होगा.“ 


* थे शब्द सुनते ही रावणके “पैरक्ी ज्वाला शिरपर जा बैठी. वह छाल 
पीछा हो गया और विधाताको मारनेके ल्यि तरूवार खींचनेका आरंभ 
किया, पर इतनेमें विधात्नी अदृश्य हो गयी तथा विचासम्स्त रावणने राज- 
भवनमें जाकर दरार किया. उसने त्रह्मासे कहय-“अरे मुंडे मूड़के त्रह्मा ! 
आज तेरी विधान्नीका ठेख मैं मिथ्या करूँ तो तू जानेगा कि रावण कैसा 
समय है. ” ब्रह्माजीने नम्नपनेसे कहा-४ महाराज ! आप तो सर्वे समय 
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हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, पर महाराज ! विधाताके ढेखको तो कोई 
बदल नहीं सकता. 


फिर रावणने अपने दुष्ट मन्त्रियोंके साथ मेत्र करके उस निर्दोष 
चाण्डालके वध करनेका विचार क्रिया. ईश्वस्की लीछा अकलित है, वसा 
कोई पार नहीं पा सकता. रावण महा अहंकारी और मदोन्‍्मत्त था. उसके 
अहंकारका नाश करनेकी गरषगेजनहारकी ही इच्छा थी. इससे अन्य मंत्रि- 
योंकी भी मति फिर गयी रावण तो अविद्याक्रा उपासक था तथा परमेश्रक्ी 
दक्तिकी उपेक्षा करता था, इससे गरैगजनहारने उसके गवेका नाश करनेफे 
लिये ही उसके मंत्रीकी बुद्धि फेरी. अन्यके सुख और दुःखका कोई दाता 
है ऐसा रावण नहीं मानता था. सन्‌ असन कमेके फछ भोगने ही पढ़ते है 
यह उसको नहीं मालूम था. में सब छुछ करनेको सम हुं। ऐसा उसे 
मिथ्या अभिमान था. पर दे महाराज जनक ! जो जीव कम विपे अकम 
तथा अका विपे कमको देखता दे बड़ी विशेय बुद्धिमान, दै. दैप तो मूल ही 
हैं. तीन लोकका जीतनेवाला तथा समय राज्यका स्वामी बुद्धिमान नही 
यह रावण भोगेच्छा मात्रका उपासक था और वह उसीमें बैंधा हु 
था. वह परमात्माको भूल गया था. छोकवासना और देह 
बासनामें जकड़ंद वैँंधा था. पुरुपाथक्नों ही परम शेष मात्रता 
था. नियति--प्रारू्धका उसे स्मरण नहीं था और पोरुषका कह 
पोपक था. पर वह जानता न था कि प्रारव्ध पौरुप रूपसे ही नियामक 
है, ऐसे मदोन्मत्त राजाके मदका नाश करनेके छिग्रे एक सर्केधर 
महेइबर ही समये है. विधाताका ढेख यही सर्वेद्वर महेइबरका ठेख है. 
उसे निष्फक करनेके लिये प्लुद्व जीवोंकी सामथ्य ही नहीं. ए 


रावणने चाण्डालके नाश करनेक्ा संकल्प किया, तथ सभामें बे 
हुए एक मल्त्रीने कहा कि-/ महाराज ! मेरा तो दृढ निश्चय है कि विधाश 
झूठा ही है. आपके हार पर झाड़ू लगानेवाला चाण्डाल कहां ! ओर 
समय राजपुत्री कहां ! जो इस मूर्ख विधात्रीकों कुछ भी भर होती 
तो यह लेख लिखती ही नहीं, जरा विचार तो करती ! पर मह्दाराज | इस 
घाण्डालको मार डालनेके पीछे विधाताका लेख सच्चा हुआ कि शूहा यह | 


न 
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आप कैसे ज्ञान सकोगे तथा यह छुलुद्धि ब्रह्मा फिर अनेक तके वितके 
लड़ाबेगा और अपना ही मत पकड़े रहेगा. मेरी तो यह राय है कि इस 
चाण्डालको यहांसे दूर किसी ऐसी एकान्त जगहमें वसा दीजिये कि जहां 
मलुष्यका वीज ही न हो. चंहां पड़ा ९ यह मर जायया और विधाताका 
लेख अपने आप ही झूठा होगा. ” विधाताका लेख सत्य है वा असत्य, 
इसका निम्वय करनेके लिये रावणने भी यह सलाह मान छी. फिर उस 
निर्दोष चाण्डालकों पकड़ मैगाया और उसके पेरका एक अंगूठा कदवा 
कर उसे समुद्रके बीच एक टापूमें भेज दिया तथा फिर त्रह्मासे कहय-“अरे 
ब्रह्मा! अब तेरे विधातताका झेख केसे सच्चा होगा सो बताना ! ” ब्ह्माने 
इतना ही कहा-“ महाराज ! विधाताका लेख त्रिकालमें भी मिथ्या नहीं: 
हो सकता, स्वयं चिद्धन भी उसे मिथ्या करनेको समये नहीं. ? क्रोधांध 
होकर रावणने कहा-“ अभी भी तू अपनी जिद नहीं छोड़ता ! ठीक है; 
परन्तु जब मेरी पुत्रीका दूसरे राजपुत्रके साथ विवाह होगा तब तेरे 
चार शिरोंमेंसे एक शिर मैं विना काटे न रहूँगा. ” े 

अव एकान्‍्त द्ीपमें छोड़े हुए चाण्डालका क्‍या हुआ, सो सुनो. हे 
राजाधिराज जनक ! जिस चाण्डालको द्वीपान्तरवास कर दिया गया था; 
वह चाण्डाल अपने .हतभाग्यके लिये उस समय बहुत वहुत रुदन करने 
लगा. उसमे विश्वाताकों अनेक प्रकारकी गालियां दीं और न्ह्माक्ो भी पांच 
पंद्रह भली बुरी कहीं. जब उस एकान्त दीपमेंसे छूटनेका उसे कोई भी 
मा नहीं मिला, तब उसने समुद्रमें कूद कर मरनेका निश्धय किया, 
'पर उससे वह मर न सका, क्‍योंकि वह उसके भाग्यमें न था- 


देवेच्छाते इस द्वीपमें नि्मेछे पानीके झरने कई थे और अनेक 
प्रकारकी वनस्पतियां उग रही थीं. इन वनस्पतियोंके फल फूछादिका आहार 
करके वह अपना जीवन व्यत्तीत करने छगा. थोड़े दिनोंमें धूप तथा वर्षासे 
* बचनेके लिये पड़ी हुईं छकड़ियोंके स्तेम वना कर पेड़ोंकी छालकी रस्सी 
बना कर एक झोंपड़ी वांधी और बह अपनी आयु ईइवरप्राथना कर 
व्यतीत करने छंगा. पू्े जन्मके किप्ती छुसंस्कारके कारण डसे चाण्डाल* 
पन प्राप्त हुआ था. पर जीव उत्तम था, इससे वह ईश्वरकों भूछा नहीं. 
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जिसका कोई रक्षक नहीं उसका ईइवर रक्षक है. रावंणके तजने पर भी 
 ईशवरने उसे तजा नहीं. बारह बरसतक उस एकास्त द्वीपमें रह करं ओर 
चनफर्ोंका आहार करके उसने मानसिक तप करनां आरंभ किया 
ओर पूर्व अत््मके अपने. पापकर्मोका संपूणे प्रायश्ित्त किया. वह 
'निर्मेह हुआ. उसकी कान्ति भी फिर गयी. . ईइवरकृपासे उसके ज्ञान_ 
ओर बुद्धिमें भी फेर पड़ गया. वह एक महान्‌ भाग्यशाली पुरुष वन 
गया. परमात्माका परम उपासक बना और उसका नित्य भजन कीतैन 
करने छगा. ९२ वर्ष इस प्रकार बीते फिर उस चाण्डालको 
उस द्वीपके छोड़नेकी इच्छा हुई. जंगलमें पड़े हुए इक्षोंकी छकड़ी 
छा छा कर और दृक्षोंकी छालकी रस्सी बना बना कर उनको एक दूसरेके 
“ साथ.बांधा. उनके ऊपर अनेक प्रकारके वृक्षोंकी डाली ओर पते बिछा कर 
एक सुन्दर वेड़ा बनाया और उसपर बैठकर ईश्वरके भरोसे उस वेड़ेको 
जहमें तेराता छोड़ दिया« हे 

दैवकी ऋपाके आगे मलुष्यकी दुलुद्धेके अनेक ,उपाय भी कभी 
सफर नहीं दोते. वह बेड़ा तेरता तैरता भरतर्ंडके पश्चिम कितारेपर भा ' 
पहुँचा. दुष्टचुद्धि रावणने लिस चाण्डालकी अन्न ज़लके बिना मर जानेकी 
कल्पना की थी, वही पुरुष कमेंके भोग भोग कर, शुद्ध कांचन रूप वन 
कर, फिर कमेभूमिपर आ पहुँचा. | 

जिस दिन उस चाण्डालने भरतभूमिपर पेर रकखा उसी दिन 
ऋष्यमूकपुरीके राजाका पुत्नररह्दित निवेश अवस्थामें मरण हुआ था. इससे 
'प्रभातमें जो पुरुष नगरद्वारमें प्रथम- प्रवेश करे उसको प्रज्ञा और मंत्रि- 
मंडलने राजा बनानेका निश्चय किया -था, देवेच्छासे वह चाण्डारू ऋष्य-- 
मूकपुरीके राज्यपदकों प्राप्त हुआ -तथा छोगोंने देवगतिराजके नामका 
जयजयकार किया. - 

थोड़े दिनोंमें रावणकी राजपुत्री चिवाह योग्य हुईं. उध्तको स्वयं“ 
वर रावणने रचा. उसमें अनेक राजा उपराजा रावणकी कुंकुमपत्रिका- 
से इकट्ठे हुए. दैवगति राजा भी इस स्वयंवरमें रावणके निम्मत्रणसे पधारा 
था. स्वयंवरमंडपमें फिरेती रावणकी राजकसन्या पदारथने दैवगति राजकी 
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तेजस्वी मनमोहनी सूर्ति देख कर,-उत्तको वरमालछा पहना.दी तथा त्रिकोक- 
विजेता रावणने अपने मनमें निश्चय किया कि विधाताके लेखको, निष्फल 
करनेमें में समय हुआ हूं. हि 


. रीतिके अनुसार वर कन्याका विवाह हुआ तथा जमाई राजांकों दृशा 
“ दिनतक कुछरीत्यनुसार मन्दिरमें रखा. एक दिन रावणने राजसभामें 
मूंछपर ताब देते हुए ब्रह्माजीसे कहा-“अरे ब्रह्मा ! तेरे विधाताका लेख 
प्रिथ्या करनेमें मैं सफछ हुआ कि नहीं, सो अब कह,” त्रह्माजीने निधड़क- 
पनेसे और निश्चित होकर उत्तर दिया--“ महाराज ! विधाताके लेखकों 
निष्फल करनेके लिये किप्ती समथेने अवतार ही नहीं लिया ओर इस 
सृष्टिम प्रढयपयत अवतरेगा भी नहीं! होनारतके आगे पदाथे मिथ्या ही है.”” 
श्रह्माजीका यह वचन झुन राजसभा रावणसमेत खिलखिछाहटके साथ हँस 
पड़ी, रोबणने कहा कि, “कहां तो बह झाड्ू दैनेवाछा चाण्डाछ और 
यह राजेन्द्रके समान ऋरष्यमूकपुरीका देवगतिराज कहां ? झरे ब्रह्मा ! अभी 
तू अपना हठ छोड़ता नहीं?” त्रह्माने उत्तर दिया-“ महाराज ! मैं असत्य 
धोछा नहीं और बोहूंगा भी नहीं, आप चाहे जो कहो; पर मैरा तो 
निश्चय ही है कि विधाताका छेख मिथ्यां करनेको कोई भी समथे नहीं. ” 
इस तरह दो चार वार त्रह्माका वचन सुन कर रावणकों बहुत बड़ी' 
शंका हुई. उसने अपने मंत्रिमंडलके “साथ फिर विचार किया 
तथा. कदाचित्‌ यह देैवगतिराज ही कहीं चंडाहपुत्र होनारत 
हो ऐसी शंका वतायी. फिर रावणने उस चाण्डाछका जो अंगूठा 
काट डाछा था, उप्की निशानीका विचार किया. देखने- पर 
चंह भी पहचान सहजमें न हो सकी. देवगतिराज सदा ही हाथ पेरोमें 
मोजे पहने रहता था, इससे रावण उसके पेर नहीं देखः सकता था. 
कमसंयोगसे एक दिन देवगतिराज एकाल्तमें स्नान करता था, तब :- 
गुप्तद्वारमेंसे रावणने देखा, तो दैवगतिराजका दारयें पैरका अँगूठान था. ” 
उते देख कर वह चिल्छा उठा कि, “ निःसंशय, विधाताका ढेख मिथ्या 
करतेको कोई भी सम नहीं. में ऐसा प्रबल प्रतापी राजा हूं, पर विधाताके 
ढेखको न॑ फेरे सका, तो इस जगतमें . ऐसा कोई भी प्राणी समर्थ नहीं: 
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कि जो विधाताके लेखकों फेर सके ? निःशंक्र होनारतके पाप्त पदार्थ 
मिथ्या ही है. ? 

जनककी मिथिला नंगरीकी नदीके तटपर खड़ी हुई सती ख्रीने गजा 
जनकको संबोधन करके कहा-“ हे महाराज ! आज ही मैरी मृत्यु 
निश्चित है! उसे रोकनेकों कोई समय नहीं और तुम जो छुछ प्रयास करोगे _ 
बह मिथ्या ही है. इस जगतमें आवर्मन तथा विसर्जन हुआ ही करता है. 
नियमित समय पर रुत्यु होती दे और फिर जन्म होता है. रुत्यु यह तो 
प्रकृति ही है. अब सुनो. ६ महीने पीछे आपके बागके फुद्दारेके पास 
आकर आपने अभी जो हृठ किया है वह पूर्ण करनेकी इच्छा हुई हो वो 
मुझे पूछना, तब में अपने मनका सेद्‌ कहूँगी.” 

यह वचन कह कर वह ख्री जलके वतनको लेकर घमघमाहूट करती 
हुईं चलने छगी. राजा आगे आगे चढला. उसके भंदिरके पास जाकर 
खड़ा रहा, तलाश किया. देखा तो घरका झरोखा बहुत दृढ़ 
जान पड़ा. इतनेमें वह स्रीपानी भर कर उस झरोखेके चीचे आयीः 
एक दो पग आगे रख कर ठीक झरोखेके नीचे ज्यों ही ' 
बह पतित्रता स्री पग रखते छगी, ईतनेमें अचानक भूडोल हुआ और छह 
झरोखा टूट पड़ा ओर बह पतित्रता दृब कर सर गयी. . 


उस सतीका वचन सत्य हुआ तथा राजा अति उदासीन बन, 
राजमवनकी ओर पीछे छोटा. ' प्रथमके स््री पुरुष विनोद करते थे, उनको 
देख कर यह ख्री हँसी थी, इससे राजा जनकको वड़ी इंका उठ सड़ी हुई 
थी, उसमें फिर इस सतीका भविष्यज्ञान देखकर वह चहुत व्याकुछ हुआ. 
यह भेद कौन जाने ओर कहे १ इसी विचारमें दिन पर दिन बीतने ढछंगे. 
छः मास कब पूरे हों इसकी राजा वड़ी आतुरतासे वाट देखने छगा. छः 
* आस पूरे हुए. दृक्षिणायनके सूथे उत्तरायणम आये. प्रभात होते ही, राजा 
जनक अपने वगीचेमें गये तथा फब्वारेके समीपमें जाकर बोले---/ है - 
मंधुरी मेन | तू कहां दै ? यहां आकर तू मेरा संदेह निवारण कर” 
तंत्कषण एक वृक्षुपरसे मेनाने मनुष्यकी आवाजसे कहा---“ हे जनकराज ! 
. अभी तक मुम्दारी यही छालसा है? उस स्त्री पुरुषके विषयमें मेरे हँसनेका 


जनक विदेहीका आत्मशोधन. ३९९ 


कारण जानना दे ? जरा विचार करे. इसके जाननेके पीछे तुमको इस 
लोकमें सुख वा आनंद माल्म नहीं होगा, अब भी तुमको फिर दूसरी 
अवधि वतलाती हू कि तबतक 5हरो, बैये धरो. आजसे तीसरे वर्ष आज 
ही के दिन तुम्हारी प्रजारेसे तुमको जो घुछाने आधे उसके यहां जाइये. 
वहां तुम्हारे ममका समाधान एक वालिका करेगी. ऐसे कहती वह मैना 
: भाकाशको उड़ गयी ओर राजाकी शंका ज्योंकी त्यों बनी रही. राजाने 
जैसे तेसे छः महीने व्यतीत किये, पर अब तो तीन वर्ष व्यतीत करने हैं 
बड़ी संदेहजनक कथा है. बड़ी कठिनतासे तीन वर्ष पूरे हुए और राजा 
उस नियमित तिथिकी वाट बैठा २ देखता था. 
माता, पुत्र ओर वे ही पति, पत्नी, . 

डस नियत तिथिको प्रभावमें नगरशेठके यहांसे राजाको निमल्त्रण 
आया. नगरशेठने कहछाया था कि “आज हमारी पुत्नीका विवाहसंवन्ध 
है. इस समय आप पधार कर हमारी शोभाको वढ़ाइये. ”” वह मेनारूपी 
स्री नगरशेठके पुत्रके यहां कनन्‍्यारूप अवतरी थी, यह क्या चतुर 
' तथा चुद्धिमान्‌ थी. जब जत्र उसे पूछा जाता कि बहिन ! तेरा विवाह किया 
जाय ? तव तब वह भूत भविष्यकी ज्ञाता वालिका इतना ही कहती थी कि 
£ मेरे विवाहके समय राजाकों बुछाइयो !! तथा उसीके अनुसार आज 
राजाको निमन्‍्त्रण दिया गया था. जनकराज नगरहोठके यहां गये. तुरंत ही 
जातिकी रीतिके अनुसार नारियल, गुड़धानी आदि वांदी गयी तथा कन्याका 
विवाह हुआ. कल्याके मा वाप और बरके मा वाप अच्छा संबंध मिलनेसे 
राजी राजी हो गये. दोनोंके कुट्ुम्वमं आनंद उत्सव छा गया. 

इतनेमें वह कन्या दौड़ती दौड़ती आयी और राजाकी गोदीमें बैठ 
गयी तथा राजाके सामने इकटक देखती रद्दी. राजा भी उसका भुख देखता , 
रहा. श्षणस॒र पीछे खिलखिलाहटसे हँस कर वह वालिका चोली-/ क्यों 
राजाधिराज जनकराय ! कुछ याद है कि में कौन हूं ? और मेरा विवाह 
निसके साथ किया गया दे वइ कौन १” राजाकी दृष्टिके पास सब दिखाव 

हुआ. पूर्व जस्ममें जो माता पुत्र थे; वे ही इस जन्ममें झ््ी पुरुषके 
अंबंधम जुड़े न बाढिकाके ऐसे वचन सुन कर राजा तो ऐसे आश्यमें 
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पड़ गया, कि क्‍या कहूँ, इसकी तो उसे खबर ही न॑ रही; फिर वह 
कन्या बोली-४ महाराजाधिराज ! क्‍या विचारमें पड़े हो ! इसी प्रकार 
संसारकी रहँटमाला चली जाती है. एक जन्ममें जो माता पुत्र होते 
बही दूसरे किसी जन्ममें स्री पुरुष भी होकर रहते हैं ओर तीप्तरे जन्ममें 
भाई बहिन वा औए किसी संवंधसे जगतर्थ मिचरते दूँ. एक जन्ममें मनुष्य 
वा पशु होता दूँ तो दूसरे जन्ममें पक्षी दोता है, तीसरे जन्मर्म उद्धिल भी 
बनता है और किक्षी जन्ममें स्थेदन भी होता है. जसे २ जिसकी * 
चासना होती है वसा ही वेत्षा वह जन्म धारण करता दै. जिन श्री 
पुरुषोंको तुमने झरोखेमें देखा था, उनको देख कर मेरें हँतनेका यही 
कारण था. पूववे जन्ममें ये माता पुत्र थे. जिसके पयोधरपामसे तृप्ति 
होती थी. उप्तीके पयोधरमर्दनसे आज तप्ति होती दै. पूषे जन्मके माता और 
पुत्र इस जन्ममें स्री ओर पुरुप होकर विछास भोगते थे. उसे देख मुप्त 
हँसी आयी कि अद्दो ! नियंताकी कैसी अटपटी छीला है. तुमको जो शंका 
हुईं थी, उसका आज मैंने समाधान किया. है राजन! इस संसारके जीव अपने २ 
कर्मानुतार अनेक प्रकारके जन्म धारण करते हैं, पर जो जीव की बौक हर 
पंडित, चतुर तथा अत्यंत सृष्षम विषयका जाननेवाल्ा होता दे, वही 
रजोगुण पमोगुणमेंसे मुक्त हो, प्रवल आवरणशक्तिका नाश करके जन्मे 
मरणके फेरेमेंसे छूट सकता है. मय सबकी तो यद्दी गति दे कि आता 
है और जाता है और फिर पीछे आता दै और मरता दै, जन्मता दे 
और फिर मरता है. नये ३ कर्मोंकी गठड़ी बांधता है. पीठपर नया भार 
छादता दे और उस भारके तले नये २ जन्मे लये २ कमके वोझोंके 
नीचे दवता ही जाता दे. जो आवरणशक्तिके उपासक हैँ पेही जीते 
अनास्थावाले, प्रतिकूछ निश्चयवाले तथा भ्रमित मनवाले हैं, वे सच 
* ऐसे छीन हो जाते हैं कि इस विक्षिप्त शक्तिकी मोहशक्तिमें पः 
अत्यन्त दुःखका ही भोग करते हैं, इस जगत बी जीप जन्म 
मरणसे रहित हो जाता है, जो विश्युद्ध अद्धासे भक्तिका सेवन कर 
निर्मान हो 'संसारमें विचरते हुए देवी संपत्ति प्राप्त करनेकों मथते हैं-सबे 
वासनाओंका विनाश करते हैं, स्वरूपका अनुभव हेते हैं, परमोत्मामें एकनिष्ट 
बनते हैं; उनको द्वी परम शान्ति तंथा आनंद रप्षकी प्राप्ति दोती. दै 
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महाराज ! यह गहन विषय इस वालिकाके मुखसे शोभा नहीं देता, किसी 
महात्माके पाप्त यह तत्वसार अहण कर विचरो ! !” 

. राजा जनक इस वालिकाके मुखसे यह जहभुत ब्त्ताल्त सुन कर 
प्रेमसे उसका चुम्बन कर उसके सगे स्नेहियोंको उसका कुछ भी हारू न 
वतला कर वहांसे विदा हो गये. वालिकाने राजाके साथ क्या बातचीत की, 
इसका किसीको कुछ भी संशय नहीं हुआ, वालिका भी स्वाभाविक रीतिसे 
अंपनी सखियोंके साथ खेलने छगी. नगरशेठके पुत्रकी पुत्रीका उसीके 
समान धनाढ्य पुरुषके पुत्रके साथ विवाहस॑वंध हुआ था, इससे सारा नगर 
व्यावहारिक आनंद मग्न था. 

जनककी उदासीनता, 

इस प्रकार सर्वेत्र आनंद फेल गया था, पर एक ही पुरुष 
उदातीन था. उसका चित्त हावछा वावला होरहा था. वही अकेछा 
अपने मन्दिरमें शोकातुर मुद्रासे - चक्कर गाया करता था. उसे खाने 
पीनेमें, राजकाजमें, संसारसुझमें, धन कीर्तिमें पुत्र कलत्रमें, किसीमें प्रीति 
नहीं होती थी. एकान्तमात्र प्रिय था. यह राजा जनक था. पूरे 
जअन्ममें में कोन था और उत्तर अन्‍्ममें में कोत होऊंगा, इस विचोारने 
उसके मनको घेर लिया था. मनकी गति ही विछक्षण है. वह बैठा बेठा 
भूतकी तरह अनेक चाढें करता रहता है. उसे काममें छगाये रहो तो 
ठीक रहता है, चंचढता करते डरता है. किसी महात्माने कहा हैः-- 

यह मन भूत समान है, दौरे दांत पस्तारि ! 
बाँस गाँठि उतरे चढ़े; सत्र व जावे हारि |! 

जो विजली एक स्थरूपर रुक रहे; दीपककी ज्योति स्थिर रहे, 
वो ही मन स्थिर रह सकता है. ऐसा राजाका मन खूब चकडोरे-चकरपर 
चढ़ा हुआ था. उसकी उदासीनता अपार थी. उसके संशय अनेक 
ये, उनके जागते ही आंघाते हुएकी तरह बेठा रहता था. किसी 
कार्यमें भी उसका चित्त छगता न था. उसके मनमें अनेकं' प्रकारकी 
पीडा द्योती थी. पूषे जन्मको वृत्ताल्त जाननेको वह उत्सुक.बन गया था. 
कोई भी योगी महात्मा उसके मनका समाधान करे, इसकी शोधमें बंह 
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छगा था, फिर राजसभाके पंडितोंसे भी बहू नये नये प्रशत करने छा. 
इस छोकके पंडित लोगोंके मनका रंजन करनेको जन्मे हुए हैं, बाद- 
विवादको मधुरता जानमेमें समय हूँ, शासत्रका व्याख्यान करनेमें कुशह है, 
शब्दचातुय दशनिम निपुण हैँ, राज्य साम्राज्यका विचार करनेम निपुण 
हैं, किंतु परमत्तत्तके जाननेमें वे चाठफसे भी चालक हैं. श्रेय निशा 
है तथा प्रेय निराला है. प्रेय पुरुपमात्रका बंधन करता दे. जो प्रेयको ग्रहण 
करत हैं वे जीघ्र दैवी संपत्तिसे हीन होते हूँ तथा जो अेयका प्रहण करते है 
वे ही श्रेयके मागगामी होते हैं-ओेय यह त्रह्मविद्या है तथा प्रेय झविधा है 
जो विद्याकी इच्छा करता दे वही परम तत््वको जान सकता दे. जो भवि- 
दाकी सेवा करना चाहता हे वह छोकम धीर तथा पंडित माना जानेबाला 
होने पर भी मूह तथा अंधेका हाथ पकड़कर चढानेवाले अंधेके समान 
है, धह स्वयं ही इस जगतमें भाप ही अंधकी भांति ठोकरें खाया करता है, 
तो दूसरोंको क्‍या मार्ग बतढावेगा ? विचक्षण, घुद्धिमाव, शमदमादि 
उक्षणयुक्त, संस्कारी, विचारी, विवेकी, विरक्त पुरुष ही आत्मविद्याका भवि- 
कारी है. वही गत जन्मकी जान सकता है और पुनजेन्मसे बच सकता” 
है-बही मुमुश्ु है, उसीको में कोन हूं, कहांसे आया हूं, कहां जाऊंगा, इस 
बातकी जिज्ञासा होती दे. जसे निमेछ आरसीमें स्पष्ट मुख दिखाई पड़ता 
है, बसे ही संकल्परहित, बासतारहित, कम और अकर्मका भेद जानतेवाएं 
जात्मा परमात्माके जिज्ञासुके ही हृदयाकाशमें जीव तथा शिवके स्वरूपका 
दरशन होता है. जनक राजाको राजसभामें अनेक विद्वान और गशुणवान्‌, 
शास्रके धादबिवाद् निपुण ओर छोकफो समझानेवाले पंडित थे, पर 
ब्रद्मकी जिज्ञासावाला एक भी जीव नहीं था. तब योगीराज बिना जनक- 
राजाके पूरे जन्मका हाल कोन कह सके ? उत्तर जत्ममें क्या होगा, यह 
कौन समझा सके १ 
राजा दिन प्रतिदिन अपनी जिज्ञासामें अधिकाधिक आगे बहने 

लगा. पूवे जल्‍्मका वृत्तान्त जाननेकी उसकी बासता दिन प्रतिदिन विशेष 
प्रबछठ होने छूगी. ; | 

. राजाकी उदासीनतांकी वार्ता प्रजामें ठांव ठांव विशेष प्रवे 
होने :छगी. कितने ही थह भी कहने लगे कि राजाको कोई रोग 
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हो गया है. इससे अनेक वैद्य उसका उपचार करनेके लिये आने 
छगे. पर राजाने सबके मनका समाधान किया कि जैसे तुम निरोगी 
हो, उसकी अपेक्षा मैं अधिक निरोगी हूं, हां, मुझे रोग है, पर मेरे रोगकी 
ओपषधि तुम्हारे पास नहीं और उसकी चिकित्सा करनेके तुम अधिकारी 
भी नहीं; तो दवा क्‍या देने वाले थे! इस तरह राजाकी उदासीनताका भाव 
” कोई नहीं समझ सका. प्रतिदिन संसारकी ओरकी उसकी वासना ओछी 
होने छूगी. उसकी भोगवासना शिथिलू हो गयी, दिन दिन बैराग्यवासना 
चढ़ती हुईं दीखने छगी, संसारके तापरूपी दावानढक्की ज्वालाओंसे 
तप गया, पूंव जन्म और उत्तर जल्‍्मका चरित्र जाननेको उत्सुक 
बन गया तथा परमात्माकी अन्य भावसे भक्ति करने छगा; नम्रता 
तथा विनयसे साधुसंत्तोंका सेवत करने छगा, संसारको बह विछ्ठातुल्य 
देखने लगा, 


थोगीन्द्र मुनि, 


| उसकी ऐसी स्थिति वन जानेपर एक दिन योगीरद्र याज्षवल्कय 
* ज्ञामक मुतरि उसकी राजसभामें पधारे. इस भुनिकी प्रभावश्री देखते ही 
राजाके मनमें सहज विचार स्फुरित हो उठा कि मेरे किसी भाग्यके योगसे 
ही ये मुनीहवर पधारे हैं, ये सेरी शंकाका यथार्थ समाधान करेंगे, मुझे 
तरेंगे, असय करेंगे. 

तब राजाने परम भक्तिसे मुन्िकी अधे पायसे पूजा करके ओर 
उत्तम सिंहासनपर वैठाल कर. प्राथना की कि “ हे महात्मन्‌ ! आप इस 
, ज्ञीवमें व्याप्त उदासीनताका समाधान करनेको समर्थ हो. हे मुनीश्वर ! 
# क्पा करके सेरी शंकाका समाधान करो. देव ! मैं पूर्व जन्ममें कोन 
था, उसके जाननेकी मुझे वड़ी जिज्ञासा हुई है, इससे हे कृपासिधु ! मुझे 
बताइये कि में पूर्व जन्ममें कोन था और अब पीछे मेरा क्या होगा ? ” 

थोगीन्द्र मुनिने कहा--हि निज्ञासु जनक ! उुचे जो जिज्ञासा हुई 
है बह परम कल्याणरूप है. मलुष्यजीवनकी इसीमें सफछता है. में कोन 
हूं; कहांसे आया, कहां जाऊंगा, यद सब किस रीतिसे हुआ, कर्ता कौन, 
उपादान कारण कौन, यह विचार होना और इसे विचारमा .किसी 
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जन्मके सुकृतका परिणाम ही समझना. जैसे प्रकाश बिना अन्यसे पदाथेको 
ज्ञान होता नहीं, पैसे ही विचार विना अन्य साधनसे ज्ञान नहीं उत्पन्न 
होता. पूर्व जन्मका ज्ञान सिद्धयोगीमारको ही होता दे मोर कोई उसे नहीं 
जान सकता. तुमकों उसे जाननेकी जिज्ञासा है और तुम्हारे कमका विपाक 
हो गया होनेसे तुम उसके जाननेके अधिकारी हो. पर पूर्ष जन्मका , 
चरित्र और चारित्य जान हैनेके पीछे तुझे कुछ नया ही चसका ढगेगा- 
चटपटी लगेगी, शंका होगी ओर भय होगा, इस लिये इस विघारको तू 
मनमेंसे निकाल दे भोर प्रफुद्धित मनसे तथा नीति धर्ममें रह फर राजकाज 
सम्हाल, जो क्षात्रकुल्ोत्पन्रका परम धर्म है. प्रत्येक जीवकों अपने ही धरम- 
का सेवन करना चाहिये. जो जीव परघमका सेवन करता दे वह अनये- 
को ही प्राप्त करता है ! ! तू क्षत्रिय है, तेरा धरम प्रजापालनफा है, वही 
करतब्य तू पृण कर और उसीसे तेरी सद्गति होगी. पूर्व जन्ममें तू फोन था 
इसे जाननेसे तुझे कया विशेष अथेसिद्धि होगी ? ” राजा जनकने फहा- 
५ पहाराज ! इप्त राजपाट तथा संसारपर मुझे जरा भी प्रीति नहीं. जब- 
तक में पूने जन्ममें कोन था ओर उत्तर जन्ममें क्या गति होगी तथा " 
उत्तम गति प्राप्त करनेके लिये मुझे क्या करना अयस्कर है। यहें नहीं 
जाूूँगा; वबतक यह सब पदाये, प्राणी, राजपाद और वैभव सुझे ठुच्छ ही 
है. इस छोकका वेभवविद्ास तथा ऋद्धि सिद्धि, सुख संपत्ति भ़े ही छोटे 
प्राणियोंके मनको झ्न्ति देती हो, पर सुझे तो यह दावानलकी भांति 
ज्वाला वरसानेवाली जान पड़ती दै. राजपाटपर मुझे प्रीति नहीं रानी 
ओर राजपुत्रपर भी प्रीति नहीं, इस देह, गेह तथा ऐस्वयपर भी से 
प्रीति नहीं, ये सब पदाये मुझे दिन प्रतिदिन घड़ेसे बड़े ठुःख-शोक- - 
क्छेश उत्पन्न फरते हैं. हे देव ! सुकृत वा दुष्कृत करनेमें मेरी प्रीति 
होती नहीं, कवृत्व भोक्‍्तृत्व आदिपर मेरी उद्ासीमता व्याप गयी है. 
मुझे यह से जगत्‌ मायासे मोहित हुआ ही जान पड़ता हैं. दे मद्दाराज ! 
मुझे प्रगट हुईं शंकामेंसे तारनेवाले एक आपही दो, इस लिये आप इस 
निज्ञासु जीवकी प्राथनाको पूर्ण करो !” , है 

. - क्षणमर.विचार कर थोगीन्द्र मुनिने कहा-- है राजव्‌ ! अपने परत 
अत्मका इचान्त तुझे जानना हो तो विदुर्भा मगरीके सुविचारशीढ 
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ब्राह्मणकी कल्याके पास जाकर पूछ, वह तेरे मनका समाधान करेगी. 
जबतक तू छोट कर न आवेगा, तवतक मैं इस पासके तपोवनमें रहेगा !” 
शोधन--पर्यटन. | 
..योगीन्द्र झुनिकी आज्ञाइसार अपना राज्यका कार्यभार मंत्रीको 
सोंप, राजा जनक छड़ी सवारी विदर्भा मगरी जानेको निकला. थोड़े 
समय पीछे राजा जनक सुविचारशीढ ब्राह्मषणके मन्दिरिपर जा पहुँचा. 
थह ब्रह्मदेव युणवान्‌, सकल शास्का परम जानकार, धर्मपर परम प्रीति- 
चाढा, अतिथिका सत्कार करनेमें सदा जाग्रत, नित्य कभममें सदा परायण, 
_#कारका तीन काठमें जप करनेवाला ओर परम ज्ञाता था. कोई महान्‌ 
पुरुष जानकर सुविचारशीलने राजाकों अपने यहां ठहरनेका स्थान दिया. 
ओछे पुण्यके प्रभावसे तथा प्रारव्धके योगसे उसकी पुत्री विधवाहो 
गयी थी, इससे उसके साथ बात करनेका प्रसंग सहजमें राजाको प्राप्त नहीं 
हुआ. दो तीन दिन पंडितजीके यहां विश्राम करनेके वाद, एक दिन 
सुविचारशीलकी कन्या शर्माती शर्माती राजाके पास आकर बोढी-“ है 
पिताजी ! है राजा जनक ! आप थोगीन्द्र ऋषिकी प्रेरणासे अपने पूर्व 
जस्मका वृत्ताल्त जाननेको पधारे हैं, परन्तु आपकी उस इच्छाको में पूर् 
कर सकूँ ऐसा नहीं हो सकता. क्‍यों कि में विधवा धर्ममें रहती हूं. अन्य 
पुरुषके साथ एकान्तमें वात करनी, यह विधवाकों दूषण है. महाराज! 
आप जानते हो कि विधवाका धर्म अति कठिन है. पर आप मेरे पित्तातुल्य 
हो, बल्कि धर्मशील हो, प्रजाके भी पिता हो, इसीसे थोड़ी देर आपसे 
वात करती हूं. आपको में इतना ही कहती हूं कि आपको जो पूरे जन्मका 
वृत्तान्त जानना ही हो तो फाशीपुरीके नगरसेठकी ख्लीसे जाकर मिलो. 
बहू आपकी शंकाका समाधान करेगी. ” 
गजाकों तो अपने पूवे जन्मका वृत्तात्त जाननेकी ऐसी बड़ी 
उत्कंठा हुई थी कि जनकनगरीसे विदर्भा नगरीतकका अपार परिश्रम 
भूल कर; उस पंडिता बाछाको प्रणाम कर, दूसरे दिन वहांसे काशीको विदा 
हुआ. चढते २ थोड़े दी समयमें एक दिन शाजा प्रभाव समय काशी” 
पुरी पुँचा, इस नगरमें उसका कोई परिचित. नहीं था. कहां 
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मुकाम करे, ऐसा विचार करता २ वह धीरे धीरे चला जाता था, 
इतनेमें राजमारके ऊपर एक विश्वा् भवनके चोवारेपर खड़ी हुईं एक नव- 
योवनाने कहा-« महाराज जनक ! पधारों ! में आपहीके दर्शनोंकी अभि- 
लापामें खड़ी थी. आप सुविचारशीलकी विधवा कल्याको मिल कर जाये 
हैं. उसने मेरे यहां दी पधारनेकी विनती की है, सो पूर्ण करो. यह भवन 
आपका ही है, में भी आपकी ही हूं, भाप यहां पधारिये. ” 

राजा जनक-एक अनजानी-अपरिचित तरुण स््रीके मुखसे यह 
वचन सुतर कर चकित हो गया. वह इस नगरसे अज्ञात था तथा नगरी 
प्रजामेंसे एक भी मनुष्य उसे पहचानता न था और राजा उस समय 
छञ्मवेपमें भी था, तो भी नगरसेठकी खीने उसका इस प्रकार आदर सत्कार 
किया जिससे उसे वड़ा आम्चय हुआ, इतना ही नहीं, वल्कि पंडितराज 
सुविचारशीलकी विधवा कल्याने जो उसको भेजा हैं, यह वृत्तान्त 
नगरसेठकी ख्लीने केसे जाना, किसके द्वारा जाना, यह भी उसको 
अति आश्चर्यमय हो पड़ा. विचारमें निम्न हुआ राजा नगरसेठके 
मंदिर्में गया. नगरसेठकी ख्री सारे घरकी मालकिन थी. सब 
ऐश्वये संपन्न थी, उसकी आज्ञा पालन करनेवाले अनेक दास दासी प्रति- 
समय हाजिर थे. वह परम साध्वी थी. अनेक छोगोंको अनेक कारणोंसे 
ज्जीके चरित्रपर शंका उत्पन्न होती है, ऐसी शंकाका एक भी कारण 
उसके सम्बन्धमें नहीं उत्पन्न हुआ था. ऐसी वह सुशील, दक्ष, संस्कारी 
ओर ज्ञानकी अधिकारी, अतिथिका सत्कार करनेवाली, धरमपरायण, 
सती, साध्वी तथा सचे प्रति समान भावसे व्तने हारी थी. 

उसकी जाज्ञा होते ही नोकर चाकर राजाकी सेवामें हाजिर होगये. - 
सुंदर मंदिर्मिंके सुंदर पछंगपर राजाको आसन दिया. वहां वह आनंदसे 
बैठा. राजा अमित दोगया था, इस कारण गम जल हाथ पैर धोनेकों 
छाया गया. फिर स्तान कर नित्यके पट्कर्मसे निव्नत्त हो, वह भोजन करने 
चैठा. भोजन करते समय जो उत्तम भोजन तैयार हो कर आया था। 
उसका प्रसाद पाकर थोड़ी देर राजाने एकान्तमें विश्राम किया. भोजनके 
समय उसने जो भोजन लिया, उसका स्वाद छेते उसे ऐसी शंका 
उत्पन्न हुई कि ऐसे ही मिष्ठट भोजनका भाहार किसी काढमें 
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किया है. पर कब और किसके हाथसे किया है, इसकी उसे याद व आयी. 
तथापि उस राजाको इसी विचारमें ऐसी शान्त निद्रा आ गयी कि, यह 
जगत्‌ क्या है ? में क्‍या हूं ! इसका उसे भान भी नहीं रहा. जैसे अच्छी 
तरह प्रज्वलित किया हुआ अप्नि इंधन मात्रका नाश करता है, वेसे ही 
गाढ़ निद्रा भी जगतके व्यवहार मात्रको भुढा देती है. उसमें अहम्‌ ऐसी 
आत्मबुद्धिका नाश हो जाता है. स्वानुभव जाता रहता है. केवल एक 
जातिकी निर्विकल्प समाधि ही प्राप्त होती है. जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुप्तिमें जो 
नया नया आनंद होता है, उसके विना अन्य ज्ञान जनकरायको इस गाढ़ 
निद्वामें नहीं रहा था. थोड़ी देरमें इसका शुद्धात्मा किसी दिव्य स्थानमें 
जाकर खड़ा रहा. उसमें उसने ऐसा देखा कि वह आत्ताज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये मूंड. मुंड़ाय, अपनी ख्रीफे पास मिक्षा मांगने जाकर, खड़ा रहा है 
तथा उसकी रानी क्रोधायमान दृष्टि करके उसे उपदेश करती है. उस उप- 
देशका आप अनादुर करता है, पर पीछेसे रानीके वज़के समान तीशक्ष्ण 
उपदेशसे अपने सत्य ज्ञानको प्राप्त होकर “ अहं त्रह्मास्मि ” की स्थितिकों 
पाता है. उसका कर्ता भोक्तापना मिट जाता है, वह सब उपाधिको भस्म 
करता है, सर्वेत्र समभावनाकी दृष्टि करता है, इष्ट अथवा अनिष्ट पदाथकी 
प्राप्ति होने पर समदृष्टिपनेके योगमें निर्विकारी ही हो रहता है, अक्मानंदका 
अमृत जेसा रस पीनेमें उसका चित्त आसंक्त हो जाता है, अन्दर तथा 
बाहरके विपयोंका अनुसंधान चूक जाता है, वह देह तथा इन्द्रिय आदिकी 
अहंता ममता रहित वन, मुक्त दशा भोगता हुआ जझगतमें विचरता है. 
उसका इदभाव नाशको प्राप्त हो जाता दै, जीव तथा त्रह्मके भेदकों तथा 
प्रक्ष और जगतके सेदको तुच्छ गिनता है. प्रजाजन ओर मस्त्री, पुत्र 
और रानी उसकी पूजा करते हैं इसका उसे सुख नहीं, वेसे ही कोई अप- 
मान करे तो उसे छुछ ढुःख भी नहीं होता- ऐसी स्थितिको देखता विदेह 
नगरका सरेही राजा जनक बड़ी देर तक गाढ निद्वामें चिदानंदके स्व॒रू- 
पमं छीन हो गया था. राजा जनक जब निद्गामें था तब निद्रावस्थाका यह 
आनंद अति आश्रय सहित भोगता था. 

इस आनंदका सुख वह अधिक काछ भोग न सका. नगरसेठके 
सेवक राजाको उठा हुआ जानते ही मुख्प्रक्चालनके छिये जल के आकर 
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खड़े रहे: हाथ पग धो, शरीरकी तंद्राका त्याग करंके, राजा अपने आसन- 
पर बैठा. इतनेमें मगरशेठकी शेठानी उसकी सेवामें हाजिर हुईं और 
क्षणमर बड़े गा प्रेमसे उसका मुख देखती रही, फिर दोनों हाथ जोड़ कर 
बोली-/ महाराज ! सुविचारशीढकी विधवा कन्याके भेजें हुए आप 
यहां भहे पधारे!/ आप पूर्व जल्ममें कोन थे तथा उत्तर जस्ममें , 
आपका क्या होगा, यह जाननेकी महाराजको जो जिज्ञासा हुई है, यह 
आपका एक पागरूपन ही है. यह विचार अपने हृद्यमेंसे निकाल डालो, 
पूव जन्मका चरित्र जाननेसे आपको विशेष सुख क्‍या मिलना है ! 
क्या भानंद होना है, ? जिस सत्कमके योगसे आपको 'चक्रवर्तीकी 
पदवी प्राप्त हुई है वह भोग कर, उसीमे आनंद करो. पूबे जन्मका इति- 
बत्त जाननेसे आपको विश्येष फल प्राप्त होनेका नहीं, उलटा आप जो इस 
समय आनंद भोगते हैं, वह नष्ट हो जायगा, यही फल प्राप्त होगा ! ” 
राजा जनकने कहा-/ हे देवि ! हे कल्याणि ! मेरे पूषे जन्मका 
वृत्तान्त जाननेसे मुझे आनंद हो अथवा उदासीनता व्यापे, सुख हो वा 
दुःख हो, इसकी मुझे कुछ पर्वाह नहीं, जो जीव भूतसे अज्ञात है। वर्त- 
मानकों सहालता नहीं, भविष्यका अहुुसंधान करता नहीं, पूषे जन्मका 
फल जान पापमय छत्यका त्याग करनेका अम नहीं करता, वह जीव 
विशआन्तिका स्थान प्राप्त करनेके लिये अपात्र ही है. जैसे पहचान लिया 
गया चोर चोरी नहीं करता, वल्कि मैत्नी करता है. और सदा काल भय- 
भीत और कंपित रहता है, वेसे ही परिज्ञान प्राप्त करनेके पीछे इस 
जगव॒का भोग (कष्ट) आनंद दी देता है किन्तु दुःख नहीं देता. जो मैं पूरे 
जन्मका अपना वृत्तान्त जानू) तो में शुद्ध अन्तःकरणवाला वन, मनके 
ऊपर कैसे संयम करना, किस सुकृत्यका फछ राजभोग है तथा कौनसे सुझ्ंत 
परम स्थानकी प्राप्ति भावीमें करानेवाले हैं उनका बहुत ही अच्छी तरहसे 
उपयोग करनेवाछा होऊंगा. जैसे अव्यभिचारिणी पतित्रता स्री घरके काम 
काजमें प्रवृत्त होनेपर भी अन्तःकरणमें पतिसंगकी रसायन चखती रहती 
है, वैसे द्वी सद्‌ ज्ञान प्राप्त होते ही मेरी वृत्ति उस दशाको-प्राप्त होगी, यह 
भैरा दृढ़ संकल्प है. हे कल्याणि-! जबतक मेरा दृढ़ संकल्प सिद्ध नहों, 
तबतक मैं सुख अथवा आनंदसे रहित ही हूं. जिस -समयसे मेरे :मनमें 


जनक विदेहदीका आत्मशोघन- ३०९ 


पूरे जन्मका इत्तान्त जाननेकी इच्छा-हुई है, उसी समयसे विआंति, थैये 
ओर जआानंद चला गया है, एक क्षण भी मेरा अल्तःकरण उसका आस्वाद 
चखनेमें लक्ष्यवान्‌ नहीं. दे देवि ! अपनी यह जिज्ञासा पूर्ण करनेके 
लिये में आपके पास आया हूं. यह जिज्ञासा पूर्ण करनेको तुम समर्थ हो, 
ऐसा में मानता हूं, जहांतक मेरी यह जिज्ञासा पूर्ण न होगी बहांतक मेरे 
चित्तकी शान्ति न होगी. ? 

नगरसेठकी सेठानीने कहा-“हे महाराज जनक ! बुद्धिमान पुरुष 
भूतका विचार नहीं करते, भावीका ही विचार किया करते हैं भोर 
भावीके सुखके लिये प्रयत्न करते हैं. गया सो तो गया. गयेको विसार दो, 
जाते हुएको संभालो, ” जनकरायने कहा-“ हे अंबे! भूतका ज्ञान 
भावीके कायेमें सहायता देनेवाला है, भूत यह मारेदर्शक है. भूत 
कालमें किये हुए कर्में जीवने जहां २ खता खाया है. तथा उसका फढ 
भोगा है, उसका ज्ञान जो जीव रखता हो तो भविष्यमें बह अपना 
मागे बहुत ही सरछतासे व्यतीत कर सकता है. परमात्माकी सष्टिके 
जीबोमें भूत कालके ज्ञानका अभाव ही होनेसे भविष्यमें उन्हें अनेक 
प्रकारकी ठोकरें खानी पड़ती हैं. जो पुरुषको भूतकाछका ज्ञान हो तो 
जिस मार्गसे उसने अधोगति पायी है, उस मागेका स्वल्प भी संग 
बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं करता वल्कि त्याग करता है. जीवकी अधोयतिका 
मूल कारण भूतकालके ज्ञानका अभाव ही है, इस अधोगतिमेंसे तिरनेके 
डिये मुझे भूतकालका अपना चरित्र जाननेकी जिज्ञासा हुई है. ” 
नगरसेठकी लीने कहा-४ हे राजन ! जो ऐश्वये आपको इस जल्‍्ममें 
प्राप्त हुआ हैं उसके ऊपरसे ही आप मानो कि आपके भूत काछका चरित्र 
अति उत्तम होना चाहिये. भूत काठमें किये हुए कमेंसे इस जन्ममें 
छुमको उत्तम फछ मिला है और मिलेगा. जैसे रस्सी विंषे अंधेरेमें 
देखा हुआ सपे उजियालेमें रस्सी मालूम होता है, पर सर्पके भयसे 
उत्पन्न हुआ कम्पादिक तो धीरे धीरे द्वी शान्त्र होता है, बेसे ही तुम्हारे 
प्रारव्धका भोग भी भोगे पीछे धीरे धीरे शान्त होगा. हठ करनेसे वह 
शान्त होनेवाला नहीं. जो प्राप्ति तुमको इस जन्ममें हुई है, उसीमें तुम 
अपने आत्मज्ञानकी सद्रेज़ रख कर विचरोगे, तो उससे ही तुमको उत्तम 

सदा! 
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स्थानकी प्राप्ति होगी. पर पूवे जन्मके ज्ञानसे ही तुमको उत्तम स्थानकी 
प्राप्ति होगी, ऐसा न मानो. प्राररध तो भोगना ही पड़ेगा, पर क्रियमांण 
विशुद्ध होगा तो भविष्यके क्लेशमेंसे सुरक्षित रहोगे. ” 


# अस्त ! हे राजेन्द्र! आपकी इच्छा पूव जन्मका जीवन इृत्त 
जाननेकी है तो वह पूणे फरो. आप श्री यहांसे चंपावती नगरीमें पधारो, ' 
जब आप उस नगरीमें प्रवेश करोगे कि तत्काल उस नगरीके बृद्ध राजा 
विवेकसिंहको पुत्रकी प्राप्ति होगी. यह राजा जन्म जन्मका अपुन्नी है. इसके 
क्ममें पुत्रका सुख नहीं, पर आपकी ही जिज्ञासा पूण करनेफे लिये उसके 
यहां पुत्रका जन्म होगा. राजाके यहां पुत्र हुआ, यह वर्तमान झुनते ही 
राजमहंछ तथा नगरमें आनंद आनंद ज्याप जायगा. जैसे यह देह, गेह तथा 
जगत भी क्षणभंगुर है, बसे उसका आनंद भी क्षणभंगुर है. क्योंकि 
तीन घड़ीका आयुष्य सोगु कर वह राजकुमार सृत्युकी शरणको प्राप्त होगा. 
नंगरजन उदासीन होकर उसे श्मशानको ले जायँगे. हे राजन ! इ्मशानमें 
जिस स्थलूपर उस वालकको गाड़ें, वह जगह तुम ध्यानमें रखता, मध्य 
रात्रिको उस स्थलपर जाकर पवित्रतासे उस शव ( मुर्दे )को गढ़ेमेंसे बाहर 
निकाल, स्नान कराकर, त्रिपुण्ड् धारण कराके, गोदीमें सुछा लेता. कंठमे 
फूँछोंकी माला पहिनाना, फिर वह शवरूपी बालक आपकी ,इच्छा पूरी 
करेगा. पर दे राजन! में निश्चय पृष्ंक आपसे निवेदन करती हूं फि 
आपका इस लोकका आनंद हमेशाफे लिये नष्ट होगा. पर आपकी भावी 
प्रव है, उसके कारण दूसरे अनेक सुखोंकी प्राप्ति भी होगी. ” इतना 
कह कर बह स्त्री चुप हो गयी. 


उस ख्रीके ऐसे गूढ़ वचन सुन कर राजा विस्मित हुआ, नंगर- 
सेठकी सेठानीकी प्राथेनासे वह वहां दो दित्त रहा, पर उसके हृदयमें तो 
उधर पुथल द्वो रही थी. फिर उस ख्रीको प्रणाम कर उसके भविष्य ज्ञानकी 
प्रशंसा करता २ कुछ दिनमें चंपावती नगरीमें दाखिल हुआ, नगरमें प्रवेश 
करते ही नगरसेठकी खीके कथनानुसार राजाके यहां घुत्नजन्म हुआ 
द्वार २ पर तोरण वांधे गये. राजमहछ, किछा तथा कोटपर ध्वजाएँ 
जुड़ने छृगीं, प्रजाजन आपसमें मिठाई बांटने रूगे. बहुतसे कैदी छोड़े गये 
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भाट, चारण और मंगनोंकों राजाने वहुतंसा द्रन्य दिया. वे जयजयकार 
फरने हे. प्राह्मणोंको बहुतसा दान दिया गया. इस प्रकार प्रजामें आनंद 
छा गया. इस महोत्सवको देखता २ राजा नगरकी सड़कपर फिरताः है; 
इतनेमें एकदम यह आत्तंद वंद हो गया. राजपुत्रकी मृत्यु हो गग्नी. 
जहां एक क्षण पूवे आनंदध्वनि भर रही थी, वहां स्वेत्र शोक व्याप्त हो 
गया. ढोल दमामे बंद पड़ गये. हाथमें छी हुईं मिठाई हाथहीम रह गयी. 
धघ्वजा, पताका, तोरण उत्तार लिये गये तथा राजाके अह्दोभाग्यकी प्रशंसा 
करनेवालोंकी आंखोंसे आंसुओंकी धारा बहने छगी. थोड़ी देर 
पीछे राजपुत्रकों एक सुन्दर जरीके वस्रमें लपेट कर श्मशानमें हे गये. 
सवके साथ राजा जनक भी इमशान तक साथ चला गया, विवेकर्सिह 
राजाके सेवकोने राजकुमारकों एक गढ़ेमें पधरा दिया. मिट्टीमें मिद्टी मिल 
गयी. उदास मुख स्नान कर सव लोग अपने २ घरको चले गये. 
राजा जनक भी एक घमंशाढार्मे जा उतरा. 

जो कल था नहीं, आज है नहीं, जो विजलीके समान क्षणभर ही 
दर्शन दे कर था; न था-हुआ; न हुआ हो गया दै, उस राजपुत्रके लिये 
राजा ओर रानी, नोकर चाकर, दासी दास, अत्यंत रुदन करते हैं तथा 
संबंधी जन उनकों समझाते हैं. जगतकी लीला ऐसी ही विचित्र है, पर उसे 
कोन समझता दे ? समझनेवालोंने समझा नहीं, जाननेवाले जान न सके, 
तो औरोंकी क्‍या सामथ्ये ! यह संसार ही ऐसा है. चृद्धिके अच्तमें 
क्षय, उन्नतिके अन्‍्तमें पतन, संयोगके अल्तमें वियोग, ऐसी संसार- 
की रहँँटमाला हे. इस परभी जीवकी ऐसी श्लुद्वकता है कि, जो भूतमें 
नहीं था, भावीमें नहीं तथा वर्तमानमें विजीकी तरह अल्प झलक 
दिखला कर न जाने कहां गया, यह माद्म नहीं पड़ता, जान सकते 
नहीं, उसे सत्य जान कर मोहांध बन जाता है. सृष्टिका नियम है कि, जो 
जन्मा है; वह मरेंगा ! तथापि “मैं ? और 'मेरा' इन दो अक्षरोंके संबंधसे 
बैंथा हुआ पुरुष व्यथ रँताप करता रहता है. विषय, सगे वा नह धन 
वा कीर्ति चिरकारू रहनेवाले नहीं, किसी समय जानेवाले ही * पर 
मनुष्य इतना लि है कि, उनके त्याग करनेमें असमर्थ है. इतता ही नहीं, 
धल्कि इन विषयोमिंसे जय भाप ही आप वंधनंमुक्त होता दे तव वह भंतु- 
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लित परितापको पाता है, जीवकी प्रकृति द्वी है कि वंह अशोच्यका शोक 
करता है, तथापि त्रद्मवेत्ताकी तरह समय २ पर वाद करता. है.. पर शुद्ध 
सत्वगुणी पंडित जीवितोंका वा मृतकोंका, किसीका भी शोक नहीं करते. 
८ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानिं भारत। 
अव्यक्तनिषनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ *५ 

अग्र-भूत मात्रका आदि अव्यक्त है, जंत भी अव्यक्त है, मध्य मात्र 
ही व्यक्त है, तो फिर उसका खेद क्‍या (” 

परन्तु इस जगत॒के जीव मोहपाशमें वँधे होनेसे, सत्यासत्यका 
भेदामेद न समझनेके कारण ही खेद पाते हैं, हुःखी होते'हैं तथा क्षण" 
भरका चैराग्य धारण करके त्यागी बन जाते हैं, 


शबका सजीव होना, 

आधी रातके समय राजा जनक श्मशानमें गया. भागीरथीके निमेल 
जहूमें स्तान किया तथा भीगे वर््नोंसहित जहां राजकुमार गाड़ा ( दवाया ) 
गया था वहां आया. कुदारीसे ऊपरकी मिट्टी निकाल डाली. फिर राजकुमारको - 
गड़ेमेंसे बाहर निकाछा. उसके शरीरपरकी धूल तथा जंतु अछ्ग कर डाले. ' 
बालकुमारका सर्वाड्र, कुछ भी कुम्हलाया न था. पूषेकी भांति उसका 
तेजस्वी शरीर था. राजाने उस बालककों पवित्र जलसे स्ताव/करांया, 
मस्तकपर त्रिपुंद्र गाया और गोदीमें सुछा कर ज्यों ही गलेमें पुष्पोंकी 
माछा पहनायी, त्यों ही उस बाहुकके नेत्र खुछ गये ओर खिलखिलाकर 
हँसके बोला-“ अहो पित्ताजी ! आप यहां कहांसे पधारे हैं? बहुत जस्ममें 
आज मुझे आपके दृशैनका छाभ हुआ, इसे में अपना अद्दोभाग्य समझता .... 
हूँ. आप मेरी माताके भेजे हुए यहां पधारे हैं क्या ? आए तो मिथिला 
नगरीके स्वामी हैं, सकल सुखैश्वर्यकोी भोगते हैं, प्रजा आपके ऊपर प्रसन्न 
है, आप धमको जानते हैं तथा धर्मालुसार राज्यकायेभार चलाते हैं, तब 
आपको यह क्या संदेह सवार हुआ कि में पूर्व जत्ममें कौन था यह जाएं.” 

सन्नकित चित्तसे . दृढप्रतिज्ञ राजा जनकमे कहा--'' हे वालकुमार ! 
तू फौन !, तेरी माता कोन * तेरा पिता कौन ) जो चमत्कारसे भरे हुए 
वचन तेरे सुखसे निकले हैं वे वचन एक प्रकारसे मेरे आनंदकी इूंद्विं 
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करंते हैं और दूसरी तरहसे मुझे आश्र्यमें लीन करते हैं ! मुझे तू पिताके 
नामसे पुकारता है १ नगरसेठकी खत्रीको तू माता कहता है? इसका 
खुलासा कर तथा में पूवे जन्ममें कोन था ? यह कह. ”..' 


जनककी पूव जम्मकी कथा, 


बालकुमार वोला-“हे महाराज ! आप मेरे पे जन्मके पिता हो. 
आपका नाम प्रज्ञानदेव था तथा आप विश्वपुरीके महासमथे राजा 
थे. आपकी स्री मेरी माठुशीका नाम सुमतिदेवी था. मेरा नाम मोहांध- 
सेन था तथा सुविचारदर्माकी विधवा पुंत्री मेरी ख्री थी. उसका नाम 
शीलबती था. जन्म जन्मान्तरके कर्मोकी श्रेप्ठत_के योगलसे आपको 
विज्ञान प्राप्त हुआ था, इससे आप साधु संत्तोंका सदा सेवन करते थे तथा 
हर समय विक्षेप ओर आवरण शक्तिका पराजय करनेमें छगे रहते थे. 
राज्यकाये यथावत्‌ चढा जाता था. आपके प्रतापसे आपके मंत्री न्‍्याय- 
पूत्रंक काये करते थे. प्रजा सुखशान्तिसे वर्तती थी. पूर्ण ज्ञानी होनेपर भी 
- देवसेवाका आपने त्याग नहीं किया था. समहष्टिपनसे आप प्रजाके 
ऊपर राज्य करते थे तथा आपको निम्वय था कि नित्य हजार अतिथि- 
थोंको भोजन करानेके पीछे ओर उन अतिथियोंमेंसे त्रह्मेच्छु महात्माओंकि 
मुखसे जीव तथा त्रह्मकी एकताकी कथा सुननेके पूव कभी भी भोजन 
नहीं करते थे. संत महात्माके मुखसे आप जो ज्ञान प्राप्त करते थे वह ज्ञान 
मेरी माता सुमतिको नित्य रात्रिको सुनाते थे तथा वह साध्वी एक चित्तसे 
ह॒ृदयमें धारण करती थी. आपके सत्संगसे वह भी इस जगत्‌कों मिथ्या 
जानती थी, संसारके मोहसे विरक्त थी तथा आपकी तरह साधुओंकी 
सेवा पूजा करनेमें सदा ही तत्पर रहती थी. आपके संतसेवन और 
. ज्ञानसंपादनके कार्यमें, मेरी ख्री शीलबती हमेशा आपको सहायता 
देती थी. धीरे धीरे शीरुवती भी पुण्यवत्ती बनती गयी. महात्माओंके 

मुखसे अनेक बातें सुत कर उसके मनमें शुभ भावना उत्पन्न होने छगी. 
परव्तु आपकी तथा मातुश्रीकी इस रीति प्रीतिमे मेरी छुछ भी प्रीति- 
नहीं- थी. साधु संतोंके सेवन, पूजन तथा अचनको में एक ढोंग मानता: 
अनेक भवतियि अभ्यागतोंका आप सत्कार करते थे, उसे में संसारमस्त . 
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जीबोंका पेट भरंना, ज्यथे खचे करना ही गरिनता तथा परलोक और 
भाताज्ञानको मैं मूलेपन गिनता था. कभी २ यह मेरा मतोभाव शीलवती 
सी सुनती थी. परंतु आप तथा अपनी मातुआओीके प्रति मेरी पूण्णे भक्ति 
होनेसे आपके इस सत्कर्मके संबंधमें मैंने आपको एक शब्द भी कमी कहा 
नहीं था. हे राजा जनक ! आप तो सदा ही संतोंकी सेवामें ऐसे निमम्न हो 
गये थे कि उन महात्माओंके प्रतापसे इस मिथ्या संसारपरका सब मोह नष्ट 
हो गया था. जगतके आधाररूप, सब वस्तुओंके प्रकाशक, स्व्यापक, 
सर्वाकार, नित्यञुद्ध, निर्विकल्प, चैतन्य त्रह्मका यथार्थ ज्ञान होनेके आप 
पात्र होते जाते थे तथा उससे क्रियारहित वन कर जैसे बने वेसे अहंफार- 
रूपी वाघके नाश करनेका प्रयत्न करते थे. धीरे २ आपका अस्वरात्मा 
यथपि त्रह्मके ज्ञानमें निमम्न होने छुगा, तथापि सुक्तिके ऊँचे दिखरपर 
पहुँचनेके लिये जो दो पंख-वेराग्य तथा बोध हैं, उन्तमेंका शुद्धसंकल्पसे 
होनेवाली दृढतापूवेक निष्काम कमरूपी वैराग्यका पंख आपको अभी प्राप्त 
नहीं हुआ था. दो पंखवाढा पक्षी ही आकाशके पार पहुँच सकता है. शुद्ध 
संकल्पसे हुई दढतापूवक निष्काम करमरुपी वैराग्य और घोधके पंखोंवाल 
पुरुष ही अ्रह्मकी निर्विकल्प समाधिको पा सकता है. वेराग्यवान्‌ जीवसे 
ही भीतर तथा बाहरके विषयोंका त्याग हो सकता है. आपको मोक्षकी 
इच्छा थी, इससे अंदरके सब विषयोको आपके त्याग किया था। पर 
वाह्माचारका आपने त्याग नहीं किया था. जिसकी तीज्र वैराग्यवृत्त 
जागृत हुईं हो वही जीव समाधिको प्राप्त होता है. समाधिनि् 
जीवका बोध दृढ़ होता है, दृढ वोधवाछा जीव वंधनसे मुक्त होता है। , 
वंधनमुक्त जीव नित्य सुखका आनंद प्राप्त करता है. मुसुक्षुक्ो वैराग्यसे-- 
विशेष आनंद देनेवाला दूसरा छुछ भी नहीं. प्रेमपुरस्सर परमेश्वर 
की सेवा करता तथा उसीमें स्बेस्व अपैण करता जो पुरुष संसारकों " 
विप सम गिन उसके रक्षास्वादकी जागृत वा स्वप्तमें सी इच्छा नहीं करता। 
वही पुरुष आत्मनिष्ठ होता है, वही भहंता मप्रतारपी जगतके 
ज॑जालको त्याग कर, आशाके बंधनको काट कर, कुछका तथा मान अपमा- 
नका अभिमान छोड़, क्रियाको दूरते ही नमस्कार कर, शुद्ध सतके दृशनका 
भागी बनता है, ऐसा पुरुष अनात्म पदाथेका चिंतन नहीं करता 
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और दढुःखके -कारणरूप मोहके वश नहीं होता. इस स्थितिके आप 
अपेक्षित थे, परंतु वाह्म व्यवहारका त्याग करनेके लिये आप समय 
नहीं हुए. थे; इससे आपको पुनजेन्म धारण करना पड़ा है... 

पूर्ण श्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, दे पिता जनक ! आपका 
उद्योग सदा रहता था, परंतु आपका प्रारव्ध आपके सत्‌की कसौदी 
करनेके लिये दूसरी द्िशाकी ओर फिरता मारूम होता था. भतिथि 
अश्यागतोंकी सेवा करनेमें आप एकनिए थे, उसकी कसोटी करनेके 
लिये मानो परम परमात्माने निश्चय किया हो बेसे, आपके राज्यमें महा- 
भयंकर दुष्काल पड़ा; वारह वे तक वृष्टिका विन्दु भी व पड़ा. आप 
अटल टेकी होनेसे सवे ऋद्धि सिद्धि दे दे कर भी अतिथि अभ्यागतोंको 
चिभुख नहीं जाने देते थे. पर नगरकी सब प्रजा दुष्कालके भयसे राज्य छोड़ 
कर भाग गयी. आप अतिथि अस्यागतोंकी सेवा भली भांति करते तथा उसीमें 
मग्न रहते. पर प्रजाको जो कष्ट पड़ता था उसे जानकर भी आपने उसकी 
रक्षा नहीं की. क्षत्रियका धम है कि प्रजापालनमें सदा तत्पर रहे, इसको आप 
भूल दी गये तथा वही तुमको पुन: जन्ममरणके कारणका बीजमूत हुआ. 
है पिता ! प्रत्येक आत्मनिप्ठ पुरुषको यह सत्य जानना चाहिये कि उसे 
स्वधम वलात्कारते भी छोड़ना उचित नहीं; कष्ट वा छैशमें भी छोड़ना 
योग्य नहीं. जो स्वधर्भकों छोड़ देता है तथा उत्तम सी परधमेका सेवन 
करता है तो वह उसे भयकारी ही हो पड़ता दे: क्षत्रियका धम प्रजा- 
संरक्षण है. उसके त्यागस ही आज तुम इस छोकमें विचरते हो, नहीं तो 
आपके लिये ओेष्ठ स्थान तयार ही था. 

पीछेसे हम सवको भी ग़ज्य छोड़नेका प्रसंग आ पहुँचा. आप, मेरी 
माता, मैं तथा मेरी स्री ये चारों जने अरण्यमें चले गये. वारह दिनका 
उपवास हुआ. इन दिलोंमें अन्नका एक दाना भी नहीं मिला, गिरते पड़ते, 
छड़खड़ाते हुए, ऊपर आकाश ओर चींचे धरतीके आसरे वरसती 
छाके बीच हम सव छोग विन्ध्याचलके अरण्यके धीच जा -पहुँचे. बहां- 
एक योगीका आश्रम देख पड़ा. सबे स्थलमे सूखा पड़ रहा था, पर वहां 
नव पहुवित देख पड़ा. उस आश्रममें कोई महान्‌ संत्त पुरुष रहते थे. बह 
थोगी कोई देवांशी महत्मा थे. उनके आअम पर हम छोगोंने. जाकर 
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थोड़ी देर विश्राम किया. उन योगीके- प्रतापसे अथवा किप्ती अदृश्य 
कारणसे मध्याहमें उसी पणेकुटीके पा एक वृक्ष पर भोजनसे भरे हुए 
चार पात्र देखनेमें आये. ये पात्र अन्यके होनेके विचारसे आपने तो 
अहण करनेका संकल्प भी नहीं किया ओर मेरा मन उप्त पान्नके भोजनके 
लिये व्याकुछ हो रहा था. परंतु परायी वस्तु उसके स्वामीकी आज्ञाके बिना . 
नहीं श्रहण कर सकते, विना आज्ञाके अ्हण करना यह एक प्रकारकी चोरी है, 
ऐसी आपकी आज्ञासे मैंने अपने मनको बड़े कष्से रोका. पर - उस अगाघ॑ 
शक्तिमानकी अकल गतिके अनुसार वे चारों पान्न आपसे आप जिस 
वृक्षके नीचे हम लोग वैठे थे वहां उत्तर आये और अपने आप परोस 
गये. तुरंत ही आकाशवाणी हुई कि “हे प्रज्ञानदेव ! यह भोजन तेरे 
लिये है, तु इसे स्वीकार कर. ” वारह दिनका उपवास हुआ था, 
हम सबका शरीर शिथिल हो रहा था, पर केवछ आपके सतके 
आधारपर ही हम तीनोंका प्राण भी शरीरमें था. फिर भी वहांसे दो कोस 
पर नदीमें आप स्नान करने गये. जाते समय आप मभाज्ञा करते गये 
कि मैं जवतक न आऊं तबतक तुम यह भोजनको छूना भी नहीं. टपकी| 
आज्ञानुसार हम तीनों जन बेठे ही रहे, परन्तु जिस नियमानुसार मापने 
स्तान संध्यादिके करनेका विचार किया, वह - विचार. हमको नहीं 
आया. हम तो उस भोजनके लिये. तत्पर और भाप कब आते हो, इंतके 
लिये आहुर हो रहे थे. थोड़ी देर्म स्नान संध्यासे निन्नत्त होकर आप 
आये. भोजनके चारों. पात्रोंको चारोंके सामने परोस, त्रह्माप॑ण करके ग्रास 
ढेनेके पूषे ही आप विचार करने छगे कि, “मुझसे भी विशेष हुःखी , 
अतिथि अस्यागत कोई हो तो उसे जिमाकर पीछे मैं जीमू ऐसे -2 
विचार करते २ आप दूरके मार्गमें जाते हुए किप्ती मलुष्यकों देखने 

थोड़ी देर तो कोई भी दिखायी न दिया, पर ज्यों ही हम 
चारों जनोंने प्रथम ग्रास हाथमें लिया कि तुरंत ही दूरसे शब्द 
सुनायी पड़ा-/ झरे रे ! में एक महीनेसे भूखा हूं, मेरे प्राण जाते हैं, मुक्त 
भोजन दो !” ऐसे कहता २ एक अरुत संत इवास भरे दौड़ता दौड़ता 
वहां आ पहुँचा ! आपने प्रेमपूतंक ईश्वरप्रीत्यय अपना थार उस संतके 
आगे रख दिया ओर बड़े प्रसन्न हुए. आपके सतकी यह परिसीमा थी. 


जनक विदेहीका आत्मशोघन, ४१७: 


छल्तम तो सव कोह भजे, दुःखमें भें न कोइ । 
जो दुःखमें हरिको भजे; तो दुःख कादेकों होइ ॥ 

पर यहां तो एक कोतुक चना. उस संतने तो सपाटा भर. २ खाफे 
तुम्हारे थालको खाली कर दिया और फिर आपके सामने देख कर कहा 
कि ' हे प्रभु पुरुष ! में अब भी भूखा हूं, मुझे वहुत भोजन दे. ? तुरंत 
ही यत्किचित्‌ भी शंकाके बिना मेरी माठुओसे आपने कहा-है 
सौभाग्यवती ! अतिथिसत्कारके वरावर दूसरा कोई भी पुण्य नहीं, 
अपना थाल त्रह्मार्पण कर दे!” मेरी माठुओको यह घचन बहुत, अच्छा 
न लगा, पर वह सदा ही आपकी आशज्षञाके अनुसार चढलनेवाली 
थी, इससे प्रसन्नमुख हो, मनमें संकोच करते करते उसने वह थालू 
उच्च अद्भुत संतके अपंग किया! यह अहुत योगीराज उस 
थालको भी स्वाह्य कर गया. तब आपने मेरी ल्लीसे थाल मांगा. म्रेरी 
सत्रीने उस थालमेंसे गुप्त रीतिसे दो आस खाकर अपना थार उस यीगीको 
मन अनेक शाप देते देते अर्पेय किया. योगी तो वह थाल भी स्वाहा कर 
गया. अब मुझे वड़ी चिंता होने छगी. में त्रह्मापंण-कृष्णापंणकी बात तो 
समझता न था. मैंने सोचा कि यह अद्भुत योगी यदि मेरा थाल भी स्वाहय 
कर गया तो में भूखा रह जाऊंगा, यह विचार कर आपके कहनेको न॑ 
मिनते हुए में छुटेरेके समाने उस थालमेंसे भोजन करने लगा. वह 
मद्भुत योगी यह देख कर मेरे पात्र हीमें भोजन करने वेठ गया और 
बड़े २ गफ्फे भरने छुगा, तब मैंने उसके हाथमेंसे मोजन छुड़ानेके साथ २ 
डस योगीका अत्यन्त अघटित रीतिसे अपमान किया. मैं जीम चुका था, 
उसके जोशमें मैंने उसके छातें मारी, आपने बहुत रोका, पर मोहांध 
जिसका नाम वह किसकी सुने. 

पर छुरंत ही वह अद्भुत योगी अदृश्य होगया. भोजनके पात्र 
भी अदृदय होगये. महात्माकी पणेहुटी भी अहृद्य दोगयी. आपने अपने 
मनमें माना कि यह कोई दैवी लीला हुई हैं. इस छीछापर बिचार करते हुए 
ब्रह्मापैण करके आपने प्रेमसे उत्साह पृवक थार उस संतके समक्ष धरा 
था, इससे आपको अति आनंद होता दिखाया. ईश्वरकी इच्छासे ' इस 
थालके अपणले आपके, सेरी मातुशीके और मेरी पत्नीके शरीरमें 
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भ्रपेक्षात्रे अधिक विशेष शक्ति आयी तथा सबका पेट भर गया हो, ऐसा 
“मातम हुआ. बरे ! बिना भोजनके ड़कारें आमने लगीं. पर मुझमें 
* वो थोड़ा बहुत खा लेनेपर भी चलनेकी शक्ति नहीं रही, परंतु परवजन्मक्े 
किसी सुकृतके कारण उध्त स्थानपर पड़े हुए अन्नके कुछ कर्णोके भश्षुणसे 
, भ आपके साथ चलनेको शक्तिमान्‌ हुआ. ु 
है पिता प्रज्ञानदेव ! थोड़े दिन पीछे दुष्काव्ठ मिंट गया. हम 
'सब छोग फिर अपने विश्वपुर्को लछोट आये. धीरे २ प्रजाभी 
आकर बसने लगी. राज्य फिर समद्धिबाला हो गया. पूवेबत्‌ का्ये . चने 
गा. पर इस प्रसंग आपकी ब्रह्मजिज्ञासा बढ़ती गयी, लेकिन जीव 
शिवकी एकताका संपूणे ज्ञानपूवेंक समाधान होनेंके पूबे आपका 
अवसान (अन्त ) हो गया. आपके पीछे क्रमसे मेरी माता 
सुमति, मेरी स्ली शीलवती तथा पीछेसे में, ऐसे उत्तरोत्तर सब 
सत्युक्नो प्राप्त हुए. आप ब्रह्मके जिज्ञासु थे तथा प्रत्येक पदायेका 
सेवन ब्रह्मापेण किये विना नहीं करते थे, इसका फछ अब आप 
ओोगते हैं सो प्रत्यक्ष ही है. परमात्माके वचनावुसार आपका योग 
अधूरा था, इस कारण आप एक महाराजके यहां जल्म लेकर महाराज 
हुए हो. इस विश्वमें ऐसा जन्म होना दुलेभ है. पूष जन्मका इृत्तान्त 
जाननेकी आपको जो अभिलाषा हुई है, सो पूषे जन्मके सुछृतसे ही 
हुई है. आप पूर्व जन्मको नहीं जान सकते, इसका कारण केवछ आपके 
योगसाधनकी च्यूनता थी. इस जल्ममें फिर सी सिद्धिकी प्राप्तिके लिये 
आप समये हैं. पूर्वका जो योगाभ्यास अपूर्ण है, वह आप इस जत्मों 
पू्े करते हैं. वह पूण होते ही आप सदा विदेह मुक्त ही होंगे. ” 


संतप्रसाद सब देता है. 
$ है बालकुँवर ! हे परमज्ञानी ! ” राजा जनकने अपने वाहंजुमा- 
रको उद्देश करके कहा--/ तेरे कहनेके अछुसार अपने पूर्व जन्मके $चे 
धर्मका, ऊँचे आचारका ओर सत्कमका मुझे स्मरण होता है. “पर मुझे 
पूषंकी देहस्थितिका अवतक ज्ञान नहीं होता तथा तु आज इस स्थिति 
धड़ा होलेपर भी तुझे पूषे जल्मका ज्ञान है, इसका कारण क्या (? 
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चाल छुँवरने कहा--“ हे पिताजी ! अरण्यमें जिस योगीका हम 
सवको दर्शन हुआ था, बह योगी साक्षात्‌ परमात्माका अंशावतारी था. 
अपनी छुधाको तृप्त करनेके लिये उसके झुखमेंसे भूमिपर पड़े हुए कणोंका 
ऊैने प्राशन किया था. ये कण उस महात्माके मुखकी महाप्रंसादी थी. 
वह मेरे कल्याणके लिये ही पृथ्वीपर गिरी थी. - परमात्मा शक्षण्णजीके 
-साथ रंग ओर उमंगमें रमते गोपवालक जैसे उनके सुखकी प्रसादीको 
'पाकर परमगतिको प्राप्त हुए थे, बेसे ही मेरे साथ भी उन प्रभुने 
दैसी ही क्रीडा की थी. मैंने उनके मुखमेंसे भी प्रसाद खींच लिया था और 
उस प्रभुने मेरे हाथमेंसे भी छीन लिया था. आप पूछेंगे कि तब तेरा मोक्ष क्यों 
नहीं हुआ १ इसका कारण यह कि मैंने क्रोधमें आकर प्रसाद उनके मुखमेंसे 
छीन लिया था-प्रेमसे नहीं-बैसे ही ज्ञानपूवक भी नहीं. यह मेरा अपराध 
तो भारी था. पर वे कृपाछ प्रभु सदा भक्तवत्सल हैं. मेंने जो अज्ञांनतामें 
कर किया, वह प्रभुने मनुष्यका छ्ुधापीडितत्व धमे' मान लिया और 
मुझे गोपालयाल की पदुवी दी. पर सज्ञानतामें हुए क्रिंयमाणका फल तो 
भोगना ही चाहिये, उसे भोगता हूं; आपकी तरह यदि प्रेमंपुरस्सर थाल 
अपैण किया होता और प्रसाद प्राशन किया होता तो अद्दोभाग्य गिनता 
शथा आपसे पूर्व 'उंस दिव्य धामका निवासी धन जाता. उस प्रसादके 
आशनसे आज मेरा आत्मा इतार्थ है, मैं त्रिकालज् होनेकों समये हूं. इस 
असादीके योगसे मेरे कृतकरमका विषाक होनेके पीछे जिस गतिको आप 
आप्त होनेवाले हैं उसी गतिको मैं भी प्राप्त द्वोऊँगा. महात्माकी-भरे ! पूणे 
परमेश्वरकी कृपाप्रसादीका फल विना मिले नहीं रहता. .. 
अज्ञानतामें हुए अपराधके योगसे आजकछ दो मेरा 'आवजन और 
विसभैन ही हुआ करेगा. एक गढ़ेमेंसें निकछ कर दूसरे गढेमें पड़ना, यह 
नियम तो मेरे लिये नियामक छवारा निर्माण किया गया दै. ओपका ऐश 
तो परम है, क्योंकि निष्कामपनेसे ईश्वरप्रीत्यये आपने सब कम किये 
हैं. कोई भी कर्म आपने त्रह्मापेण किये बिना नहीं किया,- इस लिये 
आप कममसे निरछेंप हैं, निर्वाधित हैं. आपके योग और वैराग्यमें नो थोड़ीसी 
कमी है, वही आपको अब सिद्ध करनी है. जो जीव संसारमें छीन रह कर 
अक्षापैण कम करता है, उसे किसी कमेका प्रत्यवाय नहों छाता. त्रह्मापेण 
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कमका माहात्य कितना है और क्या फछ देता है, इसपर एक कथा मैं 
तुमसे कद्दता हूं. सो तुम सुनो. 
दुर्वासाका अक्षापंण, 

गोपियोंके भनोर्थकों पूणण करनेवाले, आधि-व्याधि-उपाधिरूप 
भुजंगोंसे डसे हुए जीवोंका उद्धार करनेवाले, संसारसागरमें इवे हुओंको 
तारनेवाढे, बंसीके नादमें वेद गाकर गोपीजनोंके मनको हरण करनेवाले, 
अकुंठित बुद्धिवाढ़े, रक्ष्मीके मनरूपी सरोवरमें हंसरूपसे रमण करनेवाले 
पूणे पुरुषोत्तम औकृष्ण परमात्मा एक समय श्रीयम्ुुनाजीके तटपर विरा- 
जमान थे. बंसीकी ध्वनि बज रही थी. पश्ञु पक्की भी उस घुनमें छवलीन 
थे, वृक्ष भी उसके श्रवणमें मस्त जडवत्‌ हो रहे थे. ऐसे प्रभुकी सेवा 
करनेके, लिये ब्ृन्दावनकी गोपियोंको नित्य ताछावेडी छगी रहती थी. 
जो गोपियां ओऔकृषष्णको क्षणभर नहीं देखतीं, तो उनका फछ्ते्ा घबड़ा 
जाता था. उसकी वंसीका नाद सुन कर गोकुलकी गोपियां बिहल हो गयी 
थीं, क्योंकि गोपियां ओऔकृष्णकी अनन्य भक्त थीं, अपने पति पुत्रादि 
सगे संबंधियोंकी स्नेहअंखछाको तोड़ कर वे एक श्रीकृष्णहीमें छीन थीं. 
गोकुछ बृन्दावनकी गोपियां अपने प्राणसे भी अधिक माने हुए ्रीक्ृष्णको 
अपने घरमें जो उत्तमसे उत्तम पदाये हो, उसका भोजन करानेमें, अनेक 
प्रकारके छाड़ करनेमें, उनके दशैनको चातककी तरह पान करनेमें अपना 
तन, मन, अपैण करनेमें केवक प्रेमसे बावली बन गयी थीं. प्रेम ही स्वोत्तम 
स्थानका देनेवाला है, कल्याणका दाता दै, ऐसे प्रेममें गोपियां वावली बत्ती 
हुईं थीं. एक समय गरोकुछ चृन्दावनकी गोपियोंने आपसमें यह ठहराया 
कि आज ओऔकृष्णके लिये उत्तमसे उत्तम भोजन बना कर अपने द्वाथसे 
भोजन करावें. इस संकेतके अनुसार सब गोपियोंने अनेक प्रकारके भोजन 
तैयार किये तथा थमु॒नाके तटपर जहां श्रीकृष्ण बैठे थे वहां जायीं ओर 
ओऔक्षष्णसे कहने छगीं-“हे नंदछाल ! हे कन्हैया ! आप हमारे हाथके बने 
हुए उत्तमोत्तम भोजनोंका आस्वाद लेकर हमारे मनको संतोष दीाि 
ओऔकृष्णने कहा--/ हे गोपियो ! आज तो मैं पिता नंदके साथ भोजन 
करके आया हूं; इस ढिये मुझे इच्छा नहीं, मेरे पेटमें तिलके समाव भी 
जगह नहीं;, इससे यह भोजन में नहीं जीमृंगा, पर जो उुम्दारी, इच्छा 
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मेरा सल्तोष करनेकी है तो किसी उत्तम व्राह्मणकों यह भोजन कराओ 
तो मैं प्रसन्न होऊंगा. ” गोपियां ओीक्ण्णके प्रेममें ऐसी छ्घ वन गयी थीं 
कि ओकृष्णका एक भी शब्द उ्ंघन नहीं करती थीं. उनका प्राण, उनका 
अन, उत्तका जीवन, उनका पति, उनका सखा, उनका खेही, उनके प्रेमका 
परम स्थान फेवल श्रीकृष्ण ही थे. वे उन्हीकी आज्ञाका पालन करनेदाली थीं. 
अद्यपि श्रीकृष्णके वचचसे, उस परम पुरुषके पुरुषायेसे अज्ञात श्षुद्र गोप- 
बाल्ाओंके मनमें क्षणभर परिताप हुआ, पर उनकी आज्ञाका उहंघन करनेमें 
कोई स्री समये न हुई. वे अ्रजवालाएं प्रसन्नतासे वोढीं--/ हे कृष्ण ! हम 
पकिस ब्राह्मणको यह भोजन करावें ? हम सब आपकी दासी हैं. आप 
जिसको कहेँगे उसीको हम यह उत्तम सोजन जिमा देंगी. अपनी जाज्ञाका 
ऐसी सरस रीतिसे पालन करनेवाली गोपियोंके प्रेमसे संतोषित वन, 
ऑओक्षण्णने कहा-/ हे गोपियों ! यमुनाजीके दूसरे तटपर भगवान्‌ 
डुर्वासा मुनि विरजे हुए हैं, उन्हें यह भोजन कराओ, ?” ब्र॒ज- 
सुन्दरियोंने पूछा -'द्दे नन्‍्दनंदन ! यमुनाजी छढाछल भरी हैँ, यहां कोई 
नौका भी नहीं, जिसपर बैठ,पार जाकर मुनिको हम भोजन करावें. यमुना- 
'जलका स्पश किये विना हम किस तरह पार जा सकती हैं १ ? ओक्ृष्णने 
ऋहद-' अरी गोपियो ! तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि जलका स्पश 
किये विना उस पार सहन जाया जा सकता है! यमुतासे जाकर कहो 
कि श्रीकृष्ण जो सदाका वाल्त्रह्मचारी हो तो तू हमको पार जानेका 
मार्ग दे. इतनी प्राथना करते ही तुम्हारा माये सहज हो जायगा- इसमें 
कूठिनाई क्या है ? ” जिन ओऔकृष्णने अनेक गोपियोंके साथ क्रीड़ा की 
है, रास सवा है, अनेकोंके आत्माको संतुष्ट किया है, मिन श्रीकृष्णने 
अनेक गोपियोंकी छात्तीपर रमण किया है, ऐसी गोपांगनाओंकी धारणा है, 
वे श्रीकृष्ण “ सदा ही वाल्तरद्याचारी हैं,” यह वचन सुन कर गोपियां खिल- 
खिला कर दँखी. तथापि श्रीकृष्णपर प्रीति करनेवाली गोपियोंने उनकी 
आज्ञालुसार थमुनातटपर खड़े होकर प्राथना की कि तुरंद यमुवाजल 
दोनों ओर स्थिर हो गया ओऔर मध्यमें खाली स्वच्छ मागे दिखायी पड़ा. 
अड़सड़ाहट करती हुई गोपियां सामने पार चली गयीं तथा पीछे 
कट कर सब गोपियोंने देखा, तो यमुनाजल पुरवेबत्‌ बहता था. 
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, स्व गोपांगना दुर्वासा मुनिके आश्रममें गयीं और ओऔीक्षण्णकी 
आज्ञातुसार प्रत्येकने अपने २ थार मुनिको संप्रेम प्राशन कराये. हजारो 
नहीं, वल्कि छाखों गोपियोंके थालोंको डुर्वासा मुनिने क्षणभरमें खाली 
कर दिया. यह देख कर सब गोपियां चकित हो गयीं फिर हुर्वासा सुनिने 
सब गोपियोंकों आशीर्वाद देकर जानेकी आज्ञा दी. यम्ुुनाजल तो पहले- 
की तरह अथाह वह रहा था, इससे जलका स्पशे किये बिना पार कैसे 
जायँगी, इस ढिये गोपांगना चिंता करने छगीं. तब इुर्वासा मुततिने 
पूछा-/ हे गोपांगनाओ ! तुम क्यों खड़ी दो ? तुम किसकी चिस्ता 
करती हो ! ” गोपियां बोलीं-/ हे भगवन्‌ ! इस यमुनाजलका स्पश 
किये बिना हम पार उतर जावें, ऐसा कोई मांगे बताओ, ” क्षणभर मौन 
धरके डुर्वासा मुनिने कह्दा-/ हे देवियों ! जिस रीतिसे तुम आयीं, उसी 
रीतिसे जाओ * यमुनासे जाकर कहो कि दुर्वासा मुनिजों सदाका 
निराह्यरी ( उपवासी ) हो तो तू हमको मार्ग दे. ” झनेक प्रकारकों कीड़ा 
करनेवाले श्रीकृष्ण “सदा ही वाल्महाचारी ” और धड़ीभर पहले छाखों 
गोपियोंके थाढोंका भोजन खा जानेवाढा दुर्वासा “ सदाका निराहयरी” 
यह आश्चर्य देख कर सब गोपियां वोलीं-“ हमारे साथ रमण करनेवाले 
ओक्षष्ण वाल्म्रह्मचारी कैसे! वेसे ही धड़ीभर पहले भोजन करनेवाले आप 
उपवासी कैसे हुए ? ” दुर्बासा सुनिने कहा-' हे गोपिय़ो ! मैं शब्दादिक 
गुणोंसे तथा आकाशादिक पंच महाभूतोंसे मिन्न भी हूं तथा उनके अंदर भी 
हूं. वे मुझे जानते नहीं. वे मेरे अंतरमे भी नहीं. मैं सबेसंगरद्दित आत्मा हूँ 
तो किस प्रकार भोक्ता हो सकूं ? व्यवहारदशाहीमें मन्न विषयोंकों अ्रहण 
करता है, किन्तु परमार दशामें जब सर्वेन्न आत्मा है तब किस विषयका 
मन मनन करे, किस विषयमें मन लिप्त हो ! ओऔीकृष्ण भी दोनों शरीरके 
कारणरहित हैं. जो इच्छासे विषयको सेवे वह कामी है, जो निरिच्छासे 
अथवा इच्छाके पूर्ण अभावसे विपयोंका सेवन करता है वह सदा 
ही अकामी है, सदा ही निष्कामी है,सदा ही त्रह्मचारी है, सदा निराहमरो 
है. जो परमात्माके अपैण करके विषयोंको क्षुद्वत जान अभावसे 
भोगता है, अभावसे ही सोजन करता है, वह सदा अक्मचारी और 
निराहयरी है. ” 


जनक विदेहीका आत्त्मशोधन, ड२३ 


दुर्वासा मुनिके इस बचनसे गोपियोंके मनका समाधान हुआ, 
जिस प्रकार श्रीकृष्णजीके पाससे जलका स्पर्श किये बिना दुर्वासा शुनिके 
पास गोपियां आयी थीं, उसी प्रकार जछका स्पशी किये विना श्रीकृष्ण- 
जीके पास पहुँच गयीं तथा ओीकृष्णजीका वाल्त्रह्मचर्य ब्रत जान, पूवे- 
की अपेक्षा भऔर भी अधिक प्रेम करने छगीं. ”? 

चालशव ( मृतक बालक )ने कहा-/ दे पिताजी ! हे जनक ! इसी 
प्रकार आप सदा ही ब्रह्मापेण करके ज्यवह्यारके विषयर्म कुशल रहते थे 
तथा उसीसे आप संसारके सब्र पदाथोसे निलंप थे. श्री पुत्नादिक, धन 
योवनादिकका आपको साथ नथा. केवछ अभावसे ही संसारमें प्रदत्त 
होते थे, कर्ता भोक्तापन आपके हृदय प्रदेशमेंसे पछायन कर गया था. 
इस सुसंस्कारके योगसे-आप उत्तम पदके भोक्ता हुए हो तथा आत्मज्ञानमें 
जो कमी है, उसके जिज्ञासु बने हो. अपना अपूर्ण योग पू्णे करो, फिर 
विदेह मुक्त बन कर संसारभे विचरो, न 

सुख तथा दुःखका प्रेरक कोई नहीं. . 

राजा जनकने उस बाल झुंबरसे पूछा-४ हे बत्स ! तुम्हारी 
माता भी सदा मेरे अनुसार चलने वाली थी, पर वह मेरी तरह उच्च 
पदको प्राप्त न होकर इस- स्थितिको केसे प्राप्त हुई ! वैसे ही, तुम्हारी 
स्री शील्ववीकी जो अधम अवस्था मैंने देखी है उस अवस्थाके योग्य 
बह नहीं थी. इस जगतमें मनुष्यावतार ठुलेभ है. मनुष्यावतारमें ख्लीकी 
स्थिति पुरुषकी अपेक्षा नीची गिनी जाती है. उसमें भी स्लीको विधवा- 
पन प्राप्त होना. यह महान कष्टका कारण है. विधवापनमें श्लीको जो 
जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वह अवर्णनीय हैं. प्रथम तो ख्रीको स्वतंत्रपन 
ही नहीं तथा विधवा तो माता, पिता, पुत्र; सास, ससुर, भाई, भौजाईकी 
आश्रित रहती है. छुबुद्धिवाले ठुजेन सौभाग्यवत्ती स्लीक ऊपर आरोप 
करनेमें तो संकोच ही नहीं करते, फिर विधवाओंका दुर्जनमुखसे रक्षण 
कठिन ही है. असदनीय दोषारोपण ठुमगिगामी दुजेन विधवापर 
करते हैं. पवित्र मनवाली सुशीक विधवाका इन सब वातोंसे रक्षा करने 
चारा केवल परमात्मा ही दे. फिर साम्प्रत स्थितिका प्राप्त होना तेरी 
भार्याको किस कारण मिलता है ! सो कह ”- हे 


४२४ - तत्वानुसंघान 


; “इस जगतके जीव अपने २ कर्माडुसार सुखदुःखको प्राप्त 
होते हैं. ” योगी महात्माकी प्रसादीसे ज्ञानी बने हुए उस वाल कुँबरने 
कहा--“ कोई दुःख देता है वा सुख देता है, यह निर्वक्लोका वचन है. 
सुख तथा ठुःखका प्रेरक कोई नहीं. जीव अपने कर्माठुसार सुख वा 
दुःख पाता है. केवठ बलहीन-अज्ञान-अपुरुषार्थी जीव ही सुख दुःख . 
भोगनेमें परमात्माको दोषभागी करते हें. जवतक इस लिंगशरीसमेंसे 
प्रियाप्रियका नाश नहीं होता, देहके ऊपर अमिमान रहता है, परमा- 
त्मापरकी श्रद्धामें संशय रहता है तथा कामनासे कमेका सेवन करता 
है, तबतक कमवलू छूटवा नहीं. यही कम जीवकों बढात्कारसे कण 
कर महामोहमें घसीट छे जाता है तथा घुरुष मोहके कारण कमेको 
अकम ओर अकमैको कमे देखता है तथा वही पुरुपको बंधन 
डालता है. वास्तवमें कम चित्तकी शुद्धिके अथे है, वस्तुकी 
या 2 नहीं; वस्तुसिद्धि तो निष्कामपमेसे तत्त्के विचारसे 
र॒स्वधमेके सेवनसे . व्यवहारमें रहता हुआ 
पुरुष बाहरके कमेकी जो कप हे वह तो केवल वंधरनमे डाल . 
कर अधोगति ही को पहुँचानेवाला दे. जैसा जिसका कमे उसके गदर 
वह इस छोकेके भोग भोगता है. मेरी माता संपूर्ण ख्लरीधमैकी उपासक 
थी, दिनरात पतिकी ही सेवा परायण रहती थी, आपकी आज्ञा उसको, 
चेदकी भाज्ञाके समान थी, उसकी अपेक्षा परम प्रञ्कुज्नी आज्ञा भी उसके 
मनसे तुच्छ थी. आपकी इच्छा पूणे करनेको वह सदाही तत्पर रहती 
थी, पति दी उसका स्वेस्व था. किसी भी कार्यसे आपका मन ढुःखी हो; 
ऐसे कामसे वह सदा दुःखी होती थी. मनसा वाचा कर्मणा वह पति- 
परायण थी. तथापि जिस ज्ञानसे, प्रेमले, ओऔहरिप्रति की अद्धासे आप 
अमेद रूपसे संत पुरुषोंका सेवने करते थे, जिस झुद्ध श्रद्धासे अतिथि 
अभ्यागतोंको दान देनेमें तत्पर रहते थे, वह प्रेम, वह श्रद्धा तथा वह ज्ञान 
मेरी मातुशीमें न होनेके कारण वह आज काशीपुरीके लगरसेठकी ख्री 
होकर भी राजारानीसे उतरती पदवीको प्राप्त हुईं हैं. स्री -तथा पुरुषोंका 
जो जोड़ा है वह इस छोक तथा पर लोकमें जोड़ा ही विचरता है: महात्मा 
पुरुषोका कथन है कि अनेक जल्मतक स््री तथा पुरुष: पतिपत्नीके संबंधसे 


जनक विंदेहीका आत्मशोधन, ष्श्प्‌ 


' साथ २ ही सब स्थानोंमें बिचरते हैं. पर जिसका सत्कर्म थोड़ा है उसको 
कुछ काछ एक दूसरेका वियोग भी सहन करना पड़ता दै तथा अपने पूर्व 
अल्‍्मका कम महा महा कप्टसे भोगना पड़ता दै. जुदे २ कमका फल भोगनेके 
पीछे फिर वह युग्म रूपसे जोड़ेके साथ रहते हैं तथा थुग्म-द्वैतमेंसे अद्वैत 
भावको पाकर फिर निर्वाणकों पाते हैं. ्रीको अपने पतिकी इच्छासे 
विरुद्ध अन्य प्राणी तथा पदाथेकी इच्छा करनी ही भ चाहिये. जो ख्ली 
'पतिकी इच्छाजुतार चलनेवाली है, दिन रात जाप्मतू, स्वप्न, सुपुप्तिमें भी 
पतिके बिना अन्यका दर्शन स्मरण नहीं करती, वही सदा सती है-अग्निमें 
जलनेवाली अथवा पतिविरहसे एका एक मरण पानेवाली सती नहीं, # 

जो पतिकी आज्ञासे परम पुरुषके सेवनमें अनुरक्त है, वही सदा 
काल पतिके साथ रहकर परमात्माकी परम छीछाका रसास्वाद ढेनेके 
डिये भाग्यशाली वनती है. इस पर यह पुराणप्रसिद्ध कथा है, सो सुनो- 

स्लीका परम देवता पति ही है. ! 

पूषे समयमें कोशिक नामका एक ब्राह्मण था. वह अनेक तपरूपी घन 
णकत्र करके एक दिन * भवति सिक्षां देहि ” करता करता किसी एक 
पतित्रताके द्वार पर जा खड़ा हुआ. इस कोशिक त्राह्मणके तपका बहू 
ऐसा उम्र था कि एक समय वह वृक्षके नीचे बैठा था, इतनेमें ऊपरसे 
शक वगलीने उसके ऊपर वीट कर दी, इससे उसने उस बगलीके 
सामने ऋध दृष्टि की. तुरंत द्वी वह जल कर भस्म हो गयी. फोशिक 
ब्ाह्यण जिसके घर ' मिक्षां देहि ! करके खड़ा रहा था उस ग्रहस्थकी जख्रीने 
आहा- महाराज ! जरा खड़े रहो, में मिक्षा देती हूं. ” पर दैवेच्छासे 
उसी क्षण उस तपोधनको वोध होनेके लिये उस सत्रीका पति का 
खड़ा हुआ और उसने अपनी ख्रीसे कहा-- हे साध्वी ! जल्दी रसोई कर, 
जुझे छ्ुधा लगी हैं. ” यह आज्ञा होते ही वह स्री अपने मुझे छुधा लगी है. ” यह आज्ञा होते ही बह झ्ली अपने पतिकी सेवा सेवामें 
सती गिनी जाती हैं, इनके सिवाय और मी हैं. इन सबने पतिके पीछे अमर कूद, 

अपना देहदेत्सर्ग किया हो, ऐसा ेख किसी धर्मग्न्थमें नहीं मिलता, 
+ श्रीमहामार्तके वनपर्वमे यह कथा विस्तास्से वर्णित है. 


४२६ है तत्वानुसंधान .:, < 


लग गयी और त्राह्मणको मिक्षा देना भूछ गयी. जब .स्मरण हुआ तब 
उस बिप्र्षिको मिक्षा देने आयी. पर विप्रपिं तो क्रोधित होकर बोछा-हि. 
स्री! तू त्राह्मफो आशा देकर खड़ा करके अपने पतिकी सेवामें छय गयी; 
यह तूने महापापका कम किया दे, ” ऐसा कह कर छाल पीछी मझांख 

करके. उस ख्ीके सामने देखने छेंगा. तपोधनकी - यह चेष्टा 
देख, ख्लीने निडर हो कर कह्दा-' हे महाराज ! मे तुम्हारे कोषकी 
कुछ भी पर्वाह नहीं करती. मेरे लिये .दान, घमे, कम, अतिथिः 
सत्कार, त्रह्मपूजन, देवसेवा, भक्ति, ज्ञान, यह सब मेरा पति ही है. जो 
स्री पतिसेवापरायण न रहनेमें लीन है, पतिकी आज्ञानुसार वर्तती नहीं, 
पतिंकों कट वचन कहनेवाली है, पतिके प्रेम तथा क्रोधको एकसा 
गिननेवाली है, पतिके सुखदु:खम भाग छेनेसे विदूर दे, वह स्री त्रिकांलमें भी 
परमपदकी प्राप्ति नहीं कर सकती. अतिथिका सत्कार करना, यह गृहस्थका 
धरम है, आशावद्धको आतुर रखना यह महाकट्ट है, एवम्‌ आप पुंझें इ्ट 
हो, पूज्य हो, पर आपसे विशेष इृष्ट, पूज्य; सर्वोपरि, जीवित, प्राण, यह 
सब मनसा वाचा कमणा मुझे मेरा पति ही है. में कोई अरण्यकी बगढी 
नहीं कि आपके क्रोधित नेत्नोंके देखते ही जछू कर भस्म हो जाऊंगी- 
जिसने अटल तपरूपी धन प्राप्त किया है ऐसा कोशिक ब्राह्मण अरण्यके 
निजेनं प्रदेशमें बने हुए प्रसंगका वणैन उस ख्रीके ' मुखसे सुन कर अपने 
तपके गवेको भूछ गया ? ; 

._' बार कंबरने कहा-' हे महाराज ! पतिसेवाका यह माहात्म्य जो 
सच्चरित्रशाली स्री जानती है, पतिके ही अनुसार चछती है तथा पतिम ही 
अनुरक्त है, वही स्री पतिके समान बल्कि उससे श्रेष्ठ सुखको प्राप्त होती 
है. मेरी माता सदा ही आपके वचनके अनुसार चलनेवाली होने पर भी 
वारह वर्षके दुष्कालमें जब आपने कहा कि तू चमत्कारी योगीको अपना 
थाढ़. दे, तब शुद्ध सात्विक भावसे आपकी भाज्ञोको ईश्वरतुल्य आज्ञा नहीं 
'भानकर फंसमकसके साथ मुंह बना .कर, मनमें संताप करते हुए 
अपना थाकू चमत्कारी योगीकों अपेण किया था, इसीसे उछका भाग्य 
उतरता राह्या. उस कमक्रे योगसे आज वह फल भोगती है, सो योग्यही दै- 
आपके प्रति अगाघ प्रीति तथा सचरित्रके योगसे बह आज सके. संपत्ति, । 
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भोगती अवह्य है, पर यह संपत्ति राजरानीका एच्द्रिष्ट है, .आपके 
प्रति निर्मेलः भक्तिके प्रतापसे ही -चह अपने पूवे जन्मके इतिवृत्तकी 
ज्ञाता है, तथापि उसकी स्थिति राजरानीसे उतरती तथा किसी अंशम्में 
पराधीन भी है. हे बडे 
बिना अल्यापंण किया हुआ कमे बंधनरूप है, 

अब मेरी भायकिे कमकी कथा सुनो. वह सदा मेरी आज्ञानुसार 
प्छती थी, परंतु जिस मोहांधपनसे में बतता था; उस मोहांधपनकोः 
निकालनेकों उसने कभी सद्बोध करनेका मेरे लिये विचार भी न, किया 
था. आपकी सुशिक्षाके बचनकों वह . पूण्णे प्रेमते सुनती-थी, पर उसके 
अनुसार चलनेकी बातचीत उसने मुझसे कमी न कह्दी तथा उस प्रकार 
बतनेकी कामना भी उसने नहीं की. उसके कण मात्र ही सुनकर पवित्र 
हुए थे, उसका आत्मा पवित्र न हुआ था, उसी प्रकार चमत्कारी थोगीको 
आपकी आज्ञासे भोजनका पात्र अपेण करनेके पूषे उसने वह पात्र उच्छिष्ट 
किया थां, बल्कि वह त्रह्मापेण करनेके पूरे ही उन्र सब पंदार्थोका सेवन 
करती थी. शीलवती सदा ही मम परायणा अवंश्य'थी,' पर मलुष्यदेहके 
सद्धमसे तथा इस लछोकेकी अपेक्षा कोई परम श्रेष्ठ स्थान है उसको 
पानेके लिये. पुरुषाथ करनेको यह मलुष्यदेह' मिला दे, इस ज्ञानसे 
वह चहिर्मुख थी. उसके कानमें “ 'ब्रह्मानंदके शब्दोंका ही 
प्रवेश हुआ' थी; इससे वह त्राह्मणके उत्तम कुछमें अवतरी है, 
भूत भविष्यके ज्ञानसे संपन्न है, पर अझ्ापेण किये विना प्रत्येक: 
पदार्थके -सेवनके कारण और पतिकी उन्नतिका साधन साधनेमें भूछ करनेसे 
तथा कामकै सेवनम अनुस्क्त रहनेसे व धर्मका उछंघन होनेसे युंवावस्थाहीमें 
वैधन्य अवस्थाके महान्‌ हुःखको भोगनेवाली वनी दै. जो खी-सती साध्वी 
पतित्रता सब्नरिन्नशाली ख्री आप जानकर भी पतिकी प्रसन्नता केवछ 
अनुरक्त रहकर उत्तको ध्मके मागेमें चलानेका उद्योग नहीं करती, वह 
स्री:गुप्त रूपले पतिकां द्रोह ही करती है तथा स्वधर्ममें मन्‍्द ही. दे, इस 
कारणसे बह भी - पतिकी अधोगिनी :झूपसे . पापकर्मकी फछुभागिनी गिल्ली 
गयी है तथा पुनरल्ममें उस्ते पराधीनपनेका संकट भोगना पड़ता है, बह: 
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झंतानरहित रहती है, युवावस्थामें ही वैधन्यको प्राप्त दोती है ओर पराधीन 
चनती है. ऐसी स्रीको पतिपरायण रहनेका पुण्य प्राप्त होता है, यह सत्य 
है; पर अपना जो धम कि पतिको उन्नद स्थानमें रखना, उसमें भूल 
करनेका फल सी भोगना पड़ता है 
है पिताजी ! मेरी स्थिति तो तुम देखते ही दो ! किसी जन्‍्मके , | 
ऋणानुरवंधके योगसे में बड़े बड़े घरोंमें जन्म हेता हूं तथा छेवा देना चुका । 
कर एक गढ़ेसे निकलकर दूसरे गढ़ेमें पड़ता हूं, इस प्रकार मेरा कमे पूरा ” 
होता है और नये कमके बंधसे मुक्त रहता है, आजतक मेरे ऐसे अनेक 
जल्‍्म हो गये हैं. ऋणानुवंधसे कोई भी मुक्त नहीं. जिसपर झपना ऋण 
जिस प्रकार छेना वा देना है उसी प्रकार देना लेना पड़ेगा अवश्य, 
पमिस्सन्देह, 
ऋणाजुबंध ही सबका कारण है, 
किसी एक सगरमभें शशिशेखर नामक एक सघरित्रशाली प्राह्मण 
रहता था. उसने अयाचक वृत्तिसे रहनेका निश्चय किया. परमात्माके 
वचनपर उसकी पूर्ण श्रद्धा थी कि, जिस परमात्माने इस जगवको 
उत्पन्न किया है, वही उसके योगक्षेमका निर्वाह करेगा 
है तात खुविचार शर्मा! जो जीव परमात्माके ऊपर पूणे भ्रद्धा 
रखता है उस भक्तको परमात्मा कसी भी कमी नहीं पड़ने देता. पर 
जीवका छोभी, छोल॒प, संसारी स्वभाव उसको क्षणक्षणमें मुछाता रहता है. 
क्षणमें वह ईश्वरपर पृणे अद्धा करता है, मन वचन कायासे परमात्माको 
प्रेमसे पुन्नता दे, क्षणमें अपनी प्रार्धकी निंदा करता है और तीसरे 
क्षण संसारके पुरुषाथेकों सबछ मानता है. पर जो जीव इह्वरका हैं- 
ईइबरका बन रहा है, इेशवरकों क्षणभर भी दूर नहीं करता, संखारमें रहते 
हुए उस जीवकी सब इच्छाएं ईप्वर पूर्ण करता है, चह उसके दिये कभी 
कर्मी नहीं पड़ने देता, चल्कि निर्वाह ही करता है. 
शशिशेखर भी बैसे ही निश्चयवाला होनेसे बिना उद्योगके बैठा रहता 
'था.वह परम अद्धाहु भात्मनिष्ठ तथा परमात्माकी उपासनार्भ सदा परायए 
था. अपने भक्तके योग ल्लेमका वह ईश्वर निर्वाह करता ही है। इस 
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परमात्माके वचनके ऊपर उसकी दृढ अद्धा थी, पर उसके मन्में कुछ 
संशय भी था कि परमात्मा अपने भक्तका योगश्षिम कैसे करता होगा?” 
जो पूण्ण अद्धाहु है उसके अधीन भगवान्‌ है, पर जो संशयात्मा है उसका 
तो नित्य विनाश ही है. यह श्राक्षणमी सहज संशयात्मा था इससे परि- 
. णासमें बह पंगपंगपर दुःखी हुआ था. कमी २ तो घरमें भोजनका भी 
, संशय पड़ता था, वालक क्षुधासे व्याकुल हो कर तथा चिल्लाते, उनका रोना 
सुनकर उसकी ज्री संसारसे दुःखित हो चाहे जैसे मधुर ओर नम्न वचन कहती- 
जैसा शकशिखेखर सुशील था, उसकी वह स््री भी पतिधर्मपरायणा थी. 
परंतु पुरुप जितना सहनशीछ और गंभीर है, वैसी स्री नहीं. 

दुःखसे दुःखी, वालकोंके - रोनेसे ढुःख्ली उस स्रीने एक समय 
स्वामीसे कहा- है स्वामिन्‌ ! 'उच्यम्ेन तु सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।' 
नहि सुप्रस्य सिहस्य प्रविशृति मुखे सगा: ?- उद्योग करनेसे सब्र काम सिद्ध 
होते हैं, केवछ मनोरथंसे काम सिद्ध नहीं होते. जैसे सोते हुए सिंहके 
मुखमें म्ृग प्रवेश नहीं करते, तुम तो ईश्वरके ऊपर ही आधार रख कर 
» चैठ रहे.हो, पर इन. वालकोंकी क्‍या दशा हो रही है, जरा इनकी ओर तो 
देखिये ! धरमें अन्नका एक दाना नहीं. आपका द्वाछू तो सुदामासे भी गया 
वीता है. में लोगोंकी सेवा करके ज्यों त्यों घरका निर्वाह कर रही हूं, पर ख्री 
क्या कमा सकती है, अधिक क्या कहूँ, दो चार पेसा ! उससे इस कुदुंबका 
निर्वाह कैसे हो, मेरा और तुस्द्दारा चाहे जो कुछ हो, हम तुम तो अन्नके- 
बिना दो चार दिन उपवास भी रह सकते हैं, पर इन वालकोंकी दशा क्या 
होती है, इसंका आप कुछ विचार करो तो बहुत अच्छा हो. इनका आक्रोश: 
मुझसे तो अब सहा जाता नहीं. संसारके निर्वाहके लिये पुरुषको घंनंका 
उपाजन करना चांहिये तथा ख्रीको उसका नीतिसे व्यय करना चाहिये: 
तुम कमाओ और मैं उड़ाऊं तो मेरा अपरांध दे. पर आप- तो बैठे रहते हैँ; 
तो मैं कया फरूं है. नाथ. ! जो प्रयत्न करता है, ईश्वर उसीके 
सब मनोरथ पणे करता है. परंतु जो पशुकी तरह बैठा रहे, उसको ईश्वर , 
थैली भर भर कर नहीं. देता. दे स्वामीनाथ ! यह मेरा वचन 
आपको बहुत कठिन छूगता होगा. साध्वी ख्रीपर चाहे जेसा संकट हो 
परन्तु पतिको, कभी भी अयुक्त वचन न वोलना-पतिको ही परमेश्ररतुल्क 
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गिनना और सुख दुःख सह छेना उसका धमदे, पर-में दुःखकी जी 
हुईं जो वचन बोली हूं उसको आप क्षमा फरेंगे. आप विद्वान्‌ हो, शुणवान्‌ 
हो, किसी ग्रंहस्थसे थोड़ी याचनां करोगे तो आपका निवोह सहज होता 
रहेगा. पर घरमें वेठे रहनेसे हमारे दिन कभी नहीं सुधरेंगे. हाथ हिलाये 
बिना थालीका भोजन भी मुखमें नहीं जाता तो पैसा तो कहाांसे मिले ? 
जैसे ज्री तथा पुरुष बिना प्रजा नहीं बढ़ सकती, वैसे ही प्रारन्ध तथा 
पुरुषाथके सब धम जुडे हुए ही हैँ. पुरुषाथ विना प्रारव्ध नहीं फछता, 
प्रार्व बिना पुरुषाथ अफल है. एकके सहारे दूसरा - फछता दै. 
दूसरेके सहारे पहला फलता दै. इस संसारमें सव धमे कमे 
पदाथे थोग्य रीतिसे जुड़े हुए हैँ और बह पुरुपा्थसे प्राप्त होते दे 
जिसका पुरुपाये सतेज है उसीको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, ऐसा आप- 
का ही वचन है. क्‍योंकि पुरुपाथे - विना परमेश्वरकी प्राप्ति बेठे बैठे होदी 
तो इन ऊंटों ( पशुओं )का भी उद्धार.हो जाता. आप विचार करे. आप 
गहस्थाश्रमी हैँ और यह गृह संसार निव्राहना है, संसारनिवहिके. लिये 
दृब्यकी आवश्यकता दै. वह द्रव्य किसी सज्जनसे प्राथैना कर आप छाबें 
तो बहुत अच्छी बात हो !” 
वह सुशील ब्राह्मण बोछा--“ हे उद्योगवादिनी ! तुझे परमात्माके 
चचल पर अद्धा नहीं, इसी कारण तू उद्योगकी प्राधान्य दे कर किसी 
जअयोग्य पुरुपसे याचना करनेका मुझे बोध करती है तथा मेरे अयाचक 
ब्रतको छुड़ानेका प्रयत्न करती है. - पर हे सन्नारि ! तूने निम्वयपूवेक जाना 
कि वह हजारों हाथवारू अपने भक्तको कभी छेकता नहीं, उसकी आशाका 
अंग करता नहीं, तो हुझे कैसे छेक देगा ! परमात्माका वचने ही दे कि 
(मैं अपने भक्तको कभी कमी नहीं पड़ने देता. यह परमात्माका वचन 
क़्या झुठ द्वीगा ! इतना होने पर भी इस परमात्माके वचनपर पूर्ण अद्धासे 
एक वर्ष तक मुझे बैठ रहने दे. जो परमात्मा अपने वचनका पालन करेगा 
: त्तोफिर मैं तेरी इच्छाके भनुकूछ दोऊंगा- 
ईश्वर ही योग क्षेमका वहन करता है, 
- पूवे काल मेरी स्थितिमें इस असार संसारको. निभाता बद्यनिष्ठ 
निरंजन नामका ब्रह्मदेव काशीपुरीमें रहता था. उसकी खत्रीने भी तेरी ही 
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तरह अपने स्वामीको उद्योग करनेकी प्रेरणा की थी. तथ निरंजनने 
अपनी ख्रीसे कहा था कि हे त्री ! भगवानने गीतामें औमुखसे कहा दै कि 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पईपासते। 
तेपां नित्याभियक्तानां योगक्षेध्र वह्मस्पहर | ९ ॥ २२ 


जो पुरुष अनन्य भावसे मेरा चिंतन करता हुआ मेरी उपासना करता 
है उस नित्य आदर पूर्वक मेरे चिल्तन करनेवाले पुरुषके योग क्षेमका मैं 
बहन करता हूं. 

४ ऐसा ओऔीमुख़का वचन है. चह कभी भी असत्य होगा नहीं; 
इस लिये मुझे एक बे पृणे अद्धासे परमात्माका सेवन करने दे. बह 
सत्र भला करेगा. ऐसे अनेक प्रकारते उत्त धर्मज्ञ त्राह्मणने अपनी स्रौकों 
संतुष्ट किया. देखते देखते वारह महीने पूरे होने आये और परमात्माने 
कुछ लक्ष्य दिया नदी. वह तो मनुष्यकी पूरी परीक्षा करता है, संशयात्माका 
वह साथी नहीं. बारह मास पूर्ण होनेपर उसकी ख्री निराश होगयी. अब 
बारह मासमें एक ही दिन शेष था. घरमें अन्नका कण नहीं. चार चार 
उपचास दंपतीको हुए है, वालक चिट रहे हैं. अब क्‍या करना 
चादिये, परमात्माने उत्तम कसौटी करनी चाद्दी थी. तीमसो उनसठ 
दिन पूरे होगये. आज तीनसो साठवां दिन दे. पर परमात्माने 
वहाली की नहीं वह सुशील त्राह्मण स्नानसंध्यादिक नित्य कमसे 
निम्नत्त होकर विचार करने लगा क्रि वर्ष हुआ, में परमात्माका एक 
निपष्ठासे भजन किया करता हूं, परंतु उस परमात्माने मेरे ऊपर दया नहीं 
की. परमात्माका वचन मिथ्या तो होता नहीं, पर जिन वचनोंका उसके , 
नामसे बोध किया जाता है, वह बचन कदाचित्‌ उनका न दो, किसी 
दुंभीका होगा, यह कदाचित क्षेपक तो न हो, यह विचार, इस वचनपर 
इर्ताक फेर कर वह धमनिए सुशील त्राह्मण चाकूसे घिस पुरुषाथ करने 
अथवा किसी धनाव्यके पास याचना करनेके लिये घर छोड़ वाहर 
सिकल पड़ा ! 

पर थोडी दूर जानेके वाद उसका श्रद्धालु हद॒य कांपने गा. वह 
सन बोला ' कि मेरी प्रतिज्ञा ३६० दिन पूरे करनेकी थी. अभी ३६० 
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दिन परे हुए कहां ? मुकझ्ष मूखने २५९ दिनतक परमात्माका सेचन किया 
और एक दिनके लिये धीरम नहीं धरा ! में क्या फरुं? सचमुच पर- 
मात्माका चचन सत्य ही है, वह किसी फालमें असत्य होता ही नहीं, 
इस प्रकार विचार करता वह त्राह्मण चित्तश्रमकी . तरह, मूढके समान 
विकल जैसा वन कर समीप ही एक कंदरामें जाकर कपड़ा तान कर , 
सो रहा ! 


परमात्माने उसके धीरज तथा अ्रद्धाकी परम कसौटी की थी. एक 
समान श्रद्धा रखकर परमात्माका सेवन करना, उसे जानना तथा देखना 
यह कोई साधारण संयम नहीं, पर जसे सुवर्ण शुद्ध हुए बिना उसकी पूरी 
पूरी कीमत नहीं होती, वसे द्वी भक्त जद्ांतक एकनिए्ठ ज्ञानवान्‌ अंनत्य 
भक्त नहीं बनता तवतक परमात्मा उसको सफल नहीं करता. शुद्ध हृदयसे 
परमात्माका सतत सुखमें वा दुःखमें जो ध्यान करता है, क्षणभर भी उससे 
विमुख नहीं होता उसी पुरुषको परमात्मा अपना नित्यमुक्त भक्त गिन कर 
उसका कल्याण करता दै. फिर भले ही वह जीव संसारकी खटपटमें पड़ा 
हुआ हो, पर जो नीतिमाव्‌ हो, निष्कामपनसे परमात्माकी सेवा करता - 
हो, शुद्ध हृदयसे अपने सब फायसे निश्चित होकर मनसा वाचा कमेणा 
इसके स्वरूपददीमें लीन दें; सायुज्यका अधिकारी बननेको प्रयत्नशील 
है, वही परमात्माका परम भक्त है, हे पिताजी ! इस संवंधमे एक पुराणोक्त 
कथा है सो सुनो ! 


परमात्ताका परम भक्त, 


एक समय परमात्माके परम भक्त देवपिं नारदजी वीणामें परमा- 
त्माका गुणगान करते करते वैक्ुंठमें जा पहुँचे. आीविष्णु भगवान्‌ अनेक 
मुक्त जीवोंके वीच दिव्यासनपर विराजमान थे. स्नकादिक ऋषि 
उनके वचनाम्रतका पान करनेमें एक तार हो गये थे. जय, विजय पार्षद 
उनकी आज्ञाके पालनमें तत्पर खड़ें थे. परमात्मा अनेक ऋषि झुनि- 
योंत्ते आबत थे. नार्ृजीके पधारनेके साथ ही सव मुनिगण तथा . 
भक्त गणने उनका भाद्रातिथ्य किया. विष्णु भगवाद्‌ भी उनसे 
प्रेमसे मिल्े और कहा--/ दे नारद! आप सकुद्छ है। कितनी 
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ही वातचीत होनेपर विष्णु भगवानने कहा, में जो परमात्मां-उसका, जो 
इस जगत्‌का जीव एक क्षण भी नि्मे७ठ अन्त:करणसे ध्यान धरतां है.चह 
मेरा परम अनन्य भक्त है. ऐसे अनस्य भक्त इस छोकमें विरंले हैं. उनके 
दर्शनसे मुझे जो आनंद होता है उसका वर्णन करनेको में अशक्त हूं. 
इन भक्तजनोंके ऐश्वये बलसे ही इस जगतकी सब विभूंतियोंकों पोषण 
मिलता है. ऐसे भक्त तत्त्वोंका वत्तत, सारका सार, वेदके वेद हैं ! मेरा 
अन्‍य स्वरूप ही है!!! औमगवानसे नारदमुनिने कह्ा-/हे निरंजन निरा- 

कार परम पुरुषोत्तम परमात्मा ! आपके ऐसे भक्तका दरशन करनेको में 

उत्सुक हूं. आप मेरी इच्छाको पृण करनेमें समय हैं ! ”” विष्णु भगवानने 

कहा--/ हे नारद ! अचछापुरीमें वसते हुए परमतत्तनामक .आाह्मणके 

घर तुम जाओ. वहां तुम्हें मेरे परम भक्तका दशन होगा. ?” परमात्माको 

प्रणाम कर मनोवेगी नारदजी क्षणमात्रमें परमतत्त्व प्राह्मणके घर जा खड़े 

हुए. यह ब्राह्मण प्रभातमें उठते ही एक निष्ठासे, शुद्ध मनसे, अकामनासे 
परमात्माका ध्यान धरता तथा फिर अपने संसारके खटलेकों संभालता 

था वा रात्रिको सोते समय ऐसे ही पवित्र मनसे एकनिष्ठासे परमात्माकी 

प्राथंना करके सो जाता था. सारे दिनमें वह तीसरे समय कभी परमा- 
त्माकों संभालता भी नहीं. उसे देख कर नारदजीने विचारा. “अहो ! 

प्रमात्माका परमभक्त वह यही है क्या १! भगवान्‌ भी भल्ता क्‍या इसे 

परमभक्त कहते हैं. में जानता हूं कि विष्णुभगवानने झुझसे हँसी की है. 

ऐसा विचारते हुए नारदजी फिर विष्णुलोकर्म पधारे तथा अपने मनका 

उद्धार परमेश्वरके सामने निकाल कर बोले “ हे महाराज ! ऐसे परमभगः 

बहूक्तोंसे तो सारा संसार ही भरा है ! सुझे कोई स्थछ खाली ही नहीं 

दिखाता. सचभुच महाराज ! आपकी ठठोली करनेकी टेव है, इससे 

आपने मुझसे ठठोछी ही की है तथा इन गोपीजनोंके भागे मुझे हास्यका 

पात्र किया है. ” 

# है पिताजी ! विष्णुधाममें जो गोप तथा गोपी रहते हैं, उनका 
स्वरूप निराहा ही है. तीनों छोकोंके प्राणीमात्रको नरक तथा: स॒त्युके 
भयसे मी भांति रक्षा करनेवाढी जो श्रतियां वे गोपी तथा इन्द्रियोंको 
व्यवहार मात्रामेंसे पीछे करके अन्तरमुखी करनेवाले जो शुद्धात्मा. वे रंबाल, 
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ऐसे गोपी ग्वालोसे वेष्टित परमात्मा, नारदजीके हदयका भाव समझ गये 
तथा स्वतः विचारा कि, नाखजी अभी अनन्यभक्तके पहचाननेमें अस- 
मथ हैं. फिर नारजीसे कहा--“ हे नारदुजी | अपनी बीणाके अग्र- 


भागपर यह एक ही राईका दाना रख कर इस वेकुंठ छोककी प्रदक्षिणा करके . 


छौट आओ. पर देखिये, यह दाना गिरे नहीं,” नारदुजीने मन विचार 
किया कि फिर भगवानने ठठोली आरंभ की ! पर होगी, देखिये इसमें 


 कोतुक क्‍या है. फिर नारदजी वीणाके अग्रभागपर राईका दाना रख कर ' 


बैकुंठपुरीकी प्रदक्षिणा करमेको निकले. राईका दाना नारदजीके चढनेसे 
हिलने लगा, खूब खूब हिलमे लगा, अभी गिरेगा ओर गुम होजायगा, 
इसकी नारदजीको वड़ी चिन्ता होने छगी, इस लिये राईके दाने पर ही 
दृष्टि रख कर ऐसे संभाछ कर चलते थे, कि रात होगयी और वहुंठकी 
प्रदक्षिणा पूरी न हुई. अधिक रात वीतनेपर नारजी बेकुंठकी प्रदक्षिणा 
करके विष्णु भगवानके पास आये ओर बोले कि “लीजिये महाराज, अपना 
यह राईका दाना ! इसने कष्ट देनेमें कुछ भी कमी नहीं रकक्‍्खी- दै तो 


छोटासा पर बड़ीसे बड़ी उपाधिसे भी कष्टदायी है. ” श्रीविप्णु भगवानने .. 


कहा-/ नाझजी ! बेठिये ओर कहिये, आपने सारे वेकुंठकी प्रदक्षिणा की, 
उसमें मेरा कितनी वार स्मरण किया था ?” नारूजीने कहा-“ महाराज ! 
स्मरण किसका करें ? मेरा चित्त-आत्मा सब ही इस दानेमें ढगा हुआ 
था, उस समय यदि आपका स्मरण करने बेहू, तो यह दाना सटक 
जाय और सटक जाता तव फिर में क्या करता ? दाना गिरनेसे आपकी 
झ्ज्ञाका संग होता, इसकी भी मुझको बड़ी चिन्ता थी ! ऐसी दुशामें 


आपका स्मरण ध्यान करने कैसे बैठता ९”? ओविष्णुभगवानने कहा-- . 


“हे नारदजी | जिस परमतत्त्व ब्राह्मणमफो आपने देखा, वह आपकी 
अपेक्षा परम ्रेष्ठ भक्त है, यह आपको अब निश्चय हुआ कि नहीं ! 
एक गोल छोटेसे दानेकी संभाल रखनेके लिये सारे दिनमेँ आप मेरा 
क्षणभर भी ध्यान न धर सके ओर स्मरण भी न हुआ, तो यह संसारी 
जीव जो अनेक खटरागोंमें रुका हुआ है, बड़े कुदुंबके पालतकी 
हिधामें डूब गया है, संसारकी अनेक उपाधियां उसको नित्य पीड़ा 
देती हैं, इतनेपर भी पह दो बार निमेल हृदयसे, एक निष्ासे, अकाम"- 


95४ 


है 
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नासे मेरा ध्थान करता है, कभी भी अपने नित्य नियमंसें चूकता नहीं, 
बह आपकी भपेक्षा विशेष ओेछठ नहीं ! तुम तो निरंजन निर्विकारी हो, 
संसार तथा मायासे मुक्त हो, इससे दिन रात मेरे ध्यानमें निमम्न रहो 
इसमें कुछ आश्रय नहीं, पर जो जीव संसारकी उपाधिको पूरी कर, नीतिसे 
बर्ताव कर पवित्र ओर नि्मे चित्तसे, एक निष्ठासे मुझे दो घार भजता 


' है उसके ऊपर में सदा ही प्रसन्न रहता हूं, वही मेरा अनन्‍्य भक्त है. ” 


ओविण्णु भगवानके ये वचन सुनकर सारदजीको निम्बय हुआ कि 
/ज्ञो संसारके खटरागोंमें दका होने पर भी, अविकारीपनेसे, निष्कामपनेसे 
परमात्माका ध्यान धरता है वह भगवानके परम पदुका अधिकारी है.” 

बाल कुंबरने अपने पिता जनकको यह कथा सुनाकर कहा- है 
महाराज ! परमात्मा तो क्षणभरके भी भक्तके अटछ निम्चयपर प्रसन्न 
रहमेवाला है तथा उनका निर्वाह तो आप ही करता है. ज्यों ही धर्मात्मा 
निरंजन ब्राह्मण गुफामें आकर सो रहा, त्यों ही परसेश्वर भक्तजनोंको साथ 
ले, वनियेका स्वरूप धारण कर कई गाड़ियोंमें द्रष्य भरवाकर उसके घर 


» गये तथा नगरके छोगोंको जगाकर पूछा ' निरंजन ब्राह्मणका घर कौनसा 


है? ! तुरंत ही उस प्राह्मणकी ज्ली घरमेंसे दोौड़ती हुई वाहर भा खड़ी हुई 
और प्रइन किया ' किसको पूछते हो ! निरंजनसे क्या काम दै ? ” पर- 
मात्माने कदा-- हे सुशीलवती | तुम्हारे स्वामी, हमारे सेठ निरंजननाथने 
यह द्रब्य भेजा है सो दरवाजा खोल कर छे छो. द्रब्यके तामका चमत्कार 
जुदा ही हैं. उसका गुणवर्णन करनेकी शक्ति शेष तथा सरस्वतीमें भी नहीं. 
द्रब्यके नामसे ही मृतप्राय जीवको नवीन चैतल्य प्राप्त हो जाता है, वो 


. चेतनावान-सजीव जीवकी स्थितिका वर्णन केसे हो सके ? विप्रपत्नीने 


छोकरोंको उठा कर दौडादौड़ मचा दी. सुहृंहेके छोग भी जागृत हो गये. 
सब निध्जनके घरमें द्रव्य रखनेकी सहायता करने लगे, सहेख भोहरोंसे 
भरी हुई सहन बैठी परमात्माने अपने सेवकोंद्वारा पहुँचा दीं. फिर 
व्राक्षणपत्नीने पूछा--/ शैठजणी आपका नाम क्या १ और आप कहांसे 
आये ? परमात्माने कहा मेरा नाम योगश्षिमनिर्वाहदास है तथा में 
आपके स्वामीनाथके नेजे हुए द्रव्यकों ेकर उनके पाससे ही सीधा 


चढ़ा भाया हूं; ! 


हि. तत्वानुसंधान 


४: : थीड़ीसी देरमें छोटेस झाममें हो हो होगयी. यहां निरंडअनके मित्र भी 
उसे ऐसा धनाव्य हुआ जानकर शीघ्र ही उठ; दौड़े आये तथा परमात्मासे 
पूछने छगे-- निरंजन भाई कहां हे ! आज सवेरेसें कहों देखे नहीं, कछ 
सबेरे तो घरमे थे” थ्रोगलेमनिर्वाहदासरूपी परमात्माने कंदा-वे इस गांवके 
उत्तर दिशाकी और गिरिकंदरामें पोढ़े हुए हैं-बहुत थक जानेके कारण 
नहीं आसके, पर प्रभातसे पहले आ जायँगे |? जब योगक्षेमनिर्वाहदास 
परमात्मा छोगोंके साथ बातें करते थे उस समय लोग -उनकी दिव्य कात्ति 
देखकर चकित हो गये ओर उनके होंठ पीछे और करे'हुए देखकर बड़ा 
आश्चय होता था. थोड़ी देरमें परमात्मा बहांसे विदा हो गये. फिर आपसे 
सलाह करके निरंअनके मित्र उसको गिरिकंद्रामं तलाश फरनेके टिये 
मशालें जलवा कर चल पड़े. 
दे पिताजी ! क्‍या कहूँ, इस छोकमें र्ष्मीकी महिमा बहुत बड़ी 
है, इतनी लध्मीनाथेकी भी नहीं, पंडित, महाजन तथा महात्मा कहते हैं 
कि लक्ष्मीकी पाशमे जो चँथा हुआ है उसकी उत्तम गति नहीं, इतना 
होनेपर भी लक्ष्मीके सेबकॉकी लक्ष्मीकी उपासना बिना और देवताके, 
ऊपर थ्रद्धा होती ही नहीं. भद्गत्माओंका वचन है कि रक्ष्मी नहीं हो 
तो भी हु:ख, आये तब हुःख, जाय तब दुःख, पर लक्ष्मीकी तृष्णा 
प्राणीमात्रमें इतनी उत्कट है कि छोटे चालककों भी लक्ष्मीकी जगमगाहट 
देख मोह उत्पन्न होता है. लक्ष्मीके भक्तोंको अनेक अनथे प्राप्त होते हैं 
राजदंड देना होता है; भाई मार डालते हैं, चोर चोरी कर छे जाते हैं, 
पुत्र छोड़ देता है, तिसपर भी रक्ष्मीका प्रावल्य इतना महान्‌ दै कि 
उसकी पाशमेंसे छूटनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नहीं होती. निम्नय इस“ 
लोकमें तो लक्ष्मी मूखंको चतुर वना देती है तथा विना छक्ष्मीके 
पंडित भी सू्खोमें गिना जाता है. लक्ष्मी घर पधारी कि मित्र, स्नेही, 
सखा, प्रिय, पत्नी, पुत्र, नोकर, चाकर सब-क्षमा क्षमा--जी हां, जी हां 
कहते, भाई २ कहते ओर जी जी करते जैसे एक मुदेके ऊपर अनेक 
गीध घेर कर बैठते हैं वैसे ही लक्ष्मीवानके आसपास घेर कर वैठ्ते हैं. 
पर पिताजी ! छक्ष्मी चंचल है, चह किसीके बुलानेसे आती नहीं, रखनेसे 
रहती नहीं. उसकी चंचलता ऐसी तीम्र दै कि वह किस प्रकार जाती है 
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ओर किस प्रकार आती है, इसे कोई भी नहीं जान सकता. ऐसा होनेपर 
भी उसे पकड़ने; रखने तथा संभालनेको मायावश जीव अत्यस्त परिश्रम 
करते हैं, 

निरंजन ब्राक्षण तो वही था. लक्ष्मीके आनेसे पद उसके एक मस्तक 
ओर दो पर थे तथा लक्ष्मी आनेपर दो मस्तक और चार पैर नहीं हुए, 
तो भी उसके संबंधी मित्र जो उसके दु:ख एक दिन भी सहायक नहीं हुए 
थे, यह भूखा है वा इसने भोजन किया है यह नहीं पूछा, मरा है कि 
जीवित दे यह जाननेकी भी इच्छा नहीं कीं थीं, वे सत आज निरंजनभाई, 
मिरंजनभाई, करते उसकी तलाझमें दो चार कोश दूर वनी हुईं ग्रिरि- 
कंदरामं आधी रातको भारी वर्षा पड़ते समय, भोले गिर रहे थे 
ऐसे कष्टदायक काछमें उसकी तलाश करनेको निकल पड़े 
हैं. हे देवी! लक्ष्मी! तुम्हारे सोभाग्यको, तुम्हारे सौन्द्येको, 
तुम्द्दारे चापल्यको, दुर्जनोंके आ्लिंगन करनेकी तुम्हारी मूखेताको, पंडि- 
तोंको दीन हीन रखनेवाले तुम्हारे प्रभावको नमस्कार है! सुब्यवसायी, 
शूर घीर, क्लेशकों सहन करनेवाले, धीर वीर पुरुषोंसे तू दूर भागती है, 
रत्नाकर तेरा पिता है, कोमल कमलमें तेरा निवास है, अमृतवर्षी चन्द्र 
तेरा वंधु है तथा जगत॒का जीवन-प्राण-परमप्रमु विष्णु तेरा पति है, इतना 
होनेपर भी तेरी वक्रताको, तेरे नाथके दासोंने दूस्से प्रणाम करनेहीमें 
कल्याण माना है. तेरी उपासनासे सज्वन भी ठुजेन गिना जाता है, 
पंडित भी सूखे माना जाता है. एक ही स्थानमें उत्पन्न हुए सहोदर, 
सददोदरकी प्राणहानि करते हैं, हिंसकोंके साथ तुझे रमण कराते हैं, कृपण 
जीवोंके यहां तू नृत्य करती है, तेरे प्रतापसे विवेकी भी विवेक छोड़कर 
अविषेकी बनते हैं, हे छक्ष्मी ! तेरी छीछा विलक्षणतासे भरी है. निरंजनकी 
शोधाशोध-दूंढ़ खोज चल रही है. झड़ी छगी हुईं वरसातमें भी गिरते 
पड़ते उसकी शोधंमें लक्ष्मीके सेवक पहाड़पर चढ़े हैं. सँभालियो, मसाछ 
घुझ न जाय, गिर पड़े तो सौ वर्ष पूरे हो जायैंगे ( मर जाओगे ) ऐसा, 
शोर ( कोछाहछ ) मचा रखा है. उस समय निरंजन-परमभक्त निरंजन 
एकान्त शुफा्मं परमात्माके स्वरूपकों हृदयमें धारण कर गहरी निद्रा 


ढे रहा है. 


४३८ तत्वानुसंघान 


पांच पचास महुष्य पर्तपर चढ़ गये. वे निरंजन भाई २ पुकारने 
छगे. निरंजन सचमुच जागकर विचारने छुगा कि फिर यह उपाधि पीछे 
कहांसे छगी. सबेरेसे घरमेंसे निकल आया हूं, इससे चिन्तातुर होकर 
स्लीने मनुष्योंको मेरी शोधके लिये भेजा होगा ! पर घर जाऊंगा तो ख्री 
घुसने न देगी. वह्‌ कह्देगी कि खाली हाथ कया भुद्द ेकर छोट जाये ! यह 
विचार परमात्माका ध्यान धरता हुआ वह निरंजन, बिना पढंग और 
विस्तरके सो रहा था. तलाश करनेवाले पुरुषोंने गुफा देखनी आरंभ की. 


देखते देखते निरंजनवाली गुफा पहुँचे. निरंजन बस जोढ़े बेढ़े 
सो रहा था. उसके पास जाकर कितनोंहीने कहा-( भाई निरंजन ! यहां 
कैसे सोते हो ? उस सेठको घर भेजकर तुम यहां सो रहे, यह अच्छा 
नहीं किया. आप नहीं पहुँचे इससे भाभीने तो रौछा मचा रक्खा है. उठो, 
कहीं जंगही जानवर आ पड़ेगा तो लेनेके देने पड़ जायँगे. चलो, हम 
गाड़ी लेकर तुमको लिवाने आये हैं.” इतनेमें दूसरेने कहा-/ निरंजन भाई ! , 
हघुम बहुत धीरजवाले हो. इतना अधिक धन अनजान मतुष्यके साथ भेज- 
नेकी तुम्द्ारी बड़ी हिस्‍्मत हुई, यह सेठ अपने घरको याड़ियां छे जाता ६ 
तो तुम क्‍या करते. उठो भाई ! घर चलो ओर अपनी द्र॒व्यकी जांच कर 
लो, सम्हाल छो, इस कालमें सगे वापका भी विश्वास न करना चाहिये !” 
तीसरा बोछा-४ निरंजन भाई ! तुमने गुणवान्‌, विद्यान, जगतके हृदयको 
जाननेवाले होकर भी ऐसी भूल कैसे की १” ऐसे अनेक प्रकारसे लोग कहने 
लगे. एकने कहा--“ निरंजन भाई, तुम्हारे पास इतना धन होकर दुःख 
क्यों भोगते थे ! अब इस झोपड़ीको जलूण करो और एक अच्छासा 
मंदिर बनवाओ, उसमें अपने प्रसुको पघराओ, कुछ भच्छी रीतिसे जातिमें--< 
उज्ज्वलता दिखाओ !” निरंजनकी जातिका एक ब्राह्मण जो समय कुसमय 
कभी भी निरंजनकी ओर दृष्टि भी नहीं करता था, पंडितोंकी सभामें 
कभी निमंत्रण भी नहीं देता था. वह आभाज बोलने छगा--“ हमारी 
जातिके निरंजन भाई भूषण हैं. इनकी विद्याका भी पार नहीं. बड़े २ 
पंडितोंको मी पराजित करने योग्य हैं. इनका घर बहुत पहलेसे गुणी तथा 
कुीन गिना जाता है... इसके -छड़केकों कल्या मिलते ( व्याह होते ) 
कहीं देर छगती है ? में तो कितने ही दिन हुए निरंजनभाईके पुत्रकों 


मे १ 


जनक विरेहीका आत्मशोघन, ३४३९ 


अपनी कन्या देनेके लिये प्राथेना करता हूं. पर मुझ जैसे गरीब मनुष्यकी 
कस्याको ऐसे बड़े घरवाले मछा कैसे लेबें ! ” ऐसे ऐसे अनेक गण्पोंके 
सरादि आश्रयेचकित हुआ निरंजन सुन रहा था. फिर भी जब वह 
सोता ही रहा; तव एक आदमीने उसकी चद्दर झटक दी. तव वह बैठ 
गया. पर कुछ पूछनेकी उसकी इच्छा नहीं हुईं. वह मनमें समझ गया कि 
अहो ! परमात्माकी मुझ जैंसे ऋतन्नके ऊपर कितनी अनहद ऋपा ! मैंने 
मूखेतासे परमात्माके वचनके ऊपर कुछ थोड़ासा संशय किया ! हे अधम 
जीव ! तेरा ऐसा कौनसा अच्छा सत्कर्म है जिसके कारण वह महात्मा प्रभु 
तेरे ऊपर कृपा करें ! फिर चुपचाप सरेल स्वभाव निरंजन शोधनेको आये 
हुए लछोगोंके साथ घर आया. उसको देख कर तुरंत उसकी ञ्ली वोढी-“/इन 
हम सबको अकेला ही छोड़ कर आप कहां चढे गये थे ! हमारे मनमें तो 
बड़ी भारी चिंत्ता थी कि तुम न जानें कवतक आओोगे ! .उस सेठके 
साथ जो रुपये भेजे थे वह आपहदीको छात्रा चाहिये था कि नहीं, ”” इतना 
होने पर भी निरंजन तो मोन ही धारण किये रहा. वह इतना ही बोला, 
कि इन सव वातोंका स्पष्टीकरण पीछे हो रहेगा, अब तो इन भादइयोंको 
घर जाने दो, इनको बड़ा परिश्रम पड़ा है. गांवके छोग थोड़ी देर पीछे 
विदा होगये. तव निरंजनने अपनी खीसे पूछा-/ जो शेठ द्ृव्य हेकर 
आया था, उसकी कांति केसी थी ? ” स्लरी वोली--/ हे नाथ ! उसका 
शरीर तो किसी बड़े श्रीमाच्‌ शेठकी तरह था, झुखका तेज देखनेसे निगाह 
नहीं ठहरती थी, बे श्याम था, गेहुँआ रंगसे उत्तरता-यह जैसा बादल- 

का रंग है ऐसा, पर उसके होंठ बड़े पीछे पीढ़े थे ओर उस शेठके साथ 
दस पन्द्रह मुत्तीम झुत्सदी भी थे. तव निरंजन अपने मायेपर हाथ 

रख कर वोला-/ अरे! रे! भुझ्त भूखेने ओऔमुखके वचनपर हरताल 

छगायी, उस हरतालवाके ऑंमुखका साक्षात्‌ दृशन करानेके लिये वह 

यहीं पधारे थे ! भरे पापी जीव, इसीसे तू उनके दशेनका भाग्यशाली 

नहीं हुआ. जो परमात्माके बचनके ऊपर इृछ निश्चय नहीं रखता ऐसे 

जीवको वह परमात्मा क्यों कर दशेन दे ? जो जीव परमात्माके वचनपर 

अनल्य श्रद्धा रखता है उस जीवका योगश्षेम पी परमात्मा निभाता है, 

यह औमुखका वचन सत्य द्वी है. ”? ँ 


२४५” ... तल्वानुसंधान 


.. बालकुँवरने राजा जनककों पूषे 'कथाका अलुसत्धान कराते हुए 
कहा-“ है राजन्‌ ! निरंजन जैसा विचार करता था वैसा ही विचार 
शशिशेखरकों भी आया था. बारह मास पूर्ण हुए. ईश्वरने सहायता की नहीं. 
इतनेमें उसकी स्री किसी प्रकारका उद्योग करनेका वोष करने छगी: शहि- 
शेखरने कहा-“ हें स्री ! धंधे रोजगारके लिये धन चाहिये, सी कहांसे 
ढाऊं ! घरमें तो चूहे दुछत्ती खेलते हैं, पेसेके विना उद्योग कैसे हो सके !” 
ख्रीमे कहा-“ हमारे पड़ोसके नगरमें एक वैद्य वणिक्‌ रहता है, पह 
सबको इच्छानुसार ऋण देता है; वहांसे छेआओ. ? शशिशेखरने कहा- 
« हे श्ली ! वह वनिया जैसे सज्जन है वेसे ही शठ भी है. उसकी प्रतिज्ञा 
है कि किसी भी मलुष्यकों एकसे छेकर एक हजार रुपये तक इस 
शरवपर देता है कि दूसरे जव्ममें दूना देवे. हे ख्री!ओ साध्वी ! जन्म 
जम्मान्तरके किसी असत्कर्तके योगसे आज हम दुःख दिन काटे हैं 
तो नया कम और क्यों बढ़ाती दे ? पूषैका जो ऋण है वह इस जस्ममें 
महाकष्ट देनेवाला है. उसके चुकानेकी तो हमें शक्ति नहीं. तव यह 
तया ऋण लेनेकी तुझे कैसे कुमति हुई है. ! यह नया ऋण करनेके लिये - 
मेरी इच्छा होती नहीं, इस जन्ममें लिया हुआ द्रव्य देना भी जब कष्ट” 
दायी हो पड़ा है तव दूसरे जन्‍्ममें उसका देना कितना कष्टदायी होगा, 
इसका तू विचार कर तथा अपना आग्रह छोड़ दे. ईश्वर. प्राणी मात्रकों 
भूखा उठाता है, पर भूखा सुछाता नहीं. जिसने जन्मसे पूव माताके 
स्तनोंमें दूध देकर झज्ञात धालककी रक्षा करनेके लिये रचना की दै। 
बह परामात्मा हमारा निर्वाह करेगा. पर वंनियेकी ऐसी कृठिन शर्तेका 
रुपया ऋण छेकर उद्योग करनेका मेरा विचार नहीं होता. यह हंठ एँ: 
छोड़ दे !” शशिशेखरकी स्ली अज्ञान थी. उसको धर्म कमेका लेश मात्र भी 
स्पशे नहीं हुआ था. वह ईश्वरकीः अगाथ महिमाको ' नहीं समझ 
सकती थी. जन्म तथा कमेके सेदको समझनेमें अशक्त थी--वह केबल 
मायामयी मूर्ति थी. ऐसी स््रीको पूें जन्मका तथा उत्तर जस्मका 
ऋणालुत्ध तथा ईश्वरकी महिमाका विचार ही कहांसे हो ! वह वोछी-- 
# हे स्व्रामिनाथ | यह अपना- जन्म जअन्मातरका ढकोसछा तो अलग 
रखो, तो अच्छा ! देना और छेना यह जो होना होगा सो होगाः 
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फौन देखने गया है कि मरनेके पीछे क्‍या होता है? इस संसारमें ही 
दु/खमें-पापमें जीवन व्यतीत करना तथा दूसरे जन्मको रोना, यह क्या 
बुद्धिमानीका लक्षण हे ! आजके दुःखको जो नहीं दाता तथा 
कलके ढुःखको रोता दे; वह विद्वान होकर भी भूखंके समान ही है..' 
स्वामिनाथ ! छोकमें कहावत है कि “ यह छोक मीठा, तो परलोक किसने 
दीठा (देखा ) १ इस लोक दु:ख, तो परछोकमें क्‍या सुख १ ? इससे 
इस अपने शास्रकी ही बातें न करो ! पेसा होगा तो अनेक पुण्य कर्म 
करके उस्त वनियेके ऋणको दूसरे जन्ममें चुका देंगे! द्रव्य न छोगे तो 
भी खानेको तो चाहिये ही कि नहीं ओर किसीका लेकर देना पड़ेगा 
कि नहीं, आपको तो एक ही वात पड़ेगी, ज्योंके त्यों रहोगे. बनियेका 
देना न होगा तो दूसरेका देना होगा. इस लिये मेरा कह मानो कि वनि- 
येके पास दूना रुपया देना लिखकर धन के आमो, उसमेंसे सब काम 
ठीक हो जायगा. ? अपनी स््लरीके रोजके ऐसे उछाहने, ताने कहावतें ओर 
दलीलोंसे शशिशेखरका मन धीरे ९ ढीछा होने छगा. एक दिन पेंह 
प्रभातमें पड़ोसके नगरमें गया और वनियेके घर जा सौ. रुपये ब्याज 
पर मांगे. बनियेने त्राह्मणको उत्तम आसनपर विठा कर कद्दा-४ महाराज [: 
आप एकसे हजार तक रुपये भले दी ले जाओ, पर में व्याजपर ऋण 
देना ढेना यह व्यहवहार नहीं करता, में तो बिना व्याज ऋण देता हूं. पर 
ऐसा करते हुए आपको मेरी शर्तके अनुसार चलना होगा. तुमको इस 
जन्ममें मुझे एक पेसा भी नहीं देला है, पर दूसरे जत्ममें दूने रुपये चुका- 
नेका एक छेख लिखना होगा. इस शर्तेपर एकसे हजार तक जितना ऋण 
- चाहिये, ठीजिये.” शशिशेखरने उस बनियेक्रो बहुत बहुत रीतिसे समझाया, 
अधिक ब्याज देनेका छाछच दिया, अनेक प्रकारकी बातें कीं, पर वनिया: 
भाई; कमका कीड़ा, स्वगेसुख-नाशर्वत सुखका छाढूची, एकसे दो नहीं 
हुआ. वह अपने निश्चयसे विलक्ुछ नहीं डिगा. फिर उस बनियेकी इच्छा- 
चुसार छेख लिख देकर--शशिशेखरने सौ रुपये लिये. अत्यन्त चिस्ताम 
डूबा हुआ शशिशेखर धीरे २ अपने गांवकी ओर चढछा और ' अपने मनमें 
अत्यन्त ही चिन्तातुर दोकर बोलने रुगा कि “ईश्वर करे सो सथा, उसकी 
इच्छाके अधीन हुए विना इस छुद्र प्राणीका छुटकारा ही नहीं.” 


बेढ॥ 
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शशिंशेखरके आम तथा पूर्वाक्त नगस्‍्के बीच एक नदी थी, वहां वह 
आ पहुँचा, उस समय संध्याकाल होगया था, साय॑संध्याका भी यही समय 
था; उसने अपने पासके सो रुपयेकी पोटढीको नदीके भाटाकी रेतीम गाड़ 
दिया ओर अभिज्ञानके लिये उसके ऊपर वालुकाका शिवलिंग बना दिया. 
फिर वह नदीमें स्वान करने गया, इतनेमें एक कोतुक बना. 
पड़ोसके गांवकीं गायों ओर भैसोंका झुंड नदीमें जल पीने झाया. 
ढोरोंका स्वभाष दे कि पाती पीनेसे पृर्ष कूदते और पेरोंसे धरती खोदते है, 
इसके अनुसार जिस स्थानपर शशिवेखरने रुपया गाढ़ा था उसपर भी पे कूदे 
फांदे; इससे पहिचानके लिये व॒ना हुआ शिवलिंग दब गया ! हो घुका.! 
अनिच्छासे एकका दूना दूसरे जन्ममें देनेकी शर्तपर मद्माक्ेशसे छाया हुआ 
रुपया: रेतीके नीचे दव गया. नदीगेंसे स्नान कर वाहर आकर शरिशखर 
देखता है तो अनेक स्थान खुदे पड़े हैं, इससे रुपयेका स्थान भूछ गया, 
शिवलिगकी खोजके लिये उसने वहुत परिश्रम किया, पर उसका कहीं 
पता न लगा: तब वह मनमें विचार करने लगा कि जो में खाली हाथ 
जाऊंगा तो स्ली कठोर बचत कहेगी ओर मैं तो जेसाःहूं बैसा ही गिना . 
जाऊंगा. अगले जन्ममें सो रुपयेके दो सौ रुपये भले ही देने पड़ें. चलो जी, 
और सौ रुपये वनियेके पाससे ले आवें, यह विचार कर-वह फिर वनियेके 
मकानपर गया तथा अपना इवत्थंभूत वत्ताल्त कृह सुनाया; वनियेने कहा- 
“/ भद्दोराज ! इसमें क्या चिल्ता है ! और सौ रुपये ले जाइये. ” पहलेकी 
शत्तेपर शशिशेखरने और सो रुपये छिये. अब रात्रि हो गयी थी. शशि- 
शेखरंका गांव चार कोस था. बीचमें नदी थी. चोरोंका. भय था, इससे 
उसी नगरमें अपने एक किसात यजमानके यहां, त्रक्षदेव रातको हरे. _, 
यर्मांनने भी तत्काल जो सेवा अपनेसे हो सकी बह्‌.की. इस किसानका ' 
घर बहुत छोटा था, इससे ढोर बांधनेकी सारके पास शशिशेखरके टिये 
खांट बिंछा दी. थका भांदा शशिश्षेखर निद्रा. लेनेकी इच्छासे खाटपर पड़ा. 

- यहां फिर एक दूसरा कौतुक बना. शशिशेखर जहां सोता था उसके- 
पास ही किसानके दो बेल वैंधे हुए थे. एक महीनेसे सारे दिन वह किसान- 
बेहोंको हमें भली भांति जोतता रहा था. बैठ थक कर-लोट पोट हो रहे 
थे, उत्त दोनों बैलोमेंसे एक बोछा--० जरे भाई ! आज तो. मैं बहुत थ* 
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गया हूं !” दूसरा बेल बोला-/मुझे भी रगड़नेमें कसर नहीं रक्खी,पर भाई ! 
आपको तो अभी काये करना है! पर मेरे छेतदेनका आज अन्तिम'दिन 
है. इस किसानके साथ मेरा जो ऋणानुवंध दै, वहकछ यूपी -होगा. कर 
मध्याहको ज्यों ही किसान मुझे हलॉसे छ ड्रेगा, उसी -ध्षण विचा तृण 
खाये मेरे प्राण छूट जायैंगे. ” पहला बैछ वो डा-“ तेरा तो छुटकारा हो 
जायगा, पर भेरे छुटकारेका यह रोज नहीं जान पड़ता. पूवें जन्मका डूस 
किसानका मुझे सवा छाख रुपया देना है, वह चुक जाय तब इससे कहीं 
मेरा छुटकारा हो. किसानका रुपया ठेकर में अपने उपयोगमें नहीं छाया. 
राजाके मल्त्रीको कुछ काये होनेपर मैंने दिलाया था. -बह मंत्री 
इस गांवके राजाका भकुंना हाथी होकर जन्‍्मा है. जो कोई मुझे 
उसके पात्र के जाय और छुद्ती छड़ावे तो में उस हाथीको जीत 
ले जाऊं, ऐसा हो और उसके पाससे रुपये घसूछ करूं, ”' शशिशेखर 
बेलॉंकी यह वात सुनता रहा था. उसने विज्ञार किया कि जो किसानके 
पाससे यद्द वेल खरीद छ तो मेरा जन्मभरका दरिद्र दूर-हो जाय. 


दूसरे दिन सबेरे ब्राह्मण उठा. स्नानसंध्या की ओर किसानके 
आग्रहसे उस किसानके घरदीमें रहा. दोपहर होते ही पहले दिन वैलोंने जो 
बातचीत की थी उसी प्रकार दूसरा वछ हल्मेंसे छूटते ही मर गया. शज्लि- 
शेखरको निश्वय हो गया कि जीते हुए चैठका राजाके मकुना हाथीसे लेना 
है. फिर उसने यज्मानसे कद्दा-“ हे भाई ! तेरा यह एक बेल मर गया, 
तो अपने इस दूसरे वेलको भी वेच डाछ, इसकी क्या कीमत है ? वेचनेकी 
मर्जी हो तो इसकी कीमतसे में पांच रुपया अधिक दूंगा, ” किसानने 
ब्रिचार किया कि जो गुरुदेव इस वैछकी पूरी कीमत दें तो में एक दूसरी 
अच्छी जोड़ी खरीद ढूंगा. वातचीत द्ोते होते सो रुपये उसका मूल्य ठहरा- 
शशिशेखरने लिखा लिया कि इस वेकपर मेरा इस जन्मका वा जस्मास्तस्का 
जो छुछ लेना देना हो वह चुकता करके यह बैल बेच दिया. 

फिर शशिशेखरने उस वैलकों थोड़े दिन रख कर खूब पृष्टिकारक 
:पदाथे खिला पिछा कर मतवाहा कर दिया ओर फिर उसे लेकर राजाके 
दुखारमें गया और घोला-/ है. राजद, यह मेरा बेल ऐसा बलवान 
“कि आपके महुता हाथीओों भी हरा सकता हैं, आह्मणफे शुखसे थह बचन 
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सुनकर राजप्तभा हँस पड़ी, पर फिर राजाकी इच्छासे वेछ तथा हाथीकी 
ढछड़ाई करानेका निश्चय हुआ. राजाने शशिशेखरसे . पूछा-“ हे व्रद्मदेव ! 
तुम्हारा बैल हारे तो तुम क्‍या दोगे ! ” शशिशेखरने कहा-/ राजन, में 
'तो गरीब ब्राह्मण हूं. मेरे पास क्‍या है, जो में आप महाराजाधिराजको दे 
सकूं | पर जो मकुना हाथी और मेरे वेढकी- लड़ाईमें आपके हाथीका 
पराजय हो तो आप मुझे सवा छाख रुपया दीजिये और मेरे वैलका 
पराजय द्वो तो में इस बैलको छोड़ कर चढा जाऊं, ” राजाने यह 
शते स्वीकार की-! 
दूसरे दिन मेदानमें मकुता हाथी तथा वैलको खड़ा रखा गया 
और इस छड़ाईको देखनेके लिये राजा भी खुद आया था. महावतने 
हाथीको मस्त करके वैलपर दौड़ाया. पर ज्यों हो हाथी दौड़ता २ आया 
कि बेलने फुंकार मारी और कहा-/ अरे देवाल्यि ! तू क्‍या सुद्द लेकर 
मेरे पास जाया है १! ऐसा कह कर ज्यों ही अपने दोनों सींग इसकी 
सुड़पर जमाये, कि हाथी सरसराहटके साथ पीछे छोट कर भाग गया 
और देखनेवाके चिह्मा उठे कि ' हाथी भागा, हाथी भागा !” पर राजा 
और भस्‍्त्री वोछ उठे कि यह लड़ाई कुछ ठीक २ नहीं हुई. फिर: दूसरी 
बार ओर, तीसरी बार लड़ानेपर भी हाथी हारा और बैठ जीता. शर्तके 
अनुसार राजाने उस ब्राह्मणको सवा छाख रुपया ग्रिन दिया. ब्राह्मणने 
लिया तथा उसी क्षण बेछ और हाथी दोनों मृत्युकरो प्राप्त हुए. हाथीने वैलके 
पाससे लिया हुआ रुपया राजाको दिया था. राजाके पाससे अपने दैनेका 
रुपया दिखाकर वह अपने ऋणसे मुक्त हुआ था. अपने उपर जो 
'किसानका देना था उसका रुपया दिलाकर बैछ भी ऋणसे छूट गया-- 
प्राक्मण पूतर . जन्ममें किसानका वारिस था, उससे वारसा-मौरूसी धन 
सब लिया. ऋणानुबंध पूरा हुआ तथा संब अपने २ भागपर चढछे गये, - 
इ्मशानमें राजाकी योदमें लेटे हुए बालकुवरने .कणालुवंधकी यह 
विस्तृत कथा |सुता कर कहा-/पिताजी ! इस जगतकी रचना ऋणाहु- 
बंधसे ही हुई है) इसीको प्रारब्ध कह्दो, कमे कहो, लेना देना कहो, पर यही 
यह है कि जिसके द्वारा, एक दूसरेके संबंधसे जुड़े हुए रहते हैं. की-+ 
कआाउर्बधते दी ज्री, पुत्र) सगे, सहोदर, पेसा का, ऋष्धि सिद्धि सब भा 
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मिलते हैं. यह ऋणानुवंध पूरा हुआ कि किसकी श्री और किसका पति 
ओर किसका पुत्र ओर किसका पसा ! सब अपना २ भागे देखते हैं. 
मैंने जन्मान्तरमें जो लेना देना किया दै, उसे मैं लेता हूं, भोगता हूं, देता 
हूँ, अनेक निमित्तसे दिलाता हूं तथा इस गतिको प्राप्त हूं. आपके प्रतापसे 
जो आत्मज्ञानके दो शब्द मेरे कानमें पड़े हैं ओर स्वेच्छासे नहीं, 
परंतु आपके धचनको मानकर श्रह्मापेण ऋष्णापेण करते हुए जो 
भोग भोगे हैं, इससे मैं उत्तम कुछमें--राजाके यहां वा संतके 
यहां जन्म छेता हूं तथा छेना देना दे लेकर अपना मार्ग 
पकड़ता हूं. किये हुए कमे तो भोगने हीसे छूटते हैं. जब- 
तक ये कर्म पूरे न हों तवतक जीवमात्रकी यही गति है. मेरे 
पुण्यका लेश ओछा होनेसे में एक खंडेसे निकल कर तुरंत ही दूसरे 
खट्ठेमें पड़ता हूँ, यही यमयातना है. अधिक समय, अंधकारागारमें, जहां 
पच्तका संचार नहीं, प्रकाशके प्रवेशका स्थान नहीं, कारागारमें पड़ा रहना है, 
बहां नीचा शिर किये हुए, छटका रह कर, अपरिमित यातना भोगता हूं, 
बहांसे छूटता हूं तवघड़ी दो घड़ी वा दिन दो दिन इस संसारका पवन खाता 
हूँ ओर फिर इससे भी विशेष कष्टकारी अंधकारागारम पड़ता हूँ. हे पिता 
जनक! जो जीव परमात्माकी खोजमें श्रम नहीं करता, परमात्माकी 
मायाकी जानकर उसके त्याग करनेका प्रयत्न करता नहीं, राजसी तामसी 
मायामें वैधा रहता है, आवरणशक्तिसे ढका रहता है तथा चिशक्षेपशक्तिके 
कारण भोगवासनाका त्याग नहीं कर सकता, सकी मेरे 
समान गृत्ति जानो. चाहे वह जीव दान पुण्य करनेवाला हो, पराथे 
परमार्थमें तत्पर रहता हो, वहुतोंका उपदेश हो, शास्रका ज्ञात्ता 
हो, अनेक प्रकारका वेभव भोगनेवाला हो, अनेकोंका पालन करनेवाला 
हो, पर जबतक शमदमादिकके साधनमें उत्साही नहीं बना, पूर्ण बैराग्यको 
प्राप्त नहीं हुआ; उसकी वासना ल्यको- प्राप्त नहीं हुई, त्रक्षको जान 
प्रद्देद बना नहीं, तवतक उस जीबकी मेरी हीसी दशा होती है. जगत्‌का 
स्नेह मिथ्या, नाशवबंत, स्वाथपरायणतामय है. वह अन्योन्यके स्वार्थके 
लिये ही है. पुत्रपर पिताका प्रेम हैं इससे पुत्र प्रिय छाता नहीं, 
परन्तु वृद्धावस्थामें वह पिता माताकी रक्षा-पोषण-पालन करेगा-« 
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/इस मायाजालछूसे ही पिताको पुत्र प्रिय. छुगतां है; पिताकी संपत्ति 
भोगनेके लिये पुन्नको' पिता: प्रिय. छगता: है, पतिकी शण्याका सेवन 
करती है इस लिये पत्नी पतिको प्रिय है, पत्नीकों पति अनेक प्रकारसे 
रंजन करता है, इससे पति प्रिय छगता है.'इस जगतकी घटना ही ऐसी है 
कि फिसीको कोई प्रिय नहीं होता. सत्र अपने स्वार्थके लिये प्रिय होते 
हैं. सत्र स्वाथके सगे हैं तथा आशा<तृष्णासे घिरे हुए हैं, मोहजाहमें 
लिपटकर खड़े और पड़े पछड़ते रहते हैं. मोहजारूकी आशा पुरुषको ऐसी 
स्थितिमं पटकती है कि उसकी उत्पन्न -की हुई आाशामेंसे यह विश्व मुक्त 
.नहीं हो सकता. पर यह आशा मिथ्या है, मृगतृष्णाका जल है. जगतकी 
आशासे मुक्त हो वही मुक्त है. वाकी कोई किसीका नहीं. मा, बाप, 
भाई, सानजे, ख्री, पुत्र; पेसा, कौतिं, कुछ भी सत्य नहीं, सत्य 
केवल “ओहरि ? ये तीन अक्षर ही हैं... ह 
' - थह संसार कैसा दुःखदायी है इसका ज्ञान हे पिताजी ! तुम प्राप्त 
करो. इसकी आशा, तृष्णा, भोग-वासना.छोड़ दीजिये. उस त्याज्यज्ञानसे 
ही यह संसार तरा जायगा, अन्य उपाय इससे तरनेका कोई नहीं. जवतक “ 
मनुष्यदेह है, तवतक तुम यह ज्ञान प्राप्त कर लो. संसारके करिपत सुख भी 
कष्टदायी हो पड़ते हैं, तो संसारके सब्चे सुख तो अतिकष्टदायी ही होते हैं 
इसमें रोका. ही न करियेगा. इसपर में एक प्राचीन कथा कहता हूं. 
: . कृत्पित पूत्र, 
किसी एक बड़े नगरमें धनपारू नामका एक झआीमान्‌- त्राह्मण रहता 
था. साधु संत तथा ब्राह्मणोंका' बह सेवक था, श्रीभगंवानका पूजक भक्त 
था और व्यवह्ारमें भी छुशक था. देवालय बनवाना, स्वानघाट बनवाना/ 
सदाज्त देना, प्रषा ( प्याऊ, पोसाल) बैठाना आादिमें उसकी प्रीति थी तथा 
'तीथयात्रामें जञानेकी.भी हमेशा उसकी इच्छा रहती थी. पर उसका उद्योग 
'भारी था..घरमें द्रव्य बहुत था. उसे छोड़कंर यात्रामें जानेकी इच्छा पूर्ण न 
होती थी. एक समय .किसी संतपुरुषके “उपदेशसे- उसने यात्राके निमिततें 
जांनेका निग्चय- किया. धंधा रोजगार झुनीम सुत्सद्दियोंके सिर्पुद कर दिया, 
पर द्रव्य किसे सौंपा जाय, इसके लिये बड़े विचारमें पड़ा. उसके घरमें एक 
१४१५ बरषकी छुँवारी केत्या थी, “वह पिताकी इच्छा जान करबल़ी-/ हैं 
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पिताजी! इस द्रव्यकी रक्षा में करूंगी. आप सुखसे यात्रा कर आइये. आपके 
भुनीम सुत्सद्दी मेरी रक्षा करेंगे ओर में द्रव्यकी रक्षा करूँगी, ” उस गृह- 
स्थका जानेका निश्चय हो गया था. इस आयोजनाकों पसंद कर.पुत्नीको 
मुनीम सुत्सदियोंके सिपुदे कर वह यात्राको रवाना हुआ, हे पिताजी ! 
यात्रा करनेमें भी बड़ा अन्तर है. यात्रा करना, संवसेवन करना, शास्र- 
अवण करना, परतह्मकी रची हुई इस छोककी लीछाकी प्रतिक्ृत्तिम लीन न 
होना, नित्य ध्यान धरना, इसका मूल उद्देश्य- इतना ही है कि इन पवित्र 
पदा्थाके सेवन ओर स्मरणके ही छक्षमें अवसान हो तो उस जीवकी 
उत्तम गति हो तथा उत्तरोत्तर उत्तम गति होते होते, किसी काछ परमपदकी 
प्राप्ति हो जाय. यात्राका तो नाम मात्र है. पर यात्रामें जा कर महात्माओंके 
पास रहनेसे अनेक ज्ञानकी वातें सुननेमें आती हैं तथा ऐसा होते होते 
आत्माके शोधनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है. जिज्ञासाके अच्तमें पर- 
मात्माकों जान कर जीवशिवका भेदभाव टछ जाता है, अभेदको- 
पहचानता है तथा उसीमें वह आप दी छबदीन होकर सायुज्यको प्राप्त 
होता है. यही यात्राका सत्य उद्देश्य है. अनेक मद्दात्मा चीर्थाटन करते 
करते ही पूर्वके महात्माओंके .समागममें आकर आत्मनिष्ठ हो गये हैं 
अनेक भक्तजन- संतपुरुषोंके. समागमसे .ही भगवत्पदको पा. गये हें. 

पर हे पिताजी ! इस जगतके सब जीव ऐसे संस्कारी ओर 
अधिकारी होते नहीं, कि जो क्षणमरके समागममें अपने आत्माका 
स्वरूप जान छें. वे तो अनेक प्रकारके कुतके करनेवाले होते हैं. अधि- 
कारी तथा संस्कारी जीव जिस दृष्टिसे संत महात्माओं, प्रभुलीछा तथा 
यात्रास्थलोंको देखता हैं वह दृष्टि .कुतर्कबादियोंकी नहीं हैं. जेसे पीलिया 
( कामंछा )के रोगसे रोगी हुए महुष्यको सारा संसार पीछा ही दिखायी 
पड़ता है, दिनका आअंधा प्रकाशित दिन नहीं ऐसा ही मानता है, वेसे ही 
कुतर्कबादी मनुष्य भी तीथोटनको तथा संतसमागमको निरथक मानते हैँ 
इसपर एक द॒ृष्टांत सुनो 

परमात्मा सर्वव्यापक है, 

तुंगभद्रा नदीके तटपर बसे हुए हरिहर नगरमें कोई दो मित्र बसते 

थे. हनमेंसे एक पूर्व जल्मको संस्कारी, बुद्धिमाद। परमात्माके स्वरूपका 
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दिस शव सेवन करनेवाला और परमात्माकी छीछापर बोर जानेवाढा-रीझ 
जानेबाला-न्योछावर हो जानेवाढा-आत्मत्याग करनेवाला था. दूसरा 
परमात्मादि किप्तीको सी नहीं जानता था; केवल बुद्धिविछासी ओर 
कुतवादी था. उसके मतसे परमात्माझो विभूति-भूर्ति आदि सब पापाण, 
संतादि महात्मा ठगोंके शिरोमणि, तीथीटन मनका बहुंलानां था. . 
बह तो जगतके मोहजालम फँसा हुआ था. संस्कारी मित्र इस असंस्का- 
रीकी इस बृत्तिको जानता था, पर वह उसकी देह तथा भात्माकी शुद्धिके 
लिये सदा आतुर रहता था. साधु पुरुषोंका जीवन दूसरोंके कक्याणके 
लिये ही है; वे, “ स्व ” का त्याग कर * पर * के हितमें ही प्रेरित रहते हैं. 
एक दिन भक्तने अपने मित्नसे कहा--“भाई ! तू जो साथ आये तो चल, 
हंभछोग तीर्थाटन करने जायें. तीर्थाटलमें श्रीकृष्ण परमात्माने परम पवित्र 
गोकुल इन्दावनकी देवी भूमिपर और ओऔरामजीने सोक्षपुरी अयोध्याकी 
भूमिपर जो अनेक छीलछाएं की हैं, उन स्थानोंकी छीलाएं देखेंगे, पतित- 
पावनी गंगा, यमुना और सरयूमें स्लान करेंगे, रमणीक रेतीमें, छोटेंगे 
ओर अपनी देह तथा साथ ही आत्माको भी साथक करेंगे. ” असंस्कारी . 
मिनत्रने कह्टा--/ अरे ओ ओलिया भाई ! तू तो ओलियाका ओऔलिया 
ही रहा ! गोकुछ, मधुरा तथा बूंदावनमें भा ऐसा क्‍या रखा है तथा 
रामभूमीमें भी क्‍या देखना है! जैसी यह भूमि वैसी ही बह, यहां भी मिंद्दी 
पत्थर और वहां भी वही के वही. जोगटे, आहूसी, जहदी, हरामके 
खानेवालोंके झुंड ही संत, योगी, दास कि कोई दूसरे ? .मनुष्यके घड़े 
पत्थरोंके पुतले ही तेरे राम और कृष्णया दूसरे कोई हैं? परल्तु 
तुम्दारी इच्छा है तो चलो.. मुसाफिरी दो करेंगे. बाकी पत्थर और _ 
, पहांड़ तो बहुत देखे हैं. उन्हें तो मुझे देखना नहीं. तुम उनको देखते 

रियो. पर देशाल्तरके बड़े २ शेठोंसे मुछाकात करेंगे, यही मेरे मनसे 
यात्रा ओर पोखात्रा, ” भक्त मित्रका तो परमात्माकी छीछाका अवलोकन 
करनेकी इच्छासे यात्रामें जाना ठहरा. व्यवहारकुशछका देश' विदेश 
: देखनेक्री ओर अनेक नामधारी मलुष्योंका समागम करनेकी इच्छासे 
याज्ञामें ज्ञाना ठहरा. एक परमात्माकी छीला देखनेमें मस्त है. दूसरा 
भनुष्यकी लीला देखनेमें गुलवान है. दोनोंकी दृष्टि निराली है. दोनोंके.मिर- 
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खनेमें भी निरालापन हैं. एक आत्मकल्याणके लिये तीर्थाटन फरनेको 
निकला हे. दूसरा दृष्टिकल्याणके लिये प्रवासको जाता है. दोनोंके 
अधिकार जुदे जुद्दे हैं. देवी भूमिमें दोनों निराला दी देखते हैं. देवी संपत्ति और 
आसुरी संपत्तिमें यही मिन्नता है. आसुरी संपत्तिसे संपन्न कच्छपावतारमें. 
कच्छपको और मत्स्यावतारमें मछलीको देखता दे. देवी संपत्तिसे संपन्न 
सत्र त्रक्षका दर्शन करता है. जिसका हृदय-मन-चित्त-बुद्धि विद्युद्ध है, 
उसे सवेत्र जगत मात्र त्रह्मकी ही छीछासे सजा हुआ दृष्टि पड़ता दे, जो 
व्यावहारिक प्रपंचकुशल है, वह परोक्ष ओर अपरोक्ष त्रह्मज्ञके समीपमें 
ज्ञायगा तो भी उसे अंधकार ही जान पड़ेगा. 

थोड़े दिन पीछे दोनों मित्र बृन्दावनकी देवी भूमि आ पहुँचे, 
भक्त मित्र वहांकी मलोकिक लीला देख कर प्रसन्न हुआ. “ आत्मवत्सवै- 
भूतेपु 'की तरह स्थल, स्थल पर परम प्रभुको रमण करता देखने छंगा, 
उनकी लीलाका अपरोक्ष दशन उसे होने छगा, गोप ग्वाल वाल संग परम 
त्रह्मकों स्मण करता देखने छगा. उसकी आत्मा प्रसन्न प्रसन्न दो गयी. 
वृक्ष और उनके पत्तोंमें परमात्मा और उसकी विभूति ओर नयी नयी 
लीला विना अन्यका दशन दी उसे नहीं हुआ. उसे आनंदी संत्तोषी छीला 
देखनेमें एकतार देख असंस्कारी मित्र वोला-“ अरे भाई ! तेरी यही यात्रा 
है, यहां क्‍या है कि तू पागलोंकी तरह नाचने कूदने छया है ( “जहां 
देखो वहां पानी पत्थरा, ओर छोग कहें हम करते यात्रा” यही क्‍या भूखेता ! 
यह तुम्हारी यात्रा हो, तो हो चुकी. एक संत महात्माने जो कहा है वह तुझे 
याद नहीं, इसीसे तू घड़ाई मारा करता दै. “ पत्थर पूजे हरि मिलें, तो में 
पूजू पहाड़ | इससे तो चक्की भली, पीसि खाय संसार ” बेसे ही ऐसी 
इन पत्थरकी मूर्तियोंके पूजनेसे, जलमें मछलियोंकी तरह डुबकी भारनेसे, 
पहाड़ और बृक्षोके पेर छूनेसे जो, कल्याण होता हो तो सब कव॒कों 
स्वगमें पहुँच गये होते. अरे बावले ! स्वगे वर्ग कुछ नहीं, में और तू 
यह दोही हैं, ओर सब बवाल है. स्वरेमें 'न सूत, नं कपास” यह तुझे खबर 
नहीं, इसीसे तू मोढे भालेकी भांति भटकता रहता है. स्वगे मटियामेट 
( नाम मात्र ) दे, इससे अपना पागछूपना निकाल डाछ और कछुछ तो 
बुद्धिमान्‌ बन. ?' 
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बाल कुंवरने कहा-/ राजाजी ! देखो, जिस स्थछमें विचरते ही 
अनेकोंका मन शीतल, सुबासित, भानंदित होता है, वहां इस जडको पत्थर, 
पहाड़, झाड़ ओर पानीके खांचे ही जान पड़ते हैं. किसी संतने 
कहा है कि-- 
छुठसी तेरहसो बरप, यथपि छगी समाषि; 
तद॒पि भाँदकी नहिं गई, दुष्ट वासना व्याधि, 
चैसे ही इस जड़ यात्रीकी मनोवृत्ति थी तथा महाराज ! इस जगतमे 
भी ऐसोके भंडार भरे हैं. 
फिर भक्त मित्रने कहा-'* अरे ओ नास्तिक तथा कुतककवादी ! 
तेरे हृदयमें परमात्माकी छीलाका ज्ञान कभी नहीं होगा. जवतक तू 
पविन्न बन कर दृष्टि न करेगा तबतक इस परमात्माकी सौन्द्रयीलाका 
दर्शन तुझे नहीं ही होगा. जिस जीवका हृदय कोमल है, संस्कारी है 
शुद्ध ्रेमी है, परमात्माकी छीछाका भाव समझ सकता है, उसीकों पर- 
मात्मा अपनी अरुत छीछाका दृ्शन कराता है. दूसरोंसे तो वह छाखों 
फोस दूर है. उसका स्वप्न भी होना उनको ठुलेभ है, हो दशत तो हो 
ही कहांसे ? निमछ दृष्टि करनेवाला तो देखता है कि- 


८४ जाई जुई में कन्हैया बसे, गुलक्यारीमें राधा प्यारी बचे | 
चंपायें चतुभुज बेलामें मिहारी, केवड़ेमे गिरिवरधारी बसे || 
गुलुक्यारीमें राधा प्यारी वस्े ? 

# अहदो हो! क्‍या परम प्रभुकी लीला विस्तृत हो रही-फैल रही दै- 
पते पत्तेमे परमात्मा विराज रहा है. वृक्ष दृक्षमें विश्वविहारी वसा हुआ है. . 
जुईमें जनादँन विराज रहे हैं, मोगरेमें मधुसूदनकी सुगंध आ रही है- 
अहाद्या ! जहां देखता हूं, वहां मेरा प्यारा कन्हैया रम रहा.है. इस रमणीय 
रैतीमें गोप गोपालोंके साथ केसी छीला खेल रहा है! इस परमात्मा पिश्व- 
पतिको में प्रणाम करता हूं. भरे भूढ ! तेरी असंस्कारी बुद्धिसे यह सब 
लीछा दूर ही है. जो असंस्कारी जीवन व्यत्तीत करता है, आसुरी संपत्तिका 
उपासक है, सतुके जाननेका जिज्ञासु नहीं, चह इस परम लीलाका रहस्य 
समझ नहीं सकता..उसे तो जन्ममरणके कष्टमें उसके भध्यासह्वारा दुःखकी 
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परंपरा ही भोगनी है. जो अनल्यताको पाता है, चही इस छीलछाके दरीन 
करनेका भाग्यशाली वनता है. परम लीलछाके दर्शनमें जिसका जितना वेग 
होता हैं. उसको उतना और वैसा द्वी दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है. तू. 
मंदमति है, इससे तुझे वह साक्षात्कार नहीं होता. सुरुगण वा महर्षि कोई 
उसके प्रभावको नहीं जानता, तो तू अढप, आसुरी संपत्तिका उपासक 
कैसे जाने ! केसे साक्षात्कार करनेका भाग्यशाली बने ! प्रेमी ही उसे 
देखता है. ज्ञानता है. पर यह प्रेमका पंथ ही न्यारा है. 

४ चढ़िके मेन तुरंगपर, चाठियों पावकमाहि! 

प्रेमपंच ऐसी कठिन, स्व कोड चालत नाहिं॥ ” 

४ अरे मूढमति मित्र ! जो तुझकों उपाधि-दुःखके रगड़ेसे अक्षत- 
सुरक्षित रहना हो, आत्मकल्याण करना हो, परमपुरुषके साक्षातकारका 
अधिकारी बनना हो, तो अपने हृदयमेंसे कुतक निकाल डाछ, विश्वुद्धिको 
प्राप्त कर, अपने हृदयको प्रेमसे भरपूर कर, प्रेमी वन जा--अनस्‍्य प्रेमी 
वन जा, तब तुझे भी मेरी तरह साक्षात्कार तत्काछ होगा. निर्मे माया 
उपाधिरहित परमप्रेम ही सवे सुखका कारण है. ” 


इमशानके घालूछुमारने अपने पूव जनन्‍्मके पिता जनककों एउद्देश 
कर कट्दा-/ है तात ! तीर्थाटनमें, संतसमागमर्मे, परम पुरुषकी उपासनामें 
जिसकी जैसी दृष्टि दे, वह वेसा ही देखता है. जिसका जैसा मनोवेग हैं, 
उसीके अनुसार वह शीघ्र समीपता प्राप्त करता दै- तीर्थाटनकी बड़ी 
महिमा है. प्रेमका कीड़ा ही उसको जानता है. जो जानता है, वही जानता 
है. जिसने उसे जाना है, उसने जनाया नहीं, पर जो अनज्ञान है, वही 
बहुत वकवाद करता हैं... 


है पिताजी ! जव वह धतपाल ग्ृहस्थ यात्राकों गया तब उसकी 
पुत्री और उसके मुन्रीम मुत्सदी छोग उसके व्यापार घंबेकी तथा धनकी 
रक्षा पृण सावधानीसे करने छगे. कन्याको घरमें अकेली और विद्या 
माश्रयकी समझ; चोकीदारोंके मनमें उसका धन हटनेकी प्रतल् इच्छा 
हुईं. उन्होंने कई एक छुघ्वोंके साथ संकेत करके एक रात्रिकों उस 
कल्याके मारने और धन छटवेका निश्यय किया. पहरेदारकी संहायतासे 
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तीन चोर धनपार शेठके घरमें दाखिल हुए. धनपालकी कन्या जिस 
कोठरीमें धन था, उसीमें नित्य सोती थी. वह सदा जाम्मत रहती थी. जरा 
भी पैरकी आहट मा्म होती कि वह तुरंत बेठ जाती. चोरोंने उसके 
कमरेके पास जाकर किवाड़ हिलाये, पर अंदरसे सांकल बंद थी, इससे 
वे उसे खोल न सकै. द्वार हिलानेसे कल्याकों सेशय हुआ. उस सेठके 
यात्राको जानेके पीछे कभी किवाड़्ोंका खटका नहीं हुआ था, इससे 
कौन है इस बातके जाननेके लिये कल्याने कान रूगाया तो किसीके चढते 
फिरनेकी आहट जान पड़ी. तव वह विचार करने छगी कि “ मेरे पिताको 
गये आज ६ महीने हो गये, पर यह द्वार कभी नहीं हिला, किसीके परेकी 
आहट भी न हुई, जान पड़ता है कि आज कोई चोर भा गये. जो मैं 
सावधान न रहूंगी तो सुझे मार कर, पिवाजीका बड़े कष्टसे इकट्ठा किया 
हुआ घन चोर छे जायँगे. ” 

ऐसा विचार करके उसने अपने मनमें एक बात सोची ओर 
बह जोरसे वोढी-/ ओ मा! ओ मा ! तू जागती है ! ” फिर मा जानों 
उत्तर देती हो वैसे प्रत्युत्तर देती हुई वह आप ही बोढी--हां बहित 
जागती हूं, क्या कहती है?” बहू कन्या वोली-“ सा, तूअब मेरा 
विवाह कर, तू विवाह करेगी तव में विदा हो कर सझुराक, जाऊंगी. वहां 
जाकर में भली भांति अपने पतिकी सेवा करूंगी. जब मेरे पतिसे अग्े 
प्रथम पुत्र होगा तव उसका नाम “जागो! रखूंगी. दूसरेका नाम ' छोगो * 
रखूंगी ओर तीसरे पुत्रका नाम चोर ? रखंगी फिर मा; ये वाढक जब 
चाहर खेलने जायैंगे तब मैं उन्हें इस प्रकार नाम लेकर बुलाऊंगी। तव 
छोग बड़ा आश्रय -पावेंगे और मुझे हसेंगे मी सही ! ”” ऐसे कहती हुई - 
पह कत्या एकदम विस्तर परसे उठ खड़ी हुईं. दूसरी ओरकी खिड़की 
खोलकर आाकाशी--खुडी छत्तवाढी चट्टान पर गयी और जोरसे चिह्ताने 
लगी कि ४“ ओ ढोगो, जागो, चोर ! जल्दी आओ !” इस ठरह दो चार 
बार पुकारनेसे अड़ोसी पड़ोसी जाग उठे और जल्दी २ उसके घरके 
भागे दोड़ आये. दूसरे खंड पर चोरी करने गये हुए चोर तो चह 
समझे कि यह कन्या नींदमें बकती है. इसे चिह्ानेकी टेंव है; इससे ऐसी 
बातें घकती होगी ! पर थोड़ी देरमें सो जावेगी, तब इपको मार; इसका 
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धन छे जायँगे, यह विचार वे चोर. गुपचुप वाहरकी ओर. निर्मयतासे 
खड़े ही रहे. धनपालके घरके पहरेदार लछोगोंको घरमें ज्ञानेसे रोकने लगे, 
पर धनपालकी वेटीकी पुकारसे छोगोंने जाना कि कस्यापर कोई भारी 
कष्ट पड़ा है. इस कारण चौकीदारोंको मार २ कर दूर क्रिया और दुखंडे 
महू पर जाकर चोरोंको पकड़ लिया ! 

दूसरे दिन वे तीनों चोर न्‍्यायदरखारमें हाजिर किये गये. राजाके 
सामने सव वृत्ताल्त सुनकर न्‍्यायाधीशने उन चोरोंको भारी दंड दिया- 
यह सजा सुनकर दो चोर तो फूट २ कर रोने छगे. पर तीसरा चोर 
न्‍्यायसभाको भाश्रयेमें डाठता हुआ जोरसे हँस पड़ा. यह चोर कभी 
कभी संतसमागम करता था. एक दिन कथामें ऐसा प्रसंग आया कि “ इस 
छोकके जीव जो भायाजाढमें फसे हुए हैँ कि उनको जब स्वप्रके समान 
कल्पित स्त्री पुत्नादिक अनेक प्रकारके दुःख उपजाते हैं तो सत्य 
पदार्थ, स्त्री, पुत्र, पिता, माता, धन, धाम, ऐश्वये, कीर्ति कितना 
कैश करावेंगे, इसका जगतकी मायामें डूवे हुए जीवको विचार 
कर सव मायाको दृवाकर वासनावंधनसे मुक्त होनेके लिये 
सबका त्याग करना चाहिये, छेशमेंसे मुक्त होनेके लिये जीवको सदा 
सत्संग करना चाहिये तथा सत्संगसे घुद्धि निर्मेठ होती हैँ, निमेल 
बुद्धिसे ज्ञाकका चसका लगता है ओर गहरी ज्ञानकी जड़ बेठनेके 
पीछे वैराग्य व्यापता दे. वेराग्यवानकों संसारकी आसक्ति छूट जाती 
है और वासना म्तप्राय हो जाती हैं. वासनाका छय होनेसे 
मुक्ति होती है.” न्‍्यायासनके समीप खड़े हुए तीसरे चोरकों उसी 
क्षण उस संतके कहे हुए ये वचन याद आये. इससे वह जोरसे हँस पड़ा. 
यह देख ल्यायाधीशने पूछा--/ ओ अपराधी ! जब ये दो चोर सख्त 
सजाका नाम सुनते ही रोने छगे और रो रहे हैं, तो तेरे हँसनेका 
क्या कारण ? ” तीसरे चोरने धनपाक॒की कन्‍्याने जो थुक्ति रची थी 
उसका इत्थभूत इत्तान्त स्यायाधीशको कह सुनाया और कहा कि “हे 
महाराज | आज मुझे पूणे ज्ञान हुआ. इस संसारके प्षुद्र जीव मोहांध- 
कारमें दौड़ रहे हैं व नित्य नित्य ल्री; पुत्र, धन, धाम भोर कीर्तिके लिये 
हाथ द्वाय कर रहे हैं और फिर संसारमें चतुर माने जाते हैं, पर वे विल- 
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कुछ मूर्ख ही है. देखो, इस धनपालकी पुत्रीके कल्पित पुत्रोने आज हमको 
कारागृहवासी बनाया दे, तो सच्चे पुत्र अपने माता, पिता तथा दूसरोंको 
कितने क्लेशका कारण होते होंगे, उन दुःखोंका विचार करते ही मुझे 
जोरसे हँसी आयी है. हे न्यायाधीश ! जब कल्पित पुत्र केदखानेमें 
पहुँचाते तो फिर सच्चे पुत्र नरकमें भेजें इसमें आपको क्या आश्रय और 
संदेह है ! में स्वयम्‌ अपुत्र हूं, यह अपना अहोभाग्य समझता हूं, घन- 
पालकी पुत्रीके कल्पित पुत्रोंने जब आज मुझे कठिन मजदूरीवाडे 
कारागारके दंडका अनुभव कराया है, तव उसके सच्चे पुत्र होते तो मेरी क्‍या 
दशा होती ! सचमुच इस जगतमें धन, स्री, पुत्रादि पदाथे जीवकों महान्‌ 
कष्ट देनेवाले ही हैं. उनकी मायामें, उनके दुःख सुखमे जो जीव आसक्त 
हो रहे हैं वे अपने हाथसे कष्टको घुलानेवाले मूढ़मति ही हैं. ” 

उस घोरका यह साथक वचन सुनकर न्यायाधीश चकित हो गया. 
न्‍्यायाबुसार चोरको दंड तो दिया गया, पर ढंड॒ भोगनेके उपरान्त वह 
चोर किसी सहुरुके पवित्र पद्पंकजका सेवन कर, ज्ञानसंपन्न बन, वैराग्य 
धारण करके, छोगोंमें पूज्य गिना गया तथा कितने एक जन्मोंमें अपने _ 
असत्कर्मके भोग भोगकर सत्कर्मसे तेजस्त्री कांचन समान वन, परम धामकों 
प्राप्त हुआ. यह दृष्टान्त देकर बाल कुँवरने राजा जनकसे कहा-- श्री, 
पुत्र, राज, पाट, धन, कीति इन सबसे अपनी वासनाकों निकाल डाढों 
इस छोकमें जीवको वासना यही अनयेकी जड़ है. परमात्माकी प्राप्ति 
होनेमें जगतकी वासना ही बाधक है. यह नरदेह कुछ थोड़े सत्कमका 
फछ नहीं. यह वार वार नहीं मिलती. गांधर्वादि महान्‌ छोक भी इसकी 
इच्छा करते हैं. क्योंकि देवोंको भी “ क्षीणे पुण्ये मत्येल्लोक॑ विशन्ति ”... 

पुण्य क्लीण होते ही देवताओंकों भी स्॒त्युलोकमं आना पड़ता हैं? उस 

( स्वये ) लोक जानेसे जन्म सृत्युका संदैवका त्याग नहीं होता, 
जन्मसृत्युका चक्र तो मनुष्यदेहसे ही मिटा है. महाराज |, 

४ यह नरकाया सोनेकी, बार बार नहीं आनेकी | ; 

आया तब क्या छाया है, अपनी किस्मत पाया है ॥ 

एक दिन जावे छार्जोका, अछक पलकमें क्या होता | 


$ दत्त दिगंबरक्धत 
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इस लिये अछक और पलक भी मिथ्या न गैंवाओं, सत्‌: हीमें छगे 
रहो. सत्‌ ही सत्‌ है, सत्‌ ही नित्य है, सत्त्‌ ही मुक्तिदाता है. इस सतकी 
प्राप्ति असतर्मं छीन होनेसे नहीं होगी, सतसे ही सत्‌ प्राप्त होता है. हीरेसे 
ही हीरा विधता है, स्वणेसे वा दूसरी धातुसे नहीं. * 

मनुष्यद्ह गह हैं, 

यह भनुष्यदेह परमात्माका बनाया हुआ एक नया घर है. घरमें 
जैसे अनेक खिड़कियां होती हैं, वेसे इस देहगेहमें नव (९) खिड़कियां 
हैं, दो नेत्र, दो नासिका, दो कान, मुख, शुदा तथा उपस्थेन्द्रिय. घरसें 
जेसे स्तंभ होते हैं, वैसे ही शरीर्में भी हड्डीरूपी स्तंभ हैं. घर वनानेमें 
जैसे ईंट, चूना ओर पत्थरोंका उपयोग होता है, वैसे ही देहरूपी घरमें 
रक्त, मांस, मेद; मज्जारूपी चूना और ईटोका उपयोग किया गया है. 
घरको सुशोभित करनेके लिये जैसे रंगविरंगी लिपाई करते हैं, वेसे देह- 
गेहके ऊपर भी चमेरूपी रिपाई है. जैसे घरकी खिड़कियोंह्वारा घरका कूड़ा 
कचड़ा साफ करके बाहर फेक दिया जाता है, मैसे ही देहगेहकी खिड़- 

- कियोंद्वारा मर, मूत्र, वीये, कीचड़, राल आदि वाहर फेंक दिया जाता है. - 
जैसे धरकों सुशोभित- करनेमें अनेक प्रकारके चोकी, पलंग, दीपक, मेज, 
कुर्सी, गुलदस्ते, पर्दे आदि इकट्ठे किये जाते हैँ तथा उनसे घर अति 
सुन्दर जान पड़ता है तथा ऐसे घरका स्वामी बड़ी प्रतिष्ठाचाछ्या माना 
जाता है, वेसे ही देहगेहका भुृंगार करनेमें कमंरूपी चोकी, भक्तिरूपी 
कांच और ज्ञानरपी दीपक आवश्यक है. ऐसा सुसज्जित मंदिर जिसके 
राज्यमें होता है तो उसे देख जैसे इस छोकका राजा प्रसन्नचित्त होता है, 
बैसे ही परमात्मा जो कि जगतका स्वामी है, वह भक्तिज्ञानसे सुसज्ित 
पुरुषपर बहुत प्रसन्न होता है. छोकिक घरेकी ऋद्धिसिद्धिसे, द्रन्यके 
व्ययसे छोकिक राजा प्रसन्न होकर जेसे अपने समीप सभामें वेठनेका उसे 
अधिकारी वनाता है, पालकी, स्‍्याना, पीनस तथा छत्नका तुप्टिदान देता 
' है, दैसे ही भक्ति और ज्ञानरूपी घन संपादन किये हुए भक्त वा ज्ञानीको 

परमात्मा अपने दरवारमें वेठनेका अधिकारी करता हैं. - 

हैं पिता जनक ! आप मिथिला नगरीके अधिपति हो, अनेक सार्मत 
आपके दरबारमें विराजनेके अधिकारी हुए हैँ, पर राजाओंका राजा जो 
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परमात्मा है, उसके दरवारमं वेठनेके आप अधिकारी बनो. उसके लिये देह- 
गेहको सत्कर्मेसे स्वच्छ कर जद्वांसि फिर पतन न द्वो ऐसे स्थानपर नित्य 
बेठिये, ऐसी आत्मनिष्ठा प्राप्त करनेका जो साधन नहीं करोंगे तो आपका 
जन्म छेना ओर न लेना समान ही है. कौवे ओर छुत्ते भी तो जन्मतते दें ! पर 
उसका जन्म साथक दे कि जिसका पुनजन्म नहीं. संसारी ऐस्रये परकी 
मोहनी जवतक चित्तके गुद्मागारमें रही हुईं हे, तबतक यह अधिकार प्राप्त 
नहीं होता. यह मधिकार तो उसीको प्राप्त होता है, जिसकी सव भहंता 
ममताका नाश हो गया दे, जो असंग दे, शाल्त है, निर्मेल है, वेराग्यवान्‌ 
है, निर्विकारी हे, जिसका कर्ता भोक्तापन नष्ट हो गया है, जो देखनेवाले, 
सुननेवाले, करनेवालेसे निराला ही बना है, जो द्रष्टाका भी द्रष्टा है, जो 
श्रवण करनेवार्लोका भी श्रवण करनेवाढा है, जिसका मन, वाणी, चित्त 
शुद्ध दे, बही जीव इस अधिकारको प्राप्त होता है. इस स्थितिको प्राप्त कर- 
नेके लिये यथाथ रीतिसे परमात्माकों जानना चाहिये, जिसके जाननेसे 
आवरण-मिथ्याज्ञान तथा विक्षेपसे हुए दुःखकी भी निव्ृत्ति होती है, 
इस ज्ञानको संपादन करनेके लिये कहीं अन्यत्र जानेकी आवश्यकता “ 
नहीं. यह ज्ञान इस देहसे ही संपादन किया जा सकता है. सत्‌, चित 
आनंदघनकी उपासना करो, ज्ञानपूवेक परमात्माकी भक्ति-प्रेममें छीन 
हो जाओ, भेदका त्याग करो, असेद देखो, मद्गैत बनते ही " जहँ- 
म्ह्मास्मि ? पद प्राप्त होता है. देखो:--- 


गजल, 
तुझे दे शौक मिलनेका, तो हरदम लौ लगाता जा | 
जलाकर खुदनुमाईको, भसम तन१र लगाता जा || 
पकड़कर इश्कका झाट्ट, सफा कर हिज्ज ए दिलको | 
दुईकी धूलको लेकर, मुसछेपर उड़ाता जा ॥ 
मुसछा फाड़ तसबी तोड़, किताब डाल पानी | 
पकड़ दस्त मैंपरस्तीका, युछाम उनका कहता जा ॥ 
न मर भूखा न रख रोजा, न जा मल्जिदमें सिजदा कर | 
वजूका तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा ॥ 
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न हो मुछा न हो आराह्मण, दुईको छोड़ कर पूजा ॥ - 
हुक्म है शाह केलंदरका, अनछ हक तू कहाता जा ||. 





$ मुझे जहांसे यह पद प्राप्त हुआ है वहां वह ऊपर लिखे अनुसार ही हैं, 
परंतु सूफी ( वेंदान्त ) अँथके अम्यासी एक विद्यानने कहा है कि यह पद सूफी 
महात्मा मनपूरकी कृति है. मैंने जैसा है वैसा ही ज्योंका त्यों रहने दिया है, इस 
पद ( गजछ )क्ी उत्पत्तिकी कथा इस कार है:--शूफी मेसूरकी परम धार्मिक, 
आत्मशोधनमे लीन * अनछ ! नामकी परम पविन्न बहिन थी, वह सदा धर्मप्रंथोंके 
ईश्वरबचर्नोका पाठ करती थी, उसमें ईश्वरका ऐसा वचन आया क्रि मुझे 
प्रा्त करना हो तो मेरे बंदोंका संग कर. इस बचनसे “ अनल 'के नेत्र खुल गये; 
उसने धर्मझात्न तथा कियाविधिका त्याग किया और ईश्वर्के “बंदे को ढूंढने चल 
पड़ी, कितने ही दिनोंमें हकनामका साई ( भक्त ) उसके नगरमें आया, 'अनल! 
उससे मिल्ली और उसके पाससे आत्मतत्त्व प्राप्त कर, स्वस्वरूप जान, ' हक के 
सद्दोघते “अनढ हक? अर्थात्‌ “अह श्रह्मास्मि? का जप जपने ७छगी, यह 
वृत्तान्त उस नगर्के बादशाइने उनके हारा सुना, जो ईश्वरके प्रेमका पात्र न थे. 
सुनकर क्रोधित हुआ और सुफी मनसूरसे कहा कि अपनी बहिनकों समझाओ 
और पापी “ हक ? का साथ छुड़ाओ, इससे ठुग्होरे कुछक्ी प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी; 
तब हकको पीछेसे में कठिन दंड दूँगा. मंसूर अपनों बहिनकों समझानेके लिये 
4 हक ” के आश्रम गया, पर हकके उपदेशसे भगिनीको पीछे छौठाना भूल 
शान संपादन होनेसे वह भी अनलहकका आदेश करने छंगा, यह चमत्कार 
समझनेमें राजा असमर्थ था. मनसूरके बोधसे अनेक पुरुष अनछ हक का. 
जप जपने छगे, इस कारण राजाने मंध्रको फांसीके दंडकी आज्ञा दी. जब 
मंतूरको फांसीके समीप ले गये तब भी वह *अनलहक 'का जप जपता था, 
इससे क्रोधाविष्ट हो शजाने प्रजाजनोंकी आशा दी कि “ इस पापीके एक एक 
जूता मारो. मंघरके अंगपर जैसे-जैसे जूते पड़ते गये वैसे ही बसे वह अति आनेंद 
पाने छगा, पर जब किसी सत्पुरुषने उसके ऊपर पुष्प बरसाये * 
नेन्ोंसे अश्रप्रवाह होने छगा. यह चमत्कार देख, राजाने पूछा-“जूते पड़ बारइंवरसे 
हँसा और पुष्प बरसते समय रोवा, इसका कारण क्या! हु हू कि .जीवन्मुक्त 


पद पढ़ा, : श्सका भावाथ इस प्रकार है 
रद 
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इस “अहं प्रह्मास्मि 'की स्थितिको प्राप्त करनेमें उसमे टीन होनेकी 
आवश्यकता है. इसमें कुछ देना नहीं, कहीं जाना भी नहीं, प्राप्त ही करना हे. 
इसके प्राप्त करनेगें ( परमायको प्राप्त करनेवाला ही चुद्धिमान्‌ है, व्यवहार- 
कुशल नहीं,) बुद्धिमान पुरुपार्थी पुरुषों अधिक श्रम नहीं पड़ता. वबुद्धि- 
मांन्‌ तो वही है कि जो ऐसा कमे करे जिससे पुनजेन्म न हो, इस सत्‌का 
- शान प्राप्त होनेके पीछे प्रारव्ध कमेसे कहिपत वासनाएं भक्ते ही भोगे 


है राजा [ जो तुक्ते (उस परमात्मासे ) मिलनेका शौक (प्रेम ) है तो 
सदा उसमें ली लगाता [ लवछीन द्ोोता ] जा, खुदनुमाई भथौव्‌ अईता व 
ग्रतामताकों जछाकर उसकी भस्मकों अपने शरीरपर रमाता जा, ः 

परात्माके प्रेमरुपी झाहफो अहृण कर अपने मनके मैछकों साफ कर डाल 
अथाव्‌ अहंकार, ईर्पा, मोह, ममता, मेरा तेरा रूप मेल मम जमा हुआ है, जो 
कि सारे अशनकी जड़ है, उसे हटाकर मनको निर्मेछ बना के, हेतरूपी धूलको 
मसले (धार्यनाके आसन)पर उड्भाता जा अयौत्‌ हवैतल्‍ूपी धूलको कर्मकाण्डपर क्षोंक 
दे अथीत्‌ भाक्षणकों यह करना चाहिये, क्षन्रियकों ऐसा करना चाहिये,' वैश्यकों यों ८ 
करना चाहिये, मुसलमान यह करे, चाण्डाल ऐसा करे, इत्यादि भेदभाषकों छोड़ दे. 

मुसछाको फाड़ डाछ (कर्मक्राप्डकी खटपदकों छोड़ दे). तसबी [जपमाला] 
तोड़ डाछ, किताबें अर्थात्‌ धर्मशन्थोकों पानोगे डुबादे किंठ आत्मशञानक्रा हाथ 
पक्रदूकर [ तत्वज्ञानका आश्रय छेकर ] ब्रह्मतानका सेवक वन जा, 

उपवास करके भूखा न रह, रोजा (व्रतादि) न रख, ससजिदमें जाकर 
सिजंदा ( नमन-श्रार्थना ) को न कर, हाथ पैर धोने तथा स्नानादि बाह्य शौच 
करनेके साधनभूत जल्पानको फोड़ डाल, भ्रेममय मधयका पान कर, मुद्दा, श्राह् 
अ्ाद्‌ धर्माचाय आदि वननेका डौछ त्याग दे, हैतकों किसी प्रकार अपने पास 
फटकने न दे, शाह कलंदरकी यही आज्ञा है कि तू 'अनलकः अगौत्‌ 'भद्तनहनातिमि 
कहनेका अधिकारी वन, सारांश यह कि गुणातीत-परमईस अवस्थाकों प्राप्त कर. 
7 “7 के यह परमहंसावस्था-परमार्थदशाका वर्णन है, व्यवहारदशा्म तो अत्ता* 

है लिये वर्णाअमधर्मानुसार निष्काम कमे अत्यावश्यक- है; 
"पके इन वचनोंकी सुन, जपनी प्राणदण्डकी आज्षा वापस छेड़ी 
" सजा माफ कर दी. 
बजूका ५. 


जनक विदेहीका आत्मशोघन, इंपए 


ओर संसारीकी भांतिं विचरे तो भी उसको बाधा नहीं. 'देहसे तो घह 
सबेथा सृक्त है. ऐसा ही जीव जीवन्मुक्त है. बह संकल्प विकदपसे रहित 
:हो, देहके कमोका द्वष्टा साक्षीरूप रह कर संसार विचरता है. हे देव! 
ज़गतके. जंजालोंका तुम परित्याग करो, उपाधियोंकों भस्म करो, 
अहंभावको दूर करो, तो तुम भी वही हो. आजसे ठुम जीवस्मुक्त बनते 
हो. यह जीवस्मुक्त दृष्टिके द्र्ठाको देखता नहीं, अ्वणके अवण करने- 
बालेका अवण करता नहीं, मनके माननेवाले मनोव्यापारको मंद करता है, 
मनसे ही वह सर्वेद्वर सर्वात्मा महादेवको जानता दै, विज्ञानके जाननेवालेको 
जानता है. यही जीवस्मुक्त है. यही जाना सो सत्य. वाकी जीका जंजाल 
है. इससे अन्य सव असत्य है. हे पिताजी ! इस स्थितिको प्राप्त करोगे 
तभी जीवन्मुक्त हुए फिर विंदिहमुक्त वनोगे तथा परमात्माका साक्षात्कार 
करोगे, मेरा और आपका जो पिता पुत्रका संबंध, उसे स्वप्न ही समझिये- में 
पुन्न होता तो आपके यहां जन्म लेता. तुम पिता हो तो इस गढ़ेमें पघराओगे 
नहीं, पर में तुम्हारा पुत्र नहीं, छुम मेरे पिता नहीं. में तो कमर अमर 
निर्विकारी आत्मा हूं. भविष्यमें मेरे प्रति मोह न रखना, मेरे प्रेमका 
विचार कि मैंने ज्ञान दिया है, ऐसा विचार नहीं करना. केवल तत्त्वका ही 
विचार करना: क्‍योंकि अन्तकालमें कदाचित्‌ मेरा स्मरण तुम्हारे पतनका 
कोरण होजाय. “ अज़्तकाढे या मतिः सा गतिभवेत्‌ ” अच्तकालकी 
बासना--भावनाने वहुतोंको भ्रमाया हे. जन्मजन्मांतर तक अनेक 
कष्ट भोगकर आत्मनिष्ठ वन कर भी अन्तकालमें समृगीके ध्यानसे 
भरत मुनि जैसे महात्माकों सृगयोनिर्मे जन्म ठेना पड़ा था. यह विचार 
मनमें दृढ़ रखकर सबे उपाधिको, सव अहंकारको, सथ वासनाको, सच 
व्यावहारिक भावनाको सदाके लिये आप त्याग कर दीजिये. झव में 
विदा होऊँगा और अपने कर्मोका भोग भोगनेके लिय्रे उस -निर्माणकर्ताकी 
इच्छाठुसार कारये करूंगा. ” 
जीवन्युक्त तथा विदेहयुक्त ह 
राजा जनकने बड़ी शीघ्रतासे अपनी गोदमें सोते हुए धालऊुंवरसे 
कहा-# है पुत्र ! है परमज्ञानी | जया 5हर और मुझसे कह कि .जीवन्मुतत 


और विदेहमुत्तमें क्या सेद है | 
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'४ महाराज ! जीवन्मुक्त वाहरसे व्यावृत्त ओर अंतरसे निदृत्त है, 
'विदेहमुक्त अंदर और बाहर दोनोंसे निवृत्त है, विदेहमुक्तको भेददृष्टिसे 
भय लगता है ओर जगतके सुखको दुःखरूप जान कर यद्द उससे दूर ही 
रहता है, वह जगतको दु:ःखरूप जान उप्तकी ओोर दृष्टि भी नहीं करता, 
अन्तबेत्ति मात्र ही रहता दे. जीवस्मुक्त यही जानता है कि जगत्‌ 
आंतिसे विलक्षण भासता है. पर वह मेरा ही स्वरूप दै. में ओर जगत्‌ छुछ 
जुदा नहीं, इससे आंख मीच ली तो क्‍या और बंद रखी तो क्‍या? 
जहां मेरा द्वी स्वरूप है, वहां भय क्‍या ? वह समैत्न परमात्माको ही देखता हैं, 
स्वस्वरूपको ही देखता है, इसीसे वह जगतकी मौज लेता है. वास्तव 
तो उसे जो सुख भासता है वह अपना ही भनुस्यूत सुख भासता है; जो 
केवल बिचित्रतामें ही भासता है तथा अपने माने हुए जगपके सुखको 
जैसे अखूद दौछ्तवाछा कौड़ीको तुच्छ गिनता दै, बेसें ही जीव- 
न्मुक्त उस सुख मौजको अल्प गिनता है. उसको ऐसा भान होता है 
कि इस सुखके भोगनेसे छाभ क्या ओर न भोगनेसें हानि क्‍या ? इस 
विचारसे जीवन्मुक्त वाह्मबृत्तिके वेगगो आकर्पण नहीं करता, पैसे ही 
अन्तःकरणके निश्रयको डिगाता भी नहीं अर्थात्‌ जीवस्मुक्त कल्पित 
प्रारव्ध पुरुपाथंके अधीन, कल्पित परमाणुजन्य शरीरवर्ती कल्पित सुख 
लेनेमें निस्पृद्द रइता दे किंतु स्वस्वरूपमें तो वह अचल ही है. 

स्वरूपसें विलक्षण तथा जन्ममरणकी अनंत प्रतीतिवाली शंकाओं- 
से भयको पाया हुआ ऐसा कोई पुरुष वैराग्य पाकर, योगके स्वरूपातु- 
संधान निमित्त कष्ट सहन करके मन सहित सब इन्द्रियोंका निम्रह करनेकी 
भातुरतासे आकर्षित हो, उपस्थादि सब इन्द्रियोंको शिथिक कर पीछे” 
स्वररूपानुलंधान साधन करे, तो भी शिथिक्त हुए अवयबोंसे कल्पित 
झुखका भोग भोगनेमें आसक्त ही रहता है और वाह्मदष्टिसे प्रतीत होता 
जगत्‌ उसको किसी प्रकार भी आनंदृदायक नहीं जान पड़ता, इस ढिये 
उसकी जैसी अन्तवृत्ति निदृत्त हुई है वेसे ही वाह्मदत्ति भी निववत्त है अथवा 
छतइंत्य हुआ जडवत्‌ विचरता दै. यह विदेहमुक्तका स्वरूप है. 
:'. -“लीवस्मुक्त, तग्ना विद्ेहम॒क्तमें भेद इतना ही है कि' एककी-अन्त- 
वैसि निद्त्त है और दूधरेकी अन्तर और:बाह्म दोनों ब्ृत्तियां निंदृतत हैं 


जनक ,विदेंद्वीका आत्मशोषन, "४६३ 


दृश्य-कल्पित जगतकी:प्रतीति दोनोंको.समान ही दे तथापिःसुख छेनेके 
साधन जीवस्मुक्तके पास हैं तथा विदेहमुक्तके पास नहीं, विदेहमुक्तने साधन 
. गबांकर साध्य ही सिद्ध किया है अर्थात्‌' जिन दश इन्द्रिय ओर अन्तः- 

' करणेके संमुदायवाले नाशवंत शरीररूप साधनद्वारा स्वरूपानुसंधान करनेमें 
समय होना होता है, वे कल्पित साधन विदेहसुक्तके नहींके समान दे तथा 
जीवन्यमुक्तके वे साधन अक्षय कायम रह कर स्वरूपानुसंधान कराते हैं, इसीसे 
बह कल्पित सुखका अक्षय-अनावृत भोग करता है. विदेहसुक्त हृठ-बछसे 
और जीवस्सुक्त कछ ( युक्त वा बैये )से परम पढदको प्राप्त करवा दै- 


यह विषय स्पष्ट रीतिसे आपके हृदयमें अंकित करानेके लिये हें 
पिताजी ! तुमको एक दृष्टान्त दूंगा. अंधा और हंष्रिवात्य दोनों एक जगह वेठे 
हैं. पास होता हुआ संगीत दोनों सुनते हैं. पर नेत्रवाद्म नेश्रोंसे देख कर 
जो आनंद छेता है उस भानंदको अंधा नहीं पा सकता, वल्कि अंत्दू- 
सिसे अनुभव ही छेता है, सुख तो दोनोंको समान है; पर अंधा गाने- 
बाह्ेके मोहकपनेसे और पास होती हुई गड़वड़से निर्भेय है, उसे 
चोर आदिसे भय नहीं, मारनेवाछोंका भय नहीं, सौन्द्येके मोहकपनेका 
भय नहीं, क्योंकि वह कुछ देखता ही नहीं, इससे निरभेय हैं. पर देखते- 
को सौन्दये, चोर तथा मारनेवालेको देखते ही तुरंत भय होगा यद्यपि 
भय प्रकट है तो भी प्रकट भय तो है ही, बह भय उसको तो होगा 
ही, ऐसे ही जैसे प्रकट आनंद देखनेवालेकों हैं वैसे ही अनादइत प्रकट 
भयका- भी साधनढारा संभव है. अंधेको जेसे अनावृत .झुखका वा 
आनंदुका संभव नहीं, वैसे ही कल्पित भयका भी संभव नहीं. 


थह देखता जीवन्सुक्त दे और अंधा विदेहमुक्त दे. इस परसे दे राजा 

जनक | तुम तात्पये समझ सकोगे कि देखनेवालेसे अंधा ओष्ठ'है. इसलिये 

“मैंने तुमको प्रथम जीवन्मुक्तकी दशा भोगनेकों कही, फिर विदेदयुक्त होनेकी 
सूचना दी है, क्योंकि जिसने एक घार भी. जवतक जगतके किसी खुख- 

.पदायका अनुभव्र नहीं किया, तंवतक उसको उसके-प्रति आकर्षण होनेके 
अयका. संभव हैं. स्री, पुत्र, ऐश्वयेका भोग ययपि विदेहमुक्त नहीं भोगता 

तथाप्रिःउसकी उसे कदाचित:ईपणा (इच्छा:). हो भावे प्र्थात्‌ मिथ्या 


'ड६२ .. त्चानुसंधान 


-जगत॒का मिथ्या सुख कैसा होगा, इस प्रकार शैपणा ही हो जाय तो उसे 
*गडबड़में पड़नेका पूरा पूरा संभव है. इससे वह संसारसे दूर दी रहता है. 
जीवन्मुक्तको ऐसा छुछ नहों. उसने तो मिध्यासुखका अदुभव कर जगत 
के सब सुखोंको जगत मात्रके सफछ पदाथथाकों देवतादिके छोकोंको मिथ्या 
नाशवबंत माना दे, इस लिय्रे उसे भय नहीं, तथापि साधनसिद्धिमें वह 
मन्द पंड जाता हैं तो फिर जन्म लेना पड़ता है, विदेशमुक्तकी साधना हठ- 
मय दोनेसे उसे गिरमेका भय ही नहीं रहता. बह ओए्ट हैः हे राजा ! तुम 
प्रथम जीवन्मुक्ति शन्ने: शनेः प्राप्त करो ओर विदेहमुक्ति हठसे नहीं वल्कि 
अजुभवसे सहजमें प्राप्त दो ऐसा करोगे तो तुम परम हो. जसे शरद ऋतुमे 
आकाश, वर्षा वरसनेके पीछे निर्मेछ होता है, नेसे जो पुरुष ज्ञानकी भौजके 
साथ सुख भोगकर निमेल बनता है, वह निजानंद्मय नित्य रहा तो वह 
_निर्मेय-परम तथा विदेहसुक्त है. ” 


मुक्ति-मोक्षका लक्षण, 


राजा जनकने शव (मृतक) रूपी महात्मासे पूछा--/ हे महात्मन्‌ | 
तुम पूर्व जन्‍्ममें भले ही मेरे पुत्र हो, पर तुम महत्पदके अधिकारी हो. न 
जानने योग्य भी जानते हो, इससे मेरे मनमें जो द्ॉका है उसका समाधान 
करो. परम मोक्ष केसे प्राप्त हो ? मोक्षका लक्षण क्या है ? भुक्तात्मा किस 
गतिको पाता है १ यह तुम मुझसे कहो, ” | 


शवरूप बाल कुंवरने कहा--४ हे पिताजी ! में महात्मा नहीं, ज्ञानी 
नहीं, पर कर्मका फल भोगनेवाला अल्प प्राणी हूं. महात्मा तो आप 'हो |- 
परंतु जैसे कीचड़में लिपटे हुए रत्नको स्वच्छ जलसे धोये विना उसका 
अकाश प्रकट होता नहीं, वैसे ही तुम भी उपाधिरूपी कीचड़में लिपटे होनेसे 
अपने चिदानंद स्वरूपकों देख नहीं सकते, आपका प्रारूध और , पुरुषाये 
सफल है, ऐसा मे मानता हूं, आपने जो प्रश्न पूछा वह झति गृढ़, गूढ़का भी 
गृह, तत्नका तत्तत रूप है तथा इसका उत्तर देना, यह मेरे ज्ञानसे बाहर है. 
जहां ऋषिमनियोंकी बुद्धि नहीं पँच सकती, वहां मुप्त जैसे तत्वह्ानतते 
रहित अत्पका कया सामथ्ये ! तथापि उत्त परमयोगीके इृपाप्रसादसे 


जनके विदेहीका आत्मशोघन- ४६३० 


आपका थोड़ासा संशय छेद करूंगा. सुनो. जो सूक्ष्म, -अविज्ञेय, अन्यक्त,, 
अचल, धुव, इंद्रियोंके समूह, विषयमात्र और भूतोंसे रहित है; वही सब: 
प्राणियोंका अँतरात्मा, परमपुरुष, परमात्मा, पुराणपुरुष, परमेश है. उसीको 
क्षेत्रज्ञ कहते हैं. वही त्रिगुणसे मुक्त पुरुष भी कहा जाता है तथा वह कुछ 
कारण रूप कल्पित किया हुआ निष्करियात्मा सदसदात्मक हैं, यही 
पूजन, बदन, उपासन करने, जानने ओर दशेन करने योग्य है. तद्रूपसे . 
कोई अए नहीं, उससे कोई विलक्षण नहीं, उसके रूपमें विडीन होना 
यही मोक्ष है. पंच प्राण, दृश इन्द्रिय, मत्त और बुद्धिसे जो मुक्त है, 
सत्वादि तीन गुणोंसे जो मुक्त है; पापक्म और पुण्यकमैसे 
जो मुक्त है, विराटकी पोडश कलाओंसे जो युक्त है उसी पुरुषको 
भुक्ति मिलती दे और वही मुक्त है. चिदात्मा ही मुक्तोंकी गति है. 
इस आयमूर्तिमें मुक्तात्माका प्रवेश हो; भेदका सर्वोशसे लय 
हो जाय, यही मुक्तात्मा की गति है; जिस पुरुषने हाथ, पेर, उद्र 
और उपस्थ इन्द्रियोका संरक्षण किया हैं. निपिद्ध कर्मोंका आचरण नहीं 
(किया ओर जो आचरण नहीं किया उसका अभिमान भी कभी नहीं किया, 
जो समान दृष्टिवाला है, अन्तःकरणकी सात्विक वृत्ति जिसको चरमाजृत्ति 
कहते हैं उसीमें मम्न है, निर्मेल बुद्धिका है और सदा ही उस परमात्मा-- 
अंतरात्मा-नारायण-परम पुरुपके शरण है, वही इस गतिकों पावा है. यह 
स्वरूप श्वेत्त्वीपमें चसता है. वहांके मुक्तात्मा स्थूलदेहरहित हैं, इन्द्रिय- 
भोगरहित हैं; चेट्टारहित हैं; शुद्धसत्वशील हैं, तेजस्वी हैं, इससे वे यत्किचित्‌ 
भी द्वेतभाववालोंकी दृष्टिमें पड़ते नहीं. इससे भी ओए वह परम 
,घन्नश्याम सू्ति है. यह मुक्तात्माओंसे वेष्टित है ओर मुक्तात्माके विचा और 
किसीको उसके दीन नहीं होते श्वेतद्वीपमें रही हुई ( रही हुई यह 
वचन असत्य है, क्योंकि वह तो सबमें है, पर -्वेत द्वीपमें वह साक्षात्त है. 
इसीसे रही हुईं कहा गया. ) उस दिव्यमूतिके प्रकाशका तेज जो , कोटाच 
कोटि सूर्यके तेजसे भी विशेष है, इसीसे जो वर्णन करनेमें नहीं आता, - 
यही नहीं, पर तुम जितनीः कल्पना, कर सकते हो उससे वह परे है. इस . 
पुंडरीकाक्ष जनादेन जगदात्मामें जो विढ्वीन होना वही मोक्ष है. चह मूर्ति 
मैंने देखी नहीं, जानी नहीं; वो वह ऐसी.है, ऐसा कह, क्‍यों असत्य भाषण , 


६४ . तत्वानुसंधान : 


करूं ! जिसको उसका दशन हुआ हो वह क्‍या इस गडढ़ेमेंसे निकलकर 
उस गढ़ेमें पड़े. /? 


है पिताजी ! अब जय सबिदानंद ! में जाऊंगा. इस जगतका मेरा 
तुग्हारा साथ यहीं पूर्ण होता दे. अव मेरा तुम्हारा सत्संग नहीं, जहां अनंत 
सुख है, वहां भी नहीं. वहां में सी नहीं, और तू भी नहीं, तो मिलता क्या ! 
भेटवा क्‍या ! राजा क्या ? ओर पुत्र क्या ? ब्राह्मण क्या ओर चाण्डाल 
क्या ? वहां एक परमप्रेम अद्वेत-पुणे-पुरुपोत्तम प्रह्मे ही है. वहां सत्र एक 
ही है. थद्गैत ही है. वहां में और ठुम द्वेतमेंसे छूटकर अद्वेत ह्वी होंगे! 
उसी झूपसे अनंत काछतक रहेंगे ! ”” 


इतना कहकर वह वालझुंबर फिर पूर्वतत््‌ मृतक हो गया. उसके 
भेत्र मिच गये. उसकी वाणी बंद पड़ गयी, क्षणभरमें उसका चमे'कुम्हि- 
छाय गया. राजा जनक परम उदासीन हो गया और उस बाहलकुंवरको 
फिर गहेमें पधराकर उसे मिद्टीसे दाव दिया. मिट्टीके साथ. मिट्टी मिछे 
गयी. राज़ा जनक पुत्र: स्नान कर, बस्र धारण करके, उत्तम ज्ञान हे) 
अपनी राजधानीम आया, 


जनकका धारण किया हुआ वेप, 


हिमगिरिका योगीन्द्र महात्मा सुविचारशीकू और' छझलिंगकी 
संवोधन करके वोछा--/ हे बत्स ! उस दिनसे राजा जनककी स्थिति 
बिल्कुल बदल गयी थी. नगर छोड़नेपर जो जन्नक था, वह जनक भर 
नहीं था. पृषका जनक संसारी जनक था, व्यवहारी जनक था, लौकिक- 
जनक था. आज जीवस्मुक्त जनक है, आत्मनिष्ठ जनक है. उसकी चिंच- 
वृत्ति विल्कुछ शास्त हो गयी है. उसके मनकी अहंता ममता छूट गयी हैं. 
उसकी भावनाएं नष्ट द्यो गयी हैं, अस्ति, भाति नाम आदिके अंशोसे वह 
रहित हो गया है. कामक्रोधादिक उसके दास बन गये हैं. सारा संसार 
उसको गंधबेनगरके समान भासता है. जनकपुरी भी उसे वरसातसे भीगे 
हुए चित्रकी तरह जान पड़ती है. राज्यका व्यवहार वह साक्षीरूप मात्र ही 
हो रि चलाता है. वह किसीमें लिप्त नहीं. ४ 


जनक विदेहीका आत्मशोधन, ४६५ 


* यह्च्छाठाभसंत्॒टो इंद्वातीतो विमत्सरः । 
समरः सिद्धावसतिद्ों वा कृत्वापि न निवध्यत्ते ॥ . 


अथे-देवेच्छाष प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष माननेचाछा, सुख दुःख 
आदि इंद्रोंसे रहित, मत्संरंरहित, -कार्यकी पिद्धि अर्सिद्धिको समान 
प्ताननेंवाला अनेक कम करनेपर भी बंधनको प्राप्त नहीं होता, 


ऐसी राज्ञाकी स्थिति बन गयी है. इस नवीन अवस्थाको देख कर 
शनी ओर मंत्री चक्रित हो गये. संप्षारपर राजाको, ऐसा हृढह' वैगाग्य 
व्याप गया था कि, एक दिन रातको अपने, हाथसे सिर मूंड, भगवा 
वस्र धारण करके रानीके राजमहरूके पास ' नारायण हरे ” बोलता हुआ: 
जनकपुरीका स्वामी खड़ा रहा. राजाका यह विपरीत आचरण देख कर 
रानी बड़ी खिन्न होगयी. वह राज्ाके पाध आकर बोली-४ महागज ! 
यह आपने क्या किया ? परमात्माके वचनका छोप किया ? ठीक ! पर 
तुम ध्षत्रिय हो, प्रंजापालनादिक कम करनेके लिये जन्मे हो, कुछ संन्‍्या- 
प्ियोंकी भांति भिश्षा मांगनेके लिये नहीं जन्मे. फिर यह विपरीत 
आचरण कैसा | तुमझ्ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे तुम्हारी आत्माक्ो 
नंया चैतन्य मिला है, संत्‌ कया और अद्त्‌ क्या, सो तुम भलली भांति जान 
संकते हो, आश्रमेके धर्म भी जानते दो, पर कर्मका त्याग करनेके लिये 
यह ज्ञान नहीं, परन्तु कम करते रह कर जो आत्मनिष्ठा प्राप्त हुईं है, उसके 
द्वारा परम पढ़कों पानेका अधिकारी बननेके लिये है. क्या भगंवा पहर 
भिक्षा मांगनेसे अथवा वनचरकी भांति बनमें भटकनेसे ही परम तत्तवकों 
प्राप्त कर सकते हैं ! नहीं जी. जिसको शुद्ध आत्मनिष्ठा प्राप्त. हुई है, वह 
कम तथा अकंमेकी विचार, स्वशांवप्राप्त कर्मोका त्याग नहीं करता, 
आंश्रमधर्मका त्याग नहीं करता और .वैप-टेककी टेढ़ी, गलीमें प्रवेश कर, 
गोलमाढं पड़के, भूलतां भटकता जाता नहीं. स्वामीनोथ ! 

जो वैराग्य दिखावे करी, वह तो मनकेरी मस्करी |. 
जो उपज सांचा वराग, अंतर बाहर सवत्व प्याग [| ५ 

मेरे सौभाग्यरत्न ! आपको लो नित्यकम , और आश्रमक्रे कर्म 

करने ही है. क्योंकि कमफा त्याग करनेकी अपेक्षा कमे करते रहना, पर 


9 


४६६ - तस्वानुसंधान 


उसमें लिप्त न होना दी श्रेष्ठ दे. कम न करनेसे तो तुम्हारे शरीरका निर्वाह 
भी न दो सकेगा और उलटे भ्रष्ट होगे. हे महाराज ! किस लिये आपने 
एकदम राजपाट छोड़ कर, योगीका वेश धारण किया है ? मुट्ठी मुट्ठी अन्न 
घरघरके द्वारपर मांग कर उसपर निर्वाह करनेके लिये ! आप इसके लिये 
जन्मे ही नहीं हैं. इससे हे प्रभु ! यह आपका कार्य तो क्षत्रियोचित धर्मसे - 
और प्राप्त ज्ञानसे विपरीत ही दे. है रामन्‌ ! यह त्याग ग्रहण करके घर ! 
घर मिक्षा मांग कर, सप्परम पढ़े हुए मन्नसे तुमने संतोष करना विचारा 
होगा, भढ़े, उत्तम क्वान प्राप्त करके उसका यह उपयोग करो, पर राजाका 
धर्म तो प्रजाका पालन पोषण करनेमे है, उसको अतिथि, देव, 
ऋषि तथा पितर इन सत्रका यजन करना दे, यह सत्र थोड़ासा भीखका 
अन्न छाकर केसे पृण कर सकोगे ! आप तीन विश्याके जाननेवाढ़े 
हैं, करोड़ों त्राहणोंका पोषण करनेवाले हैं, ऐसे ओ अगवा 
वस्नघारी राजा! इस राजलक्ष्मीको त्याग कर श्वानकी तरह पेट 
भरनेमें तथा अधम पुरुषोंके मुखक्री ओर देखनेमें क्‍या आनंद मानते 
हो? आप दृसरोंके अन्नसे पेट भरनेके लिये नहीं जन्मे. हो, ओरोंका, 
पालन करनेके लिये बनाये गये हो. पर दे टुंदेंव ! सचमुच आजसे मेरी 
पूज्य सासुजी वंध्या हो गयीं और पितरोंकों तो रोना ही दै! भो 
वेषधारी राजा | भाप राजा हो इस टिये हजारों मनुष्य आपके सामने 
दोनों हांथ पत्तार कर खड़े रंदंगे, पर उनको जब कुछ भी फल नहीं मिलेगा 
तब वे निराह् होंगे, वे क्या आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कल्याण 
होगा ! हे ज्ञानेच्छु ! दे मुमुक्षु ! आश्ञामंगका पाप तुम कहां जाकर दूर 
करोगे ! सचमुच आपकी तरह आश्रम त्याग करनेवालेको यह लोक 
भी नहीं ओर परलोक भी नहीं, गृहस्थ होकर, राजा होकर, जो अपने घर 
का त्याग करता है, वह दोनों लोकोंसे भ्रष्ट होता है. तिसमें भी आप ऐसे 
ज्ञानी होकर, अपनी धमपत्नीका त्याग करके, घर २ द्वार द्वार पर 
भीख मांग कर जीनेकी इच्छा करते हो, इस विपरीत कर्मका पाप तो 
अपार ही है. साधुपन धारण करने पर भी और त्यागका वेष बनाने 
भर भी तुम्हारे इस खण्पर, तुम्हारे इस त्रिदंड और इस छुम्हारे भगवा 
वस्रका जब कोई . हरण करेगा.तत्र तुमको दुःख हुए विना न रहेगा. उसी 
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प्रकार मुद्ठीभर अन्न मिलनेकी भी नित्य नित्य सूयोदय होते ही आपको 
अपेक्षा भी रददेगी ही. साधु सेन्‍्यासी हो, जोगी जती जंगम वा वेरागी हों; 
सत्रीको वजो, पुत्रको तजो, धनवैभंवकों तजों और कीर्तिका भी त्याग 
करो, यह सब हठसे तजोंगे, पर पेटंरूपी गढ़ेका भरना न छोड़ोगे. किसीको 
अधिक और किसीको स्वल्प, कीड़ीको कण ओर हाथीको मण ! पेरंन्तुं 
पेट भरे बिना किसीका काम नहीं चलता. पेट भरनेके लिये दुजेनोंके 
सामने हाथ जोड़ कर खड़े रहते आपको खेद ही होगा. चन्द्रकी कान्तिको 
नाश कंरनेवाले मेघमें जेसे अधिक कालापन है, वैसे ही यद्यपि दुजनं 
धमे करते हैं, तथापि वह दूसरोंका धर्मनाश करनेहीके लिये है. जब कोबे 
स्नान करें तो जानना कि अव दुष्काछ सम्रीप ही है तथा जब कोकमैथुन 
देखा जाय तत्र॒ जानना कि अनथका मूल छछाटलिखित हे. देवयोगसे 
दुजन दान देंगे, तो भी निश्चय जानेगा कि दुजेनकी संपत्ति वा दान संताप, 
मोह ओर कंपका कारण हुए वित्ा नहीं रहता, ऐसे दुष्ट दुमनोंके 
पाससे भी मुदट्ठीभर अन्नकी आशा करनी, क्‍या यददी त्याग और सतकी 
.प्राप्तिके योग्य साधन गिना जायगा ? आपने दतका त्याग किया हो; 
रज, तमका त्याग किया हो, आसुरी संपत्तिकां विजय किया हो, शुद्ध 
सत्वगुणी बने हो, अमेदम छीन दो, तो फिर हमारे तुम्हारेमें तथा इस 
प्रजामें क्‍या भेद है ? में और तुम एक ही दो तो कौन किसका त्याग करता 
है और करेगा ) आप अलुप्रहकर्ता कोन तथा अनुग्रहपात्र में कोन है 
स्वाभिनाथ ! जिस ज्ञानके अभिमानसे सतका भान भूछ कर, निदान आप 
जो कृत्य, करते हैं, उस सत्‌ ज्ञानमें--चिदाभासमें हमे सब समान ही हें, 
चिदाभासमें भेदका लेश भी नहीं, परन्तु हे राजा | गृहस्थाअ्मका त्याग 
करके जो त्यागी हुए हैं, वे वास्तविक रींतिसे ग्रइस्थाश्रमीफे आभ्रयसे ही 
जीते हैं. . गहस्थाभ्रम ही अपने बड़े भाग्यसे उनका पोषण करनेवारां है 
सच्चा त्यागी तो वही हैं कि जो अपने आश्रमधममें परायण रह कर; 
जढमें रहते हुए कमलकी तरह निर्लेप रहके, व्यवह्यस्में'विचरता है;. जंने+ 
कोंको ज्ञान, घमें, दान, समानंतासे सत्‌ सेमझ समझा कर अनेकॉकों.. 
प्राणदाता बनता है तथा संसारंकी कोई भी वांसंनां .जिघको बाधा मंदी 
कर सकती; वंदी पुरुष इस लोक तथा पंरलोकमं परमात्माकें सांनिध्यका 
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मुक्त दशाका अधिकारी दै, पर जो मुड़िया भगवा बच्न धारण करे , अपना 
पेट भरनेके लिये आचाये वा शुरु, सहरुवावा वा साधुकी, छायाके 
नीचे बैठ, दाम और कामके वंधनमें पड़, अनेक पुरुर्षोकों, तारनेका 
अपनेकरो अधिकार प्राप्त हुआ मान संस्यासका स्वांय धारण [करते हैँ, वे 
इस जगतको ठगनेवाले बगुला भगत हैं, पाशसे बँधे हुए पु ही हैं 
वे अपना और दूसरोंका यह छोक और परछोक बिगाड़नेदाले ही .हैं. 
कारण कि, मठ, शिष्य, पुस्तक, उदर भरनेकी चिंता तथा धनक्ी' 
टांलसासे वे मुक्त नहीं. हे महाराज | इन कापाय वस्ोंका त्याग करो, 
त्रिदंडका त्याग करके, राजदंड ग्रहण करो, अम्रिका आराधन करके जिसमें 
सनेक विद्वानों और गुणवानोंकों संतोप दो, परम पुरुपाथ प्राप्त हो, ऐसे 
सत्तके ज्ञानवाला परमार्थ यज्ञ करो, सेदको त्याग-अभेदकों भ्रहण कर, 
'विश्वकुटुंधी घन, जगतमें विचरो. परम पुरुपाथ सिद्ध नहीं हुआ. तबतक 
धममें अनुरक्त रह कर निरत्र प्रजापालन तथा तपश्चर्या करनेके लिये तत्पर 
रहो. परमात्माका सेवन; भजन, पूजन, :दशन यह सव भगवा वस्र धारण 
करनेहीसे द्ोता हे ऐसा नहीं हे. आपके समान पुरुष तो इसी शरीरसे. 
जीवन्मुक्तदशाके आनंदको भोगतें हैं, इससे यह त्याग छोड़ क्षत्रियोचित 
धमममें चर्ता तथा द्वेतका भेदन करके अद्वैतमें प्रवेश करो. जो भगवा 
बखस्र धारण किये विता अन्त:करणमें रहते हुए चिदानंदम छीन हो। 
संकल्पका ही सेल्यास करता है, वही विशुद्ध संन्यासी है और वही 
परमपढदको प्राप्त करता है.” 

.. पटरानीके ऐसे सदबोधक वचन सुनकर, तत्त्ववेत्ता महात्मा जनके- 
रायने अपने स्वरूपको पहचान, रानीको आशीर्वाद. दे, अपना वेष, 
उत्तार डाला ओर राजभवनमें पुन: प्रवेश कर, रीतिसे रीजकाज 
करने लगां. वह. ज्ञानी, आत्मानांत्माका, भेद समझनेवाला, परजह्मकी छीला- 
वाले बगीचेमें विद्वर करनेवाछा, सांसारिक व्यवहारोंसे वियुख हो, शरद्धि 
तथा -क्षयसे होते हुए, हष और -शोकका' त्याग करनेवाला, त्रैह्मानंदका 
उपासक बना था; तथापि जीवस्मुक्तद्शार्भ उसको जो न्‍्यूनता ( कमी) 
मालूम पड़ती थी, उसे पूर्ण करनेके- लिये उक्त योगीन्द्र मुनिकी उसे रटना 
लग रही थी. मुनि थोड़े-काछतक पधारे नहीं,- तब उसने अपने मनुष्यों 
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द्वारावन, उपवन, मठ, मन्दिर और गिरिकन्द्राओंमें शोध कराया, 
खोज्ञ किया, पर मुनिका पता. नहीं छगा तब बह शोकातुर होगया. 


' विचित्र स्वन्न हि 


ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए. राजा जनकने इस संसारके पदार्थ 
मात्रपरसे प्रीति उठा .दी.उसके रोमरोममें वेराग्य व्याप गया.वह इस जगतृको 
मृगतृष्णाके जरू जेसां, गंघवेनगर जेसा, जाकाश अथवा जहमें अंकित 
चित्रके समांन मानने लहंगा. उसको सवे व्यवहार बंधनके-पाशके' 
समान मातम. होने छगे.* घीरे धीरे इस छोकका आनंद अप्निकी 
ज्वाछाके सप्रान  हुःखदायी हो गया. जन्मके पीछे मरण चढ़तीके' 
अंतर पडती, 'उदयके पीछे अस्त, उसी प्रकार आनंदकें अंत शोक॑: 
ही है, यह विंवार उसको दृढ़ दिन दिन होने लगा. उसके आमोद प्रमोद 
अस्त होगये. ऐसी स्थितिमें विचारम्स्तावस्थामें एक दिन वह दोपहरको 

। सो रहा. उस समय उसने नीचे ,लिखा स्वप्न देखा. 

५. कि, जानो एक दिन राजा जनक अपनी प्रवछ सेनाके साथ शिकारको 
गया है. एक हिरनके पीछे उसने घोड़ा बढ़ाया और सेनासें बहुत दूर निंकल 
गया. उसका शीघ्रगामी झश्व .हिरणके पीछे सरपट दोड़ा जाता है. हिरन भी 
छलांगपर . छलांग मारता आगेको दौड़ता चला जाता है. हिरनको 
पकड़नेकी धुनमें राजा एक घनी झाड़ीव प्रविष्ट हुआ और एक झाड़ू 
झांखरोंसे ढके हुए कुएँके ऊपर होकर इसंका घोड़ा दौड़ता जाता है. 
इतनेमें घोड़ेने ठोकर खायी और राजा उंस कूप॑में गिर पड़ा. इस भयानक 
' प्रसंगसे राजा घब्रड़ाहंट ओर आाश्चयैमें पड़ा है और पड़ते पड़ते कूपमें बरटकी 
- डाछी हाथमें पड़ गयी. घोड़ा तो राजाको गिरा हुआ देखें, भाग गया है 
और राजा बड़की डा पकड़ कर लटका हुआ है. ऊपर निकलनेका.कोई 
उपाय. समझमें नहीं आता. तव राजा विचार करता दे कि किसी प्रकार 
इस संकटमेंसे छूट तो प्रभुकपा.! वंह गद्ददकंठ दोकर प्रभुकी प्राथना 
करता है, उत्ती क्षण उप्तकी दृष्टि ऊपर 'कचर कचर . करते शब्दपर पड़ी. 
ओर देखा .कि जिस बड़की. डाढको पकड़ कर वह लटकता है; उसकी 
जड़को कुछ चूहे जो रंगमें चित्र विचित्र हैं,-कादते हैं, उच समय राजा 
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विचारता है कि जो डाली कट.गयी तो नीचे कूपमें. पड़े ही सारी: भावु 
पूरी होगी. पर तत्क्ण नीचे दृष्टि पड़ी, वहां एक विकराल भयंकर अजगर 
मुंह फाड़े बैठा है. यह देख, राजा बहुत घबड़ाता है. उसे कोई दिशा 
बचनेकी सूझती नहीं. तब तो वह जोरसे चिह्वाने पुकारने छगा कि कोई 
पथिक पैरा शंब्द सुन कर मुझे निकाल लेवे. इतनेमें एक स्री उस कृपके 
पनरधटपर आकर: खड़ी हो रही. राजाने उससे कद्दा कि- हे जगदम्वे .! 
मैरी रक्षा कर, मुझे बचाव, में जनकपुरका महाराजा हूं, तू मेरी रक्षा करेगी 
तो तुझे अपरिमित घन दूँगा.” चढ़ सत्री वोी-“हे राजा ! मुझे तेरी धन- 
संपत्तिकी आवश्यकता नहीं, पर जो तू मुझे व्याहना स्वीकार करे तो में 
तैरी रक्षा करूं तथा इस संकटमेंसे तुझे छुड़ाऊं. ” वह स्त्री :कुरूपा, इंद्धा, 
अंगमें कुष्टरोगसे भरपूर, मुखमें एक भी दांत नहीं ओर शरीरफे .चमड़ेमे 
झुर्ियां पड़ गयीं थीं, इस कारण राजा उप्तसे विवाह करनेकों अस्वीकार 

करता है किंतु बहुतेरी प्राथना कर, पुष्कल -धनकी लालच देकर रक्षा 
करनेको कहता है, पर विरूपा सत्री, एक भी नहीं मानती, अब. ऊपर 
चूहे तो वड़की जड़ काट ही रहे थे, इससे घब्ड़ाकर “ना ? छोड़ कर राजा 
उस विरूपाको विवाहनेकी * हां” करने छगा है ! तब घुढ़ियाने नीचे' उत्तर 
राजाके पैर पकड़, बाहर निकाछ घरतीपर उतार दिया और कहा हे राजा! 
अपना वचन पूरा करओर मेरे साथ विवाह कर !? राजा बोछा-हिं बुट्टी मा 
जरा दया करो, में तो तुम्हारे वालक समान हूँ. ? इतना कहते ही बुढ़िया 

क्रोधसे विकराल वन, अपना मुँह फाड़ कर राजाको खानेको दौड़ी और 

सोते हुए राजाको भयके मारे सचमुच चिह्लाहट करनी पड़ी. ओं ओं! 

ऐसा करते २ बह जाग्रत होगया. चोबदार नकीबने पुकारा किं 


£ जनकरायकी जय ! अन्नदाताका जयजयकार पिलरि 

राजा जागृत होगया और बह विचारने छगा हरि “यह क्‍या : में यहां 
राजा हूँ, नकीव राजा जनककी विजय हो, कहता है, वहां एक स्त्री स्व 
मुझे खाने. दोड़ी ओर .घबड़ाहटके मारे में. चिल्ाने छगा था. में राजा जनक 
सत्य-अधवा जंगंलमें दोड़ती हुई बुढ्ियाके विकराल मुखमें जाता हुआ वई 
पुरुष सत्य : इन दोमें सत्य क्या ? यहां मैं राजा स़त्य हूं, वहां कुपमें गिरा 
हुआ. भी में ही था. इन. दोनोंमें सतंय कौनसा ? मुझे तो ये दोनों सत्य, भलुभूत 
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प्रतीत हूए हैं! यहां राना जनक रूपसे वैठा हूं और -बहां विकरालविरुपाकी 
चेष्टासे भय पांकर चिह्नानेवाल्ा भी में हो हूं, तव इन दोनोंमें सत्य कौन 


जगत स्वम्नतुल्य है, 


, « राजा ऐसे विचारमें ढीन है. उसकी चित्तद्ृत्ति विकछ बन गयी ई.- 
वह बावलेकी भांति चारों ओर देखता है, इतनेमें मंत्री छोग उसके पास 
राजकार्यके लिये आये. राज्ाकी भुखमुद्रा विचार्मसित्र देखके प्रणाम कर 
खड़े रहे. इतनेमें विचित्र वेष घारण-कर हाथमें इख का दंड (इब्ल॒ुदंड ) लेकर 
योगींद्र मुनि यहां पधारे ! ये योगीद्रमुनि महात्मा याज्ञवल्क्य थे. राजाको 
उपदेश करनेके लिये, याज्ञवर्क्य मुनि योगसे अपना मूछरूप पछट कर विकृत 
चेपसे वहां आये थ्रे. उनका विचित्र रूप देख कर मंत्रिमंडल खिलखिलाहटके 
साथ हँस पड़ा. योगींद्रमुनि सवको हँसते देख चौगुने हँसे. तब दोनों हाथ 
जोड़, राजा बोढा-'है महात्मन्‌ ! हे देव! ये असम्य मंत्री आपके विचित्र 
अंगकी विचित्र चेष्टा देख कर दँसे, पर आप. उनसे चोगुने हँसे, यह मुझे 

' चड़ा आशय छगता है. कहिये आप क्यों हँसे !” मुनि बोले “राजा ! इन 
सबकी मूखता देख, मुझे हँसी. आयी है. तेरे मनका जो संदेह है, “उसे दूर 
करनेके लिये मेरा आगमन है. तुझे ज्ञान चाहिये, उसे मेरे मुखसे सुनना 
है, इसमें कुचेष्ठा घा विचित्रताका क्‍या संबंध है ? जो प्यासा है, उससे 
जल्से काम है, घाट टेढ़ा है वा खड़बड़ा खड़वीहड़ दे, इसके साथ कया 
संबंध है. इस गन्नेक़ा जिसे रस चूसना है उसे यह सीधा है वा- 
रेढ़ा है, मोटा है वा पतला है, यह कहां पका है, किसने बोया दे, 
इसके जाननेसे क्या सतरूव ! पर उसके मधुरत्वके साथ ही संचेध 
है. सूढ पुरुष ही व्य4 वार्ता करते हैं! मुनिके ऐसे चकित करनेवाले, 
सथैसूचक, वोबक और म्मज्ञ वचन सुन, राजा जनकने . खड़े होकर 
उनके चरण छुए और पूछा- हे देव ! कहिये, आप कृपाछ हैं. “यह 
सत्य वा वह सत्य ?” त्रिकाल्ज्ञ योगींद्रमुनि वोले- जंसा यह, बसा वह 
बह कूपमेंका अजगर, वड़की जड़ काठते काछे सफेद चूंडे, डाकिनीके 
समाल सख्ती और उसकी विवाहकी इच्छा, यह जैसे-असत्य-है, बसे ही यह 
राजपाट, चह मंत्रि-मंडल, यह पटरानी, राजकुवर, घनसंपत्ति, विलासवंभव 
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तथा यह विश्व-संत्र असत्य है. जैसे जागृत .होनेपर वह स्वप्न असत्य है, 
वैसे: ही आत्मपदमें जागृत होते ही यह सवे विश्वमान्न असत्य ही है. ” 
मुनिके उपदेशवचन सुन, गा जनकने उनको पुनः साष्टांग 
दंडवंतू प्रणाम करके पूछा- हे देव ! मुझे आत्मपदमें जागृत करो!” 
राजा पृथ्वीपर दंडवतू पड़ा ही रहा, उठा नहीं." उसका अहंभाव 
जबतक मिटा नहीं, तबतक मुनिने भी उठनेको नहीं कहा.' जब वह 
अहंता ममतासे मुक्त हुआ; तब मुनिने कह्दा--“जनक, छठ ! ” राजा 
नहीं उठा, पड़ा दी रहा, क्योंकि वह जनक नहीं था; वह फेवल्यरूप 
बनता था. फिर झुनिने कहा -“ रांजा उठ |?! - जनक '- नामधारी, राजाकी 
उपाधिसे वेप्टित उठा नहीं; तब झुनिने कट्दा--“ हे आत्मरूप ! 
उठ, जो तेरी इच्छा थी, वह मिला है. उठ!” जनक उठा. -तर्व 
मुनिने कहा-“ हे नामरूपधारी जनक! “सदैव सोम्येदमग्र आसीत !” 
हे शान्तगुणी ! सृष्टि होनेसे पूषे यह जगत सत्त्‌ रूप, ही; भ्रह्मरूप ही था 
तत्तमत्ति ! वह ब्रह्म तू है. पर जिनके हृदयपर गुरुकपाकदाक्ष नहीं 
पड़ा, जिनके गुद्यागारंध अड्ैवने उदय नहीं पाया, ऐसे हृतभागी जीवोंको.- 
ही यह मिथ्या जगत सत्य भासता है और उन्हींको मरणका भय व्यापता 
है. जो ब्रह्म है, उसे मरना क्या और जन्म छेना क्‍या | राजापन क्‍या 
ओर कुरूपाके साथ विवाहका भय क्या ! कुछ भी नहीं. अ्मरूपी विशाल 
सर्वव्यापक वद्धमें, ब्रह्मने ही. परमात्माने ही अपनी इच्छारूपी रंगकरी 
कूंचीसे नानाविध रूपवाढा यह जगत चित्रित किया है. इसमें सर्वन्न त्रह्म 
ही है. उसके बिना अन्य कुछ नहीं. जाप्रतमें ज्ञानीको जो भासता है , 
सब पत्तह्मा परमात्मा ही है भौर परमात्मासे भिन्न जो कुछ भासंता हैं... 
वह अविया है. अवियाको नष्ट कर जो विद्यासंपन्न बना, उसको परमा 
त्मासे भिन्न कुछ भी नहीं भासता तथा ऐसा जो तीन कालमें देखता है, 
“में ” और यह” इत दोनोंका प्रकाशित बुद्धिसे त्याग करता है, 
अनात्म पंदा्थेमेंसे अनादिकाछकी व्याप्त अज्ञानताड़ो खींच, निकाल 
निम्न स्वरूपर्भ जो तदाकार द्वोता है, उस्तको इस विश्वर्म रहते हुए भी द्वैत- 
रद्दित सब दृष्टे पड़तां हैं, अर्थात्‌ उसको कोई विश्षेष नहीं होता. स्थल 
देहमें बसता हुआ: जोवात्मा, पंचमंह्यामभूत, पंचतत्व, पेंचकोश तथा ज्ञांनका 


जनक विदेहीका आत्मशोधन, ॥ 


विषय-इन सबसे मिन्न दै. जो स्से भिन्न दै, वहीं परमात्मा. है." जैसे 
नृत्यशालामें रखा हुंगा दीपक सभा, नतेकी, :पड़ंदा,. गृह आदिकों .समा- 
नवांसे प्रकाशित करता है, -वैसे सारे अक्याण्डको बही प्रभु. प्रकाशित 
करता है. यह परमात्मा अशब्द, अस्पर;-अरूप, अव्यय, रसरहित;. “गंध 
रहित, नित्य, अनादि, अनंत और अचले है. - जिससे मूतमात्र जन्मते हैं, 
जन्म ले कर जीते हैं, जीवके.घटघटर्म जो.दै, वही त्रह्म है, और वह ब्रह्म तू 
आप .दै. तू जीव भी नहीं, जनक भी .नहीं, मनुष्य भी नहीं, राजा भी नहीं, 
बल्कि ब्रह्म है. यह ब्रह्म. चेतन्य स्वरूप, निभल; भविनाशी, छ्ेतरहित, आनंद- 
स्वरूप है और वह अन्ुुभवसे ही जाता जाता है. ज़िसको अंदवेतसिद्धि प्राप्त 
होती है, वह अद्वेत आत्मज्ञानकी सामथ्येसे जगतको मिथ्या जान, लछोक- 
प्रसिद्ध नामरूपात्मक देहका देददीपना छोड़, व्यवहारमें (विचरता है. उसको 
चराचरमें सबिदानंद स्ट्रंरूपके वित्ता ओर - कुछ: नहीं जान पड़ता. वही 
स॒दा जन्ममरणसे मुक्त हो, -प्रह्म रूपको पाता है. वह. जानता';दै कि 
संपूर्ण प्रपंच त्रह्मरूप है, तत्त्वका तत्त [म्रह्म, है, चिंतन करने योग्य, 
विचारने योग्य, कहने योग्य, सबका. सारभूत ब्रह्म ही -है. उसके लिये 
कुछ जानना नहीं, विचारना “नहीं, कहना नहीं और सुनना - नहीं, 
 तत्तमत्ति ” को जान तथा भगवान्‌ वसिप्ठनेः रामचन्द्रजीको जो उपदेश 
दिया है उप्तका स्मरण-अहण-सेवन कर कि, 'यदा संक्षीयत्ते चित्तमभावात्यन्त- 
भावनात्‌ । चित्सामान्यस्वरूपस्य. धत्तासामान्यता तदा ॥ अभावकी अर्थात्‌ इस 
जगत॒का सब मोहजाछ छूटनेकी मंतरकी - भावना होनेसे जब चित्तद्तत्ति 
भली.भांति क्षीण हो जाती है, तव चित्तकी सब वृत्तियां-बाह्य स्वरूपको- भूल, 
अंतरमें प्रविष्ट होकर, उस - चित्तकी-सामान्यताओो प्राप्त कर, तद़ाकार 
बन जाता है और तब.यह्‌ जगतजाल ध्वस्त होकर-लु॒प्त होकर कहां जाता 
है, यह नहीं जाना जाता, ऐसी जो दृत्ति-वासना-भावना वहीं त्रंझ और 

बही ब्रह्म जन्म मरणसे मुक्त करनेवाला. है. जान लो कि * अयमात्मा न्रह्म 
सर्वानुभू: ? सर्वाचुभवरूप जो यह आत्मा है, वही ब्रह्म है. वह ब्रह्म तू है. 

, इन योगीन्द्र मुनिने फिर जनकको प्रह्मका स्वरूप बहुत उत्तम प्रका- 

रसे समझाया था. वह स्वरूप हृदयमें घारण कर राजा जनक .जीवन्मुक्त 
बन, .राज़पाट संभाल, राज्य करता था. वह यद्यपि व्यवहारकालमें देतको 
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देखंता, तथापि सर्वत्र चेतन्य, व्याप्त होनेसे ज्ञानरूप आत्मासे भिन्न छुछ भी: 
नहीं देखता था, सत्र अद्वत, समता, प्रेमको.ही देखता था. उसका सब 
ध्यवहार विकाररहित--अहंत्व ममत्वरह्दित था. वह आनंदस्वरूपमें ही विह 
रता.था, जाज़ंदरसको ही ग्रहण करता था. 

इस प्रकार राजा जनक, जीवन्मुक्त बना. थोगीन्द्र मुनिको, तो :उसे 
विदेहमुक्त करना था... पर उस ..प्रसंगकी राह देखते हुए थोगीन्‍्द्रमुनि 
जनक़पुरीमें, रहने छगे और उनकी आश्ञासे राजाने - यज्ञ आरंभ किया 
इस. यज्ञमें बड़े :र पंडित पधारे थे. परंतु इनमें सच्चे आत्मनिष्ठ थोड़े ही थे 
जनकका यज्ष हो रह था, कि पूर्णाहुतिके दिन सकल-समाज भरा हुआ है 
उनके बीचमें ऋषियोंसे भी पानी भेरावे, ऐसी संन्यांसिवी गार्गी बस्ल- 
परिधान. किये बिना द्गिंबर अवस्थामें यकज्ञमंडपमें .आ खड़ी हुई 

राजा जनककी सभामें गार्गी, | ह 

संपूर्ण त्रेद्वरूप जाननेवाली, त्रह्मरूपमें विडीन हुई संस्यासिनीने अनेक 
तत्त्वविद्‌ महात्मोओंके मुखसे सुना था के राजा जनककों दिव्यज्ञान प्राप्त 
हुआ दे, उसे तत्त्व सत्‌ पदाथ प्राप्त हुआ: है, बह स्तृका ही उपासक है; सत्‌ 
बिता और छुछ नहीं जानता, देखता भी नहीं, कुछ सुनता नहीं और बोलता ' 
नहीं, इसलिये उसकी परीक्षा केरनेके लिये मनककी यज्ञसभामें वह आयी 
थी. उप्का वेष विचित्र अद्भत था. वह दिगंबर'ही थीं. उसकी कांन्ति 
मनोहर जगतके ज्ीवोंपर प्रतापकी दिव्यपतते छाप  डालमेवाली थी. उसका 
अंग गोरवर्ण, सर्वाग ढम्बे केशोंसे आच्छादित, कपालपर त्रिपुंड़की स्वाभा- 
बिक तीन रेखा थीं, उसके हांथतें दंड और कमंडछु थो. यर्किचिंत्‌ संकोच 
बिना वह सभामें आ खड़ी होगयी. उसे सभाके बीचमें खड़ी देखते ही सब 
सभासद व्रिविध संकल्पसे विचोसअंसिंत होगये” तथा ऋषिवग, नगरजन 
और छुद्र प्राणियोंमें कोई हँवीत, कोई कोतुकसे, कोई निर्भत्सनासे उसकी 
ओर देंखने रंगे. पर गायक मुखंमंडलके प्रकाशके आगे करिसीकी दृष्टि 
ठहर न सकी तथा कोई भी स्थितंप्रज्ञं नहीं रंह सका, फेवल सुनिचक्रचूडॉ- 
मणि याज्ञवाल्क्न्य ही स्थितप्रज्ञ रहे. इस' गागींका संकल्प था-मैरा स्वामी 


होने योग्य वही है जो स्थितप्रज्ञे हो तथा वही वर्त्न परिधान करावे तब 
पहनूं तथा केवछ उसीकी .छज्जा करनी, क्योंकि जयतके जीव- तो पहुं हैं 
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और पशुओंकी छज्जा ही क्या १ इससे बह सदा दिगंबर वेषसे' इस छोकमें 
विचरती थी. याज्ञवल्क्यको , .स्थितप्रज्ञ देख उसने उनके पाससे बस्र मांगा. 
याज्ञवल्क्यने दिया. तब उनकी छज्जा करंके-परह खड़ी रही. . 

: तब राजा जनक उसकी ओर देख.बोले--/ हे भगवति ! मेरे :राज- 
अवनमें इस विचित्र. वेष ( नपम्मावस्था )में कहांसे आयी ? तू कोन हैं 
सो सुझंसे कह. यद्यपि मेने छन्न चामरादिः धारण किया है, पर मैं, 
मुक्त हूं; ऐसा तत्त्व -करके तू जान. ज्ञानसे मेरा बासनाबीज 
भस्म हुआ है. मुझे' शत्रुके नाझमें प्रीति नहीं, वैसे ही स्री पुत्रा- 
दिके परिग्रहमें भी प्रीति नहीं. मेरे: कोई चंदन छगावे वा कांटेसे वेधे, 
दोनों समान. हैं. झुझे प्रिद्टोी और सोना समान है. जो-देह ठुझे- दिखायी 
पड़ती दे, वह देह से संगते मुक्त है, सब कामसे मुक्त है. मुझे त्रिदंड- 
घारण और छत्रधारण समान है. मुझे बंधके कारणभूत पदाय्थमें आसक्ति: 
ही नहीं. मुझे दिगम्बर ओर साम्वर और चिद॒म्बर समान है. पर इसः 
संन्‍्यासदशामें रह कर .तूने .नपम्नावस्थामें इस राजसभामें प्रवेश किया, 
व्यावहारिक जीवोंके सामने तू दिगस्वरपनेसे विना छज्जाके खड़ी रही, यह 
ल्लीघमेके विपरीत वतेना ही कहा जाता दै तथा तूने मेरे गुरुके पाससे 
चस्र अहण कर परिवान. किया, ओरोंको अंधा वा पश्चवत्‌ गिना. इसकाः 
क्रारण जाननेकी मेरी इच्छा है. ? 

विदेह कहाते हुए राजा जनकके- मुखमेंसे ऐसा ककेश.- वचन सुन 

गार्गी बोली-- इस जगतमें विरेही माना जता ओर परिचारकोंसे पुजाता 
हे देहदर्शी राजा जनक .! बुद्धिमान्‌ तत्त्ववित्‌ बह्ली गिना जाता है कि ज्ञो 
अक्षर, शब्द ओर वाक्य दोषरश्ति बोलता है, बुद्धिमान्‌, निष्प्रयोन.वा 
निरथक वाक्यका उच्चारण ही नहीं करता, बेसे ही कठोर, ग्राम्य, धमे, अथे- 
'कामसे विरुद्ध, असंगत और असंस्कृत तथा न्‍्यूनाधिक वाक्योच्चारण नहीं 
करता.' अनेक महात्माओंके मुखसे मेंने-सुना था. कि राजा - जनक -विदेही 

है, पर आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हुआ है कि तू विदेदी नहीं, आत्मदर्शी 
नहीं, .पर देहदशी अल्पप्राणी है ओर साथ ही मूल भी है. विदेही पर- 
ब्रह्ममें रमण क़रनेवाछा पुरुष तो सदा सद्गप ही रहता है, वह ब्रह्मके विना 
अन्य पदा्थेको देखता ही नहीं. नट जैसे नाख्यवेष धारण करता है तब भी. 
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पुरुष दे, उस वेषका त्याग करता है त्तव भी पुरुष दे, बेसे ही त्रद्मवेत्ता दिरगी- 
स्वर हो वा साम्वर हो, त्वगम्बर हो वा चिदम्बर हो, -उसमें अधिक क्या 
ओर न्यून कया, यह तेरे समान विदेही नहीं जानता और उसमें तुझे विल- 
क्षणता जाने पढ़ती दै तो यह तेरा मुखेपना नहीं तो.और क्या दे ! तुझमें 
निदेदपन नहीं, क्योंकि जिसमें अखंडित सद्पता दोतीःदै-व्रढ्ी विदेही है; 
सद्रृपताका अभाव यही सदेहीपन गिना ज़ाता, दै; तू सदेही है. इससे 
तूने मुझे नम्म देखा. ज्षो सद्रपता. होती तो प्रह्मरूप ही देखता, जो स्थित- 
प्रक्ञ है, वही विदेदी है, मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो स्थितप्रज्ञ हो वही मेरा 
स्वामी द्ोने योग्य है, अन्‍य तो पश्चु हैं, उनकी में छज्ञा करती नहीं,, पशुकी 
छज्जा कौन करता. है ! ये महामुनि उच्च कोटिके स्थितप्रश्ष, श्रद्मरूप हैं इससे 


इनकी ही मैंने छुज्या करी दै. तू स्थितप्रज्ञ नहीं, यह इसीसे प्रत्यक्ष होता है। 


कि मुझे नप्न देख कर तुझे कोतुक हुआ ओर नप्रावस्थाकों तूने दृषण गिना 
है. तू,पूछता है कि में कोन हूँ ! यह प्रधन तेरी अज्ञानता सूचित करता है* 
मिट्टी और 'पानी जैसे :स्वभावसे मिले हैं, बेसे ही इस जड देह और 
चेतन्यका मेल है तथा इस.जड़ और चैतन्यके संग्रोगसे में निर्माण हुई हू. 


यही जड़ और चेतन सवमें है. जो जड़ तुझमें है वह मुझमें है और भो चेतन 


तुझम है बह मुझमें है. तु किसको प्रश्न करता दै कि, में कोन हूं! 'जड़से 
प्रश्न करता हो तो जैसे रेतेका कण एक दूसरेके साथ मिलकर एक दूपतरेको 
जानता नहीं तो वह क्‍या उत्तर देगा ! चेतनसे प्रश्न करता हो तो चेतन 


एक ही है. जो तुझतें है वह मुझमें है, तो अपने चेतनसे पूछ कि मैं कौन . 


हूँ! प्रत्येक्म एक ही चेतन ओर एक ही जड़ है, तो क्या. प्रत्येक व्यक्तिको 
जुदा जुदा,क्षान हो सके ! नहीं: जी... हि 

.. है राजा ज़नक ! जान कि जो अव्यक्त प्रकृति तीस* कलासे प्यक्त 
( प्रकट ) हुई हैं वह में हूं, तू है भर सारा जगत है.'तू पूछता दै-कि हूं 
किसकी दै ओर मेरे राजभ्रवनमे कहांसे आयी. यह .प्रश्न भी मूरतास 
न शा 
. * पंच शानके हेतु पंच इन्द्रिय, मनु, बुद्धि, सत्व; अहंकार, वोसनत्मिक- 
जगत, अंविद्या, प्रकृति, व्यक्ति, देंढ सुख दुःख, जन्म मर) छाम'होनि; प्रिय 
अग्रिय, काल, पंचमहाभूतका सद्भाव अंसद्भाव; विधि, वीय॑:और तीसवांबछ, -«: 


ख 
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एक #रूपमें. न हो,!: जिसका तुं है उत्तीका सब है; तोः में; किसकी 
कही जाऊं ? क्योंकि ख्रीके गर्भाशयमें वीये तथा रुधिरके 'मिश्र- 
णसै- यह शरीर बनता है.. उससे नवें महीनेमें: जन्म होता है 
चिहसे स्री पुरुष कद्दे जाते हैं. वालकंपनसे क्रमानुसार बढ़कर युवा* 
वस्थाको पाता है और फिर बृद्ध होता है और अंत मरणको पाता है. ऐसे 
क्रम ऋमसे पूछे पूवें रूपका-नादा होता जाता दे और दीपककी ज्योतिकी 
तरह नये नये रूपोंकों जीवात्मा क्षण क्षणमें धारण करता है; ऐसे रूपान्तर 
ओर स्थित्यन्तर होता जाता है. ये सब विकार - शरीरको धारण करने 
पड़ते हैं; जात्माको उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं. वह तो विकार- 
रहित है. वहां कोन किसका है ओर कहांसे, जाया, इस प्रशनका उत्तर 
क्या दूं ? ज्ञानीको यह प्रश्न केसा ? प्राणीको अपने हाड़, चामके साथ 
संबत्ध नहीं, तो फिर दुसरोके, साथ किप्तका..संबंध हो? जीवको एक 
स्थितिमें ठहरना. नहीं, तो मैं जो आत्मरूप हूं, सो किसकी मनाऊं, 
और मैं-कोन हूं औरः किसकी हूं और कहांसे आयी, यह केसे समंझा 
सकूं ! हे राजा! जो तू समानपनेका अधिकारी. होता, अ्ठैतमें: मम्न 
मस्त होतो तो . यह प्रश्न. ही नहीं करता, पर तुझमें ज्ञानकी कमी है, वही 
तुझसे ऐसे: प्रदन कराती है. ज्ञानी तो सबको इन्दरसे. निर्मुक्त.ही देखता है. 

अब जान कि जहांसे तू आया है, वहांसे :में भी, आयी हूं. .जो स्थान 
तेरा और सबका है; वही स्थान मेरा है ओर- सबका. है ओर तू पूछता है 
कि इस सभामें केसे आयी ! किसकी सभा और किसका मंदिर, यह- तू 
जानता नहीं, इसीसे ऐसे अभिमानवाला तू प्रश्न; करता है. यह मंदिर 
भूतमें तेरा था नहीं और भविष्यमें तेरा रहनेका.चहीं और वर्तमानमें भी 
तू इसका स्वामी नहीं, क्योंकि:इस मंदिरके एक भागमें.' हीः तेरा, स्थुछ 
है, उस विभागका भी तू स्वामी नहीं, क्योंकि एक पढछंगपर ही तेसी 
शय्या है ओर उस शय्याका भी तू स्वामी नहीं, क्‍योंकि उसके अर्धकी 
स्वामिनी तेरी अर्धोगिनी है, तव. तेरी- नगरी कहां-है, तेरा. मंदिर कहां है 
ओर तेरी-सभा कहां दै ? पर हे-राजा ! तुझे अभी: उपशमकी प्राप्ति हुईं 
नहीं और प्राकृत-महुष्यकी भांति तू केवल बुड्ठा ही हुआ है;  इससे-ऐसी 
निरथक वातें कहता है ! तू ज्ञानवृद्ध नहीं इप्तीसे तुझे छैतपना दृष्टि पड़ता 
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है, तेरा मन तथा इन्द्रियां विंपयोन्मुख हैं, इसीसे में तुझे नमन दिखायी , 
पड़ी हूं और मुझे देख कर तुझे कौतुक हुआ दै. में तो अ्रद्वारूप हूँ. तू भी 
ब्रद्मरुप है. न्रह्म श्रह्मको नम्त किस प्रकार देख सकता' दे ! हे जनक"! 
तू स्थितप्रज्ञ होता प्रो तुझे में कि जो सदा ही अंवरधारिणी हूं, उसे तू 
नम्न अवस्थामें हूं; ऐसी दृष्टि दी नहीं पड़ती. ? ; 

गार्गीके ऐसे अनमोरू, बोधक ओर तत्ततले भरपूर वचन सुन वह 
राजा जो अपनेकी' विदेहमुक्त हुआ निरभिमानपनसे मानता था, उसका 
रहा सहा अंभिमान गछ गया. वह यार्गीके चरणोंमें पड़ा और “* मुझे ज्ञान 
दो !” यह भिक्षा मांगी, गार्गीने कह“ हे राजा ! इन तेरे सम गुरुजीके 
समक्ष में ज्ञान देनेकी अधिकारिणी नहीं, इन्हींसे पूछ. ठुझे विदेहमुक्त 
करनेको ये दी समय हैं. पर इन अपने स्वामी ओर तेरे गुरुकों में एक 
प्रइन पूंछती हूं, उसका उत्तर तु सुन कर दवी अपने अथ्थकों प्राप्त होगा ! 
फिर गार्गने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम कर याज्ञवाल्क्य मुनिसे पूछा- 
८ हे भगवन्‌ ! कह्दो, कनक तथा कामिनीके त्यागसे क्‍या कोई शओए दै ! 
जन्मसृत्युसे कोन मुक्त है (” 

सुनिचक्रचूड्ामणिने गंभीरपतसे दिचार कर कहा“ हां. है! 
*. क्षमक और कामिनीका त्याग हठसे भी होता दे और यह स्थूछ त्याग है, 
इसमें यत्किचित्‌ विशेषता नहीं, पर जो सूक्ष्म और कारणका त्याग 
करता है वही ओछ्ठ है. कामका त्याग सरकृतासे कर सकता है, : पर 
सूक्ष्मका त्यागं अति केठिने ओर दुरूम ही हे. एक स्त्री जन्मसे छुंचारी 
रही हो और उसने ६० बपेका आयुध्ये ब्रह्मचयेमें विताया 
हो, पुरुषका साथ तो क्या बल्कि' उसके अंगके रंगंका भी संकल्प 
न हुआ हो, ऐसा उम्र ब्रक्षचये चह हठसे पाल संकी हो और उससे 
सूक्ष्मका त्याग न हुआ हो तो उसके पतनका निग्यय ही है. कमयोगसे 
वह बीमार पंडी और असपासके मनुष्य वैध्यधको छाये. वह ब्रह्मचारिणी 
स्री पुरुषंका स्पशे न करती होनेसे उसे पऱेंमें बैठाल, द्वाथ्मे डोरी बांध 
उस डोरीका छोर वैथके हाथमें दियां तथा वैच्यने डोरीके द्वारा ही उसे... 
ब्रक्मचारिणीकें अंग्ेको ऐसी श्ोतक भावनों दी कि वह भह्मचारिणी स्ल्ीको 
फली. उसमें शास्तता हुई, पर उसी क्षण उस ' ख्रीफे  हृद॒याकाशमें नूतन 
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भावना जमी कि हाथकी . वैँधी हुई. डोरीके द्वारो मुझे पुरुषकां स्पर्श होते 
ही इतनी शान्ति हुईं तो जो स्लियां.सदाकाल पुरुषका स्पश, क़रती' होंगी 
उनको कितनी शांति होती होगी ? इस विचारके अन्तमें उप्को अवसान 
हुआ ओर उसे वेश्याका जन्म धारण करना पड़ा, तात्पय यह कि हठसे कनक 


, कामिनी तजी जाती है, पर जो सूंधरम' है वह जवतक नहीं छोड़ा तबतंक,हठके 


कर्म निरथक ही हैं. स्थूछका त्याग हठसे बनता है, इससे वह श्रेष्ठ नरीं, पर 
सूक्ष्मका जो त्यागी है, वहीं त्यागी है और' वही' शेष्ठ है, तव हे सकल 
तत्त्वोंके तत्त्तोंकी जाननेवाली विदुपी गार्गीं | “ कारण ? केसे त्यागना, 
उसकी कथा कहता हूँ:सो सुनः किसी एक अरण्यमें एक ब्रह्मनिष्ठ मुनि रहते 
थे. उनके . अचंछ : अटल तपोवलसे प्रसन्न होकर इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु; शंकर, 
देव और देवी सब.पधारे. सब तत्त्वविद देवोंने त्रद्मवेत्ताको आशीर्वाद:देकर 
कहा-“आप हमारे छोकमें पधारो.?” मुनिने प्रश्न किया-: हे देवताओं! कहो 
मुझसे कि आपके लोकमें नित्यका, समता विषमतारद्ित अखंड सुख है? ?” 
सब देवोंने कहा- नहीं, अखंड सुख हमारे छोकमें नहीं," अखंड सुख तो 
त्रह्मधाममें ही है!” उस ब्रह्मवेत्ताने.' कहा-/-ऐसा है तो, आप पधारो, 


. जहांका सुख नाशरूप हो, :वहां मेरी जानेकी इच्छा नहीं, मुझे .तो अखंड 


सुखका भोगी होना है,' क्योंकि वही अएछ है. देवताओंके पधार . जानेके 
पीछे. कुछ समयतक उ्त . अ्रह्यवेत्ताके मंनर्भ: अभिमान रहा कि, “ अहो ! 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादिने. मुझे अपने छोकमें के जानेको समझाया, 
आना की; पर में निस्पद-हो- कर नहींःगया, मेरी जगृह-पर और कोई 
होता तो तत्क्षण तयार हो जाता. ” - ऐसा अभिमान स्फुरते- ही उसका 
दरीरान्त हो गया और इस अभिमानके -योगसे -कितने ही सम 
यतक उसे इस छोकमें- रगड़ना :पड़ा. इससे, हे गार्गीं ! सूक्ष्म और 
कारणकां नाश कंर जो पुरुष समचित्त रहकर विचरता है, वही श्रेष्ठ है 


_कनक कामिलीक्रा त्याग ओह: नहीं. अखंडित ब्रह्मचये पाछकर डोरीके 


स्परीसे पुरुषका स्परी- सुख़दायी “विचारनें वेश्यापन: प्राप्त हुआ, 
लाशवंत छोकके ' सुखको तुच्छ गिननेरूपी दृढ़ ज्ञान,धोनेपर मनिको उस 


ख, निस्प्रहपन्रेका भी अभिमान स्फुरे, यह उसकी अपूर्णता है और इससे पतन 


होता है, इसलिये ज्ञानीको चाद्दे .जितना ज्ञान दोनेपर भी पुरुषाथ कर 
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स्थितप्रज्ञ हो रहनेके लिये सूक्ष्म और “कारण” का त्याग फरेता चाहिये, 
'पर यह त्याग वो जिसे ब्रह्मानंद्का अजर नशा चढ़ा हुआ है और चादे 
जसी खठाईसे भी उत्तरता नहीं; उलीसे होता है. क्‍योंकि; उसको सूद्षम औरे 
कारण बाघा नहीं करता. ऐंसे-ब्रह्मतिष्ठकी प्रज्ञा-तीनों कालेम दृढ़ समेंता- 
वाली द्वी रहती है. उसके स्थानमेंसे देत निकछ जाता है. .जिसकां कनक 
और कामिनीका त्याग ओेछए होता है, उससे ओेए सूक्ष्म और कारणका 
त्याग है. यह त्याग तब ही द्ोता है, हे ज्ञाता गार्गी ! कि जो इस वेध्का 
ज्ञाता है तथा वही सर्वेरूप आत्माकों ज्ञान सब पदाथोंकों आत्मारूप 
देखता है ओर वही सूक्ष्म कारणका त्याग करनेमें समये दे ओर वद्दी जन्म 
मृत्युसे मुक्त है. अनेकाग्रह चुद्धिवाका कि जिसने त्रह्मको आत्मारुपसे 
पहचाना नहीं, अव्यक्तका ज्ञाता नहीं, वह तप, योग, दानोदिक करता 
हुआ भी सम्रय पाकर जंन्म ही लेता हैं और जल्ममरणसे मुक्त नहीं होता- 
. इस प्रकार गार्गीके साथ अनेक प्रकारके संवाद कर, मुनिचऋ्रचूडा- 
मणि याज्षवल्क्यनें लव जनकको वेद ( जानने योग्य )का' परमं विश्वुद्ध 
तत्त्तज्ञान समझाया. तव वह विदेहमुक्त हुआ था. ऐसे परम ज्ञानके 
संपादनसे हीं अर्थात्‌ सूक्ष्म कारणके नाश होनेसे ही .जनक विदेही होकर 
राज करता था. जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठादि ओवस्मुक्त तथा विदेहसुक्त 
“थे. वे सैसारमें रह कर भी निर्लेर थे. यह उंतका सामाल्य पुरुषाय नहीं 
'था, अप्रतिम-अछोकिक पुरुपाथे था. उनका ज्ञार्न-शुद्ध था; . 
राजा जनकको पंरम त्तत््वेके बिपे अखंड दत्तिका प्रवाह बहने लगा 
अतकाढमें भगवेदूपंको यथा जान कंर कैवल्यगतिको प्राप्त हुआ. दे वेत्स 
सुविचार ! पूंव जन्मंके कंणानुबंधकी, - पूर्वलन्मके किये हुए कमेकी-तथा 
विदेही जनकके - जांत्मंशोधनकी यह कथा तुम्हारा कल्याण करे. गृहस्था- 
अममे रह कंर इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव दुर्ल॑मं-ही दै. हुंलेस है; इसीसे 
वह चिरकाल व्यतीत होनेपर तीनों छोकोंमें पूजनीय है 
यह लेती इतिहास कह कर हिमगिरिका महात्मों मौन हुआ. परम 
संतोषको प्राप्त हुए दोनों शिष्य महात्माके चरंणकमलॉमें प्रणाम कर इस 
'अद्भुत इतिहासके अवणका मनन करते करते अपने आश्रमको गये. 





इश्वरसिद्धि, 
पुरुष: स परः पार्थ भक्त्या ठभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्पान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम॥ 
हे पार्थ ! वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसें-अपरोक्षानुभवसे लभ्य है- 
जाना जाता है, जिसके विपे स्व प्राणी रहते हैं, जिसने सारे सेसारका विस्तार 
किया है. 
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! ||! प्रभातको श्रीशंकररूप महात्मा कुशासनपर विराजमान थे. दूसरे 
८००४०४००- दर्भासनपर सुविचार बेठा था. भूमिपर उसकी स्री छन्मलिंग 
बैठी थी. महात्माने समाधिसे मुक्त हो कर दोनोंकों आशीर्वाद दिया. फिर 
हाथ जोड़ कर सुविचार बोढा--“ हे गुरुदेव ! ईश्वरका स्वरूप कैसे 
पहचाना जाय, इस विषयके संबंधमें मेरे मनमें वहुत ही गड़बड़ हुआ 
करंती है. अनेक ऋषि मुनियोंने अनेक प्रकारसे शैश्वरका स्वरूप वर्णन 
किया है, परन्तु उस स्वरूपका साक्षात्कार हृदयाकाशरमें वा नेन्रोंद्वारा नहीं 
हो सकता. यह कैसे हो सके ! श्रुति कह्दती है कि ईश्वर व्यापक है. 
जैसे वायु विश्वमें व्याप रहा है, वैसे ईश्वर परमात्मा चराचरमें व्याप 
रहा है. यह व्यापक ईश्वर एक स्वरूपमें किस तरह दृष्टिगोचर 
'हो सके ! जिस ईश्वरको यह जयत्‌ देखनेके लिये तरस रहा हैं, उस 
: इडवरमें व्याप्यव्यापक भावको देख कर उसकी प्रतिमां चक्षुके समीप खड़ी 
“हो तो इैइवरकों साकार कह सकेंगे. पर आपने अनेक प्रसंगोंपर कहा है कि 
“ईहवर साकार महीं, बल्कि निराकार है; निरबयव है,.अजर है, .अमर 
३१ 
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है, स्वैव्यापक, चिदात्मा, सर्वेगुणक्षपन्न दे. उसको कर्तापन और 
भोक्तापन नहीं. -फिर आप ऐसा भी कहते. हैँ कि वह साकार है तथा 
अनेक अवतार धारण करता है. श्रीकृष्ण परमात्माने भी कहा है कि 
“यदा यदा हि पर्मस्य ग्डानिर्भभति भारत | अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान॑ सृजाम्पाहम॥” 
गीता--2०। जब जब धमका नाश होता दे ओर अधर्मकी बढ़ती होती है; 
तब तब सबिदानंद, नि्गुण, निर्वयव; स्वेष्यापक, ऐसा जो परमात्मा सो ॥ 
अपनी इच्छासे अवतार लेता हूं. यह ईैशवरका साकार स्वरूप सिद्ध करता है. 
परन्तु वेद जो परमात्माक्री वाणी है, वह नेति नेति शब्दसे “यह नहीं, यह 
नहीं! ऐसा कह कर रूप मात्रका अनादर करता है. अव ईइवरको निराकार 
कहिये तो प्राथना करते समय जो कहते हैं कि, 'हे प्रभु ! तू हमपर दृष्टि कर. 
ये शब्द व्यथ होते हैं. क्योंकि, जो निराकार दे, जिसके हाथ, पेर, भुख, 
कर्णादि इन्द्रिय नहीं, उत्ती प्रकार उसके नेत्र भी नहीं, नेत्र हों तो वह 
साकार गिना जाय ओर नेत्रोंके बिना कृपाकी दृष्टि केसे कर सके ? बल्कि 
साकार स्वरूप तो जीवको साध्य है, लेकिन निरवयव, निरंजन, सच्चिदा- 
नल्दघन स्वरूप जीवकी दृष्टिमें केसे भा सके ! उसका साक्षात्कार कैसे हो , 
असेद, सुक्त, अजर, स्वेब्यापी, ऐसे स्वरूपके जानने तथा साक्षात्कार 
करनेकी रीति, है गुरुदेव | हमकों बताओ. शंकररूप शरीशंकरने भी 
“ भेज गरोविन्दम्‌ ? गाया है, उसी प्रकार " नंदप्राहणरिंगणछोठमवायापें परमा- 
काशम । घानाकल्पितनानाकारमनाकार झुवनाकारस ॥” (लंदके आंगनमें मंद 
मंद गति करता, अमके बिना, परम आकाशरूप, अनेक प्रकारके 
कल्पित आकारोंकों धारण करनेवाला, निराकार, तीनों अुवर्तोरुप 
ओक्षष्ण परमात्मा है.) इत्यादि गाकर ईखरके साकार वथा-. 
निराकार दोनों स्वरूप दिखाये हैं. वैसे ही गीता, उपमिषद्‌ और 
दूसरे अनेक स्थलमें उसको. निराकार, निरवयव माना है. इसी 
तरह महात्मा पुरुष भी परमात्माके स्वरूपको सये सये प्रकारसे वर्णन 
करते हैं. व जिस स्वरूपको शिव अद्यादिक नहीं जान सकते; जो जानते हैं 
वेभी* नेति! * नेति ! * यह नहीं ? «यह नहीं.” इस शब्दुसे. उसका 
बर्णन करते हैं, तो परमात्माका-झुद्ध तथा. साक्षात्स्वरूप कैसा.है, उसका 
दशन हमको कराओ. आप महात्मा, संगसे रहित, सत्पुरुषोंमें उत्तम; नित्य 
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तथा अद्वितीय आनंदरससे व्यापक , ओर दयाके समुद्र हो, सो 'हमारे 
ऊपर कृपा करो ! आपके अलुप्रहसे हमारे अनेक प्रकारके संशय, दूर 
हुए हैं. हम भाग्यशाली हुए हैं, ऋृताथ हुए हैं, कामादिक अथाह दोपोंसे 
भरे हुए भवसागरसे सुक्त होनेके जिज्ञासु बने हैं. आप कृपा करके इस 
अविनाशी, अधिकारी, कैवल्य स्वरूपके दृशेन करा कर इस जीवको 


कृताथे करो. 
महात्मा क्षणभर मौन धारण कर नेत्र मूंदे बैठे रहे. फिर वोढे-- 


“है ब्त्स ! तुम्हारे समान ही जिज्ञासा पूवे कालमें किसी एक राजाकों 
हुईं थी. उसकी कथा तू सुर ! ” 

इस विश्वमें किसी एक नगरमें संपत्तिमान्‌, विद्वान्‌, गुणज्ञ, शाख्र- 
वेत्ता, संस्कारी, सत्पुरुषोंका सेवनेवाछ्ा, एक राजा राज्य करता था. वह 
परम पदार्थका जिज्ञासु था. पूवे जन्‍्मके संस्कारयोगसे इस राजाको ईश्वर- 
दर्शन-त्रह्मप्राप्तिकी जिज्ञासा हुईं थी. अनेक महात्मा, संत पुरुष, पंडित 
उसके मनका समाधान करनेके लिये उसकी सभामें आते थे, पर कोई 
उसके मनका समाधान कर न सका. यह राजा सब महात्मा पुरुषोंसे 
एक ही प्रश्न करता--“ आप ईश्वरको जानते हें? वह है ? कैसा दे १ यदि 
है तो उसे मुझे बताओ. यदि नहीं चता सकते तो वह है नहीं, ऐसा मानो. 
फिर पाप पुण्य भी नहीं. दान, तप, ज्त भी व्यथ हैं. उसके लिये भजन, 
यजन; पूजनका क्या मतरूब ? ” राजाका वचन अतिगूह-क्ूठ था. विश्व- 
सगरमें रहते हुए जीव अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, तो रै्वर, परमात्मा, 
त्रह्म, पर॑त्रह्मका स्वरूप कहांसे जानें तथा बतावें भी केसे ? यदि ज्ञानवेका 
अभिमान करें तो उनकी भूल थी. पर ये छझ्लुद्र जीव राजाको किसी प्रकार 
उलठटा सीधा समझाकर उससे द्रव्य मिलनेकी छाछूसासे कहते थे कि हम 
ईंश्वरकों भली भांति जानते हैँ तथा उसके वताचेकों भी समथे हैं. राजा 
कहता कि “मुझे वताओ !” आत्मा परमात्माके स्वरूपको नहीं जाननेवाले 
तथा द्वैव और भट्वैतके रहस्यसे वहिरुंख ऐसे जीव राजाके मनका समाधान 
करके उसके हारा सत्‌, चित्‌, जआीनेंद, घन ऐसे परमात्माकों सत्य 
* तथा भसत्वसे वि्॒क्षण किसी अन्य पदाथके स्षमात, परन्ठु दृष्टिसे 
अगोचर स्वरूप बतहानेका प्रयत्न करते थे; पर भेदरहित म्रद्मका प्रति- 
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पोदन करनता- तथी वंह मायिक दृष्टिसे गोचर हो, ऐसा: समझानेमें मायिक 
जीव फलीभूत नहीं होते थे ओर राजाकी शंका अधिक अधिक बढ़ती 
जाती थी. बह सत्यासत्यका बहुत अच्छी तरह . जानमेवाल्ता था, ,संसा- 
ससे अत्यस्त उदासीन हुआ था, परंतु सर्वे पदार्थोका सेवनेवाल्ा और 
परसात्माके सत्य स्वरूपको संसारमें रह कर जाननेका जिज्ञासु था. उसकी 
बत्तियां उत्तम स्थानमें छगती थीं. वह नित्य अनित्य बस्तुका विवेकी 
था, शमादिक पट संपत्तिका उपासक था, पर शुद्ध . भावतासे 
वेष्टित जीवको जो परम दिव्य स्परूपका साक्षात्कार होता है 
वह उसको न हुआ होनेसे नित्य ही परमात्माके स्वरूपका 
साक्षात्कार करनेकी उधेड़ घुन किया ही करता था. ऐसा 
अधिकारी जीव हुनियादारीके वाकूपंडित तथा वाणीके वैखरीवाले 
ओर भोगोंके मोक्ताओंके वाकूचापल्यसे ठगा जाय, यह अशक्य ही था. 
उसके मनका समाधान करनेको आये हुए पंडितोंके- साथ आत्मा 
अनात्माका, पंचकोशोंका, जगत्‌ जीवका, दृश्याहश्यका वह ऐसी अच्छी 
रीतिसे विचार करता कि परमात्माका साक्षात्कार करानेवाले प्रप॑ंची/ 
जीव उसके साथ बादमें पराजित होते, ऐसे पराजित हुए अनेक - महा- 
त्माओंकों वह राजा, जैसे वरुणपुत्र बंदी जनक विदेहीकी राजसभामें 
अनेक पंडितोंके साथ विवाद करके पराजित करता और फिर उनको 
जेछमें पधराता था, उसी प्रकार यह राजा भी पराजित हुए महात्माओंको 
केद करता था. इस तरह इसके कैदखानेमें हजारों विद्वान, गुणवान्‌, हैत 
भह्टैल- शात्र पढ़े हुए और कितने एक तो “ हमने अहाको यथा जाना है' 
ऐसा कहनेवाले वेदाल्ती कैदमें पड़े थे. ये-बिद्ानु, गुणवान्‌ और अ्ष- 
ज्ञान प्राप्त करानेवाले शात्र पढ़े हुए अवश्य थे; पर अपनी अहंबृत्तिसे 
'जगवकी भायामें छोल॒प होनेसे बंधे हुए थे. उल्हें अपने आपको ईश्वरके 
'साकार भोर निराकार स्वरूपका निश्चय ही नहीं था, तो-साक्षात्कार तो 
हो ही किसका तथा ऐसे दूसरेको साक्षात्कार कैसे करा सकें ? मिसका 
अपना ही पेट खाछी है, वह-दुंसरेको किस श्रकार तृप्त कर सके ? -मि्लुक 
'सिक्लुकको कैसे संतुष्ट. कर सके ? पूणमेसे ही पूण हो सकता दे, अपूर्मेंसे 
केसे पूणे हो सकता है! इस ऋलिंयुगका प्रताप ऐसा है कि सब कोई अझ्वकी 
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साक्षात्कार करने और करानेमें तत्पर होते हैं. सव जीव प्रह्म ब्रह्म, इश्वर 
ईश्वर, परमात्मा परमात्माका तोतेकी तरह नाम उच्चारण किया करते हैं, 
परन्तु जैसे जलमें रहते हुए कमछपत्रकों शीतछ तथा मधुर जलका स्पश 
नहीं होता, वैसे द्वी इन जीवोंको भी त्रह्मका विल्कुछ स्पश भी नहीं. वे 
' छटपट पंछी हैं, मायामें मुग्ध हैं, उद्रपरायण रह कर विपयसेवनमें 
' प्रवृत्त रनेवाले हैं. त्रह्यकों जाननेके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता है, 
उससे वे वहिमुख दें. जिसकी प्रज्ञा प्रकट नहीं, जो जीव ज्ञानामृतका 
पान करके तृप्त तथा कतक्ृत्य नहीं हुआ, बह जीव भले ही अनेक शास्त्र 
पढ़ा हो, समर्थ गुरुके मुखसे आत्मा परमात्माके भेद तथा अभेद॒का ज्ञान 
अवण किया हो तो भी बाह्य इन्द्रियोंकों अंतरात्मामें लीन किये बिना; 
प्रह्म-पस्रह्म, परमेश्वर-परमात्माका साक्षात्कार कर वा करा नहीं सकता. 
राजाके कैदखानेमें भेजे हुए पुरुपोंमें एक भी जीव सच्चा तत्तवित्‌ तथा 
ब्रह्मका साक्षात्कार भी नहीं कर पाया था और इस  मागपर भी चढ़ा 
नःथा. सब व्यवहारचतुर थे. वे सब मायामें मुख्म ही थे. उसमें 
' किसीकी भी अदंत्ता ममता नष्ट न हुई थी और भविनाशी परमात्माके 
शुद्ध स्वरूपका दशन करनेके अधिकारी भी नहीं हुए थे. वत्स! 
जान कि, जगतमें जो जानता नहीं, वही जानता है और जो 
जानता दै, वही नहीं जानता. जो कहता है कि में जानता हूं, वह 
नहीं जानता. जो नहीं जानता, पही परमात्माके स्वरूपको, जानता दै 
अथवा मागमें आरूढ (चढ़ा हुआ ) है. वेदका अध्ययन करनेवाला, 
अनेक ध्मेशा््त्रोंकी जाननेवाठा, जगतके काये;में अति कुशछू, बड़ी २ 
'सेनाओंका पराजय करनेवाछा, वंड़े २ राज्योंको अंगुलीके सिरेपर 
नचानेवाछा, अनेक पदार्थके शुणावगुण शोधनेवाला, द्वीपान्तरोंमें कीर्ति 
संपादन करनेवाला जीव, त्रह्मतत्तको नहीं जानता. जिसके चारों ओर 
 अगतकी छीला व्याप्त हो रही है, जो दृष्टिगोचर जगतको ही सत्य देखता 
है, ऐसा जीव चाहे जैसा महान्‌ काये करनेवाठा हो तो भी परमात्माका 
साक्षात्कार नहीं कर सकता. दुनियादारीके चतुर पुरुष दुनियामें दी चतुर हैं* 
उनकी चतुराई परत्नह्मके जाननेमें निष्फ ही है. अश्मसून्र,.उपत्िषद्‌ और 
गीताका गुरुमुखसे भछी भांति अ्वण .किया हो तो भी जवतक. आत्मा 
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अनात्माकी अमभेद स्थिति जीवको नहीं प्राप्त हुईं, तबतक उस जीवकों 
परमात्माका शुद्ध स्वरूप दिखायी नहीं पड़ता. जेसे धातुकी कड़छी दाल, 
शाक आदिके स्वादिष्ट रसको नहीं जानती, बेसे ही अनेक शास्रोंका 
अभ्यास करनेवाला जीव त्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता: 
राजाके अनेक संत महात्माओंको कैदखानेमें भरनेसे लोगोंमें उसकी 
अनेक प्रकारसे अपकीर्ति होने छगी. देश -देशान्तरमें उसकी चर्चा फेडी- 
चह नास्तिक और अधर्मी और अ्ह्मपीड़क गिना. गया, कुछ दिन पीछे 
कोई भी पंडित ईश्वरका साक्षात्कार करामेको उसके समीप आनेकी 
हिंमत न कर सका. किंवदेती ऐसी फैली कि जो पंडित कैद किये गये हैं, 
उनको राजा बड़ा कष्ट देता है. किसीसे चक्की पिसवाता है, 
रखा कतवाता है, किसीसे वैछकी भांति कोल्हूका काम छेता है, 
और दूसरे अधर्मके काम कराता है. ऐसी २ अनेक चर्चा लोगोंमें होने 
छगीं. सब राजाका नाम रखने लगे. कोई कहने छूगा कि ईश्वर कहीं 
रास्तेमें बैठा है कि, ऐसे पापी राजाको दशन दे ! ! तब दूसरा वोछा कि- 
# बहुरत्ना चसुंधरा, सारी पशथ्त्री पड़ी है. कोई ईश्वरका छाल इसका भी । 
माथा फोड़नेकों निकछ आचेगा. ” किसीने कहा कि हिमालयमें चहुत 
महात्मा हैं, वे आवें तो राजाका धमंड दूर करें! तथा किसीने कहा कि 
“इस कलिकाल्में महात्मा ही कहां ? वे तो अब गये. ? दूसरा नास्तिक वादी 
वोछा कि, 'यदि ईइवर हो, तो कोई वतावे क्‍यों नहीं ! ईश्वर वीश्वर यह तो 
मनकी कल्पना है, सब मगतृष्णाके जलतुल्य है, ठगोंकी ठगविया ही है? 
ऐसे अनेक रीतिसे राजाकी निंदा ओर चर्चा होने छगी. राजाने केव- 
खानेका वृत्तान्त जगतसे ऐसा गुप्त ख़खा था कि वहां कया होता हैं इस- 
बातको कोई नहों जानता था, इस कारण बाहरकी प्रजा अपने मनमें 
आवें वेस्ती अनेक कह्पनायें करती थी. पर राजा शुद्ध सत्वशुणी था, 
ब्राह्मणोंका पोषक था, धरमके पाशसे बैँधा हुआ था; मगवद्धमंके अनुष्ठानसे 
सर्वेश्वरम अखंड भक्तिमान्‌ था, दया, छल्ला ओर भयसे भरपूर था, ज्ञान्नमें 
कुछ सामान्य अपूणे था ओर उसको बत्तियां विषयमें प्रदृत्त थीं, इसीसे 
बह त्रह्मका तत्व जाननेसे बहिमुंख रहा था. “ततू! पद तथा  त्वमू ! 
पदके अथैका उसको यथाय ज्ञान नहीं हुआ था, तिस पर भी इस जगतके 
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भायिक पंडितोंने उसे ऐसा समझाया था कि परमात्मा नामरूपादिसे रहित 
नहीं बल्कि सहित है, उसका साक्षात्कार महात्मा पुरुष ही करा सकते 
हैं. इसीसे उसको यह चेटक छगा था कि जो मुझे परमात्माका- साक्षात्कार 
करादे, उसका मैं दास होकर रहूँ तथा इस राजपदका त्याग कर सदा उसकी 
सेवा करूं, यह राजा कुछ विवेकरहिंत न था, तो फिर - गुणसंपन्न महा- 
त्माओंको दुःख दे, यह कैसे हो सकता था ? छेकिन मन्दबुद्धिके योगसे 
अनज्ञानी पुरुषकी तरह व्यापक परमात्माकों प्रमाणसे जाननेकी इच्छा 
करते हुए अथवा उस रूपातीतको दृष्टिसे देखनेको जो शुद्ध सात्विक प्रेम- 
भक्तिकी दृढ़ता चाहिये बेसी दृढ़ता न होनेसे वह मायिक दृष्ठटित्ति उसका 
साक्षात्कार करनेकी इच्छा करता था. हे बत्स! प्रकाशक आत्माको 
प्रमाणकी अपेक्षा ही नहीं. वह स्वयंप्रकाश ही है. प्रकाशक सूर्यको जैसे 
अपने प्रकाशके लिये अन्य प्रकाशक्ी अपेक्षा नहीं, बेसे सत्‌-चित्‌-आरनंद 
घनात्मक परमात्माका साक्षात्कार करनेमें अल्यकी अपेक्षा नहीं. शुद्ध 
सात्विक प्रेम ही दशन कराता हे. परन्तु इस ज्ञानसे वह विमुख था. 

यह राजा त्राह्मण, महात्मा, संत वा तपस्वियोंका द्रोही न था, वल्कि 
थह मानता था कि इसके द्वारा कोई परम पुरुष मेरा कल्याण करेगा. कारागहमें 
रहते हुए संत महात्माओंको वह सव प्रकारसे सुख देता था. प्रभातमें उठ 
करें उन सबके दशेन करता था. उनका पूजन, अचेन, पादुप्रक्षाऊघन आदि 
करके उनके चरणासृतका पान करता था. कारागुह॒वासी संत किसी 
प्रकारसे दुःख न पावें इसकी भली भांति जांच रखता. यह सब कार्य वह 
ऐसी गुप्त रीतिसे करता था कि कारागृह के वाहरकी प्रजा विल्कुछ अज्ञात 
रहती थी. संत नित्य उसे आशीर्वाद देते थे कि“ दे राजन्‌ ! हमारी 
ईंखवरसे सप्रेम ऐसी याचना है कि आपके मनका समाधाव हो. ” राजा 
प्रेम पूर्वक प्रणाम करके कहता कि “ हे महात्मा पुरुषों | हे करुणासागरो ! 
आपकी ऋपासे ही मेरी कामना पूर्ण होगी. में जो उत्तम फलकी प्राप्ति 
चाहता हूं, वह केवछ आपके चरणोंकी ऋपासे ही प्राप्त होगी. मेरी काम- 
नाकी मुक्तिके साथ इस कारागृहमें8 आप सबकी भी मुक्ति होगी. ” 

, राजाने देश विदेशमें ढिंढोरा पिटवाकर जगतको जना दिया था कि 
जो -कोई ईश्वरका साक्षात्कार करावेया.उसकी सब व्यावहारिक मनःकामना 
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पृणे करुगा, उसको अपना राजपाट सव देऊंगा और उसको दास बनकर 

हूँगा. पर जो कोई मुझे छलने जावेगा, उसका फाराग्रहमें वास होगा. देश 
देशान्तरसे अनेक पंडित, मायाके जीव साधु संत, बड़े वड़े भाचाय, 
ओर कीतिके छालचसे उसकी इच्छा तृप्त करनेको आते थे, परंतु वे निर- 
तरके कारागृहका वास सुनकर पुनः चले जाते थे. आनेवाले पुरुषोमें एक - 
भी पुरुष चौदृह भुवनका संस्यासी वा विश्वसुखका त्यागी ते था, पर सब 
कीर्ति सुखादिकके छाछची थे. किसीकी भी भोगवासना निर्मीव न थी और 
न उत्कट वैराग्य व्याप्त हुआ था. ऐसे पुरुष उस राजाकी शंकाका समा- 
धान ही नहीं कर सकते थे, तो परोक्षका अपरोक्ष दर्शन तो कहांसे 
करा सकते थे १ 

पर एक समय साक्षात्‌ अपर अष्टाचक्रयोगी तपस्वी, मुनि; संतका 

रूप धारण किये इस राजाकी सभामें पथ्रारे. उनका तेजोवल देखते 
ही राजा विडमूढ हो गया, संभ्रममें पड़ गया तथा तुरंत अपने आसनसे 
उठकर उन ऋषिके चरणोंपर पड़ गया. फिर अधे पायक्षे उनकी पूजा का 
दोनों हाथ जोडकर बोला-“ है महात्मा ! हे देवेश ! आप भठ्े पधारे .- 
कहिये, में आपकी क्या सेवा करूं ? यह दास आपके चरणसेवनमे अपने 
जन्मको सायेक समझता दे!” अपर अष्टावक्रने कहा--' है राजा ! 
मैं तुझे ईश्वरका साक्षात्कार कराने आया हूं ! ? राजाने कहा-' हे सुनि 
आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हूँ ! जो फोई मुझे ईश्वरका साक्षात्कार करावे, 
उसे अपना सारा राजपाट तथा सकल वेभव विभूति सांप देनेकी तयार हूँ. 
पर जो दससे, कपटसे अथवा छल्से मुझे ठगनेका प्रयत्न करता हैं; 
मैं सदाके लिये कारागारमें भेज देता हूं ! ? अपर मष्टावक्रने कह्दा- हैं... 
राजन्‌ ! अपना राजपाट अपने पास रहने दो, मुझे उसकी कामना दी नहीं, 
कारागृहवास कराना यह तेरे लिये अति कठिन कम है ! मुझ संतको 
तो राजमंदिर और कारागृह समान ही है. पर, प्रथम तू प्रश्न पूछ और 
अपनी कामनाको सफ़छ कर तथा शीघ्र, तूने मूखवासे जिन अनेक महात्मा 
पुरुषोंको कारागृहमें रख छोड़ा है, उनको मुक्त कर,” राजाने दोनों 
हाथ जोड़ कर पूछा-“दे संत पुरुष ! कया परमात्मा है ? उसे आप जानते 
हो १” अपर अष्टावक्र बोढे-“ हां है और में उसे जानता हूं!” राजा 


ईस्सिद्धि, ४2९ 


'बोछा-“ है कृपासिधुं ! जो. आप परमात्माकों जानते हो तो मुझे दर्शन 
कराओ ! ” भुनिने कहां--" है राजन! में तुझे दर्शन करोऊंगा, पर 
मैं जो भाज्ञा कर सो तू सुन ! आजसे आठवें दिन अपने नगरके 
शिष्ट पुरुषोंकी एक सभा कर और जिन संत महात्मा पुरुषोंको कारागारमें 
कैद कर दिया है उनको उस सभामें आनेका निमंत्रण कर. उन सबके 
समक्ष तुझे रेश्वरका साक्षात्कार कराऊंगा [” राजाने प्रणाम करके उन मुनि- 
की आज्ञा स्वीकार की. आठवें दिन आनेकी प्रतिज्ञा कर वह मुनि तत्काल 
बहांसे अन्तर्थान होगये 


आठवें दिन प्रभातमें राजाने बड़ी सभा की. नगरके सेठ साहकार, 
पंडित, जोहरी, अधिकारी तथा सामान्य छोगोंसे सारा दुखार-सभामंडल 
भर गया. एक तरफ कारागारमें भरे हुए सब महात्मा भी विराजमान थे. 
वे भी कारागार्समस मुक्ति मिले, इसके लिये प्राथंना करते थे कि वह परमेश 
इस महात्माको यश दे. सभामंडपंके मध्यमें ऊंचे सिहासनपर अपर अष्टा- 
बक्र मुनीखर विराजमान थे. उनके मुखचंद्रके प्रकाशसे सभामंडरू प्रका- 
शित हो रंहा था. उनकी तेजस्वी भूर्ति देखकंर सब दिड्धममूढ़ हो गये थे 
उनके मुंहसे अस्फुट 5* कारंका जप हो रहा था. मानो राजाका समाधान 
करनेको साक्षात्‌ शंकर ही पघारे हों, ऐसी उनकी आकृति शोभायमान थी. 


सभा भर गयी. .महात्माके ,मुखमेंसे क्‍या शब्दोब्ारण होता है, यह 
सुननेको जैसे चकोर पक्षी चंद्रेमाके सामने इकटक देखता है बसे सबकी 
दृष्टि. उन्हींकी ओर थी. चोबदारने नेकी पुकारी. स्वेत्र शान्ति व्याप गयी. 
तब .राजा धोछला-- हे महापुरुष ! है योगीन्द्र ! मुझे परमात्माका 
साक्षात्कार कराओ ! ” योगीन्द्रने कहा--/ हे राजा ! जरा घीरज धर, 
प्रथम सभामें बैठे हुए हीरा, मोती, माणिक, पन्नाके परीक्षक ओहरियोंको 
जैरे पास बैठाल.” तुरंत ही जोहरी उनके आंगे छाकर विठा दिये गये. इसके 
पीछे उन्त महात्माने राजाके कंठमें पहने हुए हीरेका हार तथा दूसरे सामंत 
तथा मंत्रियोंके कंठमें पहिरे हुए माणिक, रत्न, नीलम, पन्नाके 
हार लिये ओर समीप वेठे हुए जोहरियोंसे कहा--“ दे महाजनो ! 
आप जवाहिरातकी परीक्षा ठीक २ कर सकते हो ?” जोहरियोंने 

रेश 


४९० तल्वानुसंचान 


कहा--/ हां महांरल ! ” फिर योगील्ने सब .हार कँठे 
आदि उनको देकर कद्दा--// इनकी परीक्षा करो. ” जोहरियोंनें एक एक 
हार हाथमें लेकर फहा कि इसमें अमुक अभुक हीरा छाख छाख रत्तीका 
है, उसकी कीमत २५ छाखकी है, अमुक दीीरेका मूल्य दशछाखसे कम 
नहीं, अमुक छाछू अनमोरू है, अमुक नीलम ऐसा है कि उसे सो रुपये- 
में भी कोई न छे, ऐसे जुदा जुदा. हीरा, मोती, माणिक, छाल; नीठ्मकी 
कीमत बतायी, वैसे ही उन जवाहरोंकी उत्तमता, मध्यमता तथा कनिप्ता- 
का भी बहुत विवेचन किया, | 

योगीन्द्रने जौहरियोंसे कह्दा--/ इस छाछ_नीलमकी परीक्षा तुम 
बरावर कर जानते हो !” जोहरियोंने कह्ा--“ह्ां महाराज !” योगीर्दने 
कहा--“आप हमको अभी यह परीक्षा सिखादो ! तुम नहीं सिखाओगे तो 
चाण्डाल्के हाथसे तुम्हारा सिर करवा डाछूंगा !” ऐसे कहकर तुरंत योगीनद्रने 
ऐसी भयंकर मुखमुद्रा धारण की क्रि जोहरी घबड़ा गये, सभा आश्रवमें 
पड़े गयी. राजा विचारमें गोते खाने छगा. भूदेव मनमें विचार करने छगे 
कि यह योगिराज राजाको किस प्रकार परमात्माका साक्षात्कार करावेंगे : , 
जौहरी एक दूसरेके मुहकी ओर टकटक देखते विचारने छगे कि अभी का 
अभी रब्लपरीक्षा कैसे सीख सकते हैं ? यह कैसे हो ? जौहरियोंकों थोड़ी 
देर आपत्षमें बात चीत्‌ करते देख योगीन्द्रने क्रोधमुद्रा धारण करके कहा कि 
४ झवे जौहरियो ! हमको सिखाते हो कि नहीं ? अभ्ीका अभी हमको 
जवाहिरातकी परीक्षा सिखाओगे नहीं तो अभी तुम्हारा सिर फेंटवा 
डाहगा !” ऐसे कद कर अपने पासकी एक -छाठी उठा कर वोछे 
४ सिखाते हो कि नहीं १? दूसरे नौहरी तो -थरथर कांपने छरों। १९_ 
उनमैंसे एक बृद्ध और दिम्मितवाढ्ा जौहरी बोढा--/ महाराज ! आपकी 
इच्छा दे तो अभी शिर कटवा दीजिये, पर अभी का अभी हम - आपको यह 
रत्नपरीक्षा सिखानेकी असमथ हैं. छाछ, नीलमकी परीक्षा करते २ हम 
सफेद हो गये ( धद्ध हो गये ) तो भी पूरी २ परीक्षाशक्ति भभी हमहीमें नहीं 
है, तो जिसने कभी छाल नीलम देखे ही नहीं, उसे तुरंत यह परीक्षा केसे 
सिखा सकें और बह केसे सीख सकता है.!” पर महाराज तो हठ कर बे 
कि / अभी २ सिखाओो और अभी इसके न्यूनाधिक मूल्यका कारण-भी 
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समझा दो, नहीं तो शिर कटवां डाढेंगे ” और अपने द्वाथमेंका वंजदंड उठा 
कर उस जोहरीके मस्तक परे प्रहार करनेको तत्पर हो गये... 

महाराजकी इस युक्तिका भेद राजा समझ न सका. मुनिको अत्यन्त 
क्रोधित हुए देखकर राजा भी थरथरा गया ओर मनमें घबड़ाया कि कहीं 
वावाजी एकाधका शिर न फोड़ डालें. तब राजा ह्वाथ जोड़, प्रणाम फरके 
बोला--' हे महाराज ! अभी तुरंत आप हीरा, मोती, माणिक, छाछ, 
नीछमके मूल्यका भेद, उत्तम और अधमपना कैसे सीख सकेंगे, ! इनकी 
परीक्षाशक्ति आपको तुरंत कैसे आ सकती है १ इसके सीखने ओर भेद 
ज्ञाननेके लिये वहुत वर्ष चाहिये. इन जोहरियोंके वापदादेसे रत्नपरीक्षाका 
धंधा है तथा वालकपनसे परखना सीखते हैं तो मी अभी पके परीक्षक 
नहीं हुए. तो, आप जिन्होंने कभी ही कभी रत्न देखे हैं, उन आपको 
अभी ये कैसे सिखा सकें ? ” योगीच्द्रने कहा-६, ऐसा है| अच्छा ! इस 
जड पदाथेकी परीक्षा सीखनेको वहुत का चाहिये, अभीका अभी उसकीं 
विद्या नहीं पढ़ी जा सकती, इस भेदका साक्षात्कार असी का अभी न 
दो सकेगा, ऐसा १ ” राजाने कह्दा-/ हां, महाराज ! इस भेदको जानने 
और समझनेको बहुत काल चाहिये. अनेक प्रकारके भारी, हलके, बड़े, 
छोटे, छाल नीलम देखते देखते इनकी परीक्षाशक्ति प्राप्त होती है, तब 
इनकी ऊंची नीची जानी जाती है. ” 

महाराजको तो इतना द्वी चाहिये था, राजाके भुखसे यही बचन 
कहलाना था. फिर सौस्य दृष्टि धारण करके डरते कांपते जौहरियोंको 
शास्त करके योगिराज बोले-- हे राजा ! छुछ समझा ? तुझे अपनी 
मूर्रताका कुछ भान होता है ! यह नाम रूप रंगवाला एक जड़ पत्थर है, 
जिसे दृष्टिसे यह समाज देख सकता है, के सकता है; परख सकता दै, 
जब उसकी परीक्षाशक्ति भी अभी का अभी वतलायी और समझायी नहीं 
जा सकती, गो जो परमात्मा, सबिदानंद, प्रभु, जिसके समान कोई नहीं- 
जिसका हप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, केवल अद्वितीय ही है, इस 
चरमचक्षुसे दिखायी नहीं देता, ऐसा जो है--जो शब्दातीत है, रूपातीत 
है; इन्द्रियातीत है, मिसको वेद 'नेति नेति' कहते हैं, उस प्रद्मात्माका हुक्ष 
अभी का धसी पाधात्कार कराना यह कैसे हो उकता है ? धरे मूह ! तूने 
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ये अनेक संत महात्मा पुरुष अपनी मंद घुद्धिसे कैद किये हैँ, इसका क्या 
कारण ? अभी ओर अभी इन सव भहात्माओंको मुक्त कर और फिर में 
तुझे ईश्वर्रशन कराऊंगा. ” राजा बुद्धिमान्‌ था. उस महात्माके वचन 
के सममेको भली भांति सम्झ सका. उसने अपने मन्त्रियोंकों बुलाय, 
संत्त महात्मामोंकी उनकी योग्यतानुसार सत्कार करके संतोप देकर 
क्रासंगृहसे मुक्त किया 

सभाका विसजन हुआ. पर महात्माके बचनाम्ृतका पान करनेफे 
लिये सब वेठे रहे, कोई चालक भी वहांसे नहीं गया. झुनिराज तो अपने 
जपमें छीन थे. उनके आगे राजाने हाथ जोड़ , कर कहा-- हे 
महात्मा ! हे योगील्द्र ! आप मेरी कामनाको तृप्त करो ! ईश्वरका सुझे 
साक्षात्कार कराओ. ” थोड़ी देर मौन धारण करके महात्मा बोढे-- 
४ है मूल राजा ! अभी तेरे मनमें यह घमंड रहा है कि ईश्वरका साक्षा- 
त्कार क्षणमें हो सकता है! अरे अल्पमति जिज्ञासु ! ईश्वरका साक्षा- 
त्कार होना, यह कुछ सहज नहीं. जबतक तेरी मानसिक मायिक वृत्ति नहीं 
फिरेगी, दिव्य नेत्र न प्राप्त होंगे, तवतक इश्वरका साक्षात्कार तुझे हो नहीं 
सकेगा ! ईश्वर नेन्नोंका विषय नहीं, प्रेमका-ज्ञानका विषय है. इस लिये 
तृज्ञान प्राप्त कर. ज्ञानसे तुझे ईश्वरका साक्षात्कार होगा. ज्ञानसे ही 
भज्ञानके कमे मात्रकी निवृत्ति होती है. कमका हेतु अध्यास है. अध्यास 
अल्यथावुद्धि, रज्जुमें सपेचुद्धि होना, सीपमें चांदीकी बुद्धि होना, 
नाशवंतमें अधिनाशी बुद्धि होता, यह अध्यासका स्वरूप है. इस 
अध्यासका कारण अविया है. अविदाका वाध करनेके लिये * तत्वम- 
स्थादि ! महावाक्योंका जहां तक विशुद्ध हृदयसे भहंकारदइत्तिरहित-- 
होकर ज्ञान न हो, तबतक अविश्याका नाश होता नहीं. अविद्याका 
नाश ओर विद्याकी प्राप्ति होते ही ईश्वर-परमेश्वर-परमात्माका साक्षात्कार 
होता है. सूयसे अंधकारका नाश होनेके पीछे चाहे जैसे जोरसे अंघ- 
कार दोड़े, पर सूचके प्रकाशका नाश 'नहीं कर सकंता, उसी प्रकार परा 
विद्यारूपी सूथका: हृदयमें संपूर्ण प्रकाश' व्यापनेपरः अपराविद्यारूपी 
भ्ज्ञान उसके ह॒दयमें टिकता नहीं. पर इस परा विद्याकों प्राप्त करनेके लिये 
जैसे इन जड़ पदाथ हीरा, मोतीकी परीक्षा फरना सीखनेफे लिये सारी 
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ज्लायु; चांहिये. तथा बहुत -अस्यास :चाहिये, . वैसे .ही शब्दातीत मोर 
इन्द्रियातीत परम पुरुषको देखनेफें लिये बहुत अभ्यास चाहिये. शब्दातीत 
और इन्द्रियातीत परमपुरुषकों देखनेके लिये थोड़ा काढ, थोड़ा साधन 
प्राप्त किया. हुआ जीव केसे दशन फर सकेता है यह कह. जेसे हीरेकी' 
परीक्षा सीखनेसे नहीं सिखाई जाती, वल्कि वह अपने अ्मसे स्वदृष्टिसे 
ही सीखी जाती दे, वहुत समयमें सीख सकते हैं, वेसे ईश्वरदशन भी 
बहुत श्रम, बहुत कष्ट, अवण, मनन ओर निदिध्यासनसे ही, शुद्ध प्रेमसे ही 
हो सकता है. यह विद्या प्राप्त करनेवाले ही परत्रह्म, परमात्मा, शिव, 
सबिदानंदघन, प्रभु, कृष्ण, राम, शृर्तिहका साक्षात्कार कर पाते हैं. हे मूह 
राजा | इस सबका स्वल्प भी विचार किये विना इन' महात्मा पुरु- 
पोंको... तूने अपार ढुःख दिया, छेश कराया, इस तेरी मूहताका मैं 
क्या वर्णन करूं ? 2? 5 


शान्ताकारकी कथा. 


* ४ पूर्वकालमें तेरी दी भांति एक मूर्ख राजा था, किसी 
एक संतने उसको “ धान्तांकारं सुजगेशयर्न प्ननाभ छेहार ” इस 
झोकका चाहे जेसा भारी पंडित आवे तो भी तीन वषेके भीतर अथ नहीं 
समझा सकता, ऐसा कुद्दा. उसका मम न समझते हुए, इस सरह खोकका 
पंडित भी अर्थ नहीं समझा सकेंगे ऐसे द्वी उस मूर्खके मनमें समा गया, 
इससे जितने पंडित उसकी सभामें आवें उनसे पूछने छगे कि 'शाल्ताकारं०” 
इत्यादिका अथ कया? अर्थ तो सुगम था. परंठु राजामें उसके . सत्या- 
सत्यकी परीक्षा करनेकी शक्ति न थी, इससे वह राजा तेरी तरह ही 
पंडितोंकों झुठा, छुछ आता नहीं, ऐसा कहकर केंद कर देता. एक समय 
कोई व्यवह्रक॒शल पंडित उस राजाके पास आंया और उसमे राजासे 
कहा--/*दे राजा! तू बहुत चतुर और विचक्षण है. इस' जहोककां अग 
भी भांतिं समंझानेके लिये आजसे तौन दंप चांहिये- /” राजाके हंद॒यकी 
बात ही उसने कही: अहो ! यह कोई पूर्ण पंडिंत मुझे मिला, 'ऐसा राजाने 
माला इसको प्रणाम कर. राजा बोढा--' हैं भूदेंव / आप कूपा कर मुश्ते 
इसका अंधे समझाओ. ”” तब बह विवैकचतुर पंडित राजाकों फोमुदी पढ़ाने 
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लंगा, मव राजाने तीन॑ बे व्याकरण पढ़ा त्व वह "शास्ताकारं०” का जये 
करने चैठा, उसने क्‍या देखा ? कारागारमें पड़े हुए पंडितोने जो अथे किया 
था, वही अर उसको दृष्टिगोचर हुआ. फिर विवेकचतुर पंडितकी ओर 
देखकर वह वोहा-“ पंडितजी ! इन विद्वानोंने मेरी सभामें 'शास्ताकारें०” 
का जो अर्थ किया दे वही अथे इस इलोकका पढ़नेसे समझमें जाता है. 
अरेरे ! उस धू्त साधुके झुछानेसे ' इस इलोकके समझनेमें तीन वे छगते 
हैं, ऐसा मान कर मेंने अनेक पंडितोंको अपनी मूरखतासे कारागारमं 
व्यथ रक्‍्खा है ? ” विवेकचतुर पंडितने कहा- हे राजा ! वह साधु 
धूत न था, वल्कि निपुण था. अज्ञानमात्रसे तेरी बुद्धि चंचल हैं, इसीसे तू 
उसके कहनेफे ममको समझा! नहीं था. “ शान्ताकारं धुजगशयनं० 
इस इलोकका अथ करनेको तुझे तीन वे चाहिये, कारण छि तू व्याकरण 
आदिसे अज्ञान था. पर पंडित तो पढ़े हुए थे, इससे उनको तो इस 
इलोकका अथे सुगम ही था. व्याकरणका सुझे अभ्यास हुआ और उसका 
अथे आज तृ कर सकता है, इसीसे तू जान सकता है कि उस्त साधुकी 
इच्छा तुझे सच्चा अथे सिखानेकी थी. राजा होकर तू देववाणीसे अज्ञात रहे, “ 
यह शोभा नहीं देता. तुझसे पढ़नेको नहीं फहा और इस थुक्तिसे ठुझे 
पढ़ाया और तू स्वतः अर्थ करे, यही उस महात्माका लक्ष्य चचत था. ” 


अपर अष्ठावक्रने कहा-“ हे राजा ! ईश्वरका साक्षात्कार होता हैं, 
पर उसके लिये और कहीं तछाशको जाननेकी आवश्यकता नहीं. कोई 
बतावे तभी उसका दरैन होता है, यह तो अज्ञान ही है. तू अपने हृदयमें 
देख. यह ईश्वर वहीं विराजमान है. मेरी तरफ देख, यहां भी है. पर _ 
दशन करना सीखना चाहिये. यथा देखनेवाला ही ईश्वरदशन-ईश्वरका “ 
साक्षात्कार कर सकता है. 


राजाने पूछा-४ हे महाराज ! परमात्साको में अपने हृदयमें देख 
नहीं सकता, इसका कारण कया १२ अपर अष्टावक्रते कहा- अन्नमयादि 
कोशके आकारसे रहती हुई अविद्याशक्ति जबतक विद्यमान होती है; तब- 
तक जीव शिवका सेद्न्यवहार विचरता है. यह अविद्याशक्ति जब निद्वत 
होती है तन जीवश्षिवका भेद सिवृत्त होता है और भेद निइत होनेपर सत्र 
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विकल्परदित आत्मस्वरूप प्रकाशता है. यह शक्ति पानेके लिये पुरुंषको 
'जगतकी सत्र उपाधियोंका रूय करना चाहिये, वासना मात्रकाः त्याग 
करना चाहिये, सबे दृश्य पदाथोके ऊपर विचारसे -मिथ्यादप्टि करनी 
चाहिये तथा जब वस्तुका अभाव हो जाय ओर कुछ भी शेप न रहे, न 
साया-त वासना-न कामना और न कमेफलकी आसक्ति, तब ईश्वरका दर्शन 
होता हैे-अर्थात्‌ केवछ ही कमैसंन्यास प्राप्त हुए साक्षात्कार सिद्ध होता 
है. सबे उपाधि रहित स्वयंप्रकाश चैतस्य स्वरूप प्राप्त होते ही जब कुछ 
भी शेप नहीं रहेगा, न मालूप पड़ेगा तथा “यह नहीं, यह नहीं ? ऐसा 
देखते देखते अन्तमें जो कुछ शेष रहेगा, वही परमात्माका स्वरूप है, 
वही त्रह्महप है, वही अज्जुनका देखा हुआ साक्षात्‌ ओऔक्षष्णका वैराट- 
विश्वव्यापी स्वरूप है. कुशाम्र बुद्धिका जीव ही इस ईश्वरके स्वरू- 
पका साक्षात्कार कर सकता है. समुद्रका उछीचना जैसे कठिन 
काम है, तो भी महाप्रयत्नसे समुद्र भी उछीचा जा सकता 
है, इसी प्रकार जो जीव खेद पाये विना, मन्का निम्रह करके 
- कर्मासक्तिका त्याग कर, अज्ञानको परे कर, समानपनेसे जगतमें विचरता 
है, सब कमोके फलका संन्‍्यासी वन, देहधारी होते हुए भी विदेहीपनसे 
विचरता है, वही परम पुरुषका' प्रेमी वन रहता है, वही नेष्ठिक प्रेमी 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकता हैं. यह साक्षात्कार करनेके लिये 
संकल्पका सन्‍्यास करके, भगवत्परायण हो, द्वेतमात्रका त्याग करना 
चाहिये, भोक्ता होनेपर अभोक्ता होना चाहिये, शुभाशुभ, छाम हानि 
सबमें समानदृत्ति रखनी चाहिये, राग ठ्वेषसे विमुक्त होता चाहिये, चित्त- 
वृत्तिका निरोध करना चाहिये, मनका नाश करना चाहिये ओर शमादिक 
'गुणसंपन्न बनना चाहिये. इस स्थितिको प्राप्त होनेमें अपना पुरुषाथे ही 
काम आता है. अपने पुरुपार्थल्े ही साक्षात्कार हो सकता है. अन्य कोई 
'इएबरका साक्षात्कार नहीं करा सकता. जेसे शरीरका रोग -आप ही 
ओपषधि पिये विना और पथ्य किये विना नहीं जाता, जैसे आपको 
'छगी हुई भूख आप ही भोजन- किये बिना शास्त्र नहीं होती, 
वैसे हो ईश्वर-परमेश्वर-परमात्मा-त्रह्मका साक्षात्कार स्वयं साधन किये 
विना हो नहीं संकता और कोई करा भी नहीं सकता. जैसे हीरेकी परीक्षा 
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स्वयं सीखे विना, नहीं सीख सकता, उसी तरह परमेश्वरके साक्षात्कारके 
लिये रागह्रेपादिसे पूणे ऐसे इस संसारको स्वप्रतुल्य जानना चाहिये, 
परमात्माकी शुणमयी दैवी मायाका त्याग करके जैसे कीड़ा अमरीके 
डंकसे अप्तरीका ही स्मरण किया करता हैं तथा अंतर्म अ्मरी ही वचन 
जाता है, पैसे ही जो जीव परमात्माको प्रसन्न होनेके लिये ग़त दिन पर- - 
मात्माका ही का भजन ( रटन ) करता है, वहीं परब्रह्मका दशन 
कर सकता है, अन्य नहीं. किसीके सिरपर बोझा हो तो उस भारकों 
उत्तारकर उसको सुखी किया जा सकता है, किसीको भूख लगी हो तो उसे 
भोजन कराकर तृप्त किया जा सकता है, पर परमात्माके साक्षात्कार भोर॑ 
कोई सहाय नहीं कर सकता. जो परोक्ष भी नहीं, जो प्रत्यक्ष भी नहीं, 
जो अनुमानका विपय नहीं, जो प्रत्यक्ष प्रमाणका विपय नहीं, जो मापरदित्त 
है, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, पर जो सत्यज्ञानमय अनंत * ब्रह्म 
ऐसा स्व॒यंप्रकाश आलंद्धन चेतस्यस्वरूप है, उस रूपको दासों5हम्‌! इसका 
रंदा विचार करनेसे ही देख सकता दै, इसका मागेद्शक मात्र गुरु ही है 
यह रूप मोटा वा पतला नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं. यह एक स्थानमें 
नहीं, पर अनेक स्थानमें है. यह जन्म, मृत्यु, जरासे बाधरहित है 
यही इस सष्टिको उत्पन्न करता है, पालता है और संहार करता है 
यह निगुण होनेपर भी सगुण है, निराकार होते हुए साकार है, परोक्ष 
होते हुए भी अपरोक्ष दे. यह काष्ठ, पाषाण वा धातुकी मूर्ति दीमे है 
ऐसा नहीं, यह रूप उपाधिरहित होकर भी सोपाधिक हैं. यही इस 
ज्गतकी छीला मात्रका विस्तार करता है. यही काम्यकरमका ओर निषिद्ध 
करमका निवारक है, यही प्रकाशक भी है और अप्रकाशक भी है. यह दैत*) 
रूपसे प्रकाशता है ओर अद्ठेत रूपसे लीला विस्तार करता है. यह भक्तोके 
हृदय सदाकाल चिरस्थिर बसा हुआ दे ओर अभक्त जनका शासन कर- 
नेमें उत्सुक है. इंसीसे भूतमात्र जन्मते हैं; जल्मके पीछे जीते हैं तथा 
जीव .मात्र इसीमें .प्रवेश पाकर छीन होते हैं. . यही परमेश्वर, यही त्रद्म, 
यही ओक्षष्ण, यही ओऔीराम दे. इस स्वरूपका दशन परम निष्काम प्रेमसे 
ही होता. है. अजामिलादिको इस स्वरूपका दशन परम प्रेमके योगसे ही 
हुआ था. . रूपांतीतके इस रूपमें घालकपन, जवानी, बुढ़ापा 
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नहीं. वह एक देश वा एक काछुम नहीं होता, वह तो एक ही स्वरूप धारण 
काके रहता है ओर भिन्न २ स्वरूप भी घारण करता है तथा जेसे मशी- 
नसे चलती हुई फछ अपने स्वह्प वा वेगको नहीं बदलती, वेसे ही यह 
अपने एक स्व॒हपकोडी तीच कार धारण करके रहता है ओर नये रूंपमें 
भी दर्शन देता है. यही परमात्मा परमे धर है. ऐसे परमेश्वरका देखना सरल 
नहीं. जो जीव परम अ्रद्धावान, पूर्ण प्रेमी है, जो शमादिक पड्गुणसंपन्न 
है, वैसे ही जो जीव इस जगत्‌के अनेक कायोमें प्रदत्त होकर भी उसीकी 
लोमें, प्रेममें चक्नाचूर है, छत्नछीन है, उसीको परमात्माक्रा साक्षात्कार 
होता है. यह परमात्मा ठुझते दूर नहीं, वल्कि तेरे सम्मुख ही दै, तुझमें दी 
है, लेकिन शुद्ध प्रेमी हुए बिता उत्तका दर्शन होगा नहीं. ” 


राजा उनक्रो प्रणाम करके बोछा-“ हे महाराज ! इस स्थितिको में अभी 
प्राप्त नहीं हुआ. आप मेरे गुरु हो कर मुझे उपदेश करो ! यह राज पाट, 
घन, धाम, आम, विछास, वधव, रानी, कुमार, किस्रीक्नी भी मुझे इच्छा 
नहीं. हे दयासित्धु ! मेरे ऊपर करुणा करके मुझे अपनी शारणमें 
लीजिये. किप्ती जन्मजन्मान्तरके मेरे सुरुतके कारण आप पचघारे हैं तो 
कृपा करके मेरी वाप्तनाके वेगकों टाछू कर इस जंगंतकी उपाधिसे मुक्त 
करो. झुंध्षमँ जो कप्री हो उसे दूर-करके, भवसतागरसे मुझे मुक्त करो. 
वाहरकें विषयोंको तथा अंदरके अहंकारकों त्याग करनेमें में समथे 
होऊं, ऐली मेरी  बैराग्यद्वत्ति हो, ऐसा सुझे उपदेश कर, मुझे अपने 
चरणोंमें छीजिये. ? 


. आपरर अष्टावक्र मुनिने कहा-“हे राजन्‌ ! अनांत्मपदाथका चिंतन जो 
मोहरूप ओर ठुःखमय है, उत्का तु-सदाके लिये त्याग कर दे तथा जिस 
शुद्ध पवित्र स्वरूपर तुझे प्रेम अद्धा हो, उसका ही तू नित्य चिंतन किया कर 
ओर स्थ्रयंप्रकाश, सबके. साक्षीरूप परमात्मा तेरे हृदयमें प्रकाश कर शुद्ध 
सात्विक रूपसे दशन दें, ऐसी भावना किया कर. यह भावना दृढ 
होनेतक जितना प्रयास हो उतना कर, अहँका(का नाश, कर, जगतूमे 
उदासीन वनकर विचर. जब -तेरी भावना दृढ होगी तब ही तत्काल नित्य, 
अविनाशी, अव्यक्त, परमात्माक़ा तुझे -साक्षात्का (' होगा. इत तेज:पुंज 

श्र 
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रूपका दशेन होनेके लिये, प्रथम शमका सेवन कर. शम अर्थात्‌ मनोनिप्रह- 
मनको इधर उभर जानेसे रोक, उसको पराजित कर, अपनी आज्ञानुसार 
उमको वतनिकी शक्तिवाछा हो ओर देख कि बह तेरी आज्ञाके पालनमें 
तत्पर है कि नहीं, मनको जीतकर इन्द्रियॉंकों जीत. उनको जीतकर 
उपरतिका सेवन कर. कामना मात्रके त्यागनेक्री इच्छा कर. सब 
कामनाओंको जलाकर भस्म कर. फिर तितिक्षाका सेवन कर ओर परम 

बैराग्यशीक हो. फिर पूर्ण श्रद्धावान्‌ बन. गुरुके वचनपर शांका 

छोड़ विश्वास कर. उनके वचनकों ही परम माल्य ग्रिननेसे ही जीवका 

कल्याण है. इतनी दशा सुधारनेके पीछे तू मुमुश्लुद्शा को प्राप्त होगा और 
तब ही तुझे परमात्माका साक्षात्तार--अपरोक्ष दृशेन होगा. स्मरणमें 
रख कि बह शब्दातीत है, पर उसका ज्ञान शब्दसे ही होता है. गीता, 

उपनिपद्‌ , वेदान्तसूत्र आदि शब्द हैं. इन शब्दोंसे परमात्माका अपरोक्ष 

ज्ञान प्राप्त होता. है. अमुक्ष॒दशाकों प्राप्त करे समय जो स्थिर न हो 

सको तो रूपका सेवन करने छमो. ऐसा करनेमें हानि नहीं. ऐसी शैका 

न करना क्ि प्रभु तो रूपातीत हे, इस लिये उसका ज्ञान इस रुपसे 

केसे होगा. जेसे शब्दातीतका ज्ञान शब्दसे होता है, वेसे ही रूपातीतका 
ज्ञान रूपसे होता है. क्‍यों नहोगा ? ऐसी दह मतिसे उसी रूपमें सब 

इन्द्रयोंको लगा कर देखो कि यही रूप ईश्वर है, ऐसी दृढ श्रद्धा और 

अचल प्रेम होते ही साक्षात्कार होगा. इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं. 

इसी रूपमेंसे परम प्रभुका दशन होता है. केवल तेरी दृष्टि नूतन दिव्य 

होनेकी आवश्यकता दै. इस व्यवहासमें रह कर तू प्रशुके दशन करनेको 

कैसे समय हो १ इसका दशन कोन कर सके ? इस स्थितिको प्राप्त हुए 

को तेरे समान राजैश्बयकी क्या परवाह, कि तेरे समाधानंके लिये तेरे» 
पास जावे १ जिसको तोष वा रोषकी पर्वा नहीं, जो तीन छोकके स्वामीकी 

सेचामें तत्पर है, तीन छोकका ही स्वामी है, उसको तेरे राज पाटकी क्‍या 

पर्वा है ? तू स्वयं ही परम प्रेम करनेवाछा बन और उक्त क्रम-शम दमादि 

साधनके क्रमसे सेवन साधन कर. तुझे साक्षात्कार होगा. अंपेनी आरोध्य 

ध्मूर्पिमें एक लक्ष्य द्ोनेसे तुझे साक्षात्कार होगा. पर अनन्‍य एक ढैक्ष्यंसे- 

ज्मल्यसे नहीं. यह मूर्ति ही परम पुरुष है 
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यह कह कर तुरंत ही अपर अष्टावक्र अन्तर्धाव हो गयें. दरार 
विसर्जित हुआ. तबसे राजाने उस महात्माके उपदेशानुसार, राज पाट, 
घन धाम, आमादिके ऊपरसे अपनी भईकारवृत्तिकों हृठा ढिया और अपने 
इष्ट, प्रेममूति, परम पुरुष, परमात्मा, ओकृष्णचंद्रका शुद्ध मनसे दिन रात 
ध्यान धरने छगा. जबतक उसक्री जहंकारदृत्ति नष्ट न हुई, तबतक 
उसने कमकाण्डका त्याग नहीं किया वल्कि पूजन, अचेन, स्मरण, 
गयादवंदन आदि क्रिया करता था. ऐसे करते करते बहुत दिनमें उसकी ऐसी 
भावना दृढ हो गयी. अपने इंष्ट उपास्यके विना अल्यके देखनेको बह 
असम हो गया. श्रीकृष्णका साक्षात्कार रूप उसके साथ बातचीत करने 
'छगा, ऐसे करते २ कालान्तरमें वह आप ही ओकृष्णस्वरूपमें लीन 
हो गया. 

पिद्धाभ्रमवासी शंकर स्वरूप महात्माने सुविचारकों संबोधन करके 
कह्दा-/ हे वत्स सुविचार ! ईश्वरका साक्षात्कार करना, यह थोड़े कालका 
ओर थोड़े अमका फछ.नहीं, काछके काछ तक जिन जीवोंकी भावना उसी 
परम प्रेम रूपमें जब तक दीन नहीं होती, तब तक उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
नहीं द्ोता. जो ज्ञान, जो भद्धा मैंने तुममें प्रगटायी है, उसका नित्य सेवन 
करनेसे और जीवकी मलिन घुद्धिसे उत्पन्न किये हुए जगतके अभाव ओर 
अहंकारके नारासे, उपाधियोंके त्यागसे, जगतके मोह, माया, ममताके 
मरणसे, वैराग्य, ज्ञान ओर भक्तिके सेवनसे, स्वस्वरूपके निदिध्यासनसे 
परमात्माका साक्षात्कार होता हैं. साक्षात्कार होनेके वाद ज्ञीवके सांसा- 
'रिक मोहका छय हो जाता है तथा बह जीव इस संसारमें रहता हुआ भी 
'बिंदेहम॒क्तिको ही भोगता हे. 

महात्माके झुखसे ईश्वरके साक्षात्कारका ज्ञान.प्राप्त करे सुविचार 
और छद्मरंग महात्माकी समाधिका समय देख, उनको प्रणाम करके 
अपनी पणक्ुदीको विदा हुए. महात्माने शो साक्षात्कार कराया, उससे 
चे ईःश्वरके स्वरूपको अपने हृदयाकाशमें निहारकर अपना अहोभाग्य 
सानने लगे. 





“पटना न 


मसंननानन्‍द्‌, 


फत्मिन्ु भगतो विश्ञाति सरमिद विज्ञात भवतीति । विचारत; ॥ 
प्रश्ष--है भगवन्‌ ! किसके शञानसे इस ( त्रद्म ) सब्रका शान होता है ! 
उत्तर--विचारसे, 
+999%999 क#द-ए ६६-६० 

(42:22,2.> 222 2. 2 लि 
; पूर्व दिज्ञाम अरुणोदय हुआ है. भगवान्‌ सूर्यनारायणके जगतको प्रका- 
८४७६४३०७७+३-शमान करनेमें अभी विलंब है. सांसारिक जीव नित्य नेमि- 
स्तिक कर्में व्यावृत हो रहे हैं. सत्पुरुषोंने हरिभजनसे दिगंत पर्यत 
प्रदेशको गर्जित किया है. ऋषिकुमार स्वाध्यायकी प्रवृत्तिम पड़े हैं:” 
कई एक शिष्य आशद्रमको झाड़ कर, लीप पोत कर, ऋषिसेवाम तत्पर 
चन गये हैं. 


सुविचार तथा प्रकटप्रज्ञा उस सुप्रभातमें परमरह्मका ध्यान करते करते 
जागृत हुए, यहां प्रकटप्रज्ञा अपने स्वामी सुविचारकी सेवामें नित्य 
तत्पर रहती थी. वह स्नान कर पतिकी संध्यासामग्नी तैयार कर उनके 
सामने आ बैठी. सुविचार परह्गाके ध्यानमें निम्न था. गुरुके कहे हुए 
पूद्वे दिवसोंके ज्ञानका मनन करता तथा गुरुके आश्रममें जानेकी अभी ” 
विलंब है यह विचार कर दंतधावन, स्वान, संध्यादिक नित्यकमसे निश्चित 
- हो, प्रकटप्रज्ञाके समीप सहुरद्वारा प्राप्त ज्ञानके रहस्यकी चर्चा करनेका 
विचार करता था. हरिनामक़ा जप करता हुआ वह जब प्रकटप्रज्ञाकफे समीय 
जा बैठा, तब प्रकव्प्रज्ञा दोनों हाथे जोड़ उसके सामने बैठी. थोड़ी देर पीछे 
प्रकटप्रज्ञाने कहा-- है महात्मन्‌ ! हे देव ! दे सुविचारशमन्‌ ! आप क्या 
विचार करते हैं  ” सुविचारने कंहा---/ हे सुशील ! हे प्रिये प्रकटप्रले ! 


मननानत्द,  .- ७०३१ 


हमारे ऊपर सहुरुदेवने जो अपार कृपा की है, उसका ही केवछ विचार 
करता हूं. अहो ! हम छोगोंके भाग्यका पार नहीं, बहुत समय व्यतीत 
होनेपर और अनेक सहरुओंका_ समागम करने पर भी जिस ज्ञानका 
संपादन करनेके भाग्यशाली न बनते, बेसा ज्ञान संपादन करनेके 
लिये आज हम भाग्यशाली हुए हैं, हमको उत्तम ज्ञान अनायास 
प्राप्त हुआ है, इसके लिये हे देवि ! में किसको धन्यवाद दूं? हे देवि! 
यह सत्र तुम्हारा ही प्रताप है. तुम जैसी प्रकटप्रज्ञाने मुझे कम करनेकी 
प्रेरणा न की होती तो शंकरका तप कहां, दिव्यमणिकी प्राप्ति कहां, दिव्य 
मणिके संयोगसे अनेक दान पुण्य करना कहां, महात्मा मुनिका कुरुक्षेत्रम 
पधारना कहां, उनका ज्ञानोपदेश कहां, हम पर इन महात्माका अबु- 
अह कहां, मेरा हिंमगिरिमें आना कहां ! इस दिव्य ज्ञानका प्राप्त दोना 
कहां ओर इस ज्ञानके योगसे जीवन्सुक्त दशाकी स्थिति कहां ! यह सब 
कहां था ? यह सब हम छोगोंके प्रारव्धका बल है कि पुरुषाथेका बल है, 
यह समझनेको में असम हूं. दे देवि ! यह सब प्रताप तुम्हारा--प्रकट- 
प्रज्ञादीका है. जो खचे करनेसे कम न हो, वोनेसे दूना हो, चोर चोरी 
न कर सके, छुटेरो छूट न सके, ऐसा धन तुम्हारे द्वारा ही मुझे प्राप्त 
हुआ हैं. महात्माने जो महान उपदेश किया है, उसीका में मनन 
किया करता हूं. इस आनंदमें भुझे जगतके सब आनंद क्ष॒द्र और 
स्वल्प जान पड़ते हैं. एकदिन उपदेश करते २ महात्माने कहा था कि 
“तोप एवं सर्वठखस्य पर निदानम?? हे 


संतोप ही स्व सुखका मूल है, 


यही सत्य है. इस जगतमें जो जीव सतोषी नहीं, वह जीव चोर 
छुटेरोंकी भांति दोड़ घूप ही करता रहता है तथा चाहे जितना प्राप्त करे तो 
भी उसकी तृष्णाको संतोष नहीं. उसको पारछोकिक साधन सिद्ध 
करनेका स्वप्न भी कहांसे हो ? वह तो छोकिक जंजालमें ही इस भमूल्य 
मनुष्यशरीरको गँवा देता दे- रोना, पीटना, रुंअह करना, खाना, खेलना, 
सोना, औरकी अधिकता देख ईर्ष्या करना,' अपनी अधिकतासे अहंकार 
बढ़ना, नये खटराग छगाकर रगड़ना ' और रणड़ाना, प्राप्त पदार्थपर 
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संतोष न मानना ओर अप्राप्के लिये झखना--बिलखना, असंतोपमें लीन 
होकर बहुतसे झगड़ोंमें पड़ना, यह इस जगतके अल्पक्ष जीबोंकी नित्यकी 
क्रीड़ा है. पर संतोप बिना सुख कहां ? पुरुपाथ विना प्राप्ति कहां 
जआत्माराम विना मोक्ष कहां ? सहुरु विना सत्‌ असतका ज्ञान कहां ! 
भनज्ञानी जीवका स्वभाव ऐसा प्रतरल्ल होता दे कि प्राप्तिमें तृप्ति नहीं, पर 
नूतन नूतन तृष्णाक्री जागृति होने देनी ओर भप्राप्य--हुढेभ नाइवन्‍्तः 
पदाथेपर प्रीति कर, उसके मिलनेकी आशा तृष्णामें मोहांध होकर, अधों 
गतिके गड्ेमें पड़कर उसामें कताथता: माननी. यह आशा तृष्णा केपी 
मुक्षित है, इसका मुझे अपरोक्ष दरीन हुआ दे. आशा तृष्णामें दी ऋृताथता 
माननेवालेको बह गोते खिलानेको ऐसा मोहित कर देती है कि वह जीव' 
न इस छोकक्ा सुख पाता है भोर न परलोकके लिये पृण्यपुंजका संचय 
कर सकता है. 
किश्ली एक मलुष्यको देवयोगसे सोनेकी मुहरोंसे भरे हुए पांच चरु 
(हंडे) मिलते. इनसे तृप्त न होकर उसकी तृष्णा छः चरू प्राप्त दोनेकी हुई और. 
छः चर प्राप्त करनेकी आशार्मे उस तृष्णादासने अपने सर्वे सुखको त्याग 
कर बडे कष्ले धन कमाकर छठा चरु पूर्ण करनेका प्रयास आरंभ किया. 
छुद्द जीप कितनी प्राप्ति कर सकता है ? जो द्रव्य उसने प्राप्त किया था, 
उसमेंसे दानधम करना तो अलग रहा, वह्कि उसने उपभोग करना भी छोड़ 
कर, बह जीव जो सुख भोगता था उसमें भी कमी कर दी. विशेष द्रन्यसंगरहकी 
इच्छासे अनेक संकट सहन करने छगा. घह लंघन करे, स््रीपुत्नादिकों न 
दे, अतिथि विमुख ज्ञाय, इस वातकी पर्वाह भी न करे, ऐसे छठा चरु 
पूर्ण करनेकी तृष्णामें अत्यन्त फँस गया. पर छठा 'चरु भरा नहीं. देव- 
इच्छासे चोर आकर पांच भरे हुए. पूणे चरु ओर छठा अपूर्ण चरु चुग ले 
गये. बह जीव ज्योंका त्यों भिखारी होगया. फिर वह 'छहों चरुओोंके 
लिये रोने रुगा, तब एक महात्माने कद्दा-“अरे ओ मूढु ! तेरे पास धन था 
तब तूने किसीको दास दिया नहीं, धर्म किया नहीं, परमार किया नहीं। 
अपने सुखको छोड़ तू तृ्णामें छीन रहा. विशेष घन मिलनेके लिये तूने 
अपने स्व सुखका नाश किया. यह घन भागके इन फेकरोंके तुल्य था 
ऐसे निदपयोगी धनका नाश हुआ है. उसका ठुझे क्यों शोक होता है ! 


मननानन्द., ७०३ 


जो जीव प्राप्तसे तृप्त नहीं तथा अप्राप्तके ढिये विछखता रहता है, उसकी 
सदा यही गति होती हैं. जीवको जो अपने आप भनायास प्राप्त हो, उसके 
ऊपर संतोष करना चाहिये. हे देवि ! उद्यम हजार करो, पर कर्म बिना 
कोड़ी भी नहीं मिलती, 
क्या प्रारब्ध श्रेष्ठ है १ ॥ 
नहीं, वह भी श्रेष्ठ नहीं. पूने जन्ममें किये हुए कमे इस जन्ममें फल- 
रुपसे प्राप्त होते हैं, बदी प्रारब्ध-देव है. पूवैजन्ममें किये हुए कभे इस- 
जन्म विस्तार पाते हैं ओर प्रत्यक्ष होते हैं. जेसा कम होता है वैसी ही 
बुद्धि, वेसा ही व्यवसाय, वैसी ही प्राप्ति, वैसा ही फछ, वेसे दी सहायक 
मिल जाते हैं. जिस जगहपर  जीवको सुख वा दुःख भोगना होता 
है उस जगह रस्सीसे बँँधे हुए बैंठक्री तरह उप्तका भाग्य- 
प्रारूध-वलात्कार उसे घसीट छे जाता है. पूरवेजन्ममें उत्तम कर्म 
करनेवाला उत्तम फल पाता है, अधम कम करनेवाछा अधम फल पाता है. 
जीवको अपना प्रारब्ध उत्तम करनेके लिये सत्कर्म-उच्चकर्म करने चाहि 
< क्योंकि क्रमकमसे यही सत्कर्म प्रफुछित होकर जीवको नये सत्कर्मके लिये 
उत्तेजित करते हैं. प्रारव्ध बिना फल्प्राप्ति नहीं होती. दौड़ा दोड़ी करनेसे 
फह्प्राप्ति होती हो हो झ्वान अत्यन्त दौड़ा दौड़ी करता है ओर इपभ 
चहुत पुरुषाथे करता है, पर उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं द्वोती. बल्कि, इस 
जन्ममें किये हुए संचित कमका फछ जीवको उसी समय आ मिलता है 
इस ढिये जीवको प्रत्येक क्षण ऐसे सत्कमोका संचय करना चाहिये कि 
जिनके संचयके परिणाममें उसके फलकी उत्तम प्राप्ति दो. हे देवि ! इस 
, शरीरको जो उत्तम फछकी प्राप्ति हुई है, वह पूरे जन्मके सुकृतके परिणा- 
मसे हुई है, ऐसा में मानता हूं ! जो ऐसा न होता तो तुम जैसी पति- 
परायणा स्लीके मुखसे धनकी छाठसाका उद्यारण नहीं होता. पर 
प्रारब्ध वल्वान्‌ हे, वेसे ही-- ... । 
| पुरुषाथ भी बलवान हैः 
. जैसे दो पद्चियोंके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, सृष्टिकी बृद्धि 
जेसे एंकसे नहीं हो सकती, बसे ही पुरुषाथ तथा प्रारूबके विना फलकी 
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प्राप्ति नहीं होती: जीवरूपी एक गाड़ीकी पहन रनेकके लिये दो चक्र हैं-- 
४ प्रारूध तथा पुरुषाथ ”” जीवरूपी गाड़ी एक पहियेसे नहीं चछ सकती 
उसके चढानेको प्रारब्ध और पुरुषाथ इन दो चक्रोंकी आवश्यकता दे 
इससे जीव दोनोंकी सहायतासे ही संसारमागड्ो काठता है. पुरुषार्थके 
आधार प्रारूघ है और प्रारूब्धके आधार पुरुषाथ है. पुरुपाथके विना 
प्रारध फछता नंहीं और प्रारव्धके विना पुरुषाथ नहीं फछतो. इस 
जगन्नगरमें. बहते- 'हुए, अनेक जीवोंका सत्‌ भअसत्‌ कर्मफल 
मैंने देका दे. बहुत पुरुष पुरुणाथके सेवक थे, विद्यामें--विद्वांन्‌ 
थे, चतुराईमें पारंगत थे, साहसमें समर्थ थे, परंतु उनका प्रारब्ध 
निर्छ होनेसे उनको यशतक प्राप्त नहीं हुआ. वहुतेरोंका प्रारूप तेशस्वी 
होनेपर भी वे जहांतक पुरुपार्थके अधीन नहीं हुए, तवतंक उत्तका प्रारू्ध 
प्रकाशित न हो सका, अपनी स्थितिका विचार केरो, तुम्दारे पर्चनंसे 
दुःखिते हुआ में शंकरका आराधन करने गया, तो आज प्रकट शंकरके 
मुंखामतका पान करनेके लिये हम भाग्यशाली बने हैं 
कम है 

जदतक जीवकी आत्मा परमात्मामें संपूर्ण एंक बृत्ति नहीं हुई 
तबतक जीवसे कर्म लगा--लिपटा द्वी रहता है. कम तथा उपासना करते 
करते जबतक जीवक्ी वासंना सत्‌, चित्‌, आनंदघनमय होती नहीं 
तबतक जीवको कम करना है. तथा उस कमैके भोग भी भोगने हैं. 
जीबको नित्य ऐसे कर्मोको संचय करना चाहिये कि जो का उसको 
निजानंदकी ओर छे जानेमें सहायक हों. कम और उपासनासते ही जीवको 
अधिकार पद प्राप्त द्वोता है. अधिकार पद प्राप्त हुए विनां ज्ञानकी ओर दौड़ 
जानेवाढा जीव उभय छोकतसे भ्रष्ट हो जाता है, भिस्र जीवकों इष्ठप्राप्तिकी 
कामना है, उसे धीरे २ कमको गौण कर उपासनाकों प्राधान्य पद देनां 
चाहिये, जबतक जीव अकेले कमके घटाटोपमें भटकता रहता दे, तबतक 
मुक्तिक द्वारा उसको दर्शन भी नहीं होता. जेसे शरीससंपत्ति 
संपादन करनेके लिये, प्रथम विरेचन दिया जाता है; 
तरह ब्रह्मांनंद्रूपी संपत्ति संपादन करेनेके लिये कम करना 
यह रेचनके स्थानपर हैः निरोगी शरीर कप्नेके लिये' जेसे रोग* 
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नाशक ओपषधी दी जाती' है, उसी प्रकार अरद्मानंदरूपी संपत्ति प्राप्त 
करनेके लिये रोगनाशक अर्थात्‌ संसारंके छेश तथा: खटरागकों नाश 
करनेवाला और स्थिरता प्राप्त करानेवालछा धर्म ( कतेन्य ) तथा उपासना है. 
शरीरमें जो अशक्ति प्राप्त 'हुई दो तो उसे दूर करनेके लिये-कांचनंके 
समान शरीर करनेके लिये मालती, वसंत, चंद्रोदयः आदि जसे औषध हैं, 
वैसे ही ब्रद्महूपी संपत्ति प्राप्त करनेके लिये ज्ञानहपी ओपध लेना चाहिये. 
अकेले कर्मके घटाटोपमें पड़े हुए ज्ञीवको सतकी प्राप्ति नहीं हो सकती. 
जैसे रेचन (जुलाव ) लिया हुआ मनुष्य शरीरसंपत्तिवाला नहीं हो सकता, 
वैसे ही कमेठ परमद्यके 'ज्ञाममागंकी ओर नहीं जा सकता. पर 
जबतक जीव संसारमें है, तबतक उसको कमे अवश्य कतब्य है. 
व्यवहारके कम निष्कामपतसे करना चाहिये. इन कर्मीसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती दे, अधिक कुछ नहीं. पर जो कममें अकम और अकममें कमे 
देखता है वहीं बुद्धिमान्‌ और संत्कर्मी है. यज्ञ, दान, तप आदि कम त्याग 
करने योग्य नहीं, क्योंकि ये कमें निष्पाप करनेवाले हैं. पर कमेंसे मोक्ष 
, नहीं, मोक्ष तो ज्ञानसे ही है, तथापि कर्म निष्प्रयोजन नहीं. दान; पुण्य, जप, 
अ्रवण, मनन, निरदिष्यासन, उपासन, यम, नियमादि विना ज्ञानप्राप्ति नहीं 

होती तथा भन्तःकरणकी शुद्धिके वांद चित्तशुद्धि आवश्यक दै. चित्तशुद्धि 

उपासनासे प्राप होती दै. संसारमें रहता हुआ जीव अर्थात्‌ मोहमा- 

यामें फँसा हुआ जो जीव, मोहमायांका उपोसक होकर भी “ अं 

ब्रद्मास्मि, अहँ ब्रह्मारिमि ” बकता रहता है, वह इस छोक व परलोक 

दोनोंसे अ्रष्ट दो जाता हैं. ऐसे उभयश्नष्ट 'जीवको अत्यन्त चण्डाल 

गिनो. उसका सदाके लिये त्याग करना चाहिये... 


केस कम करना, 


अधिकारी जीवको ऐसे कम करने चाहिये कि कर्मोके संचयसे 
उत्तरोत्तर प्राप्त हुए जन्ममें वह हुमा पक्षीकी भांति ऊंचा ही बढ़ता जाय 
जैसे जैसे वह ऊँचा चढ़ता जायगा, वैसे वेसे उसकी वासनाएं निवेल 
होती जायेंगी; संसारके खटरागसे तथा जगवके जंजालछसे अति दूर होता 
जायगा. देववशात्‌ उप्तके अल्तःकरणके किसी कोनेमें रही हुई उच्च 
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वासनाका बल जोराबर हो, उसे नीचे गिरानेका प्रयत्न करेगा, तो भी जैसे 
हुमा पक्षीके बच्चे पृथ्वीपर गिरलेसे पूवे अंडेमेंसे सजीव हो कर फिर 
ऊंचे उड़ जाते हैं, बसे ही अधिकारी बना हुआ जीव वाप्तनामें 
फिर रगड़नेसे पूने संसारमेंसे मुक्त हो, ऊंचा दी घढ़ जायगा. ऐसे उच्च 
स्थानको पाये जीवके लिये परमात्माने-- 


सप्त भूमिकाएं 


निर्माण की हैं, किसीको उद्देग न करना, प्रुण्यकर्मका सेवन करना, 
पापसे निरूप रहना, भोगकी अपेक्षा न करना, मन, वाणी तथा कमैसे 
सत्पुरुषोंका समागम करना और ज्ञानकी अपेक्षा करनी, यह प्रथम 
भूमिका है. इसे योगभूमिका कहते हैं. निर्दोष अन्तःकरण रखना, 
सहुरुका आश्रय करना, मद मोहादिका त्याग करना, संत पुरुषोंका 
समागम करना और उनकी वाणीका तात्पये अहण करना, यद्द विचार-| 
नामक दूसरी भूमिका है. संतपुरुषोंके प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतोंको 
बुद्धिमें रख कर निम्वय कर पवित्र आचरणसे रहके दृष्टिको जो जीव नि; 
फरता दै वह जीव असंसर्गा नामकी तृतीय भूमिकामें पहुँचता है. इस" 
भृमिकामें प्रवेश किया हुआ जीव, में कतेब्य भोक्तव्यरद्दित हूँ, बाध्य वाधक 
रहित हूं. सुख दुःख प्रारूघ कर्मसे आता दे और जाता है, बंद तो केवल 
ईश्वगधीन है, विषयभोग द्ावानलरूप हैं, संयोग वियोगके लिये हैं, संपत्ति 
परम आपत्ति है तथा चिंतादिक रोग बुद्धिसे ही लगे हुए हैं, ऐसे नित्यके 
विचारसे चित्तको विपयमात्रसे संकुचित कर जो जीव विपयोंसे असंगरहता 
है, वह सामान्य असंसगगी है. उपरोक्त भावनाकों शुद्धान्तःकरणसे त्याग 
कर जो मौन तथा शान्त है, वह श्रेष्ठ असंसगी है, जीवका जब इस तृत्तीय 
भूमिकामें प्रवेश होता है वब जज्ञानकी निद्नत्ति होकर परमतत्त्वका अनुभव 
करता है ओर क्रम क्रमसे वह चतुर्थ भूमिकामें प्रवेश करता है. इस भूमि- 
का्में प्रवेश किया हुआ जीव, कोई एकाघ प्राणी, अपनी उपाधि दूर हो 
जानेके कारण जहमें भी रह सकता है और स्थलमें भी रह सकता है, 
वैसे हीं अज्ञान, अविद्या, अईकाररूपी उपाधिके दूर होनेसे बह जीब 
परभ्नह्म धाममें जानेका अधिकारी होता जाता है. इस चतुर्थ भूमिकाका नाम 
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स्वप्तभूमिका है. स्वप्नभूमिकाका जीव जगतूको स्वप्नवत्‌ देखता है. 
इससे श्रेष्ठ भूमिकामे प्रवेश करनेवाले जीवकी दृत्ति सत्वगुणशील तथा 
बहुत वल्वान्‌ बनती दे. वह जीवन्मुक्त है. अंतर्जुक्तिवाल्ा है और वहितृत्ति-, 
वाला भी है. यह सुपुप्ति भूमिका पंचम है. इस भूमिकामें रहता जीव . 
दिन प्रतिदिन अपनी वृत्तिस्थितिको संकुचित करता करता जीवन्मुक्तकी: 
परिपक्त हुई दशाको प्राप्त होता है. इस स्थितिमें वह नींदवशसा जान 
पड़ता है. स्थितिका परिषाक होते ही उसकी छठी तथा सातवीं भमिकाका- 
उदय होता है. सातवीं भूमिका वाणीका अविषय-अगस्य है, सने भूभिका- 
भोंका तेजोबिन्दु हैं. जो जीव छोकवांसना, देहवांसना तथा शाख्वास-' 
नाका त्याग कर, सब भ्रान्तिको दूर कर 5कारकी उसके सात्विकरूपमें 
हृदयमें धारण करता है, वह नित्य शुद्ध मुक्त विशुद्ध अद्धेतकों पहुँच कर, - 
परमात्मारूप चिदामन्दर्म अपना ऊूय करता दै. 


निरमिमानकी चोट, 


अव पांचवीं स्थितिको प्राप्त होनेवाले जिज्ञासुकी जगतमें .रहनेपर, 
'जगतके ही नहीं, वल्कि विश्वके “अहम “का त्याग करना' चाहिये," 
विपयमात्रका बैरर्य करना चाहिये. जिसके प्रारूघ कमोका संग्रह पुण्यके 
पुंजरूप है, तेजोराशि है, वही जीव इस स्थितिको प्राप्त करनेका अधिकारी | 
चन जाता दे. गुरुसुखसे श्रवण किया है कि कोई एक जिज्ञासु संत्र महात्मा 
ईइबरपूजनमें बैंधा हुआ था. एक समय उसने मांगेमें जाते हुए किसी: 
अन्‍य संतके मुखसे सुना कि--- * 


अमानित्वमदंभित्वमद्िसा क्षांतिराजवम । 
आचार्योपासन शौच स्पेयेमात्मविनिग्रद: ॥ 
इन्द्रियार्थेड वेराग्यमनइंकार एवं च। 
जन्मम्त्युजराव्याधिदुःखदोपाइ-दशनम [| 
असक्तिस्‍्नमिप्दंगः पुत्रदारगुहादिएु । 
नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्ोपपत्तिपु ॥ 
मय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसे वित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 


५०८ चचानुसंघान 
* अध्यात्मश्ाननित्य्ल तत्ज्ञानाथदशनम ) 
'शतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञा्न यदतोडन्यथातँ 
ओऔीकृष्णपरमात्माके इस वचनको सुनकर उस संतमे निश्चय किया 
कि पुरुषको अपना स्वरूप शुद्ध, निर्मेल, उन्नत करनेके अथे निरसिमांनी, 
अदंभी, 'क्षमाशी्ं, निष्केपटी होना चाहियें. आंजसे में क्षमाशील्ता 
धारणें करूंगा, उक्त शब्द उसके कानमें चछते २ पड़-गये थे, उनसे उससें 
यह निश्चय कर लिया. वह सारा दिन तो साधुवावाने क्षमा दृत्तिमें 
पूण किया. दूसरे द्िव “ नारायण हरे ” कहते हुए किसी ग़हस्थके यहां 
सिक्षाके लिये जा खड़े हुए. गहस्थक्नी ख्रीने मिक्षा दी. पर देवयोगसे उस 
गृहस्थकी स्रीके पात्रसे महाराजश्रीका पात्र छा गया और उनको 
संस्यासका अमिमान जागत हो जाया! रश रंगमें क्रोध व्याप्त हो गया 
और बहुत तिरस्कारके साथ तड़क “ कर साधुवावा बोल उठे- हे दुष्टा ! 
मेरे पात्रको तूने छुआ क्‍यों ?- घिक्कार है !-संतपुरुषकी इस प्रकार सेवा 
करेगी १ ” ऐसा कह क्रोधांध वत कर अन्नसहित उस पात्रको फेंक दिया 
ओर क्रोघाविष्ट दृष्टिके साथ वहांसे चला गया. नदीमें जाकर सचैल (वर्लों- 
सहित ) स्नान किया, तव उसका क्रोध छुछ शान्‍्त हुआ और जब 
आश्रममें जाकर बैठा तब तो क्रोध निर्मू हो गया. वह मनमें विचार 
करने लगा कि “ भरे ! यह क्‍या हुआ ? मैंने कल यह प्रतिज्ञा कर 
छी थी, कि मैं क्षमा गुण धारण करूंगा, पर,उस प्रतिज्ञाको तो मैं माज हो 
भूछ गया ! मुझे अपने सगवारूपका अमिमान जाया. उस खीसे पात्र छू 
गया तो इसमें क्या हुआ ! मैं तो संल्यासी हूं. सेरे लिये तो चारो ही वे 
समान हैं. उनमें मेदभाव-छुआछूत अथवा अपवित्रता क्या ? में त्राह्मण 
. के स्वगुणकी न प्रशंसा करनी, न दंभ धरना, न हिंसा करनी, सहनशीलता 
सरछता, आचार्यसेवा, वाह्मांतर शुद्धि, सल्सार्यनिष्ठा संयम, -इन्द्रियादि विषयोंर्भ 
वैराग्य और अहंकाररहित होना, जन्ममृत्यु जरा ब्याथिमें नित्य दोष देखना, 
पुत्र स्री गहादिमे प्रेत न करना, समचित्त रहना, हर्ष शोक न करना, परमात्मा पर 
दृष्टि कर एकान्त भक्ति करना, एकांन्तर्मे वास करना, अज्ञानीसे प्रेम न करना, 
आत्मतत्वमें निष्ठा रखनी, शञानका ' फल मोझ है यह जानना, यह सब ज्ञान कहा 
गया है तथा इससे विपरीत अज्ञान कहा है 
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नहीं, क्षत्रिय नदीं, वैद्य नहीं, श्र नहीं, किंतु में तो केवछ चैतल्य त्ह्म. 
हूं. फिर भी मेरा अभिमान अभी गया नहीं, तो मेरे इस भंगवामें: 
धूछ पड़ी! मेरी अपेक्षा तो वह ग़हस्थकी सत्री ही ओए है, 
जिसने मेरे अनेक कटठ्ठु वचन सुनकर भी विल्कुछ क्षमा गुण 
धारण किया ओर जो दोनों हाथ जोड़, दीन वन, खड़ी ही रही थी. 
वही सेरी गुरु! वही सेरी उपदेष्टी ! वही मुझे तारेगी !” ऐसा विचार 
करता हुआ साधुवाबरा उस गृहस्थके घर जाकर, अचानक उस साध्वीके 
चरणों पड़कर बोला--“ हे अंबे! हे जगजननि! तेरा मैंने 
घोरतम अपराध क्रिया है, उसके लिये तू मुझे क्षमा कर. तु आजसे 
मेरी गुरु है. तुझमें जो क्षमा गुण है, वह' इस भगवामें नहीं. हे 
सति ! हे मातुश्री ! मुझे आशीर्वाद दे कि में अपने मागे पर चला 
जाऊं, वह सत्री वावढीती वत कर, मोन धारण कर, हाथ 
जोड़ कर, खड़ी ही रही और संत उससे आज्ञा लेकर बिदा हुआ- 
उस दिनसे उस महात्माको ऐसी गंभीर चोट छगी कि बह कोधरहितः 
होकर पूण्णे तत्ततज्ञानी वतत गया. उसका भगवाका अमिमान टछ गया, 
- इससे वह शुद्ध सात्विक वन गया. इस प्रकार झीवबकों पूरे जन्म वा 
पूर्वाअमका अभिमान समय समय पर क्लेशकारी हो जाता है. ये 
अहँकारकी बृतियां उसको उलछटे मागमें ले जाती हैं. पर इसमें चोट (धक्का) 
छग जाय तो तत्काल वह जीव निरमिमानी वन, तर भी जाता है. 

है देवि ! ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त मुझे स्मरणमें आता है. 
जीवको ख्त्री पुत्रादिर्भ मोह नहीं वल्कि-- 

'.. सॉन्‍्दयमे मोह है. 

स्वार्थमें मोह है. दृष्टिकी रची हुई सृष्टिमं मोह है. इष्टिसष्टिका 
छोप होते ही सौन्दयेसप्टिका नाश' हो जाता है ओर उसके साथ ही 
मोह भी नष्ट दो जाता है. स्वार्थ नष्ट होते द्वी मायिक प्रेमीपन' 
नष्ट हो जाता दे और माथिक प्रेम नष्ट द्ोते दी वह सल्मायेमें 
संचार करता दै- जल “ 

किसी एक नगरमें धमपाछ नामका एक साहूकार बसता था. 
उसके धर्मशीछा नामक एक रूपबती कन्या थी. इस कल्याको- पूे 
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जन्मके योगसे योगकी सिद्धि प्राप्त हुई थी. एक दिन वह मार्गमें चली 
जाती थी, इतनेमें उप्त नगरके राजकुमारकी दृष्टि उसके नाशवान्‌ शरीर 
पर पड़ी, इसके अंगके रंग और सोन्दर्यसे वह कुमार सत्यन्त मोहांध हो 
गया ओर रातदिन उसे ही रटने छगा. राजझुमारने सत्र मौज, शोक छोड़ 
दी, शोकसागरमें तेरने छगा, खाना, पीना और आनंद उत्सवर्त भाग' 
लेता, यह सब्र उसने छोड़ दिया. इस मोहांधपनसे उसका शरीर दिन दिन 
सूखता गया. यह बत्तान्त उसके पिता ओर नगरकी प्रजाके पालनेवाले 
शज्ञाने भी सुना. राजाने धमें पालनेका विचार छोड़ उत्त कत्याके 
पितासे कहा कि “ अपनी पुत्रीका मेरे कुमार:कफे साथ विवाह कर दो, ” 
उस गृहस्थने कहा-“ है राजन ! यह कार्य बड़ा है, इससे १५ दिन 
पीछे में इसका उत्तर दूँगा. ”” उत्तर तो दिया, पर उप्ती दिनसे वह ग्रहस्थ 
बड़ी चिस्तामें पड़ा कि में क्‍या करूं? राजा क्षत्रिय है, में वैश्य हूँ, 
भेरी कन्या विचारशील, ब्रताचारवत्ती ओर साध्वी है. उसे जो राज- 
छुलमें दूं तो अनेक दुःख भोगेगी, ऐसा विचार करते करते दो दिलों 
उप्तका शरीर सूख गया ओर वह पंजर मात्र रहगया. पिताक़ी यह 
स्थिति देख उसी प्रतापिनी बुद्धिशालिनी पुत्नीने पूछा-“ हे पिताजी [ 
आपको क्या कष्ट है ? ” पिताने इत्यंभूत बृत्तान्त अपनी पुत्नीसे कह 
सुनाया ओर चोछा कि “ राजाका ओर हमारा वर्ण जुदा है, 

उसके कुप्ारके साथ तेरा विवाह करते मेरे धमेशीलपनेको दृूषण लगेगा 
ओर नगरमें मेरी प्रतिक्षको भी दाग छगेगा, छोग निंदा करेंगे कि यह 
धमंपाछ नामधारी, - अधमेके मागमें द्रब्यफे छाछचसे लगा हैं. और इसने 
अयोग्य विवाह संबंध किया है. ” पिताके मुखसे सकल वृत्तान्त सुन कर - 
कन्या खिलखिकाकर हँस पड़ी और बोली-“ हे पिताजी ! इसीके 
लिये आप घबड़ाते हैँ ! इसमें कोन भारी कार्य है कि जिसके लिये 
आप इतने भारी चिल्तातुर होते हैं. राजाकी आज्ञा पान करके यदि 
छुमारकी इच्छा होगी तो में उसके साथ विवाह करूंगी. छुम जय भी 
न घबडाओ. में धमेशील हूं. अपने और जापके धम्मेमें कुछ भी दाग नहीं 
छगने दूंगी. फिर उस कन्याने १५ द्निर्मे अपना शरीर किसी संत 
भहात्माकी प्रसादीके प्रवापसे ऐसा गला डाला कि व हाड़ पिंजरके 
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समान हो गया. जिसके स्गीके समान नेत्र थे वे कुंडली पड़ कर 
भीतरको हो गये. चंद्रके समान मुख बंदुरके समान हो यया. पयोधरकी 
जगह मांसका छोथड़ा छगा हुआ जान पड़ने छगा. केलेके समान 
जंघा सिग्कीके समान हो गयीं. हाथीके गंड-थलके समान निर्त॑ंव्‌ 
भी बैठ गये ओर सिंहके समान कटिस्थानमें चमे मात्र रह गया. 
राजपुत्र तो उत्कण्ठा ओर उमंगमें आकर उस कल्याका ही ध्यान 
धरता था. उसके सप्रीप वह कन्या पंद्रहवें दिन गयी. पर उस छावण्य- 
सयी मूप्तिकी मुखाकृति देखते ही राजपुत्र चोंक कर उससे दूर खड़ा 
होगया ! वह विचार करने रूगा कि- यह कौन ? श्रृतया प्रेत ! ”! 
उस कल्याने कहा -- हे राजपुत्र ! मैं भूत और प्रेत नहीं, बल्कि में 
चह्ी धमेपालकी पुत्री हूं, कि जिसपर तुम मोहित हुए हो. आज मुझे 
देख कर आपको मोह क्‍यों नरशोंहोता ? केसे दूर भागते हो ? जिसपर 
आपको मोह हुआ है, जिसकी प्राप्तिके लिये आपने अन्न जछ छोड़ा है, 
जिसके लिये धम छोड़ने ओर छुड़ाने को तत्पर हुए दो, वही मैं आपके समीप 
जापकी आज्ञाका पालन करने आयी हूं. आओ, चेठो, जो इच्छा हो उसे 
' तृप्त करो !” राजपुत्रने कहा-/ तू ऐसी भयावनी केसे ?? धमश्नीलाने 
कहा-“ कुमार ! झाप मुझमें क्रिस स्थलूपर भ+करता देखते हो ? में 
तो जो पहले थी, चद्दी अब भी हूं, ? छुमारने कद्दा कि--“जिप्त सोन्दर्यको 
देखकर विवाह करनेका मोह हुआ था, वह सोन्दर्य कहां है !” 
कस्या बोली--“ जिस देहमें आपने सोंदय देखा था, यह वही देह है, पर 
महाराज ! आपने मेरे शरीरमें कहां वह सोंदय देखा था कि, जिप्तसे आप 
मेरे साथ जिवाह करनेको तैयार हुए थे ? जो मेरे साथ विवाह करनेकी 
आपकी इच्छा हो तो में तैयार हूं. पहले में जो थी, चही आज भी हूँ. पहले 
रूप र॑गमें ऐसी ही थी और पीछे भी रूप रंगमें में ऐसी दी द्वोंगी. ” 
राजकुमारने कहा कि “ तू तो परम झुन्दरी थी, सो ऐसी चुहिया, 
डाकिनी और पिशाचिनीके समान कैसे वन गयी १” क॒ल्याने कहा-£ हें 
राजकुमार ! मेरी सुन्दरता कहीं जाती नहीं रद्दी, जो मांध तथा छोहूकी 
सुन्दरता इध अंगर्र आपको देखनेमें आती थी, उसीको आप सुन्दरता कहते 
हो और उसीकी आपक्नो इच्छा हो, तो वह वूचड़खाने ( चांडालवाड़े ) में 
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है. पर उस सुन्दग्ताको देखते ही आपको वमन हुए विना न रहेगा. पर हे 
छुतार ! जरा सुनो, सोंदर्यमें जिसे मोह होता है, वह सोदय नष्ट होते ही 
उसझा मोह भी नष्ट होता है. माज में जान सकी हूं कि, आपको सुझपर 
मोह न था, बल्कि मेरे सोंद्यपर मोह था ओर सॉंदयेपर जो मोह रखते दूँ 
वे मूहमति हैं. क्योंकि, सोदये त्रिकाल अवाधित नहीं. आज जाप जिसको 
सौंदयवान्‌ देखते हो उसीको किसी समय सोंदर्यसे जजेरित हुआ, आजकी 
मेरी स्थिति) देखोगे. तत्र क्या आपको अज्ञानपनेपर छज्ञा न आवेगी १ 
इपसे हे महाराज ! अकेले सोंद्यपर मोह करना यह चतुर आदमीका 
काम नहीं. जो मुझपर आपको मोह हुआ हो तो आप मेरा पाणिम्रहण करो 
ओर जो मेरे सोंदयपर ही आपको मोह हो तो में आपकी धमप्त्नी होनेकी 
इच्छा नहीं करती.” - 

फिर क्षणभमर मोन धारण करके वह प्रतापिनी साध्वी वोी-- 
५ अरे राजकुमार ! इस मारमकी ओर दृष्टि करो. तुम्हारी दासी आती है, 
उसे देखो. जब आप चालक थे, तब इस दासीको आपने देखा था?” राज- 
कुमार चोछा--“ हां, अझे थोड़ा थोड़ा स्मरण है कि उस समय वह वड़ी 
रूपवती थी !”” “उस कन्याने कहा-“आज उठका ढांचेसे.ढांचा मिल गया 
है, दांत मिर गये हैं, शिरके वार वगलेके परकी भांति सफेद हो गये हें, 
शरीर पर झुर्रियां पड़ गयी हैं. आज वह ऐसी कुरूपा दीखती है कि आप 
उसे देखता भी नहीं चाहते. पूवक्रालमें यह सुन्दरी थी. इसका वह 
सोन्दय आज कहां गया कि जिस सौन्द्यपर आपके पिताने संतुष्ट होकर 
आपके छाहून पाछनके लिये आपको इसे सोंपा था? मशराज ! वह सोन्द्य 
आज कहां है, यह तो वह की वही है? ” राजपुत्र विचारमस्त 
ही रहा, तव उस साध्वीने कहा--/न समझते हो तो समझो. वह 
सोन्दय केवल दृष्टिका विकार ही था. सौन्दर्य कुछ वस्तु नहीं और बह 
सौन्द्य स्थिर भी नहीं. जेसा आज है वैसा करू. नहीं, क्‍योंकि दृष्टिमें 
क्षण २ पर परिवर्तेन हुआ करता है. जो आज वाल हैं, वह कछ भन्नादिके 
आहारसे तरुण, फिर.बृद्ध, फिर जजेरिव. और फिर काएरूप होता है. ऐसे ही 
सीौन्दुये-छावण्यका भी परिचतेन देख, ज्ञानी पुरुष उसका सदा ही त्याग 
ऋरते हैं. हे राजपुत्र ! कालकी क्रीडाका तुमको ज्ञान नहीं, इससे सौन्दर्यसे 
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मोहांध हो, अपने धमसे विपरीत आचरण कर, हाथसे आंखें बंद करके 
कूपमें गिरते दो. सोन्दर्य क्या हैं? - इस नाशवान्‌ शरीरमें रक्त, मांस, मेदः 
आदि उत्पन्न होता है, यही रक्त, मांस, मेद ही सॉन्दर्य हे ! इसीसे 
मनुष्य कान्तिमान्‌ जान पड़ता है. इसीसे कवियोंने: खीको कमलमुखी, 
चन्द्रमुखी, ृगनयनी कहा है; और मांससे भरी हुई जंघाको कदली- 
स्तंभकी, पयोधरोंकों हाथीके कुंभस्थछक्की वथा कटिको सिंहके 
कटिकी उपमा दी है. हे राजकुमार ! यह तो कवियोंको कल्पना 
मात्र है. खी केवछ मांस, मज्जा, रक्त और चमेसे दूसरे प्राणियोंकी 
भांति बनी हुई है, उसी तरह चमड़ेकी पुतछो है, उस अधिक 
कुछ नहीं. जो सबमें है वही. उसमें हैं. मुझमें जो था, वही इस दासीमें भी 
था, आपकी दूसरी रानियोंमें भी दे. वह कहीं भहों गया, तो फिर 
आपका मोह उनपरसे क्‍यों उतर गया है ? अब कहो हे कुमार | किस पर 
आपको मोह था ? मुझपर या मेरे रक्त मांसपर ? जो मुझपर आप मोहित 
हुए थे, तो जो में थी, वही हूं तथा जिस पदायेसे में-सुन्दरी जान पड़ती थी, 

वह पदार्थ तो कसाईखानेमें भी देख सकते हो. पर आपको उसपर तो 

” मोह नहीं. क्योंकि: उसमें आपको सौन्दर्य दिखायी नहीं पड़ता, तो फिर 
सौन्दर्य कहां दै ! सोन्दर्य यह दृष्टिका विकार €ी दे कि, कुछ दूसरा है ९ 
एक जिसको सौन्दर्य मानता है वह दूसेरेकी दृष्टिमें कुरूप गिना जाता है 
अज्ञानी जन ही दृष्टिसप्रिमें सुख मानते हैं. 

८ हे राजछुंवर ! इस विपयमें आपसे एंक .पोराणिक दृष्टान्त 
कहती हूं, सो खुनो! विचार करो. यह राज्यकी भ्रज्ञां, आपकी पुत्र 
पुत्री है, ऐसा मान कर प्रजाक्रो पुत्र पुत्रीकी भांति देखते हुए तथा उनपर 
कत्सित रीतिसे मोहित न होते हुए अपना धर्म. पालन. करो, 


मनसे माना हुआ मोह ही अंधा बनाती हैं, 


पूर्वकालमें दिवोदास -नामक एंक राजा: था. अनेक शाखोंके 
और महात्माओंके समागमंसे उसकी बुद्धि: निमेल थी. वह सदा- 
चारी तथा धर्मनिष्ठ प्रजापालक“राजा था. महात्मा पुरुषोके संगसे उसको 
निम्नय. हुमा था कि इस देहकों. त्याग कर जीव अपने अन्तकाढकी:., 
हदें 
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चासनाऊे अनुसार वैसे ही शरीरको धारण करता है, बतेमानसे ऊँची 
योनिमें भी जन्‍्मता दे और नीची योनिमें मी जन्म लेता है. महात्माओंके 
मुखसे यह बृत्तान्त सुनकर ' मृत्युके पीछे केसा जन्म होगा ! यह न जान 
सकनेसे उस राजाकों बड़ा खेद हुआ. एक प्रसंगपर उप्तनें अपने थुव- 
राजसे कहा--“ कदाचित्‌ सेरा जन्म किप्ती नीच योनिमें धो, तो तत्काल 
मेरा मस्तक काट डालना. ” पुत्रने पूछा” पिताजी ! तुम नीच योनिमें 
अमुक स्थानमें जन्मोगे, यह में केसे जान सकूं ! ” राजाने फहा-/ मेरे 
कपाछमे ओऔविप्णुका चरणचिह्द तिछ्क दिखायी देगा, उस चिह्को देख 
'तू मुझे मार डालना, कि जिससे मेरा अधम योनिमेंसे उद्धार हो ” थोड़े 
दिन राजा दिवोदासकी मृत्यु हुई. मन्‍्तकालके समय सूकरके शिकारमें 
वासना रहनेसे उसे सकरका जन्म मिला और वह अनेक सूकरियोंके साथ 
घूरे पर क्रीडा करने लगा. ये सकर सूकरी क्रीडा करते थे कि इसनेमें 
द्वोदासके पुत्रकी उनपर अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ी तथा पूवे जसा उमके 
पिताने कहा था, वैत्षा ही एक सूकरके कपालूपर तिरकचिह् देख कर उसको 
मारनेके लिये उसने तलवार निकाली. भयसे कांपते हुए पूर्व जन्मके दिवो- 
दास राजाने मनुष्यवाणीसे कहा-“ हैं हूँ | यह्‌ क्या अधमका काम करता 
है!” राजकुमार घोला--४“ आपकी आज्ञाका पालन करता हूं. ” दिवो- 
दास सूकरने कहय--" मुझे यहां कुछ सी दुःख नहीं. -में इन सूकरियोंके 
साथ विद्दार करता हूं. ये मुझे दिव्यांगनासमान छूगती हैं ओर कीचड़का 
आहार अमृतके आद्दारसे भी अधिक स्वादिष्ट लगता है. यह छोटी सूकरी 
कैसी सुन्दर है? इसको में कल ही छाया हूं. ऐसी सुंदर सू री हमारी जातिंमें 
एक भी नहीं. इसके साथ क्रीडा करनेमें जो मुझे आनंद होता है, ऐसा आनंद - 
किसी लोकमें भी नहीं. ” दिवोदास सूकरकी यह चाणी सुनऋर राजकुमार 
चकित हो गया और बोछा-“ राज्ाके राजमहलूमें स्वरूपवती सुन्दरियोंके 
:ओोगनेमें जो आनंद दे, वदी आनंद सूकरको घूरे पर रह कर सूकरियोंके * 
साथ कीड़ा करनेमें भी दे. यह सूकर इस सूकरोको सोन्दर्यव्ती समझता, 
- हैं. मनुष्य भी ख्रियोंको सुन्दर मानकर उनमें मोह पाता है. सचमुच 
सौन्दर्य वा कुरूपताका आधार प्राकृत दृष्टिमें रहा है. सौन्दयेकी कोई माप 
तौल नहीं, जिसके मनने जो सौन्दय मान लिया वह सौन्दय है. फिर भी 


मा 
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जो एकको सुन्दर छगता है वह दूसरेको नहीं, अमुक दी सुन्दर दै ऐसा 
कोई नहीं कह सकता. इससे निश्चय होता है कि सोन्दये नामक कोई 
चस्तु नरीं. एक ही पदाथे अपने देखनेवालेकी नजरसे तीन प्रकारका वनता 
है. भार्गमं जाती हुई एक स््री कामी पुरुषडो सुन्दर कामिनी जान पड़ती 
है, एक कुत्तेको वह मांसपिंड जान पड़ता है और योगी पुरुष उसको 
चलता फिरता मुर्दा समझता दै, इस लिये मन ही वंध और मोक्षका 
कारण है, “ मन एंव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयो: ” सोन्द्यके सौन्दयको 
तथा आनंदके आनंदको अर्थात्‌ परमानंदको तो ज्ञाता पुरुषमात्र ही देख 
और समझ सकता है, अन्यक्रो उत्तका अधिकार ही नहीं. ” 


उस कन्याने मोहित राजपुत्रसे कहा कि--“ है राजपुत्र ! धुम 
मुझपर मोहित हुए हो, तो कहो कि तुमने मुझमें विशेष क्‍या देखा 
ठुम्हारे अनेक रानियां हें ओर वे मुझसे फ्िसी प्रकार भी न्यून नहीं वल्कि 
अधिक हैं, तो भी जिस सौन्दयको देख कर तुम मोहित हुए हो, बह तुम्दारी 
दृष्टिका विकार ही है अथवा और कुछ. यह विकार निकाल डाछों, तब 


. तुम सबको समान ही देखोगे. सुऋरको सूक्रीमं जैसी सुन्दरता दिखायी 


देती है, बेसी द्वी मतुष्यको स्रीमें भी दिखायी देती हे. इसमें ज्ञाताको ही 
मोह नहीं होता. में जिस पदार्थत्ते भरपूर थी और हूं, उत्ती पदाथमय 
जगतकी स्त्रियां भी हैं, मुझपर मोह होता हे तो छीजिये, यह सौन्‍्दये 
तुम्दारे सामने हाज़िर है ! ” उस कन्याका ऐसा वेराग्यपूर्ण संभाषण 
सुनकर, राजपुत्रके प्रात अज्ञानमय नेत्रपटल दूर हो गये, हृदयमें 
वैशग्यका संचार हुआ और उसको सब त्रह्ममय दीखनेः छगा. बह फिर 
अवसानपयन्‍्त अपनी प्रजाका पुत्र पुत्नीवत्‌ ही पालन करता रहा. 
सतकी प्राप्तेके श्रस॑गकों अवश्य ग्रहण करो, 

सुविचारने प्रकटप्रज्लासे कहा कि-/सौंदय नामका कोई पदाये ही ' 
नहीं, पर अनेक जीव अनेक प्रकारके सोन्दयके वश्च होकर अनेक 
चासनाओंमें छिपटे रहते हैं. कोई धनको, कोई कीर्तिको, कोई भोगको 
सौन्द्यका स्थान समझ, उस्तीमें मंस्त बन जाते हैं. ऐसे संसारी रगड़ेंमे भी 
जो उसको कोई अमूल्य प्रसंग प्राप्त हो और चसका छा-जाय, तो उस 


५१६ तत्तानुसंघान 


अपनी देहकों तथा आत्माको 'सार्थक कर लेना इष्ट हे. जीवको जो ऐसा - 
प्रसंग मिले तो उसे झपट हेनेमें चूकना नहीं चाहिये. देवकृपासे ही ऐसा प्रसंग 
आ मिछता है तथा उस प्रसंगपर चूकनेपुर कीवको हमेशाके लिये संताप 
होता है. इतना ही नहीं, वल्कि जन्म जन्म जीवको चोरासीके चक्कर 
घूमना पड़ता है. भगवान्‌ नारद्सुनि किसी एक गृहस्थके यहां पधारे और 
उससे उन्होंने कहा कि-/ हे अधिकारी जीव ! तू वयस्क हो गया है, तेरे 
घर पुत्र पुत्रियां हैं, तूने संसारभोग पाया है, खायां पिया है और आनंद किया 
है, अब तू प्रभुभजन करके आत्माको सार्थक कर छे.' यह मूढ़मति ससारी 
जीव, नित्य सत्संग करता, मद्माक्माओंका पूजन करता, दानघमेपरायण 
रहता, परपीडनसे सदा दूर भागता, तथापि मायाका जीव था. संसारपर 
इस अभागेको बड़ी प्रीति थी, सत्संगशिरोमणि मारद जेसे परमभक्तः 
उसके घर पधारे, उससे लाभ लेनेकी उसे इच्छा नहीं हुईं. वह बोढा-- 
४ हे महाराज! आपका कहना सत्य है, इन पिछले चार दिलोंमेंजो 
सुझृत हो, सो कर लेनेकी मेरी बड़ी इच्छा है, अब तो भुझे प्रभुभजनमें 
प्रीति करनी ही चाहिये. पर क्या करूं ? मेरी इच्छा तो बहुत है, पर 
अभी यह राम. छोटा है, शंकर भी अभो कुछ करने योग्य नहीं. यह जरा 
बड़ा हो जाय तो यह मेरा निम्नय है कि प्रभुभजनमें ढंग जाऊंगा. 
नारदजीने कह-/ अरे ओ मायाके जीव ! तुझसे इस मायाका त्याग नहीं - 
होगा, राम ओर शंकर समय पाकर बड़े होंगे, इससे तुझे बड़े ज॑जाल- 
लगेंगे, इतनेमें तेरा आयु पूणे है जायगा, और तू जैसेका तैसाही इस 
छोकमेंसे. हाथ घिसता ओर एिर घुनता चछा जञायगा. तुझे अभी बड़ा 
संकट सहना है, इस कारण तुझसे इस. भवमें भजन. होना नहीं और 
माया छूटेगी भी नहीं. ? ऐसा कह कर नारदसुन्ति अंतर्थान हो गये तथा, 
मायामे स्वपच्‌ रहा मूख ज्योंका त्यों- मायामें लीन रहा. फिर उसने 
बहुत पश्चात्ताप किया. पर जो घड़ीं हाथसे गयी वह नहीं छोटती: 
जगन्नगरके . जीवोंकी परमात्माका भजन करनेमें आज नहीं कल 
करूंगा, वाल्यावस्थामें नहीं पर तरुणावस्थामें और फिर- वृद्धावस्थामें, 
प्रभुभजन' . करूंगा, तत्त्वानुसंधान - करूंगा, ' माय्राको परास्त- करूंगा, - 
संज्ारकी ममता त्जूंगा, ऐसे विचारमें एक. क्षण'भी नहीं गमाना चाहिये... 
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ऋछ कानेका काये आज करो और आजका अभी ही करो. समय किपतीकी 
भी राह नहीं देखता ; 
काजलकी कोठरीमें कोई ही विना दागके वचता है. 


बहुतसे जीव ऐसा समझते दें कि हम जनक विदेहीके समान हैं 
ओर ऐसा मान कर अपनेको सिद्धवत्‌ ही सउखझ़ते हैं. वे मानते है कि जैसे 
जनक याज्ञवल्क्य बसिष्ठादि महात्माओंने संसासमें रहकर भी परमाथे 
साधा था, वैसे ही हम भी परमाथ प्िद्ध करेंगे ! पर मोहजाढूमें पड़े हुए 
अज्ञानी जीव जानते नहीं कि जनक जनक ही थे, याज्ञवल्क्ययाज्ञवल्क्य 
ही थे, वसिष्ठ वल्षि्ठ ही थे. दूसरा जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ कोई हुआ 
ही नहीं ओर होगा भी नहीं. उनकी तुछना करनेवाहा मनुष्य कौन है ! 
जिन जनकने सुल्भासे कहा कि, मेरे एक द्वाथकों कोई चंदनसे चर्चे 
और दूसरेकों बांससे मारे तो भी मुझे जानंद वा शोक नहीं, ! मेत्रेयी 
ओर कात्यायनीको छोड़, याज्ञवल्क्यने ज्ञानी होकर, अरण्यसेवत किया 
था और वसिप्ठके सो पुत्रोंकी हानि हुई, तो भी सती अरुंधतीको था 
'बसिष्ठ झुनिको क्रोध नहीं आया. ऐसी स्थितिको पहुँचनेवालेमें ओर 
ईश्वर्मे कया भेद है ? इस स्थितिको पाया हुआ मनुष्य जीव नहीं 
किंतु शिव ही है, ईश ही नहीं, वल्कि परमेश है. इस स्थितिको जिसने 
गाया नहीं, इसके द्वारका . भी, स्वप्नमें भी दशेन हुआ नहीं, ऐसा 
जीव ही “ जहं त्रझ्मास्मि” ओर # तत््वमत्ति ” का जप जपा करता 
है! परंतु वह जगत्‌की हँसीका ही पुतछा दे ! यह संसार एक काज- 
रूकी कोठरीके समान है. इसमें दाग विना ढछगे शुद्ध .रहू कर 
परमाथे छिद्ध करना, यह काम वड़ा कठिन है. एक: महात्माने कहा 
है किः-- " 

४८ राम जहां तह काम नहिं, काम जहँ न तहेँ राम। 
छुल्सी दोनों नहिं मिले; रवि रजनी एक ठाम॥?, 

जहां मायाका विछासहूप जगत्‌ है, वहां परमात्मा नहीं ओर जहां 
भरमात्मा है, वहां जगत्‌ नहीं. परमात्मा ओर संसारको एक ही स्थलमें 
छानेका प्रयत्न करनेत़ाला अज्ञानी है. मायाके-बिछासरूप इस जगतके 
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मिथ्या पदा्थोके साथ यथेष्ट व्यवहार करनेवाले तथा काम क्रोधादिके वश 
हुए मनुष्य जो त्याग द्शाति हैं वह उनका मिथ्या दंभ ही है. अहँ 
ब्रह्म, अहं ब्रह्म ! यह उनका जगत ठगनेका प्रपेच है तथा परमात्मा भी 
ऐसे त्रह्मठगोंसे कोटानकोटि कोश दूर ही रहता दे 
एक गृहस्य॒संसारत्यागका डोल (श्षोंग) कर, “अह ब्रह्मास्मि बन, 
अपने घरके एकान्त भागमें रहने लगा. उसने घरका खटराग ख्री पुत्रको 
सौंप दिया और छोगोंसे कहने लगा क्रि 'अव हमने सब जंजाल छोड़ दिया 
है, अब तो तत्त्वानुसंधान करके आत्माका शोध करता हूं. चादे छोग भरा 
कहें, चाहे घुरा कहें, अपनेको छुछ ठेना देना नहीं. अपने तो श्रह्म हैं, 
ग्रह्मको क्या ?? पर इतनेपर भी कटिमेखछाकी चावी (वाली) छूटी नहीं थी. 
ऐसे संसारी बैरागी ज्ञानीके पास एक समय एक मर्थी याचकने जाकर 
कह्दा कि “/ हे भाई ! सुझे पैसेकी बड़ी आवश्यकता दे इस लिये पचास 
रुपये दीजिये. ” राम तथा कामको एक आसनपर ब्रिठालनेषाले  अहे 
'ब्रक्लास्मि ! फे जीवने कदह्ा-- भाई ! में तो पैसेको हाथ भी नहीं लगाता, 
मेरा दै क्या कि तुझे दूं? मैंने तो सबका त्याग किया है!” ऐसी बातें 
करता है, इतनेमें एक देनदारके साथ उसके पुत्नैकी तकरार हुई. 
उसको सुनकर राम-कामदास तड़प उठा कि पैसा तेरे बापका था कि, छे 
गया भौर देते समय झगड़ा करता दे ? पैसा कुछ फैकर पत्थर नहीं कि 
वह छोड़ दिया जाय वह देनदार आजतक जियको ब्रह्मनिष्ठ जानता 
था बह उसे अब ब्रद्मटण भासित हुआ तथा उसने गंभीर श्वास ढेकर कहा 
कि 'लोग जैसा कहा करते हैं, वैसा कलियुगी वेदास्ती आज मेंने पत्यक्ष 
देखा. ? कहनेका तात्पय यह है कि जो त्यागीका वेष ऊपरसे धारण करता 
है मोर अंदरसे संसारके खटरागोंमें शिर मारता रहता है, वह जनक तथा 
वसिए्के समाम नहीं हो सकता, वल्कि, वह तो संसारमें विचरता कीचड़से 
लिपटा हुआ अल्प जीव ही है. कनक, कान्‍्ता और की तिका जो त्यागी दै वही 
त्यागी है और वही संल्यासी है. संसारमात्रका जो त्याग वही त्याग, पदाये- 
मात्रपर जो विराय बही विराग और संकल्प मात्रका जो संन्यास वहीं 
सैन्‍्यास. ऐसे पुरुषमें और परमात्मामें अंतर ही नहीं. मोक्षाभिलाषी 
जीवको जगतके जंजालका नित्यके वास्‍्ते त्याग कर देना चाहिये. ' भ्द 
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प्रद्मास्मि को पहुँचनेवालोंके पास घर नहीं, धन नहीं, संग नहीं, जगत 
नयें, पुत्र नहीं और दारा नहीं. परन्तु “ भह ब्रह्मास्मि ? का मिथ्या डोछ 
बतानेवालोंके तो सब कुछ है. ऐसे पुरुष जनक विदेह्कीका जो उदाहरण 
दिया करते हैं वह दंस पर छत्नछाया है. वह महात्मा पुरुष रुसारमें 
रहनेपर संसारसे मुक्त था, जलकमलछवत्‌ संसारमें रह सांसारिक विपयोंसे 
अलिप्त था, वेगग्यादिक विषय उसके समीप दासवत्‌ हो गये थे, उसकी 
मात्मसत्ता परम श्रेष्ठ थी, वह आत्मरसायनका आस्वाद करनेवाछा था. 
जिसका आत्मवल श्रेष्ठ छोता है, वही संसारका त्याग कर सकता है, 
वाकीके तो पिंजरेमें पड़े हुए तथा मुखसे राम २ बोलते हुए तोते ही हैं. 
सत्संग ही तारता है, 

जगन्नगरके जीवको नित्य सत्संग करना चाहिये. सत्संग आत्म- 
बल देता है, सब दैहिक पा्पोंको भस्म करता है, चेतनको सत्स्वरूपके 
अनुसंधानमें प्रेरणा करता है. सत्संगक्रे प्रतापसे अनेक कुमा्गंगामी जीव 
भी तर गये हैं. एक संत्त महात्मा ओंकी टोलीमें किसी एक असाधुका प्रवेश 
हो गया. वह बड़ा दंमी था, पर संतसेवामें उत्साद्दी था. संत्तोंके साथ रहते 
रहते उसको कुछ अल्प स्वल्प ज्ञान भी हुआ, परंतु उस ज्ञानसे उसका हृदय 
रँगा हुआ नहीं था. यह जीव वाहरसे साधुता दुर्शाता हुआ संततसेवाममे 
दौड़ता, प्रेमसे संतोंके चरणोंपर पड़ता. पर अन्तःकरणमें अनेक प्रका- 
रकी कामनाएं किया करता. असाधु सो असाघु ! बह सत्साधु एकदम 
कैसे बने ? यह असाधु तो द्रब्यको देखते ही उसके ग्रहण करनेको आतुर 
था, ख्लीको देखता तो भोगविछासकी इच्छाके अधीन हो जाता. प्रभा- 
तमें स्नान संध्या करके गायन्नीका जप करता तब मनमें ऐसा संकल्प 
विकल्प भी होता कि आदित्य भगवान्‌ गजगद्दी दें तो अह्दोभाग्य हो! 
उसके हृदयकी ऐसी घटनाओंसे वहुतसे मह्दात्म अज्ञात नहों थे. परल्तु 
यह अनधिकारी जीव संतोंक्री , सेवा करनेम सदा तत्पर रहता था, इससे 
दयाछ महात्माओंने उसे उन्नत स्थानमें छे जानेकी कामना को. घूमता 
फिरता यह महात्माओंका मंडढ किसी एक राजाके राज्यमें जा पहुँचा. 
उस राजाके एक कन्या .थी. चह राजा धमशील संतोंका सेवक: ओर 
सांसारिक विष्योंको घिक्कारनेवाला था. पह अपनी कन्याका विवाह 
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किसके साथ करे, इसके विचारमं चिंतित था. उसने विचार किया कि 
यदि किसी रामकुमारको कन्या दूंगा तो वे राजा छोग ऐसे दुष्ट होते हैं 
कि अनेक कुफमे करनेमें सदा तत्पर रहते हैं तथा उनके रनवासमें अनेक 
खियां होनेसे मेरी पुत्रीको अनेक संकट भोगने पड़ेंगे. थरदिं सामंतके 
पुत्रको कन्या दूंगा तो वह मेरे ऐडबर्यले अईकारी बन, सल्न होगा तो भी 
दुरजन वन जायगा. प्रजाजनमेंसे क्रिसीको दंगा तो राजाका जमाई होनेसे 
वह मद मत्सरमें छीन होनेके कारण अनेक प्रकारके कुढंग करनेमें तत्पर 
होगा. ऐसा विचार करते <* उस राजांने अपनी पुत्रीका विवाह 
किसी सेत महात्माके साथ करनेका निम्चय क्रिया. वक्त संत महात्मा- 
ओंका मंडल उसकी राजघानीमं आया. तब राजाने अपने सुख्य 
मंत्रीको मुख्य संत, ( महंत्त ) के पास भेज कर अपनी पुत्रीके पाणिप्रहणकी 
प्राथेना की. संतोंने विचार किया कि हमको ख्रीसे क्‍या ? द्वव्यसे क्‍या ९ 
शज्ञ पाटसे कया ? खत्री तथा द्वव्यका त्याग कर आत्मानु&धान करनेके 
लिये त्यागी हुए हैं, संकल्पका संन्यास करनेके लिये मथन किया है, वहां 
संसारका रगड़ा, ! वाह ! यह भी ठीक ! जो हम संसारी होंगे तो अवश्य 
उस्य छोकसे भ्रष्ट हो जायेंगे. सत्री परम ठुःखकी खान है, नरकमें ले' 
जानेवाली है तथा अनेक उपाधि बढ़ानेवाली है, उसका पाणिग्ररण ! वाह ! 
नरकका द्वार हाजिर हजूर ! ऐसा विचार करके सवे संतोंने राश्नकन्याके 
साथ विवाह करनेका निपेध क्रिया. पर वह सोगविदासका भूखा, अल्प 
साधुपनेको प्रापः हुआ असाधु ब्याह करनेको तेयार हो गया. राज्ाकी 
कन्या, राजगद्दीका उत्तराधिकार, इन दो वड़े लाभोंसे बह छोभायमान्‌ हो 
गया. उसने राजकुमारीके साथ विवाह करना स्वीकृत क्रिया. तुरंत ही 
उसे गजसभामें लें गये. यद्यपि वह जीव संसारके विचारोंमें प्रवृत्त था, 
तथापि सत्संगके योगसे उसकी मल बुद्धि कुछ संस्कारी हुईं थी , इससे 
उसने राजासे पूछा कि ” मैं कोई शजकुमार नहीं, कोई प्रयानपुत्र नहीं, 
कोई सरदारपुत्र नहीं, तो भी मुझे इस कन्याके देनेका प्रयोजन क्या ? ” 
राज्ञाने कहा-- हे महात्मा ! संत निर्विकार, निष्कपट, विचारवरू तथा 
आत्मवढका पोषण करनेवाले, प्रमंच्नसे रहित -हैं, इसीसे भें अपनी कन्या 
उन्हें दानमें देनेकी इच्छा करता हूं. संतसेवाके. प्रतापसे मेरी पुत्री भी 
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आगे चल कर संस्कारी होकर उभंय छोकका अय साधन करनेके डिये 
शक्तिमान्‌ होगी और त्रिढोकक्की स्वामिन्री होगी ! ” संतोंका - संग कर- 
नेवाले इस त्यागीको यह सुनकर विचार हुआ--“ ओहो ! संतका इतना 
भारी प्रभाव ! में शुद्ध सात्विक संत्र नहीं, कामना मेरे हृदयमें खल- 
वलाहट करती ही रहती है. इतनेपर भी मुझे इस राजकन्याकी प्राप्ति 
होती है तो भें जो सात्विक, निरपेक्ष, कामनारहित, सर्वेत्यागी संत हों 
तो में कया प्राप्त न कर सकू ? त्रिभ्ुवनका स्वामी होनेमें मुझे क्या विलस्व 
छगे ? उसके सामने यह राजपाट किस गिनतीमें ? नहीं नहीं ! में विवाह 
नहीं करूँगा--मैं शुद्ध सात्विक संत ही वनूंगा, इस राजकन्याका नहीं पर 
जिभुवनका स्वामी होऊंगा. ? ऐसा विचार कर वह खड़ा हुआ और 
राजाको आशीर्वाद देकर वोछा--“ हे राजन्‌ ! मुझ त्यागीको विवाह 
क्या ? केसा? में इस राजकन्याका वा तुम्हारे राजका स्वामी नहीं 
होऊंगा, पर जिसुवनका स्वामी होकर, अखंडानंद प्राप्त करूंगा. ” इतना 
कह वह फिर संतमंडलमें भा खड़ा हुआ तथा वह संत महात्मा अनेक जन्ममें 
परमात्माकी उपासना कर, आत्मसच्ता प्राप्त कर शुद्ध वन कर, अन्तिम 
जन्मे नामदेवका नाम धारण कर, प्रसुगुण गाकर, परम घामको पहुँचा. 
देवि प्रकटप्रज्ञा ! सत्संग ही जगतमें साररूप है. अनेक महात्मा सत्संगसे 
ही तर गये हैं. जगन्नगरका जीव जैसे बने वेसे सत्संग फरे सत्संग करते 
समय चंहुत सम्हाल करनी पड़ती है. मायाबी जगतू प्रपंचसे भरा हुआ है. 
« साधुओंके वेपमें धूते अनेक ” इस लोकोक्तिके अनुसार अनेक संत 
कहलानेवाले पुरुष “ बगुला भगत ” बन कर संसारम विचरते हैं. ऐसोंका 
सत्संग करना नहीं. वेसें ही बड़े * मठ ओर मंदिर बांध बेठे हुए जीब भी 
संत पदके अधिकारी नहीं. ये तो मायाके जीव हैं. इनको तो दूरसे ही 
प्रणाम करना चा हिये., 
ह संतोंका लक्षण, 

संत पुरुष रजोगुण, वमोशुणसे रहित तथा सत्वशीछ होते हैं, 
जन्म, जरा तथा मृत्युके दुःखको गिनते नहीं, किसीसे ढ्ेष नहीं करते, 
चैसे ही क्िसीपर प्रेम भी नहीं करते ओर न मांयिक प्रेममें बँधते हैं, निन्त्ति 
और प्रदृत्तिकी इच्छा नहीं करते. उनको प्रकाश और प्रबृत्तिका मोह नहीं. 
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वे उदासीनके समान संसारमें विचरते हैं, सत्वादिक गुणोंसे चढायमान 
नहीं होते. उन्हें कोई प्रिय वा, अप्रिय नदीं. पत्थरकों तथा कांचनकों 
समान गिनते हैं, स्तुति वा निंदाकी स्प्रह्म नहीं रखते, मान अपमानमें 
समान बुद्धि रखते हैं, मित्र तथा शाब्रुको समान गिनते हूँ, अव्यमिचा- 
रिणी भक्ति करके परबत्रह्मकी उपासना करते हैं. एकान्तर्म सेवन करते 
हैं, किसी तरहके सांसारिक-प्रापंचिक कार्योका आरंभ नहीं करते, 
इन्द्रियोंके विषयोपर घेगग्य रखते हैं, मनको नियममें रखते हैं, संकल्पका 
संन्यास करते हैं. ये दी सच्चे संत हैं. परतु चनावटी संत रजोगुण, तमोगुणसे 
भरपूर होते हैं. उनको न शान्ति, न तत्तका निश्चय, वे तो >गठके जंज्ञाली 
जीव ही हैं. संसारमें विचरतें हुए वे द्वेप, क्लेश, मानभंग ओर निदाफे 
ही भोगी होते हैं. दीन करते ही ये जीव चित्त तथा वित्त ( धन ) को 
हरनेवाले दी हैँ, किन्तु रंसारमें फँसे हुए जीवोंकों उपदेश देनेवाले नं. शुद्ध 
सात्विक रुत जहां प्रेम, वीरता, त्रह्मनाद, धर्मप्रियता, दयाछुता तथा. दीनसे 
श्रेय प्राप्त कर, यम, नियम, आसन, दम, स्वाध्याय, तप, आजेव, भा सा, 
अक्रोघ, शान्ति, क्षमा, अद्रोहके भोगी हैं, वहां संसारी संत दस, दपे; 
अभिमान, पारुष्य तथा अज्ञानके भोगी हैं. श्रीकृष्ण परमात्माने कहा” 
है कि प्रथम देवी तथा दूसरी आउुरी संपत्ति है. देवी संपत्तिवाके तो 
संत्त ही हैं, इन संतोंका संग दी सत्संग है. भिन्नताका-द्वैतका त्याग कर 
एक निष्ठासे संतसेवा करनी. यह संनसेवा ही जीवको सन्‍्मारमें चला 
कर चिदानंदके ध्यानमें मप्न-मस्त कराती है. “ 
शरीर किसका है सो देखो, | 
जीवको यद्द संसार अनेक प्रकारते कष्टदायक है. देवि छद्मलिंग ! _ 
जगन्नगरका जो जीव, जगन्नगरको ही सत्य देख उसीका ही उपासक 
चना है, उसको यत्किंचित्‌ भी ज्ञान नहीं कि मेरा - इस छोकमें 
जन्‍म लेना कैसे साथेक हो सकता है, इसी कारण वह कष्ट ही 
कष्ट सहता है. जबसे जीवका पिंड बँधता है, तत्रसे अंतप्ये“त 
कष्टका ही भागी बनता है. गर्भापनिषदमें जीवके कष्टकी कथा है. उसे जो 
जानता है वही गर्भमेंसे छूटनेका प्रयत्न करता है. अपना जो महुष्य- 
शरीर दृष्टिगोचर होता है वह स्थूछ शरीर है. प्रध्वी, भछ, अप, वायु 
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और आकाझसे पंचभूतात्मक पँच विषय, पंच करमेंन्द्रिय तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय- 
वाछा यह शरीर दै. पांच इन्द्रियोंसे इसका निर्वाह होता है. छः रस इसका 
आश्रय हैं. छः गुणोंसे वह बँधा हुआ है. सप्त धातुओंसे इमका स्थूछ 
शरीर वँँवा हुआ है. बात, पित्त तथा कफ इन तीन मलोंसे सह्नित है, शुक्र 
तथा शोणितके कारणवाला है तथा भक््य, भोज्य, पेय और चोष्य ऐसे 
चार प्रकारके आह्यारसे इस स्थूल शरीरकी उत्पत्ति है. इसमें जो कठिन 
भाग है वह प्रथ्ची. द्रव भाग जल, उष्ण भाग तेज, चछे फिरे सो वायु 
तथा पोछा आकाश ह£. ये पंचमूत अपना २ निर्माणकार्य करते रहंते 
हैं. छः प्रकारके रससे छोहू, छोहूसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्ति, 
अस्थिस मज्जा और इन सबके संगसे वीर्य बनता है. पिताके वीये तथा 
माताके शोणितसे गरभ त्थित होकर उपज्ता है. प्रथम दिन वीये तथा 
शोणित मिल्ता हैं. सातवें दिन विशेष मिल कर अंग्रिसी वनती है. 
पक्षमर ( १५ ) दिनोंमे गोछ पिंडाकार होता हैं. महीने पीछे वह पिंड 
बड़ा होकर कठिन होता दै. दुसरे महीने मस्तककी आकृति बनती हैं. 
. वीसरे मशीने हाथ परका अस्पष्ट आकार बँँधता है. चौथे मद्दीनेमें पेरों और 

मस्तकके वीच (धड़ )का आकार वनता है. छठे महीने इन्द्रियोंका 
आकार बनता है, सातवें महीने जीवकी स्पष्ट प्रतीति होती हैं, आठवें 
महीने सब अवयब पूर्ण होते हैं. नवें महीने अवयब पोषण पाकर वृद्धि 
पाते हैं तथा दशवें महीनेमें गर्भ जन्म पाता है. इस गरभकालमें जीवको 
अनेक कष्ट सहदने पडते हैं. ग०धारणकालमें माता अथवा पिताका चित्त 
व्याकुछ हो तो यर्भसे भंधा, छूछा. कुबड़ा, छुजा वाढुक जन्मता दै. पिताका 
बीय अधिक हो तो समेमें पुत्र दोता है. माताका रुधिर अधिक हो तो कन्या 
अनन्‍्मती है, रज, वीये समान हों तो नर्पुसक रूप धारण करता है. परन्तु 
ग+कालमें माताको जो जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा गर्भको भी भोगनी 
पड़ती है. वह गर्भ दवा रहता है, जरायुसे वैंधा रहता है, महमृत्रके भरे 
हुए स्थानमें उछटा नीचेको मुंह किये वेठा रहता है, महाकपष्टकारी जठ- 
राप्मियें झुड्सतासा रहता है, अतिमलिन दुर्शधवाली वायुसे वह सदा 
त्राहि चाहि करता भड़भड़ाता रहता हैं. यह जीव गरसेमें निराधार दे, 
निर्वकव है, पराये आश्रयंमें रहता है और परके कष्टका भोक्ता बनता हैं: 
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ऊपर पैर और नीचे माथा ऐसी स्थितिम अंधेरे गारमें-कि जहां जीवन- 
चायुका संचार नहीं, प्रकाशभी नहीं, केवढ नरकका कप छछाछछ भरा 
है, वहां रहनेसे कैसा कष्ट होता दे इसका विचार करनेसे शरीर कांपता है, 
अद्दो कष्ट ! भहो गति ! ; 

गर्समें जीव अनेक प्रकास्से अपने उत्पन्नकर्ताकी प्राथना करता-है 
कि हे प्रभु ! इस सेकटमेंसे मेरा उद्धार कर ! इस उपकारको में त्रिकालमें 
भी नहीं भूलंगा.” ऐसी स्थितिमें रहता हुआ गर्भ जब इस जगतकी वायुका 
स्पदी करता है, तत्र उहां, उहां, तू तहां ! अर्थात्‌ में यहां ओर तू वहां ! 
करता हुआ जगदीशकों संसारकी वायुके स्पशके साथ ही भूछ जाता है, 
श्ासोच्छास छेते ही परमात्माके उपकारको, दिये हुए बचनको, की हुई 
अतिज्ञाकों भूछ जाता दै तथा जो अनेक कष्ट गर्भैवासमें सहन किये होते हैं 
उनझो भर जाता है. जिस जगतमें वीजरूप होते हुए ढुःख, अंकुरित 
होते हुए दुःख और बीजसे बहिर्सूत होतेके दुःख तथा फूलों, फलोंको- 
तथा नवपह्ब्रोंका धारण करतेमें, भी दुःख है उस जगतको सुखकारी सत्य 
नित्य माननेवाले जीवकी प्रज्ञाकरो- धल्य ही कहना चाहिये ! इस जग- 
समें जन्म कर मिस पुरुपके पुण्यका अत्य॑स्त परिपाक होती 
है, बही पुरुष वैराग्यकों पाकर इस कष्टमेंसे भुक्ति मिलनेका विचार 
करता है. बह विचार करता है कि मैंने कमवश अमेक झारीर 
धारण किये हैं, उन उन शरीरोंके अनुसार अनेक प्रकारके भाह्यर किये 
हैं, अनेक माताओंके स्तनोंका पान किया है, अनेक सुन्दरियोंका सेवन 
किया दै, अनेक पुत्र उत्पन्न किये हैं, अनेक कूड़ कपट किये हैं ओर 
कई बार एक पेटसे जन्म लेकर मृत्यु हुई फिर दूसरी वार जन्म हुआ है... 
सुखशय्यापर शयन किया है और नरकमें घसीटा गया हूं. ऐसे उुःखंसे | 
'भरे हुए संसारभेसे अभी मेरा छुटकारा हुआ है तो इस वेहके नाशवंत- 
अस्थिर कष्टकारक सुखको और इस संसारकों प्रणाम करना चाहिये, 
अशुभकी निवृत्ति करनी चाहिये, मुक्तिके छिये परत्रक्षक शरण जाना. 
चाहिये | अनेक जन्ममें अनेक पुत्र कछत्रके शुभाय अनेक कमे मैंने किये हैं, 
पर वे संबंधी जन सुख भोग कर जाते रहे हैं-कहां जांते रदे हैं. इसे भी मं 
जानता ही नहीं तथा अपने -कर्मोके अनिष्ट फलको तो मैंने अभी भओोगां. है. 
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दश मास तक अंधरकारमें रह, जो उम्रसे उम्र तपश्र्या मैंने की है, उसको 
मैं साथेक करूंगा. ऐसे विचारवाला ही कोई जीव करोड़में एक आधा- 
जीव अपने देह और आत्माका सार्थक करता है और परम पद प्राप्त 
करनेवालोंके संध-समुदायमें मिल जाता दे. उसी जीवका ही जन्म लेना: 
साथंक है कि जिसका फिर जन्म न हो. उसी जीवका जन्‍म छेता कल्या- 
£ णकारी है कि जिसने अनेकोंका कल्याण किया है और परम पुरुषके: 
. संघ प्रवेश किया दे. ु 
सकाम कर्म दोपरूप है, 
जगन्नगरक संसारी जीवोमेंसे कोई एक आतुर जीव संत महा- 
त्माके पास जाकर खड़ा रहा. वहां दो संत आपसमें वातें करते थे. एक: 
संतने कहा-“ जीवको मरते समय तक कम करना चाहिये. जैसे पीतछकाः 
पात्र रोजका रोज मांगा जाय तो चकाचक रहता है, बेसे ही अल्त:- 
करणकी शुद्धिके लिये जीवको कमे करना आवश्यक है. ” दूसरा महात्मा 
। बोछा- झुबर्णके पात्रको मांजनेकी कभी भी जरूरत नहीं; वह सदा 
“ ही चमकता है. जिसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ है, उसे कर्मकी अपेक्षा 
किस हेतु रखनी चाहिये ? नित्य कम करनेसे कुछ भी फल नहीं होता. 
प्रथम महात्माने कद्दा-' नहीं, फल होता दे, जैसे कंचनपात्र शुद्ध दे तथापि: 
' हवाके स्पशीसे उसमें. मलिनिता उत्पन्न होती है; वेसे द्वी जहांतक 
संसारमें जीवका वास है, वहांतक उसे मलिन संसारकी, मलिन ह॒वाके 
स्पर्शसि मलिनताका भय है, उस भयके निवारणार्थ कमेंकी आवश्यकता 
है, प्रथम कमे करना है तथा अन्तकाल पयेत्त भी 'कर्म करना ही हैः. . 
संसारमें रहता हुआ जीव जो कमसे बहिसुंख- होता है, उसके पतनका 
भय- रहता है. ? दूसरे महात्माने- कददा-/' सत्य है; 'प्रारंभके कमसे 
अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरणकी - शुद्धिसि ज्ञानकी- जिज्ञासा- 
होती है, ज्ञानकी, भिज्ञासासे अवर्णम प्रद्नत्ति होती है, अवणसे 
मन्ननकी टेव पड़ती हैं। .मननसे दृष्टिके समीप नया प्रकाश प्रकढ 
होता है. इस प्रकाशमें जेती गहरी दृष्टि सूक्ष्म रूपसे छगाता है, तो 
चैसी' ही- ठीक गहराई. पर अति दूरके स्थानमें त्रिजानंदके दश- 
नका; भाग्यशाली बनता हैः कम करना अवश्य हैऋ पर सकाम-कमका 
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भोगी ज्यों ही कमेके फलमें दोष, दुःख, अनित्यताका अनुभव करेगा 
त्यों ही उसका कमे अपने आप छूट ही जायगा. वह निष्कामका उपासक 
बनेगा तथा तव ही उसको सत, चित्‌, आनेदका दशैन होगा और फिर 
वह तप वन जायगा, पारस रूप चन ज्ञायगा. तब उसको मलित वायु 
बाधा न कर सकेगी. ऐसे ज्ञानीकों कमकी अपेक्षा दी क्‍या है? पर 
जो मूढ़ जन परिपकदशाको प्राप्त नहीं हुए ओर अद्ंभावसे करमका त्याग 
करते हैं, उनके लिये तो कमके त्यागसे चौरासीका चक्र रहटकी मालाकी 
भांति तैयार ही रहेगा. ? 

जिज्ञासुने उस महात्मासे पूछा-/ हे संत ! कम अपने अलुप्तानसे 
ही चित्तकी शुद्धि करके ऋृताय होता है अर्थात्‌ वह कम म्रक्षाकार चृत्तिको 
प्राप्त होनेफे बाद तो अस्त ही होता है.” संतने कह-/ इस स्थितिको प्राप्त 
हुए ज्ञानीकों कम करना न करना समान द्वी है.” जो निष्कामपनेसे 
कर्म करता दै, वह कर्म ही नहीं. जेंसे जलपक्षी जलमें डुबकी मारने पर 
भी यह्किंचित्‌ भी जलूसे नहीं भीगता, वैप्ते न्राक्षी स्थितिको-्क्माका 
वृत्तिको प्राप्त हुए जीवको कमे कोई बाधा नहीं करता, वल्कि तिष्काम, 
कर्म तो सहाय करता है. हं 

ब्रह्माकार बृत्तिका फल, 

जिज्ञासुने पूछा-“हे महात्मन्‌ ! जैसे यह सर्व दृश्य अविद्याका कार्य 
है और जो सब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वे अविद्याका कार्य हैं ! उसी 
'प्रकार ब्रह्माकार बृत्ति करनी, यह भी अविद्याकों काये है तो उसके करनेसे 
क्या महत्पल है ( ” 

उत्तर-“बंध्याका पुत्र जाता है, ऐसा कहनेसे छत्ति उस आकारकी- 
कल्पना करती है. वास्तव तो वंध्यापुत्र दे ही नहीं, तथापि शब्दके अब- 
णसे वैसी आकृतिकी कल्पना होती दे, वैसे ही प्रह्माकार इत्ति यह भी 
अविद्याका काये है अवश्य, तथापि वह सत्‌, चित्‌, आतंद्‌ रूप वृत्ति हो 
जाती है और उसछे पुनराजृत्तिरहिित मोक्षरूप फल प्राप्त होता है. इत्ति 
तो काल्पनिक ही दै. भव कमे भी अविद्याका कार्य है तथा अविद्यासे 
अविद्याकी निवृत्ति होती नदीं, परंतु दृश्य विनाशी दे, ऐसा ज्ञान उत्पन्न 
होनेके साथ ही काययेसहित अविद्याकी निन्रत्ति होती है. ऐसे ही ज्ञान- 
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परमकी पहिचान यह-भी अविदाका काये अवश्य है, परन्तु उससे अवि- 
आकी निवत्ति न हो, ऐसा माननेका कारण नहीं. क्योंकि जैसे विच्छ 
अनेक बचे जनता है ओर उनको खा जाता है, सूय उदय होते ही अंध- 
कारको खा जाता है, वैसे ही परमका ज्ञान उदय पाते ही वह अविद्याको 
खा जानेकी शक्तिबाला है तथा अविद्याके वाधसे ब्रह्म यही सत्‌ रहता है. 
जैसे कतकरेणु (निर्मेही बूटीका वीज) यह मिद्टीका काये है, तथापि उसे जलूमें 
ब्डालनेसे माटीरूप काये मैछ, कचड़ा आदिको नीचे बेठा, जलको निमैल 
करके आप भी नीचे बैठती है, वैसे ही अविद्यासे उत्पन्न हुई त्क्षाकार- 
चूत्ति, चिदानंदकों प्राप्त करनेकी “मैं ब्रह्म हूं” ऐसी वृत्तिको धारण 
कराती है तथा अविद्याका काय होने पर भी वह सत्य फल देती है. 
प्रदन-“श्रह्ेवाहम्‌- मैं त्रह्म हूं, ऐसा वारंबार अनुलंधान-विचार-ब्त्ति 
करनेका क्या काम दे ? जो है सो है ही. राजाको पदट्टाभिषेक किया तो 
चह राजा तो हुआ ही दै. उसको बासस्थार ' मैं राजा हूं! “ मैं राजा हूं 
ऐसा बोलने तथा विचारनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं. राजा है सो है ही. 
_ ऐसे ही ' यह पट हे, ? “ यह घट है ! ऐसा कहने और जाननेसे भी 
फछ क्‍या ? 
उत्तर--“ है जिज्ञासु ! तूने सच कहा, पर सुन ! सबे सामग्री तैयार 
हो अर्थात्‌ पूषे जन्मका ही साधन सिद्ध हो, अन्तःकरण शुद्ध होकर 
'निर्मेछ बना हो. तो उसको. “ तत्त्वमसि ” आदि शुरूपदेशसे आवरणभंग 
होकर ज्ञानप्रकाश हो जाता है. पर जिनको वसा नहीं उनको पूवेके देहा- 
दिकके अध्यासका स्फुरणरूप दोष बारंबवार आकर वाधा देता है. 
जैसे सूयके सतत प्रकाशित तेजोराशिको बादलोंसे अटकाब होता है 
तथा शुद्ध प्रकाश नहीं पड़ सकता, बेसे ही अपूर्ण संस्कारीकों पृव॑के 
अध्याससे ' ब्रह्मेबाहम्‌ * का प्रकाश हो नहीं सकता. सूयका संपूर्ण प्रकाश 
हेनेके लिये जैसे रोकनेवाले बादल दूर होने चाहिये, उसी प्रकार मिथ्या 
देहाध्यासका संपूर्ण रीतिसे उल्मूलन कर डालने वथा ज्ञानमय ब्राह्मी स्थितिको 
भाप्त करनेके लिये, सत्याध्योसको स्थापित करनेके निमित्त 'त्रह्मेवाहम्‌! का 
अनुसंधान कर्तव्य है ही. क्‍योंकि, ऐसा करते करते दृढ़ अपरोक्ष हो जञाने- 
यर आरूद दशा प्राप्त होती दे तथा वद्द दशा प्राप्त होनेपर कुछ भी कतेव्य 
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शेष नहीं रहता. में आप ब्रह्म हूं, यह तो स्वभाव सिद्ध है, पर बीच बीच, 
पुरुषको में जीव हूं, भल्य मैं वह न्रह्म कैसे ? ईश तो दूसरा ही दै-ऐसे द्वैतकी . 
भ्रान्ति पड़ती दै उसे दूर करनेके छिये, में वह और बह में ही हूं-मैं 
प्रह्म हो हूँ, अन्य नहों, इस विचारकी अपेक्षा ही है. राजाका, घटका वा - 
अन्य, स्थूछ पदार्थका दृष्टान्त इसमें घटता ही नहीं, कारण कि स्वभाव- 
सिद्ध ब्रह्म अति सूद्षम है तथा उस स्थितिको प्राप्त करना, यह अति दुर्घट 
है. हे जिज्ञाछु ! जैसे हीरा कितना तथा कैसा पानीदार है, इसकी परीक्षा - 
सीखनेको जोहरोके पास रह कर दृष्टिकी सूक्ष्मता आदि परिपाकता प्राप्त कर- 
नेके लिये चिरकाउतक अभ्यास करना पड़ता है. फिर सूर्य सामान्य रीतिसे 
प्रत्यक्ष है पर उसका सत्यस्वरूप जाननेके लिये ज्योतिषके अभ्यासकी 
आवद्यकता दे तथा उठ अभ्याससे वह कितना बड़ा और कैसा है यह जान 
सकते हैं. ऐसे स्थूलको जाननेके लिये जब अभ्यासकी आवश्यकता: है तब 
सूक्ष्मतत्त्के तत्वको समझने तथा उस स्थितिको पानेके लिये अश्यासकी 
जरूरत हो, इसमें आश्चये कया ? जैसे अभ्याससे कीट अमरीरूप हो जाता 
है, वैसे “ त्रह्मेवाहम ? के नित्य अध्याससे ' अह्योवाहम्‌” वन जाता है,” 
खुविचारने छ्मल्तिसति कहा इसीके टिय्े संसारी जीवको मं: 
देहरूप हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, में जन्म मरणका अधिकारी हूं. ” ऐसे 
अभ्यासको छोड़कर प्रथम * मैं परमात्माका दास हूं,” ऐसी भावना हृढ 
करनी चाहिये. वह भावना दृढ़ होनेके बाद परमात्मा भेरे हृदयमें ही है 
यह भावना दृढ़ करनी और यह भावता दृढ़ होनेके वाद अंतम्म में तो वही 
परमात्मा हूं, त्रह्मरूप हूँ, में अकर्ता हूं, अभोक्ता. हूं, निंप हूं, ऐसा अखंड 
अध्यास करना. अथवा देहभावसे मैं उस परप्रात्माका दास हूं, जीवभावसे:_ 
उसका अंध हूं तथा आत्मभाषतेः मैं तो वही हूं, ऐसी निम्चलत-भांवना- 
नित्य. रखनी चाहिये. जगन्नगरमें- गहते हुए जीबोंकी. वृत्ति इस अध्यासको: 
छड़ाकर अनेक प्रकारके संकल्प विकलपके चकरमे डाछ देती है, अस« 
त्यको सत्य मनाती है, इससे असत्यके मुखमें ही जीव जकड़ा रहता दे. 


इसका वह अध्यास- छुड़ानेके . लिये .* ब्रद्मदाहम्‌ 'का अध्यास सर्वोत्तम 


साथन.है. असत्य .जगतको भी . प्रत्येक जीब अपनी-२ बृत्तिके अनुसार 
जुडी * रीजिसे देखता है. 
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आन्तिसेही जगत्‌ भासता है; 
एक समय दद्म मनुष्य अंधकारमें साथ २ चले जाते थे. वे चलते 
चलते एक धरके द्वारपर आये. ह्वारके वीचर्म एक रस्सी पड़ी थी. जंघ- 
कारके कारण रस्सीका स्वरूप पहचाना नहीं गया, पर यह सपे है 
ऐप्ी भ्रांतिसे वे दशों मनुष्य उस रस्सीको अछग न करके कूद कूद कर 
आगे गये. फिर आपस" बातें करने छगे कि अग्ठी ! यह सपे कितना बड़ा है! 
दूसरेने कहा बहुत बड़ा है. असलमें वात तो सबेया जुदी ही थी. एक 
सआादमीने जिप्त सपेको देखा उसको दूपरेने नहीं देखा. पर दशों आदृमि>- 
चोंको अपनी २ वृत्तियोंमें जुदा ९ सप जान पड़ा ओर उसका आरोप: 
रस्सीपें कर दिया. अधिष्ठान रस्सी थी. उप्तमें सपेक्रा अध्यास हुआ था; 
ओर इसीसे उनको रस्सी सपै रूप देखनेमें आयी थी. वस्तुतः तो सपे ना 
था, वल्कि रस्सी थी. ऐसे ही जगत्‌ विपे भी जानना. जगत्‌ सत्य नहीं; 
पर हर एक प्राणीकी वृत्तिके अनुस्तार जगत्‌ भासता है और वह भी 
सत्य भासता दै. यहां तो फेवल त्रह्म परमात्मा ही दे बड़ी सत्य है, नि लेंप, 
निर्विकारी, सनातन और शुद्ध है. इस परमात्माकी सत्तासे जंगतकी 
सत्ता मिन्न नहीं. सीपीम रूपे (चांदी )का भीसना, चह जैसे विपयेय 
ज्ञान है, वेसा ही विपयेय ज्ञान जगवकी सत्यतामें भी है. ज्ञानवृत्तिमें 
अनेक प्रपंच न होनेपर जो प्रतीति होती है वह भी विपयेय ज्ञान है. मिथ्या 
रूपेमें और मिथ्या सपमें सत्य रूपा ओर सत्य सपकी प्रतीति करनेके 
लिये जैसे धिथ्या बुद्धि जाग्रत हुईं, सीप तथा रस्जोको रूपा तथा, से 
मनाती है-अर्थात्‌ मैसे चांदी भी नहीं और सपे भी नहीं, वल्कि उनका _ 
अधिष्ठान रूप सीप और रस्सी ही है और चांढी तथा सपप मास मात्र है, 
वैसे ही वस्तुतः यह जगत्‌ नहीं, पर उसका अधिष्ठान रूप परत्रह्म ही सत्‌ है 
तथा उस परब्रह्मके कारण ही जगत्‌ भासता है. ' इस ज्ञानका नाम प्रमाज्ञान 
है. ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, यह जगन्नगरके जीवका करतेव्य दे. यह कतेव्य: 
उसको वंबन नहीं करता, पर मुक्त करता है 
यदा इंट्टिस्तदा सृष्टि: 
* 'जगतकी प्रत्तीतिका कारण अविया है. इस अविद्याका नाश हुए 
विना-सतका ज्ञान नहीं होता, नखसे शिखा पर्यन्‍्त अन्तःकरण रहता 
३४ 
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है, उससे उपदित चेतन जीव कहलाता है और अन्तःकरणकी बृत्ति 
नेत्र द्वारा बाहर निकल कर फेछती है तथा अमुक विषय पढ़ाथे तक 
'यहुँच उसमें जो चेतल्य है, बह विश्ञेप चेतनब्त्ति, उपहित चेतनका 
साक्षी है, उसको देखती है और सत्य मनाती मानती है. देखो, स्वप्नमें 
फेघल अविया ही है तथा जगत्‌ भी स्वप्तके समान है. बल्कि काये कारण 
रूप प्रपंच तथा उसकी प्रतीति, यह अविद्याका कारण है ओर प्रपंचकी 
प्रतीति ज्ञान होनेके पूवे ही है, पर सतकी प्रतीति होनेके पीछे प्रपंचकी 
सत्ता नहीं रहती तथा प्रपंचकी सत्ता शक्ति-का नाश होते ही जगतकी 
आंति ठल जाती है, अध्यास मिट जाता है ओर अधिष्ठान जो परत्रह्म . 
'चही-सत्‌ रहता है. “' यद्मा इध्स्तिदा सृष्टि: ?” ऐसे जहांतक देखनेमें आता है, 
सेहांतक मामरूपादिक सृष्टिकों जीव कल्पित करके प्रपंचको सत्य ठहराता 
है, पर सत्यकी प्रतीतिक्री सत्ता ही आत्माकी सत्ता है तथा आत्माकी 
सत्ता कितनी और कैसी हे वह ज्ञानके बिना और नित्यफे अध्यास 
“विद्या प्रतित नहीं होती. इस कारण जीवको सदा सवेदा  त्ष्नैवाहर !«. 
का अध्यास रखना चाहिये. इस अध्यासमें छीन होनेके बाद सत्‌ ही 
सुष्टि और दृष्टिमें-विश्वमें-अवकाशमें भी शेष रहता है. परमात्मा दूर 
हीं वर्क वह साज्निध्यमें ही ह-देखना आता हो तो ही दिखायी पड़ता 
है. प्रश्न होगा कि-- 
.. परमात्मा कैसे दृष्टि पड़े 

दषेणमें जैसे पढ़ाथे मात्रका तथा अपना प्रतिबिम्त पड़ता है तथापि 
दपेणमें इनमेंसे कुछ भरी नीं, आप और-पदार्थ मात्र दर्षणसे पथक्‌ हैं, वैसे 
इस : व्यवह्रदष्टिसे परमात्मा निराला, है और जो कल्पना करता 
है सो अविद्याका कारण है. परमात्मा . सवे्यापी सबमें है. जगत. भी जुदा 
नदों, तू-भी.जुदा नहीं, परमात्मा भी जुदा नहीं, यह सब एक ही है. - 
जो भेदत्व है वह मलिन बुद्धिका ही कतेव्य है 

एक कागज पर किखी एक चित्रकारने सुंदर चित्र बनाया. फिर 
“जस पचित्षक़ो देख कर चित्रकार बहुत प्रसन्न हुआ; वह आनंद मे होकर 
ज्ञावढ बन गया और उसे देख २ कर , नाचने कूद॑ने-छूगां. “चित्र “अति 
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सुन्दर था. यह चित्र कहां है! इस विचारसे उसने कागजसे पूछा- 
(तुझमें चित्र है?! कागजने कहा- चित्र क्या और मुझमें क्या यह में 
जानता नहीं. ' फिर कलमसे पूछा-“तुझमें चित्र है? ? कछमने कहा-ः 
4 चित्र क्या दे यह मैं जानती नहीं ? ऐसे ही काले पीछे रंगोंसे पूछा" 
तो उन्होंने कहा-” हम भी नहीं जानते” चितेरेका चित्र तो दे ही, 
दिखाता भी है, तव यह चित्र आया कहांसे ! इसका उसे आप विचार 
हुआ. वास्तवमें यह चित्र चित्तेरेकी बुद्धिहीमें दे. ऐसे ही जीवकी 
वासनामें ही यह जगत्‌, जीव ओर शिवका भेद रहा है. मिसने यह भेद 
निकाला है, जो नेप्टिक होकर परमात्माके विषे एकतार हो गया है, उसको 
यरमात्माका नित्य साक्षात्कार होता है. इस एकतार होनेके लिये यथायथे 
ज्ञान सम्पादन करना चाहिये. ह े 
ज्ञान दो प्रकारका है. 

यथार्थ ज्ञान तथा अयथाये ज्ञान. सतका जानना यह यथाय ज्ञान 
कहा जाता है. स्वप्तमें उत्पन्न हुई अथवा आन्तिमें दृश्यमान्‌ हुई सृष्टिको 
जो सत्य मानता दे तथा उसीमें मोह पाता है, वइ अयथाय ज्ञान है. यद्यपि 
दोनों ज्ञान इन्द्रियजन्य हैं, तथापि इन्द्रिय हो या व हो. इपध्का कोई 
नियम नहीं है. क्‍योंकि, स्वप्नमें इन्द्रियां नहीं, तथापि इन्द्रियोंसे आत्माके, 
उस शरीर भर्थात्‌ स्वप्नशरीरका ज्यचहार होता है. यह व्यवहार , 
पजैसको असतके समान प्रतीत होता है, उस्तीको यथाये ज्ञान प्राप्त हुआ 
कहा जाता है. परमात्माके संकल्प मात्रसे यह सृष्टि नियमपुवेक चलती है. 
परमात्मा सर्वव्यापक है. उसके इन्द्रियां नहीं. वह कर्ता भोक्ता होनेपर भी 
अकर्ता, अभोक्ता हैं. ऐसा ही ज्ञान यथाये ज्ञान अथवा प्रमा ज्ञान फहा 
जाता है. प्रमाज्ञानवाल्ा जीव परमात्माको अशरीरी, इन्द्रियादिकसे रंहित 
मानता है. * ऐसा जानता हुआ भी अपने यथाथे ज्ञानमें .परमात्माके 
साक्षात्कारका भी अनुभव करता है, शरीरादिक अवयवोंवाढा' देखतां'है 
पर निश्चयपूर्षक मानता है कवि जिस शरीरकी कल्पना करलेमें जाती हैं, जो 

%अशरीरी व्यावहारिक इन इन्द्रियोंसें दिखाय.अथवा इंस बुद्धिस कल्पित, हो : 
ऐसा ,नहीं-अर्थात्‌ इन सबसे परे इनसे जुदा ऐसा कोई दिव्य स्वरूप, « 
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इन्द्रियाँकी प्रतीति वतानेमें आती हैं, बता वइ नहीं. बह भजनेवालेको 
भज्जता है, भजनेवाडेकी आत्मा है, भजनेवाला उसकी आत्मा है तथा 
जात्मा आत्माके ऐक्यसे भजनेबाढेको साथुज्य मुक्तिका तथा इैतके 
विपयसे भजनेवालेक्रों ही सामीष्य मुक्तिका अविकारी बनाता है 


जगत स्वप्नतुल्य ६, 


जैसे स्वप्न सत्य नहीं, वैसे जगत्‌ भी सत्य नहीं, दोनोंके व्यवहार 
मिथ्या हैं. जेसे स्व॒प्तमें एक रंक राजा होता है, धनाव्य होता है तथा राजा 
रंक ( भिखारी ) बन जाता है, परन्तु वह पुरुष जागनेके पीछे जागृत 
दशामें देखता है, .तव उसको सब मिथ्या आडंवर ज्ञान पड़ता दै- 
राजा राजा ही है और मिखारी भिखारी ही है. राजाकी ऋछद्धि. 
तिद्धि गयी नहीं और भिखारीका दरिद्र नहीं गया, सब ह्वाजिर हैं, 
चैसे ही जगत्‌ तथा जगत्‌का सब व्यवहार मात्र इृष्टिक्षी रची हुई सृष्टिमें 
ही सत्य जान पड़ता है, परन्तु सत्‌ पदार्थेका ज्ञान होनेके वाद अध्वित 
दृष्टिकी प्राप्तिसे सृष्टि दृष्टिका विषय दी मात्र रहती है. स्वप्तमँ काये 
कारण एक साथ ही भासते हैं. जैसे कोई कुम्हार मिट्टी लेनेको टोकरी 
लेकर जाय, छावे, गूंदे, चाकपर घढ़ाकर उसका घड़ा चतावे तथा इस 
रीतिसे निमित्त कारण तथा उपादान कारणसे घटरूपी काये बनता है, बैसा 
स्वप्नमें नहीं है, स्वप्तमें तो काये तथा कारण एक साथ ही प्रकट होते हैं. यह 
सब अवियाकका ही प्रताप है. किसीको शंका होगी -क्रि अविद्यामें जगतकी 
कारणता केसे सिद्ध होगी १ घटमें सक्तिका कारण है, पटमें तंतु कारण है, 
परन्तु भविद्या सबका कारण केसे हो सके ? दूसरे अविद्या अकेली ही. - 
जगत्‌का कारण हो तो वह जड़ हैं तथा जगतमें तो विचित्रता भासती है 
इस लिये यह केसे असत्य जान पड़े ? जो अविद्याकों चेतनके आश्रय. ; 
ह ऐसा कहोगे तो भी दो कारण होंगे. अविद्या और चेतन. बल्कि जग- 
तका कारण जीवोंका अद्ृष्ट है, इससे जीवोंके अदृष्टको जगतका कारण 
कहेंगे, कि ईश्वरकों जगतका कारण कहेंगे ! दृष्टान्तमें जैसे कर्म और 
भोग़, कमेका फ़ भोग है, यई भोग अवियदाका काये है, ऐसा कहें तो' 
कंमेजल्य यज्ञका. फल जो. स्वगे हैं, वह -मिध्या होगा तथा: बढ मिथ्या हैः 
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ऐसा कहेंगे तो शास्त्र झूठा ठहरेगा, इसका समाधान केसे हो? इस 
शंकाका उत्तर इतना ही है कि, जो सत्‌ हे उसकी उत्पत्ति होती नहीं, 
चल्कि सत्‌ त्रिकालाबाधित है. बेसे ही जो असत्‌ होता है उसकी भी उत्पत्ति 
नहीं होती. जैसे वंध्यापुत्र, खरगोशके सींग, आकाशकी छाया इत्यादि- 
की उत्पत्तिमें सत्यता ही नहीं. अब जगत्‌ असत्‌ होनेपर भी उसकी 
उत्पत्ति कही है, थह्दी सिद्ध करता दे कि जगत्‌ मायिक हे, वह 
सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं तथा सत््‌ असत्‌ दोनों नहीं. जो जगत्को 
सत्त्‌ कहेंगे तो प्रपचमें फार्यक्त नहीं आवेगा तथा असत्‌ कहंगे तो यह 
असंगत है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है, व्यवहार किया जाता 
हैं ओर सत्‌ तथा असत्‌ कहेंगे तो एक ही समयमें सत-असत्‌ रूपता 
जगतमें घट सकती नहीं. वास्तविक रीतिसे जगत्‌ जैसा दै वेसा ही है. 
मानो कि वह अनिर्वेचनीय है. अब अनिर्वेचनीयका कारण भी अनिरवेचनीय 
ही द्ोना चाहिये तथा इस कारणका नाम अविदा है. जगतकी उत्पत्तिसे 
पूव जगत्‌ सन्‌ हो तो खरगोश (शशा )के शंग भी होने चाहिये तथा 
सत्‌-असत्‌ दो धर्म तो एक स्थानमें रह ही नहीं सकते “मुत्तिकेत्येव सत्यम्र ! 
इस अर्थानुसार जगत्‌ सत्य गिना जाय. पर ऐसा नहीं, क्योंकि प्रपंच- 
जगवको सत्य मानें तो एकमेवाद्विदीय त्रद्म/ यह परमश्र॒ति, सजातीय, 
विज्ञातीय और स्वगतमेदु-रहितत्व दर्शाती है, वह वचन मिंथ्या ठहरे, पर 
जैसे घट उत्पत्तिके पूष असत्‌ है तथा उत्पत्तिके पीछे सन्‌ माल्ठम होता 
है बेसा जयत्‌ नहीं. जगत्‌ उत्पत्तिके पूष असत्‌ हो तो इसमें कार्येत्त 
किसका हो ? अर्थात्‌ जगत्‌ अनिरवेचनीय है तथा वसा हीं अनादि अज्ञान 
उसका कारण है. अज्ञान अकेला है, पर उसमें शक्ति विचित्र हे, इससे 
इस कारणका यह कार्यरूप जगत्‌ भी विचित्र है. सीपीमें चांदीका भास 
होता है, इसका कारण सीप नहीं, वल्कि रूपेके भासका कारण अज्ञान है. 
इसीका दूसरा भाम अविया हैं. यह अविद्या जड़ है. भले ही वह चेतल्यके 
आश्रय रहती है परन्तु उससे चेतनमें कारणता नहीं आती. चेतन तो 
अधिष्ठानके आश्रयमें रहता हैं और अकेली द्वी अविद्या जगवका कारण 
चनती है. जीवोंके मच्ष्टका, ईशधवरका तथा जगतका कारण मात्र यंह अविद्या 
“दी है तथा यह जगत्‌ अविद्यारूप है, इसीसे वह मिथ्या है. जो यज्ञादिक 
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:करनेमें आते हैँ वह साधन के है तथा स्वर्गादिक छोक उसके फल हैं पर 
उसका तात्पय तो ब्रह्मकी एकतामें ही हे. परन्तु इसमें भी साध्य तथा 
साधनभाव दिखाकर वोधन द्वारा “ क्षीणे एण्ये मत्य॑जेक विश्वन्ति ” ऐसा बोध 
करके जीवको स्वर्गादिसे भी वेराग्य प्राप्त होनेका मम रखा है. सबसे 
वैराग्य कराकर परमात्माके पदमें शान्ति प्राप्त करनेको ही शास्रका 
यह चोधवचन है. प्रह्मपद--कृप्णपद--रामपदू--निजानंद पद--स्वरूपा- 
लंदपद-- परम प्रेम पद॒की प्राप्तिमें स्वर्गादिक छोक तुच्छ हें, यही भाव 
शास्षकार-मुनि-योगी जनोंने इस वचनसे दर्शाया है. नित्यक्रा स्थान 
तो परब्रह्मधाम है कि जिसकी प्राप्ति हुए पीछे फिर जन्म मरण नहीं, 
' पुत्त; पतन नहीं, ऊंचेसे ऊंचे, ठेठतक ऊंचे ही चढ़ना है, कि जिससे 
ऊंचे चढ़ना भी शेष नहीं ! वही नित्य. तथा मुक्त दशा दै. 


सर्वच्यापी परम त्रह्म ही प्रंम है. 


': हे देवि! मुझे आश्चये होता दे कि ऐसे नित्यमुक्त स्थानकी प्राप्तिके 
बढ़ले प्रपंचके जीव यह बड़ा देवता, यह छोटा देवता, यह तो मेरा इष्ट. 
देव है ओर वह बड़ा हैं, ऐसे अभिमानसे नित्य क्लेश बढोर छेते हैं. 
एक समय हमारे राजाके दरवारमें विवाद हुआ कि कौत़ देव बड़ा ? शंकर 
वा विष्णु, गणेश वा शक्ति ? समामेंके विद्वान ओर शुणवान्‌ ज्ञानी ओर 
सज्ञानी सब अपनी २ बुद्धिके अनुसार बाद विवाद करने छगे. कोई 
शंकरकी श्रे्ठता प्रतिपादन करने छग गया, कोई विष्णुके घड़े २ कामोंकीः 
प्रशंसा करने छगा. विवाद इतना बढ़ा कि बात करते करते मारामारी पर 
नोवत आ गयी. वास्तवमें किसीने शंकर या. विष्णुका प्रत्यक्ष दृशन किया 
नहीं था ओर न दोनों देवोमेंसे किसीका स्वरूप ही ज्ञाना.था. . यह संवाद 
देखनेको साक्षात्‌ हरि, हर थोगीका रूप धारण करके उस राजसभामें पधारे... 
उन्होंने दोनों पक्षोंको शान्त करके पूछा कि-“ हे दुनियादारीके चहुर 
पंढितो ! ध्मके बादियो !.ठुममेंसे किसीने शिव अथवा विष्णुको देखा है- (”” 
विवादियोंने कहा-“नहीं महाराज !” हरिहरने कहा-जो-देखा नहीं तो ठुमः 

' उनकी ओछ्ठता केसे प्रतीत करा सकोगे ? ओ मूढमतिधालो .! हरि. तथा. हर 
: एक ही हैं. उत्तमें सिन्नता नहीं, मेद केवल प्रत्येक पुरुषके ज्ञानवलमें है 
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यह दृश्य मात्र परमात्माका स्वरूप है. परमात्माकी विभूतियोंमेंसे किसीकी 
भी निदा करनेसे सत्य धमेप्रवतेक नहीं हो सकता तथा सत्यपदका अधिकारी 
भी होता नहीं. हरि तथा हर ये जगतमें सर्वत्र आत्मा-परमात्मा स्वरूपसे 
विराजते हैं. ” ऐसा कहनेके साथ हो सारे दरबारमें तेजोराशिरूप हंरि 
तथा हर एक ही स्परूपमें दृष्टियोचर हुए. हरिके उपासकने हरिको, 
हरके उपासकने हरको, रामके उपासकने , रामछे, वालकृष्णके उपासकने 
चालकृप्णको, गणेशके उपासकने गणेशको, शक्तिके उपासकने शक्तिरूपको 
देखा. हरि तथा हर परम प्रभु विना अन्य कुछ भी दिखायी ही न पड़ता 
था. प्रत्येक पुरुप अपने आत्मामें हरि तथा हरको देखने छगा. पीछे 
तेज्ञोराशि हरि . हरने कहा-“ यही परमात्माका एक ही नित्य-शुद्ध-परम 
स्वरूप है और कुछ भी नहीं. जो साधनसंपन्न हैं, उन्‍्हींको यह प्राप्त होता 
है, अन्यको नहीं होता. जो जगतके जीव मदांध वन कर परमात्माकी 
विभूतियोंको दृतभावसे देखते हैं, ये सत्‌ू-चित्‌-आनंदघन-पदके अधिकारी 
नहीं तथा उनको सत्य ल्लान तीन कालमें भी प्राप्त नहीं होता. पर 
जैसे अंधेरेमें रहा हुआ चोर कचड़ेमें हाथ डाछ कर पकड़ जानेके भयसे 
भागता हुआ गोवरके ढेरमें जा गिरता है और उसकी घन्रप्राप्तिकी आशा 
निर्मू होती दे, वेसे जो परमात्माकी विभूतियोंमें भेददष्टि करते हैं दे 
मिथ्यावादम लिपट कर मोहके कोचड़ुमें फँसे रहते हैं. परमात्मा महेश्वर 
अद्वितीय दै-ओेप्ठ है-सबंका कारण है, सर्वमय हे. चाहे जिस नामसे 
उसकी उपासना करो, पर वह सब्र बडी है. जैसे जछ, वारि, पानीको 
चाहे जिस भिन्न नामसे मंगवाइये, पदाथ एकह्ी आवेगा, वसे. शंकररूपमें, 
विष्णुरूपमें, कृष्णरूपभ, रामरूपमें, नृ्सिहरूपमें, वामनरूपमें, आदित्य- 
रूपमें, शक्तिरूपमें, गणेशरूपमें, मानवरूपमें, वनस्पतिरूपमें अथवा विराट - 
रूपमें उपासना करनेसे परिणाममें तो अंततः एक परत्रह्मकी ही प्राप्ति करनी 
है. इस प्राप्तिमें श्रद्धाक्ी दृढ़ता और वासनाकी नि्मुता, प्रपंचका मिथ्यात्व 
तथा सत्यकी प्रतीति, संकल्पका संन्यास उभर अहमका विनाश, द्वेतका 
. नाश और भद्वेतमय दृष्टि, यही प्रधान कारण है. जिसने . आत्मरसायन 
' खाया दै, जो आत्मसत्तासे वेट्ित है, आत्मरसका सवादी दै, वद्दी आत्मा 
परमात्माका अनुसंधान. कर परम प्रसुको पाता हैं.” इतना कह कर हरि, हर 
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अंतर्धान हो गये. पर जगतमे घेटाकरणके समान अनेक मृढ़ जन वसते हैं 
“कि जो अपनी जड़ताका त्याग न करते हुए परमात्माकी विभूतियोंको 
अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैँ तथा मदांध बन कर सतकी प्राप्तिम निवेल 
बन सतकी ही निंदा करते हें. 
सत्‌ क्‍या ६ 

यह सत्‌ वया है ? कसा है ? कहां दे ? प्रकटप्र्ा ! तू जानती हैं 
कि सत्‌ तो सत्‌ दी है. नामरूपरहित है. उसे किसकी उपमा दूं! यह 
सत्‌ परम प्रकाशित है, सर्वत्र है. जहां दिवाकर नहीं, नक्षत्रपत्ति नहीं, 
नक्षत्र नहीं, सवेत्र प्रभा ही है, जिसके जाननेसे-देखनेसे जो फल सिद्ध 
'होता है उससे अन्य फल़सिद्धि नहों, जिसके सुखसे अन्य खुख नहीं, 
मिसके समान अन्य रूप, स्पन्दय, कछा अथवा कज्षान नहीं, जिसके 
दर्शनसे ओष्ठ दर्शन नहीं, जिसके दुशैनके पीछे अन्य किसीके दर्शनकी 
अभिल्‍्तापा रहती नहीं, वही सत्‌ ! इसी सत्तमेंसे राम, कऋष्ण, शंकर, 
ब्रह्मा, आदित्य, गणेश, शक्ति, विराट, विश्व ओर प्राणीमात्र हुए हैं. इसी 
सतको परमात्मा, परमेश और मददेश कहते हैं. इस सतके दशनमें जीवको 
सदा तत्पर रहना चाहिये, मथन करते रहना चाहिये, उत्साही रहना “ 
चाहिये. पर जीवकी क्षुद्रता इतनी अपार है कि सत्की अपेक्षा असतमें 
चहुत मस्त रहता है. मूखे प्राणी संसारमें रह कर यह मेरा देह, यह मेरी 
स्त्री, यह मेरा पुत्र; यह मेरा मित्र, यह मेरा दास, यह मेरा हाथी, यह 
मेरा घोड़ा, यह. मेरी संप्रत्ति, यह सब मेरा ही है, भें ही यह करता 
हूँ, मेरे विना कौन ऐसा दै जो करे--ऐसे में में में बंध कर उसीमें 
लीन रहता है तथा अपना उत्तम आयुष्य--मांसकी पुतलियोंकी 
सेवामं ओर नाशबन्तको प्राप्त करनेमें व्यथ गैवाता है. किंचित्‌ संस्कारी 
'पुरुष पूजन अर्चनके ठाटमें कालक्षेप करते हैं, अधिक यज्ञ: यागमें 
लय कर रूुतका फेरा जो स्वर्गादिक, उसकी ईषणा करते हैं. .यह 
सब अस्त व्यवहार ही हे, सतकी इईषणाका व्यवहार नहीं. मिससे 
इस स्वर्ग व्यवहार करनेमें कुशछ होता: है तथा जिससे' सौन्द्रयेकी 
प्रतीति होती है, उस प्राणके अध्िपति परमात्माकी शोधमे " किसीका चित्त 
'छग़ता नहीं, कमैठकी. पंघणा यह एपणा ही नहीं, यह तो आवर्जन विसजैन- 
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“का घाट है. खीपुत्नोंके ऊपर जिनकी आत्मवुद्धि दे वे पामर हैं. जो पामर 
उनके सुख ठुःखको अपना मुख दुःख मानते हैं वे तो और भी अढूप प्राणी 
हैं तथा उनके रक्षणकी चिंतामें जो रात दिन निर्गमन करते हैं वे मूढ़ ही 
हैं! जो इस नश्वर शरीरमें अभिमानी हैं, वे मरुभमिमें जरूकी आशा 
करनेवाले म्ृग हैं | जिस शरीरको नियमादिकसे दंड देना चाहिये, 
शरीरका जो महुष्य विषयके विपसे पोषण करते हैं, वे अमृतकी आशासे 
मणिधर सपके बिलछमें हाथ डालनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसी 
फछको पाते हैं. जिसको सतके दशैनकी, नित्य पूर्ण पुरुषोत्तमकी प्राप्ति 
करनी है, उसको अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये. शकर मिलनेकी 
इच्छावाला यदि वबूढ या वेरीके पेड़की सेवा करे तो वह जैसे 
तिरथेक है, उसी तरह सतकी प्राप्तिके ढिये अहंकारकों छोड़, बेराग्यको 
सजाकर, संयमी वन, प्रेमी -बनना चाहिये. जैसे शकर शक्कर 
जपनेवाल्ा शकरको नहीं पा सकता, वैसे ही संसारके कामादिक 
सेबनेवाला सतको प्राप्त नहीं कर सकता. जिसकी परमात्माके साथ छगन 
लगती हैं, वह आनंद, छगनकी मधुरता, स्वाद, रस अन्यको वता 
सकता नहीं, चखा सकता नहीं, वह अनुपमेय है. उसे जो जानता 
है वही जानता हैं, बढ्ी उस सुखको भोगता है. परमात्मामें जो प्रीति 
होती है उसे एक भक्त ही जानता है, दुसरेसे कहनेसे उसका स्वाद 
उसकी समझमें नहीं आता. परमात्माकी प्राप्तिंम नाम, स्मरण, कीतन, 
छीलछातनुका दीन, इनमें अत्यंत प्रीति, सात्विक पदाथोके संबंधसे 
प्रेमकी ऊर्मियोंका' “उछछना ओर सतत उसमें एकतार हो जाना; यही 
साधनोंका साधन दै तथा सारका भी सार है. इसी साथनसे संपन्न जीव 

, एक ही जस्ममें निजानंदके स्थानका निवासी बनवा है. इस स्थिंतिके 
_ पानेवालेको भजन तथा भजनेवालेमें दृतभाव नहीं रहता, पूज्यपूजकभाव 

शांत हो जाता है. जो पूज्य वह पूजक और जो पूजक वह पूज्य रूप 
बन जाता है. अटल प्रेमी इस पदको पाता है ! प्रेमानंद्कों भोगता है. : 

प्रेम तथा तह्म एक ही है. . - 

. प्रेम कहो, ज्ञान कद्दो, त्ह्म कहो, कृष्ण कहो, राम कहो; शंकर 
कहो, यह सब एक. ही हैं. नाम मात्रका ही भेद है, जल कहो, वारि कहो, 
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पानी कहो, सागर कहो, रत्नाकर कहो, नदी कहो, पर सर्वत्र पानी ही 
है, माता कहो, काकी कहो, भाभी कहो, लड़की कहो, वहिन कह्दो, 
गृहिणी कहो, पर स्लरी जातिरूपसे एक ही दे. नामका ही भेद है. ऐसे ही 
श्रद्म विषे.भी समझना. ज्ञानसे भी त्रह्मकी प्राप्ति है, प्रेमसे भी ब्रह्मकी 
प्राप्ति है, प्रेमी तथा ज्ञानी एक दी है. प्रेमीसे ज्ञानी ओछ है. इनमें 
अधिकता न्यूनताकी बुद्धि रखनी अज्ञानताका कार्य है. किसी एक प्रसंग ९ 
पर ज्ञानी तथा प्रेमी बनमें चले जाते थे, इतनेमेँ सामने वाघ दिखायी 
दिया. प्रेमीने कह्ा-/ हम तो भागते हैं, नहीं तो बाघ खा जायगा :? ' 
ज्ञानीमे कहा-/ हम तो परमात्मा रूप ही हैं, परमात्मा परमात्माकी रक्षा 
करेगा ही !” प्रेमीने कहा-“ भले मानस ! जो कार्य अपनेसे हो सकता 
है, उस कार्यफे लिये परमात्माकों अम देना यह क्‍या योग्य है? ” 
प्रेमीजन परमात्मा जिस प्रकार एकतार हो जाता दै। उसका 
स्वरूप निराला है. प्रेमी अवतारी पुरुष दे. ज्ञानी सिद्ध पुरुष है. 
प्रेमी अनेकके सहवासंम आकर, जलकमलवत्‌ निर्लेप रह, अनेकोंका उद्धार ) 
करता है. ज्ञानी सिद्धदशामें रह, जगतके भयसे दूर भागता दै. प्रेमी 
जगतमें रहने पर भी निर्लेप रहता है तथा वही श्रेष्ठ है. प्रेमी जिस प्रकार 
परमात्मामें एकतार हो जाता है, परमात्मस्वरूप वन जाता है, परमा- 
त्मामें आत्माको बिलीन करता है, परम आत्मामें आत्मा लीन हो जाता 
है, उसकी खूबीका वर्णन नहीं हो सकता. ज्ञानीकी ढीनता ऊुदे ही प्रकारकी 
है, ज्ञानी जलके बुद्बुदेके समान है. जलमेंसे उपम, जलमें ही समाके 
विलयको पाता है. प्रेमी वीणाके सुर ( स्वर ) के समान है, आप आनंद 
भोगता और दूसरोंको आनंद भोग कराता हैं. पर दोनों एक ही है. तात्पय १ 
यह कि प्रेमी जीवन्युक्त हे और ज्ञानी विदेहमुक्त है, # ज्ञान ही प्रेम कै; / 





क# जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्तका स्वरूप पूर्वापर समझाया है, उसका स्पशर्य 
ऐसे समझना ४ न यै सशरीरस्य सत; प्रियात्रिययोरत्यन्तमुपह्लिरस्ति ” और “न 
वाशरीरस्य प्रियाप्रिये स्पुशतः ” सशरीर जीवको प्रियाप्रियका नाश होता नहीं, जो 
अश्रीर है उसे. प्रियाप्रिय स्पशोतता नहीं, यह श्रुति जीवन्मुक्तिंकी प्रतिपादक है, 
ज्ञानीकों शरीरपातपर्यन्त जीवन्मुक्तकी संश दी जाती है तथा शरीरपाठ्के अनन्तर 
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प्रेम ह्वी ज्ञान है. ज्ञानसे उत्पन्न हुआ प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, प्रेमसे उपजा हुआ 
ज्ञान ही अचछ-भटक-अवाध्य रहता है. इसी क्षान प्रेममें रहता हुआ ज्ञानी 
जीव सदा काछ परमात्माका सामीष्य भोगता हुआ सायुज्यकों पाता है. 
यह अति भद्भुत है, सत्य है. इसी द्ाको प्राप्त जीव ईश्वरकी ऋपासे 
शीघ्र मुक्त हो जाता है. अज्ञामि जैसा (अधम जीव ) -श्षणमात्रमें ही 
इस दशाको प्राप्त कर सका है. यह प्रेम--अनल्यता का प्रताप है. जिस 
प्रेमसे अज्ञामिल़ने नारायणका भजन किया है, पही प्रेम छुद्ध और सत्य 
है. ज्षानीकी वृत्ति तीघ्रतम उच्चामिलापी है, प्रेमीका हृदय-ब्त्ति-भावना 
उच्च तथा संस्कारी हैं. दोनोंके जात्मामें परमात्माका झुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध" 
प्रेम ये समानही गंभीर और गाढ है. प्रेमी तथा ज्ञानी भ्रमा त्रह्मके 
दुशैनके अधिकारी हैं. प्रेमी परमात्मके सकछ दरवार गढ़मे जानेका 
अधिकारी दे. ज्ञानी दरवारका सामंत है. राजा सामंतके साथ सदा ही 
सलाह करता है, अपने हृदयकी लहरें उसको समझाता है, पर प्रेमी तो 
राजाके - रनवाससे छुगाकर राजाके गुप्त कार्यमें भी राजाके समीपमें और 
_ अंतरमें ( भीतर ) दोनों स्थानोंमें रह सकता है. ज्ञानी ज्ञानमें स्वसुखके. 
लिये ही तरसता है, प्रेमी अपने प्रेमपात्रके सुखके लिये भी तरसता है. 
- प्रेमी अपना समैस्व परमात्माकों ही देखता है... इृल्दावनकी योपियां इसी' 
- ग्रेमकी पात्र थीं. शरीकृष्णोो जगतका नाथ न जान कर, गोपीनाथ जान, 
कृष्णमय होनेसे वे. मुक्तिको प्राप्त हुई हैं. ऐसे प्रेमका पात्र बननेके लिये तन, 
मनरहित वन जाना चाहिये, सदा उत्साहदी रहना चाहिये, इृष्टिमात्रका 
_______._. | _॒_॒_॒_॒_  - अऑअन्‍न्‍न्‍न्‍ऋऋं_ मै). 
उसे विदेहमुक्त कहा जाता है. पर जनक जैसोंक्रों विदेशमुक्तिकी संशा मातिका- 
कारण यही दै कि उनको देहके ऊपर ममत्व विगत हुआ-जाता रहा था. अर्थौत्‌ 
जनकको जहां विदेहमुक्त कद जाता है, वहां शाल्रदृष्टिते उनको जीवन्मुक्त ही 
- समझना; कारण कि शरीरपातसे पूर्व शाज्नानुसार कोई विदेहमुक्त नहीं कहा जाता, 
शानदट्टिते मोश्षदश्िसि जीवस्मुक्त और विददेहमुक्त एक ही है, पर जीवन्मुक्तकोः 
' भ्रारूष क्षीण होनेतक भोग भोगने पड़ते हैं तथा विदेहमुक्को कुछ रहता ही नहीं, 
क्योंकि उसके शरीरका पात हुआ है. अर्थात्‌ जीवन्मुक्तत्षे चित्तके स्वरूपका नाश 
.शेवा है और विदेश्मुक्के चित्तका स्वरूप ही नाशको प्रात होता है, 


प्ण्ड्ढ * तत्त्वानुसंघान 


विलोप करना. चाहिये; दृष्टिका दृष्टिम विलय करना चाहिये, चित्त तथा 
* चैतन्य, द्रष्टा तथा दृश्य ये नाम मात्रकी उपाधियें टठ जानी चाहिये, भेद 
मिटना चाहिये, अभेदमय हो जाना चाहिये, चलुबती भोगबृत्तिका नाश 
होना चाहिये. यह दिव्य प्रेम-ज्ञान, आत्माकी प्रगाढ़ शक्ति प्रेम रसायन, 
'इसका जो भोगी दे, वह इसमें सदा कार स्मण करता दे और उसकी वृत्तियां, 
पिरम जाती हैं. थही प्रेमी परम ज्ञानी है जिसने भाषबृत्तिसे भावत्तव, 
शल्य इत्तिसे शुल्यत्त्व, परव्रह्म वृत्तिसे पृणत्व जाना है ओर उसमे सर्व 
स्वका विकूय किया है. हे प्रकटप्रज्ञा ! ज्ञानी पुरुपछूप है, प्रेमी ख्रीरूप 
है. जैसे युगल रूप विना सृष्टि नहीं, वैसे अकेले ज्ञानसे मोक्ष दे ऐसा में 
नहीं मानता, गुरुदेव भी नहीं मनाते. प्रेम बिना ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान 
बिना प्रेम व्यथ है. ज्ञानी और प्रेमी दोनों ही साथुज्यमुक्तिके-निज्रपदके 
अधिकारी हैं. दोनों प्रेम-श्रह्मरूप वन रहे हैं. त्रक्ममें ही विछास करते हैं, 
जगतमें रहने पर भी जिसका हेतभाव आदृश्य हुआ है. वह ज्ञानी-प्रेभी 
निर्देंतुक भक्तियें हीं लीन रहता दे, क्योंकि हरि प्रेमज्ञानरूप ही दें. जेसे 
संसारी अविवेकी जीवको विषयमें अटल प्रीति है बसी ही अटल दृरिप्रीति 
मेरे हृदयमेंसे न जावे. १५०३ 


इस प्रकारकी अनेक ज्ञानगोप्ठी करनेके बाद .सुविचारशर्मा तथा 
'प्रकटप्रज्ञा गुरुआअम प्रति चले, -मार्गणमें सुविचारसे फिर कहा-£# तुम 
साक्षात्‌ प्रकटप्रज्ञा हो! देवि ! तुम्हारे प्रवापसे इस ज्ञानकी ऋद्धि सिद्धि 
सुझे प्राप्त हुईं है. तुम मुझसे विशेष भाग्यवती हो, प्रतापी हो और ईश्वर- 
साज्निध्य प्राप्त करनेकी पूर्ण अधिकारिणी हो. पतिके मुखसे ऐसे वचन 
सुनकर छद्यलिंग थोड़ी देर चुप रही और फिर बोछी-/ दे स्वामिनाथ ! 
में इस छोकके व्यवदारमें आपकी दासी हूं. प्रकटप्रज्ञाका परमनाथ सर्वेस्व 
सुविचार दे. सुविचार ही प्रकटप्रज्ञाका रक्षक है. पतिके सहवाससे पत्नी 
निर्विकार वन निरंजनको जाननेके लिये भाग्यशाली बनती है. जो आपसे 
संतने मेरा पाणिप्रहण न किया होता, तो मेरी क्या दशा होती ९ .साक्षात्‌ 
शंकरके अविच्छिन्न दशनका छाभ प्राप्त हुआ है, .उनके मुखसे झरते हुए 
ज्ञानामृतका नित्य.पान करनेमें आता. है, यह :सव आपके चरणकम- 
होंका ही प्रताप हैं. दे महात्मा ! हे, संत ! आपको शोधने मैं निकली -न 


मननानन्‍्द, ध्ड्रट 


होती तो इन महात्माके ददीनोंका अल्म्य छाभ सुझे कहांसे मिलता '' 
कारण मात्रके कारण तथा अपने कल्याणमें में फेवट आपको ही देखती 
हूँ. मेरी इतनी द्वी इच्छा है कि में सदा आपके साथ ही रहूँ और भाप 
सदा मेरे साथ रहें दथा मेरा मन, प्राण, चित्र सब आपमें विलीन रहे. 


इस प्रकार वातचीत करते करते वे गुरुके आ अ्रममें जा पहुँचे. मार्गमेंसे 
' बीने हुए सोगंधिक पुष्पोंकी माछा गुरुके कंठमं आरोपित की तथा 
कृताखलछि पूवक चरणबंदन कर भहात्माके मुख ज्ञानामृतका पालः 
करनेके लिये उनके समीप जा बैठे, 








लि ८/ 0 
: झुझ संकल्प-सात्विक भावना. 
सति सक्तो नरो याति सद्भाव झोक्निया। 
कीटको भ्रमर ध्यायन्श्रमरत्वाय कल्पते ॥ 
अर्थ-सदासक्त-एक निशसे सत्‌ ( ब्रह्म )के चितनमें छगा हुआ पुरुष सत्‌ ' 
<_ ब्रह्म )पनेकों पात्रा है, जैसे भ्रमरीके ध्यानवाल्ा कीठ भ्रमरीरूपको पाता है. 
विवेकचूडामणि, . 
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जि्छाछतलछउछछछछ99छ8- 
! गुझुदेवसे आजका उनका चरित्र अज्ञात न था. जो ज्ञान सुविचार 


४छ&छछा#8- वथा प्रकटप्रज्ञाने प्राप्त किया है उससे महात्मा प्रसन्नचित्त 
थे. प्रकटप्रज्ञाक कारण सुविचारका ज्ञानप्राप्तिका काये सिद्ध हुआ है 
तथा प्रकटप्र्ञापर सुविचारकी पूणे भ्रद्धा है, ऐसा जाव उसके मनका 
-छुछ विशेष समाधान करनेके लिये गुरुदेवने कहा-- 

बत्स सुविचार ! इस छोकके जीबोंको बंध तथा मोक्षमें डालने- 
वाला मन है. मन अनेक नयी नयी सृष्टियोंको रचनेवाल्ा है. मनको_ 
सात्विक मागमें छयाओ तो वहां लग जायगा ओर जो रास तामसकी 
ओर प्रेरणा करो तो वहां भठकेगा. इन मार्गों विचरता हुआ उसी उसी 
मागेरूप उसी उस्ीकी भावना करेगा. संकल्प करेगा. भावनानुसार वासना 
प्रकट होगी. वासनानुसार फछ मिलेगा. इस भावनाका फछ उसको 
इस जन्ममें मिलता है वा अन्य जन्ममें मिलता है. जिसकी उच्च भावता 
हढ़ शुद्धास्तःकरणसे उद्भृत हुईं होगी उसे वैसे फल प्राप्त होंगे. -इस लिये 
जीवको सबवेदा-उंत्वी, उत्तम बड़ी बड़ी-उन्नतपनेकी मोक्षकी भावना 
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नित्य करनी चाहिये तथा मनडझोे' इस भावनामें ही दृढ़ करते रहना, 

यह. स्वधा श्रेष्ठ कतेन्य दे. क्‍योंकि जो जसी भावना करता है, जो 
जेसी वासनासे वँधा है, वह बैसा ही वेसा होता है. जो राजाकी भावना 
करता है, तो वह राजा बनता है, चाण्डालकी भावना करनेवाला चाण्डाल 
होता है, श्रीमंतकी भावना करता दे तो अमन्त, विद्याकी भावना 

करनेवाला विह्वाब, चक्रवर्तीकी भावना करनेवाला चक्रवर्ती, क्रोधकी 

भावना करनेवाल्ा कोघी, कुरताकी भावना करनेवाल्ा कूर तथा आत्म- 

घलकी भावना करनेवाल्ला अपनी सावनानुरूप फल प्राप्त करता है. 

अज्ञाता मनुष्य कहता दै कि * में राजा होऊं, में श्ीमान्‌ होऊं, मैं विह्ान्‌ 
होऊं, में कीर्तिभान्‌ होऊं, में त्रह्मनिए्ठ बनें, ऐसे मनोरथ घरमें बेठा 

बैठा किया करे तो उससे तो कुछ राजा वा धनवान्‌ नहीं होता, पर जो 

उसकी भावनानुरूप वासना दृढ़ होगी, तो वह इस जन्ममें नहीं तो अगले 

जन्ममें भावनानुरूप फलको प्राप्त करेगा ही. 


जीवके जीवितका एक पवित्र क्षण: 

प्रत्येक जीबके जीवनमें एक क्षण ऐसा आता है कि उस क्षणम॑ 

जो भावना दृढ़ घर कर छेती दै उसके उसी वासमाका पिंड बनता है 
तथा उस वासनारूप ही फल प्राप्त होता है. इस शुभ क्षण दृढ़ हुआ संकल्प- 
मनोरथ-भावनाजुसार फछ देता है, तो सदा जिसको एक ही भावनाकी 
रटन रहती दै, उसे वह भावता फड़े तो इसमें आश्चये ही क्‍या दे! 
केवल वह भावना दृढ़-शुद्ध-पवित्र द्ोनी चाहिये, विशेष कुछ नहीं. क्षण-- 
में एक और क्षणमें दूसरा, ऐसे प्रतिक्षण परावपतेन पाये हुए सेकल्प कुछ 
, भावना वासना नहीं) यह तो अ्रमणा-मात्र हैं. जिन जिन जीबोंने उन्नत- 
स्थानको पाया है, परम भक्त, परम ज्ञानी वन, श्वेतद्वीपवासी बन, मुक्त हुए 
हैं, यह उक्त शुभ काठमें विशुद्ध मनसे किये हुए संकल्प-मनोरथ-भावनाका 
ही प्रताप है. पवित्र कालमें हुई पवित्र भावना  शने: -शने: दृढ़ होती 
है. . उस भावनाको पूणे होतेके लिये मथन करता है, मायाजाठमेंसे छूटता 
भी जाता दै। मांगे ( सदंगुरु) भी मिलता, उत्तरोत्तर सकेछ साधन. 
प्राप्त कर परम फलको भी प्राप्त करता है. अल्प प्राणी संकल्प-मनोरथ 


प्ड्ड तस्वानुसंघान 


भावनाके माहात्म्यका जानकार न होनेसे प्राप्त हुए फहके अनेक कारण 
कल्पना करता है. पर यह सत्र मिथ्या है. जो प्राप्त होता है-निषेन या 
धनवान, विद्वान्‌ या सूखे, दाता वा कृपण, कोर्तिमान्‌ अथवा निंदा- 
पात्र, राय यारंक, भक्त था नास्तिक, ज्ञानी वा अज्ञानी, वंधनमय 
या मुक्त, ऐसा सत्र जो इस प्रपंचमें देखनेमें गाता है; उसका 
मूठ कारण इस छोकमें जन्म जन्मान्तरमं उपरोक्त पविन्न क्षणमें 
हुआ पवित्र ृढ़--संकल्प-मनोरध--भावना ही है. वह पवित्र क्षण 
कब्र आ पहुँचे, यह भन्ुष्य जानता नहीं, इसलिये पसमपदकी प्राप्ति 
चाहनेवाला जीव प्रतिक्षण उत्तम संकल्प-मनोस्थ-भावना-करनेकी 
मनको टेव डाले कि जिससे अद्वय रहा हुआ वह पवित्र क्षण कहीं 
निकल न जाय और जीवको द्वाथ घिसते प्लुद्र भावनाका कष्ट प्राप्त होकर 
जन्म जस्मान्तर भटकते, आवजन ओर विसजन, पुनः पुन; जन्ममरणके 
कष्ट भोगनेका भागी न होना पड़े. - 
बत्स ! इस जगतमें जो अनेक साधन सिद्ध होते हैं वे पूर्न॑जन्मके 
उस पवित्र क्षणक्री पवित्र भावताक्रा रुपहदी हैं. इसमें कुछ किसीका , 
उपकार नहीं. कुम्हार घड़ा तेयार करता है, उसमें न तो उसपर मिट्टीका 
उपकार होता है, न चाकका उपकार होता है ओर न चाक फेरनेवाले 
दंडका उपकार द्ोता दे. एक दूसरेका संयोग होते ही पूवेकालकी भावना- 
नुरूप एक दूसरेका कार्य साधता दे. जिस ज्ञानकी तुझे प्राप्ति हुईं है, उसमें 
प्रकटप्रल्लाका कुछ वढू नहीं, वल्कि तेरे और इसके पूर्व जन्मोोंके उस 
पबित्र क्षणकी पवित्र भावना ही प्रधान कारण है ओर तुम्हारे अनेक 
जन्मोंके कम॑ इस जन्ममें पू्े हैं. अनेक जन्मके पवित्र संकल्प-भावनासे . 
तुमको इस जन्ममें उसका फल यथाये ज्ञान मिला है, छुमने सत्यकों जाना* 
हैं, आज वह जानना पृणे हुआ है. जीवमात्रकी उस पविन्नःक्षणमें जैसी' 
जैसी भावना द्वोती है, उठती भावनाके. अनुसार वासनाका पिंड बैँधता हैः 
जोर बह जन्म जन्मान्तरमें उसकी वासनानुरूप फल प्राप्त .करातादै. 
बासना जो सात्विकं हो तो सात्विकं फछ मिलता. है, राजस हो तो राजस, 
तामस हो तो तामंस फलूमिल॒ता- है. वर्तमान जेन्ममें जीव जो जो भावनाएँ: 
करता है; वे भावनाएं अन्य जं॑न्ममें स्फुरायमान द्वोकर प्रकाशित हो /उठठीं 
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हैं, दृढ़ हुई भावनाके अहुसार चिंतन किया हुआ पड़ाथे, भोग, पढ़वी, 
उसके समक्ष आकर उस जन्मों भी खड़े रहते हैं. भाववाक्ा बल 
इतना विश्ञाल है कि उसप्ते सचिद्रानंद विशाद्स्वकूप औपरम परमात्मा भी 
शुद्धभावना करनेवालेकी संपूर्ण इच्छाओंके अधीन होकर अनेक प्रकारके 
अचतार भी धारण करता है. 


राजा दशरथकी जन्मान्तरमें हुईं भावना, 


हे वत्स ! भगवान्‌ ओीरामचंद्रज्ीके माता पिता दशरथ कोशल्याकी 
पूषे जन्मकी भावनाका तुझे यथाथे ज्ञान न हो तो सुन. महाराजा दशरथ 
ओर देवी कोशल्या जन्मजन्मान्तरमें स्वायंभुव मठ्ठु और शतरूपा थे. वेः 
उस जन्ममें अंनेक प्रकारके मनोरथ करते थे. उनके संकल्प-भावना-वासना 
अति दृढ़ थे, इससे उस जन्म भी उन्होंने अनेक प्रकारको संकल्पसिद्धि 
प्राप्त की थी. उत्तम संकल्पके अनुसार दंपतीक्षी भावना अति प्रवकछ 
और दृढ होगयी. दोनोंने यह मनोरथ किया कि हमारे यहां विराट भगवान, 
पुत्ररूपमें अवतरे, उनकी लीला क्रीडा देखें, छाड़ प्यार करें, अनेक 
' प्रकारके सुख भोगें तथा उनके संबंधसे असार संसागको तर जाये. दिन 
प्रत्तेदिन यह भावना दृढ़ होती गयी. वे नित्य प्राथना करने छगे कि 
£ है परम प्रभु ! परमात्ना सर्वेशवर सर्वाधार सचिदानंद ! तू भक्तकी 
कामनाका कल्पहुम है, अनंतकोटि त्रह्माण्डकी उत्पत्ति तेरी इच्छामात्रसे 
होती दे, भक्तके . प्रेके तू अवीन है, उसकी कामना पूर्ण करनेक्ो तू 
अनेक प्रकारसे दु्शन देता है. जो तेरे अधीन है, तू उसके अघीन है. 
हे प्रभु ! तेरे शुद्ध सात्विक स्वरूपका दुशन हो और.हमारी मनःकामना 
पूर्ण हो, ऐसी करुणा कर ! ” यह प्रायैता करते करते भगवान्‌ मु तथा 
उनकी पत्नी शतरूपा कंदमूलका आहार करके परम तप करने. लगे. इस 
तीत्र तपके प्रभावले उनका ध्यान-निप्ता-भावना एक रूप ही होगयी ! 
अस्तस्तमय्य तो केवल वायुभक्षण करके ही दंपती -रदते. थे- उनके तपके 
प्रभावसे आश्रमस्थानके : आसपाम्तका प्रदेश देदीप्यमान हो 'गया था.” 
दोनोंके अस्थिमात्र रद गये थे. पर उनके तप तेज करा वणेन नहीं हो सकता, 
इन्द्रादिक लोकोंमें भी उनके तपक्रा यशोगान होने छा. देव देवादि उन के 
३५ 
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सपसे प्रसन्नचित्त होकर अनेक प्रकारके वर देनेको तेयार:.हुए. परल्तु 
जिनका संकल्प, मनका मनोरथ शुद्ध. सुघड--झुन्द्र ओर परम है, जगतके 
झूपर जिनकी आसक्ति नहीं, जिनकी भावना तीत्रतर हुई हैं, जिनकी विदया- 
शक्तिकी वृद्धि हुई हैं तथा अविद्याका हास हुआ है, ऐसे मनु भगवानको 
बरकी कामना न होनेसे सब देवता मनु भगवानकी स्तुति करते २ बिंदा 
हो गये. परमात्माके गुणगानमें 'धीर, उत्साहसंपन्न, दंपती अधिकाधिक 
समाधिनिष्ठ होते गये. उनका सेकल्प-भावना दृढ होकर उसीमें तन्‍्मय 
: लदाकार हो गये. शरीर, अल्त:करण तथा प्राणका सबे भान और चंचछता 
: निस्तेज हो गयी. भावनाशक्तिकी पृर्णेता यही उन्तका संयम :था. जिनकी" 
* भावना अखंड, अविचछ और एकाम्र है, वह कितने क़ालतक रहती हैं, 
इसका छुछ प्रमाण नहीं. वह अनंतकाल रहती है. दोनोंने अनंतकाल 
व्ययेस्त तपस्या की. 
ऐकान्विक प्रेमाकुछ भक्तचन्द्रके आकपेणसे करुणासिंधु एकदम 
उछल जाता है, इसी प्रकार परमात्माकी उनके ऊपर पूण कृपा हुई. गंभीर 
रूपसे अद्वैत बनी हुईं शतरूपा ओर मनु भगवानकी आनंदकल्लोलध्वनि, 
कप्रदेशमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुई. उस. अम्नतमय .स्पशसे शत्तरूपा 
ओर मनु भगवानकी भावना-संवेदन और शरीर अत्यन्त 'प्रफुद्धित हो 
जया. वह दिव्य गान कर्णप्रदेशमें ध्वनिरुपसे सुनायी पड़ने छगा. 
आन्तर दृष्टिम परम तत्त्व ज्योतिरूपका दशन , होने छगा. परन्तु उससे 
सृप्त न ही कर स्वायंभुव मलुने प्राथेना:की कि- हे प्रभु ! आपके केवल 
मनोमय दशैनसे ही मुझे तृप्ति नहीं, इस दीनके दृष्टिगोचर हूजिये !” 
-भक्तजनकी प्रेमपूण भावना देख कर विरादू भगवानका साक्षात्कार हुआ. 
“चस अनुपम सौंदय मूतिका वर्णेन वाणी नहीं कर सकती. परमात्माके अंग 
' भ्रत्यंगमें दिज्य शोभा छा..रही थी. उनके मृदु तेजस्वी श्याम शरीरकी 
कान्तिको नीछ कमर या नील मेघकी उपमा' भले दीजिये, परन्तु जगतमें 
नाम रूपसे पहचाने जाते कोई पद़ाथे वस्तुतः उसकी उपमाके योग्य. नहीं. 
* करकमल, चरणकमल. और अधरोष्ठ प्रखर अम्निके .दाह पर शीतंछ मेघके 
- सिखनसे जैसी शान्ति हो, वैसी. शान्ति. देनेवाले थे.  सुभग नासिकायुक्त 
' झुखचन्द्रकी शोभा हारचन्द्रको ऊज्जित फरनेवाढी थीं. अमेरके समान 
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झयाम रंगवाढे, कोमल, घूंघरवाले वाल गंबंन पंर सुशोभित थे. नेन्रोमेंसे- 
निकछता अमृत भक्तके हृदयको उल्लासित करता था. विशाल भार और 
कामके धनुषके समान वक्र भोहोंके वीच फेशरका तिरूक शोभायमान था. 
कानोंमें जो मकराकृति ऊुंडल थे, वे क्षण क्षण कपोलोपर टकरात थे और 
उनमेंसे दिव्य प्रकाश होता था, जिससे झुखमंडछ पर दिव्य तेज झलक 
रहा था. मस्तक पर जो दिव्य मुकुट रत्नजडित था, उसका तेज नवम्रहोंके 
तेजके समान था. सुन्दर शंखाकार कंठमें धारण की हुईं मोतियोंकी मार्ता- 
ओर बैजयंती माछा श्याम शरीरके ऊपर तारागणोंके समुदायकी तरह 
अलुपम शोभा दे रही थी. विशाल वक्ष:स्थक पर भृगुरुत्ाका चिह 
निस्सीम गांभीये दर्शाता था. भक्तोंका उद्धार करनेवाढ़े हाथीकी सूंडके 
समान आजानुवाहु भुजाओंमें र॒त्नजटित कंकण दीप हो रहा था और भक्त- 
भयहरण चरणारविंदमें सुवर्णके नूपुर रुमझुम कर रहे थे. सीधी और कोमल 
अंगुलियोंमें रत्नजटित मुद्रिकाएं दमक रही थीं. पेरोंकी अंगुलियोंके नख 
चांदनीके समान चमकते थे, चरणतलमे वज्ञ, अंकुश, ध्वजा -ओर 
कमलके चिह विराजमान थे. पीठ पर तरकस था. हाथमें' अभयदंड 
_ था. बिजलीके समान चमचमाता पीतास्वर - कटिपर धारण किये 
हुए थे. शंख, चक्त, गदा ओर पद्म ये चार पुरुषार्थूप चार आयुधोंको - 
धारण किये थे. बायीं ओर सोंद्यकी -शोभाकी खानरूप चित-शक्ति- 
महामाया मंदमंद हास्य करती और वंदना करती दोनों हाथ जोड़े खड़ी 
थी, ऐसे जगत्‌-मोहन छोकोत्तर अच्ष्टपूवे रूप घारण करके सर्वेश्वर भग- 
चानने दशन दिये. दंपतीके नेज्रोंम प्रेमाशुकी धारा बहने छूगी. अत्या- 
संदसे कंठ गठ्द हो गया. कष्टसे भी बोलनेको दंपती समये न हुए. 
उनका शरीर शिथिछ हो गया ओर दंडवत्‌ प्रणाम करते, ही दंपती 
इपेसे मूछित हो गये. फिर दयानिधिने अभयप्रद हयाथसे दंपती 
को उठाकर कहा- तुम्हारी निस्सीम प्रेमाहथ भक्तिसे आकर्षित हो कर. 
मैं तुम्हारे अधीन हुआ हूं. हे मु ! द्वे शंतरूपा ! तुम मेरे अनल्य भक्त 
हो, तुम्हारे जो जो मनोरथ हों वे -निःसंकोच मुझसे: कहो, उन्हें पूर्ण 
करनेको मैं सदा उत्सुक .हूं. ऐसा. मेरे-पास कोई पदार्थ नहीं जो भक्तको देने 
योग्य न हो, विरावमें मेरा जो जो कुछ है तरह सब भक्तोंका ही है. में भी 
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भंक्तोंका ही हूँ और यह मेरी चित््‌-शक्ति महामाया तुम्हारी अनन्य 
भत्तिसे प्रसन्न दे. सात्विकपनसे तुम्हारे कल्याणमें हम सदा तत्पर है. 
हे मनु ! हे शतरूपा ! तुम जानो कि में भक्तोंका हूं ओर भक्त मेरे ही हैं. ? 
परमात्माकी इस परम शीतल करनेवाली वाणीसे अतिशीतल 
बने हुए दंपती वोलें-“ है जगन्निवास भक्तव॒त्सल ! हे सर्वेश्वर ! आप 
अनंत बरदानके देनेवाले भेरे सन्मुख हैं, पर जसे जन्मदरिद्री कल्पवृक्षके 
नीचे रहकर भी विपुर संपत्ति भोगनेमें छल पाता है, वेसे ही आपके 
पाससे क्‍या मांगना यह हे प्रभो! हमको सझता नहीं ! आपके उद्दंड 
ओऔदायके आगे हम सदा ही संकुचित हैँ, परंतु आपका अपू्व प्रेम हमको 
ढीठ बना देता है. हे प्रमु!॒ हम आपके प्रेमरत्नाकरमें प्रेमबद्ध होकर 
डूबे रहें इस लिये आप हमारे यहां पुत्रहपसे अवतार लीजिये! ”” ऐसी 
प्रेममरी वाणी सुनकर बिराद सगवानने कहा- पुत्रवात्पल्यके प्रेमके 
छिये तुम्हारी इच्छा तृप्त कर मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कहंगा. हे महाभाग 
सती शतरूपा ! तुम प्थक्‌ वरदान मांगो, क्‍योंकि मेरी ' जो शक्ति है, 
ऐहवर्य है, सो सतीका प्रताप है. जगतूमें जन्मी हुईं और जन्‍्मनेवाली 
सतियां निरंतर मेरी शक्ति ओर ऐंश्वर्यमे वृद्धि करती दें. एऐशी सतियोंके 
चरणारविंद मेरे चरणोंसे बहुत पवित्र हैं ओर सतीके आनंदपृणत्वमें 
मुझे परम आनंद है. सती शत्तरूपाने कह्ा-“ हे' आनंदर्कद ! पतिके 
बरदानसे मेरा मनोरथ पूण्ण हुआ है. हैं प्रभु ! आपकी निर्वासनिक और 
ऐकान्तिक भक्ति मुझमें रहे, आपके वालसुखकी भोगनेवाली बनूँ और 
आपके चरणोंमें निस्तीम भक्ति करके, में वेराग्यवाली और ज्ञानवती हो 
कर अंत्म आपके चरणोंको प्राप्त हो, यह वरदान दीजियें ! हुम्हें लाड़ 
लड़ाऊं, प्यार कछं, मेरी वृत्ति सदा तुममें ही जात रहे, में तुम्हारा नित्य 
छालन पालन करूं, ऐसी मेरी जो नित्यक्री भावना है, उसे पूर्ण करो. ! 
ऐसा मधुर और अतिगूढ़ वचन सुनकर, प्रसन्नमुखसे निःजन; निराकार और 
साकार ऐसे . विंराटू भंगवांनने' कहा-“ हे जननी ! -हे जनक ! तुम्हारी 
इच्छानुसार 'सब होगा. रघुकुलमें दशरथ कोशल्यांरूपसे तुम 
तथा रामरूपसे .में तुम्हारे. यहां जन्मुंगा. यह महामाया चित्‌-शक्ति मेरी 
भार्या होगी... वह तुम्हारे.सब मनोरध मैं पूर्ण करूंगा. हे जननि ! वसुदेव 
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देवकीरूपसे चन्द्रवंशमें तुम जन्मोगे. वहां तुम मुझे वालककी तरह 
छाड़ लड़ाइयो. ”” ऐसे वरदान देकर विराट भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये. 


हे वत्स सुविचार ! इस भावनानुरूप स्वयं परमात्माने साकार 
रूप धारण करके दशरधरूपी मन्नु भगवानके घरमें वास किया' था, झत- 
रूपाने कोशल्या और देवकी-अवतार लेकर छाड़ लड़ाया था. हे वत्स ! 
जिसकी दृ भावना है, उरूको कुछ अप्राप्त नहीं. प्राप्त अप्राप्तका प्रश्न 
जिसकी भावना शुद्ध नहीं उप्तीको है, 


इस जगन्नगरमें अनेक जीवोंमें कोई वड़ा और कोई छोटा है. कोई 
कर और कोई मृदु है, कोई राजश्रीसंपन्न है, कोई कांचनहीन है. यह सब 
उनका जन्मजन्मकी भावनाका ही फछ है. जिसकी उत्तम भावना है, वह्‌ 
उत्तम फलको पाता है. जिसकी कनिए भावना है, वह कनिप्ठ फठको पाता 
है. उत्तम मोक्षतायी भावना होनेके लिये कर्ताभोक्ताकी भावना छोड़, 
संसारकी भावना छोड़, शरीरकी विनाशी समझ, आत्मरूत्ताका विनाश कर 
अनंततामें छय करना चाहिये. यह भावना-वासना शुद्ध हैं और उसका 
* जन्म तथा सृत्युका विनाश करनेवाली है एवम्‌ परम ज्योतिके दशैन 
करानेवाली द्वी नहीं, वल्कि परम ज्योतिर्में विछीन करानेवाली व 
चिदानंदमय दै. दृढ संकव्पयुक्त शुद्ध सात्विक भावनाका फल परम 
कल्याणकारी तथा सायुज्य मुक्तिका दाता है. यह भावना प्रवरू करनेके 
लिये पुरुषके स्वरूपका दृशन कर, नित्य इं्रका ही अध्यास रखना चाहिये. 
एक दिनमें, एक वर्षमें वा एक जन्ममें उस पवित्र क्षणमें जन्मी हुई वासना ' 
(भावना ) जो क्रम २ से परिपक्ददशाको प्राप्त होती जाती है, वह सिद्ध 
नहीं होती, परंतु नित्य २ क्रम २ से इस पवित्र भावनाको दृढ़ करते 
करते जन्मजन्मान्तरमें वह शुद्ध सात्विकपनेको पाती है तथा तथ ही टसके 
इच्छित मनोस्थ पूर्ण द्वते हैं. री एस 

हे वत्स सुविचार ! जो फल आज़ तुझे प्राप्त हुआ है वह तेरी अनेक 
अत्मजन्मान्तरकी भावनाकी परिपक्क दशाका परम फछ हैं. प्रकट- 
प्रज्ञा केवल निमित्तमान्न है. प्रकटप्रज्ञासे तुझे उत्तम ल्ञानकी प्राप्ति हुई 
है, ऐसा ठुझे न समझना चाहिये, बल्कि चिरकाछृतक -सुविचार-- 


५्प्‌० / - तत्वानुसंघान- 


सात्विक आँवनासे हुई विशुद्धिकां ही फल है. पूवे कालमें ऐसे 
अनेक प्रसंग बेन गये हैं, जिनमें मोयावश जीवोंको क्षणमात्रके 
प्रसंगसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है. रह॒गण राजाको जड़भरतके क्षणमात्रके: 
प्रसंगसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ था. देवहूतिको कपिलदेवके पाससे अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था, युद्ध जैसे भयावक प्रसंगमें श्रीकृष्णने अर्जुनको ज्ञान - 
दिय़ा था. पुत्रोंके मरणसे खिन्न हुईं देवकीको आरीकृष्णने झृत पुत्नोके दशन 
करा कर ज्ञानकी अधिकारिणी किया था. .ऋषिके कंठमें शत सपैका 
आरोपण करा कर शुकदेवजीके झुखसे राजा परीक्षितको ज्ञान कराया 
था. यह सब किससे बना ? यह कया, एक ही जस्मका मनोरथ-झुविचार 
संकल्प-भावनाका फल था ? नहीं, नहीं, जन्मजन्मान्तरमें रह॒गणका, 
देवहूतीका, अजुनका, देवकीका तथा परीक्षितका दृह॒ संकल्प था, पवित्र 
भावना थी-जिससे अल्तिम जन्‍्ममें निमित्त मात्नसे परम ज्ञानवान्‌ 
बन, मोक्षफे साधनका संग्रह कर तर गये थे. भाबनाको प्रसंग 
मिलते ही वह पूर्ण हो गयी. नहीं तो मारैमें जाना कहां, पालकी 
उठाना कहां, जड़मरतका कूदना कहां, रहूगणका छुवाक्य कहां, , 
भरतका ज्ञानोपदेश करना कहां, यह कुछ एक ही जन्मका ओर एक ही 
प्रसंगका फछ नहीं, बल्कि अनेक जन्मकी सात्विक सावनाका ही फल था- 
देवहूत्रिके भी सब पुत्रियोंके पीछे पुत्रकी कामना होनी ओर उसके आुखसे 
ज्ञान सुनना, भयानक रणसंग्रामके. प्रसंग अज्जैनको मोह होना, ओऔक्षष्णको 
परम पुरुष जाननेके पीछे भी देवकीका भरे' हुए पुत्रोके लिये विकछाप' 
करना ओर धमकी रक्षा करते हुए राजा परीक्षितको कलिके संगसे धमकी 
विस्मृति होनी तथा अकाये हो जाना, शाप पाना तथा शुकदेवजीके मुखसे 
तत्त्वोपदेश संपादन कर असार संसारसे पार जाना, यह छुछ सहज प्रसं- 
गकी संपत्ति नहीं, वल्कि अनंत जन्मोंका फल है. ऐसा फल प्राप्त करनेके 
ढिये प्रत्येक जीवको शुद्ध सात्विक षट्संपत्तिका आराधन कर, कस कमसेः 
उत्तमता प्राप्त कर, पूणेत्वको पाना चाहिये. वत्सको भी यह प्रसंग भ्राप्त हुआ 
है, यह तेरा अद्ोभाग्य है. तेरी शुद्ध सात्विक भावनाओंकी अवधिसे दी 
सांप्रत प्रस॑ग प्राप्त -हुआ है. पूर्वकालमें ऐसा ही. प्रसंग अबधूतकी 
माताको प्राप्त हुआ था. / * 


शुद्ध संकल्प-सात्विक भावना, प्प्शः 


: ४ हे आनंदकंद ! हे महात्मा ! दे गुरुदेव ! हे दयासिंधु ! ऋृपा 
करके अवधूतकी माताको यह प्रसंग कैसे प्राप्त हुआ था, यह हमसे कहो ? 
ऐसा सुविचारने हाथ जोड़कर कहा. 

अवधूतचरित्र, 

हिमगिरिके महात्माने कहा-४ हे वत्सो ! पृवेकाढमें निर्गुण नगर 
रमें बुद्धिमती नामकी एक सत्री थी. वह जन्‍्मदरिद्रा थी. उद्रपोषण 
भी वह महाकष्टसे करती थी, घर घर ओर ह्वार द्वार भीख मांग' 
कर बह अपना निर्वाह करती थी. एक समय बुद्धिमती फिरती फिरती 
किसी श्राक्मणीके घरके पास जा पहुँची.यह त्राह्मणी मरणशय्यापर पड़ी थी. 
इस ब्राक्षणीके पास शाल्म्रामकी एक परम पवित्र सूर्ति थी. उत्तका वह नित्य 
पूजन वंदन सेवन करती थी. मरते समय उसकी नित्यकी सब भावना 
प्रफु्धित हुई. उसके नेत्रोंके सामने परम प्रयु प्रत्यक्ष होने छगे. उस समय सब 
दुःखोंको विप्तार कर एक ही रटना करने ढूगी कि, मेरे मरणके पीछे इन 
मेरे इष्ट भगवान्‌ शल्मामका फोन पूजन करेगा ? इस परम पवित्र भाव- 
नाके योगसे इस त्राह्मणीके परम पवित्र देहका त्याग करनेके लिये उसकं 
पवित्र मात्मा प्रश्नन्न नहीं था. सात सात रूंघन होनेपर भी उस ब्राह्मण- 
बालाका आत्मा उप्तके शरीरको त्याग कर नहीं गया. वह मुखसे शाल्म्राम 
शाल्म्राम ही जपा करती थी. इतनेमें बुद्धिमतीं उसके द्वारपर जा पहुँची 
तथा प्राह्मणीको निश्ेष्ट दशामें देख, उसके पास गयी. त्राह्मणीको चेतनता 
जायी और वोली-४ अरी बुद्धिमति ! इन मेरे शालुग्राम भगवानका तू 
नित्य मेरे समान ही पूजन करेगी ? बुद्धिमतीने स्वीकार किया. त्राक्षणीने 
शाल्प्रामकी वह मूर्ति उसे सोपी तथा उसी समय उसका पवित्र आत्मा 
उप्तकी शुद्ध भावनारूप दिव्य छोकमे प्रयाण कर गया. 

उस त्राह्मणीके कहनेके अनुसार बुद्धिमती उन शाह्मामका नित्य, 
पूञन सेवन करने छगी. क्रम २ से उसके चित्तमें उपरोक्त पवित्र क्षणमें 
यह भावना हुई कि ये शाल्मामरूप परमात्मा मुझे ज्ञानोपदेश करके असार 
संसारसे तारें तो मेरा परम कल्याण हो. भरे रे ! मेरे ऐसा कोई ज्ञानी पुत्र 
भी नहीं, जो मुझे इस झसार संसारमेंसे तारकर मेरा मनोरथ पूर्ण करे ! * 


ष्ष्र्‌ » * तैच्वानुसंधान 


यद्दी भाषना उसके चित्त प्रदेशमें नित्य नित्य बढ़ने लगी. ऋमऋ्रमसे 
उसकी भावना ऐसी दृढ़ हत्ती गयी कि कोई योगी अवधूत उसका पुत्र है 
तथा बह उसे ज्ञानोपदेश करता है, ऐसा वह दसो दिशाओंमें, प्रत्येक कार्यमें, 
प्रत्येक क्षणमें, चन्द्र कोर सूरयके मंडलमें, आकाश और तारागर्णोमें देखने 
लगी, प्रसंग प्रसंगपर उसकी भावना नये नये स्वरूप उपजाने ठगी. भानों 
किसी महात्मा ब्राह्मणको व्याही गयी है, उस्से गर्भवती हुई है, उसके 
पेटमें ३>कारका जप होता है, जन्मनेवाढ् पुत्र उकारका ही जप जपमे 
लगा दे, ##कार विना अन्य शब्दका वह उद्चारण करता नहीं तथा 
3“कारका जप जपता माताको उप्देश देता, चह अवधूतवेषी पुत्र वमें 
चरा जाता दै, ऐसी अरभुत लीछा वह नित्य परोक्ष और अपरोश्ष देखने 
लगी. दिन २ उसको यह भावना दिकास पाने छूगी, सात्विकपनमें दृढ़ 
होने छूगी, साक्षात्‌ शाल्मामको अवधूत बेषमें देखने ढगी. ऐसी ही भाव- 
नाका पिंड बैँधता गया तथा भावनारूप बारूनाके साथ वह पचत्वकी 
प्राप्त हुई. 

पूरजन्मकी भावनानुरूप ओर दृढ़ हुई वासमातुरूप उसका जन्म , 
ओविश्वताथकी काशीपुरीमें हुआ. विवाह योग्य होनेपर उरूके पिताने 
विधिपूवेक, इसो नगरके विवेकशीछ नामक रुज्ञावा ब्राहणके साथ विवाह 
किया. इस जन्‍्मका उसका नाम सिद्धसंकल्पवती था, वह दिनरात पर- 
'मात्माकी सेवायें पयायण रहती, शाल्ग्रामकी पूजा करती, रूपूर्ण चृत्ति- 
योंको निरंतर एकाग्न रख, ल्यावस्थाकों हिद्ध करती थी. ऐसी निर्विकल्प 
दशा चित्तेकाथ्य सहज प्राप्त होता जाता था. परम ज्योतिर्म॑यके दर्शनके 
प्रभावसे मानुष व्यवहार और त्रह्माण्ड एकाकार : होकर - उसकी _ 
दृष्टिके आगे जान पढ़ता था. औरोंके जीवनमें उसके जीवनकी 
उत्कृष्ता-उन्नति है; ऐसा जान पड़ता था, मोक्षाधिकारीकों ऐसा ही 
रोना चाहिये. इससे विपरीत वा विषम न हो. उसकी वैसी ही 
भावना थी. तदूप दिव्य सत्व, उसकी दृष्टिमें सृष्टि रचता था, . 

सिद्धसंकल्पचती परम सती थी, पति परायणा थी, विवेकसे अपना 
भृहकाये यथेच्छ किया करती थी और भावनानुरूप वय होनेपर भी पुत्र न 
होनेसे, उसकी प्राप्तिकी कामना करती थी. अपने कुछके अनुसार वह 


शुद्ध संकल्य-सात्विक्र भावना, ५५३ 


अनेक प्रकारके त्रत करने लगी, गरीबोंकों दान देने छगी, शाल्मामका 
पूजन करते समय पुत्रप्राप्तिका मनोरथ पूणे करनेके लिये गदगदित . कंठसे 
प्राथेना करने छगी. इस रूपमें पूे जत्मकी उसकी वासनारूप भावना दृढ 
होनेमें जो जो कमी थी, वह इस जन्मम पूणण होती गयी. उसकी 
भावनानुसार सुद्दिन तथा सुयोगमें उसे गर्भ रहा 

गभे छः मासका हुआ, तव एक दिच उसका पत्ति विवेकशील पूजा 
करता था और सिद्धसंकल्पवती उसके समीपमें बेढी -वेठी पूम्ाकी 
सामग्री देती थी, उस समय गमें >“कारका जप होने छूगा. सिद्धहक- 
हपवती तथा विवेकशीलको यह चमत्कार देख, आश्चर्य हुआ ओर गर्ममें 
कोई संत्त हे, कोई अवतार ही है, ऐसा मानने छगे. दृशम मास पूर्ण होनेपर 
सिद्धसंकरपवतीको प्रसव हुआ ओर एक अवधूत वालकका जन्म हुआ, 
जन्मते ही वह वालक जोर जोरसे चिह्मा * कर 3“कारका जप करने 
छगा. इसके सिवाय उसने उं वा या तूं या, ऐसा कोई शब्द नहीं किया. 
यह देख कर प्रसूतिगृहफे सब छोग चकित हो गये. 

बाढक अवधूत पांच वरपका हुआ, तवतक अकारके सिवाय कोई 
भी शब्द नहीं कहता था. मातापिताकों वाहक जब छोटा होता है 
तबसे यह विचार होता दे-कि यह कब बड़ा हो, चलने छगे, वातें करने 
लगे, ऐसे अनेक मनोरथ होते हैं. वेसा मनोरथ विवेकशीक ओर सिद्धसं- 
कद्पवतीकों भी होता था. अवधूत बालक खाता था, खेलता था, परल्तु 
किसी शब्दुका उच्चारण नहीं करता था. यह देख सबको आश्चय छगता 
था. पुत्रके चोलनेके लिये मातापिताने कई उपाय किये, पर सब - निष्फल 
गये. सगे सहोदर और व्यवहास्के जाननेवाले वेद्योंने कहा कि बालक गंगा 
( मूक ) है, इससे मातापिताकों बहुत संताप होने छगा. परन्तु इस 
बालक देहके धमेसे विपरीतता प्रत्यक्ष दिखायी देती थी. वह गंगा 
होनेपर बहरा न था, वह सव सुनता था, सब समझता था; -पदार्थ मात्रको 
देखकर मानो वह पदाथक्रा अवलोकन करके सार ग्रहण करता हो, ऐसी 
क्रिया करता था. तिस पर भी वह वारुक एक भी शब्द-नहीं बोलता था 

अवधूत बालके आठ वर्षका हुआ. उसके यज्ञोपवीतका समय आ 
पहुँचा. पिताने यज्ञोपंचीतः संस्कार करानेका विचार किया. उस समय 
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एक ब्राह्मणने कहा कि “ बह गायत्रीको किस तरह पढ़ सकेगा? ” कई 
ब्राह्मणोंने कहा कि उसका यज्ञोपवीत संस्कार तो होना ही चाहिये, उसके 
कानमें गायत्री मंत्रका उच्चारण करनेसे वह संस्क्षत्त तथा पविन्न हो सकेगा. 
फिर बअद्मणोंकी अनुमतिसे संत्राप पाये हुए मातापिताने इस विधिके अमु- 
सार थज्ञोपवीत देनेका विचार किया. ५ 


अवधूतद्वारा माताको किया हुआ उपदेश. 

यज्ञोपवीतकी क्रियाके लिये वाहक अवधूत्तको यज्ञमंडपमें बेठाया 
गया ओर ब्राह्मण वेदोबार करते हुए “ अग्निमीके एरोदितम ?? का घोष करने 
लगे कि उनके साथ ही अवधूत भी अपने मधुर कंठसे पद, क्रमके साथ 
वेदकी ऋचाएं पढ़ने लगा. इतना ही नहीं, बल्कि ऋग्वेद, यजुचेंद, सामवेद 
ओर अथव बेदके मंत्र भी संस्कारी पंडितकी तरह पढ़ने छगा, यह देख 
त्राह्मणमंडल अत्यल्त आख़येचकित हो गया, संतुष्ट हुआ और माता- 
पिताके हंपेका पार न रहा, | ह 

जब माता घिद्धसंकल्पवती चालत्रह्मचारी अवधूत्तो मिक्षा परोसने 
आयी तब प्रथम मिक्षा परोसते समय अवधूत -बाह्योगीने 'भवति! मिक्षां “ 
देहि” के बदले ऋग्वेदका मंत्रोच्चार किया--अग्निमीछे इरोहित यशस्य देवमु- 
लिजम । होतारं रलघातमस !! ( अथै-यज्ञका देव, ऋत्विज, होता, रत्नेकि 
धारण करनेवाले अभ्निदेवकी में स्तुति करता हूं.) यह मंत्रोच्वारण -सुन 
ब्राह्मणमंडछ पुन; निरवधि चकित हो गया और पररुपर बातें करने छगा 
कि जो जन्मका गंगा है, उसको यह वेदका ज्ञान कहांसे ? दूसरी बार 
उसकी माता मिक्षा परोसने आयी तब यजुवेंद्का मंत्र पढ़ता हुआ बाल- . 
थोगी अवधूत्त बोछा कि--शावास्यमिदं सबे यत्तिचन जगत्यां जगत | तेन 
त्यक्तेन झुंजीथा: ? ( अथे-इस जगतमें जो छुछ पदार्थ है, बह ईश्वरसे 
व्याप्त है, उसका त्याग करके तू अपने जआत्माक्ी रक्षा कर. तीसरी 
वार उसकी माता भिक्षा परोसने आयी, तब उसके कामके समीप 
जा 'कर अवधूतने सामपेदका मंत्र उच्चारण किया-- 
“<* आध्यायन्तु ममांगानि वाक्‌ प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथों बरमिंद्रियाणि चच सर्वाणि 
स्व प्रह्मोपनिषदे माह ब्रह्म.निराकुर्या भा मा ब्रह्म निराकरोत )| [ अर्थ-सेरे अंग 
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बाणी प्राण च्॒ठुं, श्रोत्र, बल, संब इन्द्रियां तृप्त हों, सब ब्रह्म स्वरूप है और 
ज्ञान स्वरुमें मैं श्क्मको भूल नहीं और वह भुझे विसारे नहीं. ) जेसे जैसे 
वाल अवधूत इस तरह बोलता गया, वैसे उप्तकी माताकों घबड़ाहट होती गयी 
ओर उसका पिता दिद्भमूढ़ जैसा वन, पुत्रके सुखको देखने गा, श्रह्ममंडल 
एकचित्त बन, यह कया करता है सो देखनेकी आतुर घन उसके पास 
खड़ा रहा. चोथी वार वाल्त्रह्मचारीकी माता मिक्षा देने आयी तब 
पुत्रके वेढ़के जुदे २ मंत्र सुनकर सचकित तथा सभय खड़ी ही रही. 
उसने वालकसे कहा--“ हे पुत्र! तू यह क्‍या करता है ? मिक्षा छे.” 
त्रह्मचारी वालकने कहा “ हे जननि ! में मिक्षा अहण करता हूं, मैं मिक्षा 
ग्रहण करता हूं .” ऐसा कह कर अथचे वेदका मंत्र वोला--/“भरद कर्णेमि 
श्णुयाम देवाः भद्र पह्येमाक्षमियंजत्रा: । स्थिरेरहैस्तुट्रबांसस्तदमिः व्यशेम देचहिते 
यदाब:” ( अथे-कानसे कल्याणको सुनें, नेत्रोंसे कल्याणको देखें तथा हे 
यजन करने योग्य देवो ! स्थिर ऐसे अंगोंसे तुम्हारी स्तुति करके जो. 
देवोंका हितकरे ऐसी आयुष्यक्रो प्राप्त करें ) यह मंत्रोद्वार करके 
- बाल त्रह्मचारी अवधूतने कहा-“ हे जगदम्वे ! हे मम जननि ! हे जग- 
ब्वननी ! मुझे मिक्षा देनेका तेरा मनोरथ है, इससे-तू चार बार देने आयी: 
है, पर मुझे जो मिक्षा चाहिये सो तूने मुझे एक वार भी नहीं दी. मेरी 
मांगी सिक्षा तू सुझे देगी? ” सिद्धसंकल्पवतीने कहा-“ हे पुत्र ! 
अपार आनंद मुझे प्राप्त हुआ है. तुझसा पुत्र अपने पिताके व॑शकी रक्षा 
करनेवाला दे, इससे तेरे पिताको भी आनंद हुआ है. यह ब्रह्ममंडल जो, 
तेरे अहुत चमत्कारसंपन्न स्वरूपसे और तेरी देवांशी वाणीसे आनंद 
भोगता हे, उसके सामने में प्रतिज्ञायूबेंक कहती हूं, कि हे पुत्र ! जिस 
मिक्षाक्री तुझे कामना होगी वह मिक्षा देकर में तेरे मनका मनोरथ पूर्ण 
करूंगी.” प्रसन्नचित्त अवधूतने हास्यपूणण वदनसे कहा--“ हे माता ! 
अंबा ! अपने इस पुत्रको संल्यास लेनेकी भिक्षा दे. ”? 
४ ## पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्यूणसस्च्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यतते ” 
( अरः--यह पूर्ण दे, वह भी पूर्ण है, पूणेसे ही पूण होता है तथा 
पूर्णमेंसे पूरे छे छेनेसे पृण ही शेष रहता है! ) यही हमारी मिक्षामें पृर्णता: 
है.” बालकके मुखलसे यह वचन सुनकर सिद्धसंकल्पवतीकों उसके व्याव- 
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द्वारिक अज्ञानसे जो आघात हुआ, उसका वर्णन करनेकों कोई भी शक्ति- 
मान्‌ नहीं हैं. चतुर्मुख ब्रह्मा और सहस्लमुख शेप भी समय नहीं है. भभी 
इसी समय आज ही प्राणसे भी अधिक-पुत्र-चालकने मोनब्रत छोड़ा है, 
आनंदाब्धिमें कम करानेवाले श्रह्मदेवोंके साथ माता पिता हपेमें तेरने लगे हैं 
पुत्रभाग्यशाली है, अवतारी है, पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे विचारमें दंपती कहोल 
करते हैं, पुत्र बड़ा होकर हमारा परिपालन करेगा, पित्ृकण देकर हमको 
तारेगा, “पु? नामके नरकमें पड़नेसे रोकेगा ( बचायेगा ), छोकसमु 
दायमें ऐसे सकलगुणसंपन्न पुत्रसे हमारी कीर्तिमें वृद्धि होगी, यह आनंद 
भोगनेका अभी प्रारंभ ही हुआ है, उसी क्षण पुत्रने संन्यास लेनेकी मिश्षा 
मांगी. यह सुनकर विवेकशील और सिद्धसंकल्पवतीको पैसा आघात 
हुआ होगा, इसकी कल्पना करनी अशक्य है. सिद्धसंकल्पवतीके नेत्रोमेंसे 
आंसुओंकी धारा बहने छगी, उठका कंठ रुक गया, बोल न सकी. वह 
क्षणभर चित्तञ्रमवाली बन गयी, इससे उसे मूर्छा भागयी. माताकी ऐसी. 
दशा देख कर बार अवधूतने उसके नेत्नोंपर हाथ फेर कर. उसे सावधान 
किया, तब माता वोछी--/ हे पुत्र ! तूने यह क्या सिक्षा मांगी ! मेरे 
पु औशाल्मरामकी कृपासे तुझसा पुत्ररत्न मुझे प्राप्त हुआ, . वह क्या“ 
संन्यास लेनेके लिये ? हे पुत्र ! ग्रहस्थाअ्रम भोगनेसे पहले, हमारे छाड़ 
ध्यारका आनन्द हमे देनेसे पहले तू सुन्‍्यास ले, यह हमसे कैसे सहन होगा 
हे पुत्र ! तू कोई दूसरी म्िक्षा मांग.” बाल तह्मचारीने कद--“ हे माता ! 
मुझे यही भिक्षा चाह्यि है, अन्य नहीं. हे माता! यह भिक्षा देनेमें तुझे 
क्या बाधा है १ ” माताने कहा--४ हे पुत्र! तू हमारा रक्षक है, हमारे 
मनोरथ पूर्ण करनेवाल्ा हैं, पर मेरी आज्ञा बिना तू संन्यास नहीं के सकता.” 
पुत्रने कहा-“हे अँबे ! तेरी जो प्रतिज्ना है उसे तू पूर्ण कर. मेरे पिताका वंश 
रखनेवाले धमेशीछ तीन पुत्र और एक पुन्नीकी तू माता होगी, इस लिये 
मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे ! ”” फिर बालू अदघूतने कह-“हे अंबे ! 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाचत्तः। * 
नित्य, सन्निद्वितों रत्यः कर्तंव्यो धर्मेशंग्रहः ॥ 
( अथ--शरीर नहवरं हैं, वेभव भी शाखत ( सदा रहनेवालां ) 
नहीं तथा. मृत्यु नित्य पास रहता. दे; इससे धमंका रु॑अ्रह करना चाहिये...) 
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यह जन्म धारण करनेका कतेव्य है. ” सिद्धसंकल्पवती बोढी--/ हे प्रिय 
पुत्र ! माताकी आज्ञाके बिना तू अपना कतैब्य कैसे पूर्ण करेगा ?” 
& है अंबे ! माता कोन और पुत्र कोन ? ” अवधूतने पूछा,-- “४ तू माता 
क्रिप्तकी ओर में पुत्र किसका ? में तो अवधूत, योगी, वाल्महाचारी हूं, 
सेरे माता पिता कौन ? में अजन्मा, अविक्रारी, अलिप्ति, निरंजन, हूं. 
यह तूने अभी जाना नहीं ! अपने मनमेंसे पुत्र और माताका विचार जड़: 
मूलसे दूर कर, मेरे ओर अपने स्वरूपको देख. हे जननि ! तेरी पूर्व- 
जन्मकी भावना पूर्ण करनेको “मैंने जन्म धारण किया है. तेरी भावना 
थी कि ' मुझे शाहुम्राम जैसा पवित्र और-कल्याणदाता पुत्र हो और 
बह असार संसारसागरसे तरनेका उपदेश देकर मेरा कल्याण करे? 
बह वासना-भावना पू्ण करनेको ही मेरा आवतार है. हे मा ! तू जान 
कि यह शरीर अनित्य है और आयुष्यका भरोसा नहीं, जेसे आकाशमें 
बिजली चमककर क्षुणमें नाश पाती है, समुद्रमें वुलबुले क्षणमें दिखायी 
देकर छुप हो जाते हैं वैसे ही आयुष्य है. जगतमें कोई चिरंजीब नहीं ओर 
कोई स्थिर भी नहीं, इसलिये प्राप्त क्षणमें पुरुष आत्मऋल्‍्याण करले. एक 
पवित्र क्षणमें जन्मा हुआ, पवित्रतामें बढ़ होता २ वृद्धि पाया हुआ 
सात्विक संकल्प-पवित्रभावनानें मेंने तरणोपाय दृढ़ करके सिद्ध क्रिया 
है और तू कर ले तथा अपनी भावना सफल कर. हे -ऊँचे ! 
इस इमशानभूमिकी तरफ तू देख. वहां नित्य असंख्य 
भलुप्य भस्म होते हैं. उनमेंसे जिन्होंने तत्त्वसंग्रह किया है, जल्मके 
देहके-आत्माके धर्मको जाना है, नित्य धमे क्या दे सो जान कर परमा- 
त्माको पहचाना है, वे ही जन्म तथा मृत्युके चकरमेंसे बाहर निकल गये 
हैं. जषेष तो मिट्टीमेंसे बने हैं, मिट्टीमें मोह पाकर; मिट्टी हीमें पड़, मिट्टीमेंसे 
पुनभित्म घर, फिर मिट्टीहीमें समा जाते हैं. आकाशमें सूयेनारायण देवका- 
उदय होता है और लोकंद्टया वे अति तीत्र गतिसे करोड़ों कोसकी मंजिल 
करते हैं. इनके क्षणक्षणमें जीवका- आयुष्य क्षीण होता जाता है. “रात्रि 
होती है और फिर प्रभात होता है. इसी तरद्द प्रत्येक क्षण जायुष्य क्षीण 
होता जाता है, इसका विचार किंसको है ?-सब झूठे झगडोंमें झगड़्ते रहते 
हैं तथा ऐसा करते करते आज भजन - करूंगा, कल ईश्वरसेवा -करूंगा, 
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तीसरे दिन ज्ञान प्राप्त करूंगा; ऐसे विचारोंमें छत्तीस (३६००० ).हजार- 


रात्रि समाप्त कर देता है और कतेष्य चूकता ज्ञाता हैं. दे मात्ता ! 


छत्तीस हजार दिनोंमें भी इस जगन्नगरके जीवोंकी कामना पूर्ण नहीं होती," 
नित्य २ वह नयी नयी उपाधिमें, मायामें आनंदपूण हृदयसे रगड़ता रहता: 


है तथा अंबमें छल चौरासीकी माहामें पड़कंर जन्ममरणके चक्करमें _ 


पड़ा रहता है. जैसे थोड़े जलकी मछली थोड़े ही समयमें मर जाती है,' 


वैसे ही मनुष्य भी:अल्पायुषी है, इससे थोड़े कालमें ही मरण पाता है. 
जैसे वृक्षपर पड़ा हुआ बरसातका जल क्षणभर स्थिर नहीं रह सकता; 


थोड़ी देरमें प्रथ्वीपर गिर जाता है, सूख जाता है तथा हुआ न' हुआ हो. 


जाता है, ऐसी ही इस शरीरकी भी गति है."जीब जल़्मता है, बाल्यावस्था 
भोगता है, थोवनका अनुभव लेता है, वृद्ध दोता है तथा, मरण पाता है. 
यही इस देहका नित्यक़ा धमे है. इससे पार होनेवालेको अनित्य पदाथका 
स्याग और नित्य पर राग होना, यह नित्यका कृतेज्य है. जैसे वटबृक्षके 
ऊपर नीले पत्ते आते हैं, उनमेंसे छोटे बड़े कोमछ सूखे पत्ते समय आनेपर 


गिर पड़ते हैं ओर कालवश हो, अपना आयुष्य पूणे करते हैं, वैसे ही इस . 
जगतके जीवोंमें अनेक जीव जम्मते हैं, उनमेंसे छोटे, बड़े समय वा. 


कुसमयमें कालके मुखमें जा पडते हैं, हे अम्बे ! ऐसी जगतूके जीवोंकी 
व्यवस्था है. यह मलुष्यदेद नित्य प्राप्त नहीं होता, यह तो बहुत कालके 
पुण्यके संचयका परिणाम है, अनेक जन्मकी शुभ वासनाका फल है, 
जल्मजल्माल्तरकी भावताओंका प्रताप है. इसमें परमपुरुषके साथ गाढ़ा 
स्नेह करना, उसके प्रेममें छीन होना, यही सकछ तत्ततका तत्त्व, सारका 
सार ओर धमका घमे है. पिता, माता, पुत्र, धन यह तो चार घड़ीकी 


चमक है. इनमें मोह क्या ? अपना मोह छोड़ और मुझे ही भजके तर जा. 


चथा मुझे आज्ञा दे, झताये हो.” 
सिद्धसंकल्पवतीका इस: उपदेशसे समाधान नहीं हुआ. एसके' 
हुदयमें अभी कुछ अज्ञान, छुछ मोह, कुछ व्यावहारिक बासनाका संचार 


था, अज्ञान था. उसका नाश करना, दूर करना अवधूतने मनपर लिया 
वह फिर बोछा--/ हे अस्बे ! इस नदीकी ओर देखो. वह खड़भड़ा- 


हट करती वही जाती है.- उस॒का:भपार वेय देखो !-दूर दृष्टि करते उसका ' 
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वेग तुमको जान पड़ेया, पर इस स्थरूसे वह केसे बहती है; यह नहीं 
जान पड़ता. यददी नदी बहते वहते आगे समुद्र मिलती है, पर अपने 
मूलस्थानको फिर प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे ही इस .देहको भी समझ-. 
चालक केसे वचढ़ता है, कैसे अगतमें स्मण करता है, -फैसे मोटा, पतला, 
वीमार होता है, शिज्षु, किशोर, तरुण और वृद्ध केसे होता है, वह कैसे 
मृत्युकी पाता है. इस नदीके पास खड़े होनेसे जेसे इसका बहना नहीं 
जान पड़ता, पर दूरसे देखनेवालेको माहूम होता है, वेसे द्वी हमारी गति 
हमको नहीं जान पड़ती, दसरे ही उसे देख सकते हैं. ओर नदी जेसे 
सूलस्थानको पुनः प्राप्त नहीं होती, वेसे ही जीवको पुनः वालकपन प्राप्त 
होता नहीं तो फिर वालूपनमें संन्यास न लेना और दृद्धावस्थामें संस्यास 
लेता, इसका अथे क्‍या ? गया सो पीछे आता नहीं. पर हे जननि ! 
कालका वेग तो अति त्वरित है. नदीके वेगसे भी जीवितका वेग अधिक 
प्रचंड है. मेरी ओर तू दृष्टि कर. कल में छोटासा वालक था. जज देखते 
देखते में वड़ा हो गया हूं. कव बड़ा हुआ, कैसे वड़ा हुआ, इसका तुझे ज्ञान सी 
नहीं. अस्त ! आयुष्यक्री, जीवनकी ऐसी गति है. पुत्र, ख्री, घन, बेभव, देह, 
आयुष्य नाशवंत हैं. जैसे समुद्रमें रहा हुआ मगर सपाटेके साथ मनुण्यको महण 
करता है, वेसे ही काछ भी मनुप्यको सपाटेके साथ वच्ग कर लेता है. विश्व 
कोई अमर नहीं. अमर तो वही है कि जिसने अपनी देहका ही यही वल्कि 
आत्माका कल्याण करनेको स्वरुपाठुसंधान रूप अमृत पिया हैं. ” सिद्ध- 
संकल्पवतीने कह्दा-“हे पुत्र ! तूने संसारसुख नहीं देखा, उसे देख तथा फिर 
अपने साथ ही हमारा भी कल्याण करके कल्याणके मारगपर चढ़ ओर चढ़ा.” 
५हे जननि ! बता मुझे संसार क्‍या दै ? संसार अर्थात्‌ अज्ञान, स्वप्न 
अथवा कुछ ओर है ? पर जसे नींद आया हुआ स्वप्न जाग्रतमें नाश 
पाता दै , वैसे ही दे अम्वे ! स्वप्तहूप यह संसार भी नामरूपरहित जामता- 
बस्था-झ्ानावस्था प्राप्त होते ही नाशको प्राप्त हो जाता है. ऐसा 
संसार भोगनेको तू मुझे कहती दे ओर उसमें कल्याण मानती है ? क्या 
विपरीतमति ! पर हे अस्वे ! जान कि सुन्दर वृक्षके ऊपर सोयराका वा 
शुलूवका फूल सुन्दरतामें प्रकाशित अवश्य रहता दे, पर जिसको आज 
छुम सुगंधित देखती हो, वह कल झुम्दिला जाता है, चृष्टिमेंसे जाता रहता 
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है और मन:सृष्टिमंसे भी नाश पाता है. क्‍योंकि कार उसको खा जाता 
है, विसार देता है. वेसे ही यह आयुप्य आकाझमें चमकवी विज्छीके 
समान दे. एक क्षणमें वह दृष्टि पड़ती है, दूसरे क्षणमें न जाने कहां 
अच्दय हो जाती है. ' इसकी कुछ खबर भी नहीं पड़ती. हे अंबे ! ऐसा 
आयुप्य अस्विर है. उसमें जीवको तत्त्वोपदेश अहण करके परम कल्याण 
पानेके लिये प्रयत्न करता चाहिये, संसार भोगनेके लिये नहीं ! मेरे 
अनेक जन्म हुए हैँ और तेरे अनेक जन्म हुए हैं. तब तू मेरी माता न थी 
और मैं तेरा पुत्र न था, अनेक पुत्रोंका खुल तूने अनुभव किया दै और 
अनेक माताओंका लाड़ मैंने देखा है. उनमेंसे एक पुत्रका भी तुझे भाज 
स्मरण नहीं ओर उनका मोह भी नहीं. तूने जेसे उनका मोह छोड़ दिया 
है, वेसे ही मेरे प्रति भी विराण धारण कर और इस विश्वप्रति भी विराग 
कर और अपनी मात्माका कल्याण कर ले. क्योंकि तेरी आात्माके कल्याण 
करनेके लिये ही मुझे जन्म धारण करना पड़ा. इस जन्‍्ममें अपने संक- 
ल्पका संल्यास करके स्वस्वरूपका अनुसंधान कर मोक्षको पाकर युक्त एवं 
कर्मफलछका त्वाय कर नैप्ठिक वन कर झान्तिको प्राप्त हो, पर जो अथुक्त है 
वसकी कामनामें फल प्तक्ति कर वेधनमें मत पड़. तू युक्त हो, सबे कम्तेका 
त्याग करके, अभ्यास तथा वराग्यसे चित्तका निरोध कर, वासनाका क्षय 
कर, मनका नाश कर, तत्तनक्लान संपादन कर. यह प्रदंच मिथ्या है. इसका 
मिथ्यापन जान कर अपनी आत्माको साध्य रख और मेरी ही नहीं बल्कि 
इस छोककी, देवछोककी, त्रह्मलेक ओर सत्य छोककी सवे बासनाको 
छोड़ दे. पूर्व जन्‍्ममें तेरी जो जो भावना बँवी हुई हैँ, उनपर ज्ञानामृतका 
सलिंचन करके पविन्नताको पुष्ठ कर, नव पलुचित कर ओर अपने खजात्माको 
सायक कर छे. दे मेया! देंहकी अनित्यता जान मेरे ही स्वरुूमें तू सदा 
'निमन्न रहेगी तो तू परम पदको पावेगी.”? 
चात्सल्य प्रेमसे उमँँगी हुई माताको पुत्रका ज्ञानोपदेश सुनते ही पूर्व 
जनन्‍्मकी भावनाका स्मरण हो आया. पूर्व ज़ल्ममें शाल्मामकी पूजा करते 
इसको जो जो भावनाएं होती थीं, उनका ताहश चित्र उसके सप्रीपमें 
खड़ा हो रहा. उसको ज्ञान प्राप्त हुआ. मोह नाश हुआ. वह - अपने पृत्रको 
पुत्ररूपसे नहीं, वल्कि अद्भुत योगी रूपसे देखने छगी. ब्रह्मा; विष्णु 
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ओऔरं शंकरके स्वरूपेंस उसको दृशेव हुआ ! वह उस रूपमें तादा- 
त्म्यको पा गयी. उस रूपके स्वरूपानुसंधानमें वह ऐसी छीन हो गयी कि 
उसकी मन:सुप्टिसि ठुत निकछ गया. देहका भान भी भूछ गया. 
ब्रह्मदेव समाज इस बालक अवधूतका ज्ञान देख कर उसे वंदना करने 
लगा, बाल अवधूतको हुए वा शोक, मेरा तेरा यह छुछ न था- 
उसकी घृत्ति उतकी माताके कल्याणंम छूगी हुई थी. थोड़ी देरमें: 
आंति मिटते ही सिद्धसंकल्पवती वोली-४ जहा ! में आज 
झतार्य हुई हूं ! जैसे देवदूतिका कल्याण करनेके लिये कपिक भगवान्‌ 
जअस्मे थे, वैसे ही मेरा कल्याण करनेके लिये इस अवधूत्त योगीका जन्म 
हुआ दै. मेरा ममत्व तथा अहंत्व क्षीण हुआ है, नष्ट हुआ है. इस अदू- 
भुत मूर्तिमें में छीन हूं. ऐसी ही मूर्तिका ध्यान तथा भावना अंतकाल पर्यत 
मुझे रहे ! ”” . फिर पुत्रको उद्देश्य कर वह बोली-“ हे योगीन्द्र ! हे विपु् 
ज्ञानी ! मैंने सिक्षा दी, आपकी इच्छामें आये वहां विचरो! ? 
तुरंत ही जो दंडकमंडलु हाथमें था उसे छे अवधूतने वनमें प्रयाण 
« किया, उसका अकलित चरित्र देख जनसमाज कृता्थ हुआ. चढते समय 
उस अवधूत महात्माने कह्दा कि “ अश्ाइबत देहको जो अनित्य जानता 
है, अनित्य देहके सुखको जिसने तिलांजलि दी है तथा परमात्माकी भक्तिमें 
जो लीन है, वह शाइवत परत्रह्ष धामका और उसके सुखका भागी होता 
है, अद्े छोगो ! शाइवत तथा अशाइवतको जान नित्य मुक्त परम भारनदके 
भागी होनेका प्रयत्न करके जिसके हृद॒याल्तथं वह भावना प्रवछ होगी, 
वही उसके सुखका भोक्ता, होगा. ” ; 
५ मावनाका स्वरूप, 


बत्स सुविचार ! यद्दी अवधूत योगी गुरुदचात्रेय हैं, इन्हींने जगतके 

ऋल्याणरूप चौवीस- पदार्थोरमेंसे तत्त्व अहण कर चोवीस गुरु किये थे, 

. अपनी शुद्ध भावनाकी परम पदमें स्थापित किया था. प्रकटप्रज्ञों तो तेरे 

प्रसंगमें एक कारण दी है, वैसे दी उसके प्रसंगमें तु भी कारण दे." तुम 

दोनोंकी. पृषि जन्मकी भावना सात्विकपनेको प्राप्त थी, उस्ीका इस जन्ममें 

फर प्राप्त हुआ : है; जो जीव ध्यानक्री-संकल्पकी-मनोर्थकी-भावनाकी 
३६ 
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पूर्ण दृढ़ता करता है उस जीवका पिंड भगवान्‌ भनुके अनुसार शुद्ध 
सात्विक वासनाका बैंधता है, वह वासना पवित्र और दृढ होनेसे पूर्णा- 
नन्दुको प्राप्त होता है. जिसको जेसा ओर जिसपर प्रेम होगा, जेसी भावना 
दृढ होगी, उसको उसी प्रकार इष्ट स्वरूप और इच्छित फलकी प्राप्नि होगी. 
प्रेम ही प्रमुख है, भावना वलवती है, संकल्प सिद्धि देता.दै,. प्रेमभत्तिसे . 
ही तन्‍्मय तदाकारताका साक्षात्कार प्राप्त द्ोता है., जिसको यह स्थिति 
प्राप्त होती है, उत्तके आनंदका पार नहीं रहता, उसका आनंद्र अनिर्वेच- 
सीय है. न्यूनतारदित दै 


पर्रह्मके समीप विगजते भक्तजन शुद्ध सात्विक भावनावाले हैं, 
इप्तसे सब ही उप्तको प्रिय तथा समान हैं. जो सर्वस्व ईश्वरापेण करते हुए 
व्यपहास्मं विचरते हैं. असतसे दूर रहते हैँ, उनमेंका राजा अथवा रंक 
सायुज्यतामें समान द्वी दे. इश्वरके समीप एकासनपर बैठनेका स्त्री 
वा पुरुष, ब्राह्मण वा चाण्डाल, धनवान्‌ वा निधन, सबको समान अधिकार 
है. तुम दोनोंकी भी ईश्वरके. सांनिध्यमें समानता ही है, जैसे पतितपावनी 
जाह॒वीके अरूग,२ घाटोंपर समान ही पवित्र करनेवाला जल घहता है, वेसे,' 
ही अपनी २ रुचिके अनुसार शुद्ध भावनासे जिन जिन भक्तोंने जेसी जसी 
उपासना की है, ज्ञान संपादन किया है, उन्हें घेसा ही मिला है. पर 
जिनकी प्रेमभावना ईहवर प्रति.दी है,वे सब परम पुरुषके समीप समान ही 
है. जेसे रुचिकी विचित्रतासे सुबगेके अनेक अलंकार नये नये स्वरूपके 
दीखते हैं, पर अंत तो सुबर्ण ही है, वैसे ही प्रेमी भक्तक्की विचित्र रुचिके 
अनुप्तार परब्रह्मके नूतन नूतन स्वरूप दिखाई देते हैं, पर वे सब एक 
ही हैं. ईश्वर, परमात्मा, प्रत्रह्म,. पुरुषोत्तम, नारायण, आदिपुरुष, परम 
ज्योति, हरि हर एक ही हैं--केवलछ निस्सीम प्रेम तथा ऐकाल्तिक भक्तिका 
स्वरूप ही जुदा दिखाई देता है. यह सब भावनाके ही नूतन २ रूप है 
यह नूतन नूतन भावनानुरूप नूतन-नूतन-स्वरूपधारी परमात्माके 
सांनिध्यका जीव-अपनी अपनी भावनानुसार अधिकारी है... 
» झुद्ध भावना प्रदीप्त करनेके लिये बहिरंगका त्याग. करना: तथा 
भ्रांतरेष्टिको/ ज़ामत्‌ :करंना चाहिये. हृदय प्रदेशमें. दशन . देते . भगवत 


र 


शुद्ध संकल्प-सात्विक भावना, प्द्३ 


स्वरूपका निरंतर ध्यान करना, चरणकमलमें दृष्टि झमानी, अति झान्त- 
पनसे धीरे धीरे दृष्टिको ऊपर चढ़ाना, भगवानके सुखारवबिंदपर! स्थिर 
स्थापत करना तथा इसी ऋमसे धीरें धीरे नीचे उतार चरणकमरपर 
.पुनः स्थिर करना, ऐसे आरोहण अवरोहण करते करते चरणों तथा नेत्रों- 
पर दृष्टि स्थिर हो जायगी, भक्तकी दृष्टि वहां ही छीन हो जायगी तथा 
फिर त्रिकालमें देववशात्‌ अज्ञानरूप गाढ़े अंधकारमें जानेका समय आवे 
तो भी बह स्वरूप-मूर्ति ( तत्त्का ज्ञान-स्वरूपानुसंधान ) दूर न द्ोगी 
किन्तु वह उसीमें लीन रहेगा. फिर क्रम क्रमसे ध्याता तथा ध्येयका लछोप 
हो जञायगा तथा स्वरूप विंदुस्सद्वारा परमात्मामें ऐसा छीन हो जायगा 
कि वहां ही अवधि, वहां ही मुक्ति, समैत्र “ हररिद जगजगदेव हरिः ! ज्ञानेगा. 


इस प्रकार भावनाका अपूर्व ज्ञान देकर योगीन्द्र महात्माने विराम 
याया तथा शुद्ध सात्विक भावनासे भावित हुए दंपती अपने आश्रमकों 
विदा हुए. इस दिवससे नित्य शुद्ध सात्विक भावनाको विशेष निमेल, 
विशेष तेजस्वी ओर अति दृढ करते गये. 








'मक्ताधीन 'मगवान, 


घह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 

समः सर्वेषु भूतेपु मक्अक्ति उभते पराम ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मब्यपाश्य: | 
मत्पसादादवाप्रोति शाश्त्त पद्मव्ययम॥ श्रीगीता, 
आत्मारामाश्न झनयो निश्नेन्था अप्युरुकमे । 
कुरवन्त्यहैठकी भक्तिमित्थेभूतगुणो हरि: ॥ भीमागवत्त- 


अर्थ-जो अह्मभूत अहंब्रह्मास्मिके निश्यवाला, प्रसन्न आत्मा, राग द्वेषादिसें , 
मुक्त तिशुदूचित्त है वह कभी शोक वा कामना-इच्छा नहीं करता, स्वभूत-- 
प्राणिसाननके प्रति समान इत्ति रखता है, मेरी परम भक्तिकों प्रात्त करता है, वह 
सदा सबको छोड़ मेरे ही [ परतक्षके ] शरण रहता है तब वह भेरे पसादसें 
शाश्वत अविनाशी मेरे पदको पाता है. 


अर्थ-भगवान्‌ भीहरिके गुण ही ऐसे हैं. कि आत्माके ही आनंद स्मनेवाले 
मुनीश्चर जो काम क्रोधादि अहंकार व परियहसे रहित होते हैं वे भी फलानुसंघान 
रहित भक्ति करते हैं. मं । 
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| पूरझ्षके साक्षात्‌ अंशावतारी नित्यमुक्त योगीन्‍्द्र महात्मा ध्यानमेंसे 
४७७०४००- मुक्त हो आनंद रूपमें विराजमान थे. आजका उत्तका सुखार- 
विंद अति प्रसन्न था. आनंद उनके मुखपर झलक रहा था, समय भी 
ऐसा सुन्दर था कि इन योगीन्द्र महात्माके प्रसन्न चित्तको आह्यदित 
करता था. वनराजियें फल फूछ कर महंक रही थीं. निदोष पक्की मानो पर- 


भक्ताघीन भगवान्‌, ष्दप्‌ 


अक्षकी अछोकिक छीलाका गान करते हों, ऐसे मधुर स्वरसे कलरव कर रहे थे. 
ठोर ठौर काझे रूग रमते दौड़ते निभेय आनंद कर रहे थे तथा नजदीकके 
मुनिवालकोंके आसपास कूद नाच कर आनंद उपजाते थे. मुनि वालक भी 
उनको पकड़ कर उनके मुखका चुम्बन करते थे. यह देख कर थोगीन्‍्द्र 
महात्मा परमात्माकी परम छीलाको प्रणाम करते थे. 
महात्माका ऐसा अलोकिक दिव्य प्रसन्न मुख देख कर सुविचार 
ओर छद्म्िंग भी बहुत प्रसन्न हो गये. उन्होंने मार्गमें मिले हुए मानस 
सरोवरमेंसे उत्तम कमछ तोड़ लिये थे. प्रत्येकने अपना प्रेम-भक्ति-भानंद 
दशानिकों जो एक एक भाछा गूथी थी, उसे महात्मा भुक्त देवके प्रसन्न 
चित्तमें आमोद प्रमोद बढ़ाते हुए उनके कंठमें परम प्रेमसे पहना दी ओर 
साष्टांग दुंडवत्‌ करके उनके समीप बैठे. 
फिर प्रसन्नचित्तसे योगीन्द्र महाराज बोले--“ हे वत्स सुविचार ! 
है प्रकटप्रज्ञा ! हम छोगोंका समागम इस जगतवकी लीलाके लिये आज 
तो अन्तिम ही है. अब हम फिर मिलेंगे, अनिवेचनीय स्थानमें मिलेंगे 
« अवश्य, पर वहां इस रूपसे नहीं, उस स्थानमें हमारा नूतन.ही स्वरूप 
वन जायगा. जहां मिलेंगे वहां में भी नहीं ओर तू भी नहीं, वहां ब्राह्मण 
नहीं और शुद्ग नहीं, गुरु नहीं और शिष्य नहीं, वहां शोक, मोह वा भय 
नहीं, वहां अभय ही है. वहां कद्दनेवाले नहीं, सुननेबाले नहीं, कर्ता नहीं 
ओऔर भोक्ता नहीं, राग नहीं, ढेष नहीं, छोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, 
तृष्णा, धम, अथे, काम इनमेंसे वहां कुछ भी नहीं. वहां पाप, पुण्य, सुख, 
दुःख, वेद, यज्ञ, याग, भोजन, भोज्य इनमेंका कुछ भी नहीं. वहां म्ृत्युकी 
शंका नहीं ओर जन्मका भय नहीं, जातिका भेद नहीं ओर विजातिसे संकोच 
पाना नहीं, वहां पिता नहीं ओर माता नहीं, वंधु नहीं, मित्र नहीं. वहां 
चिदानंदमात्र परम पवित्र परमात्मा ही है. उसी परमात्माको प्राप्त करनेकी- 
इस छोकके जीवोंमें शुद्ध सात्विक प्रवल वासना होनी चाहिये. कर्ता 
भोक्ता आदि कर्मोका जिनके हृदय-चित्तमेंसे छोप हो गया:है, जिनके मनका 
नाश हो गया है, जो वृत्तिशुल्य होकर, आत्ममय वन, सर्वत्र एकताका 
अनुभव करते हैं, परम श्रद्धासे परमात्मा-ब्रह्मको भजते हैं, ऐसे जीवस्मुक्त 
हैँ कथा ये जीवन्मुक्त ही विदेहमुक्त रूपसे व्यव॒हारमें विचर,- इस झवि- 


ध्दद तत्वानुसंघान 


नाशी अच्युत धामको पाते हैं. यह एक प्रकारकी मासना है. पर 'जीव- 
न्युक्तके आत्मामें' ऐसी जो वासना वास करके दृढ हो रही है वह बासनां । 
नहीं बल्कि शुद्ध सत्वनामक सत्तासामान्य है तथा आकाशकी तरह 
जीवको उपाधि होनेपर कमे धर्ममं जो लिपाता नहीं, सर्वेज्ञ होनेपर जो 
मूढ़की तरह बैठा रहता है, जो वायुकी तरह असक्त रद्द कर सत्र 
विचरता है, यही जीवस्सुक्तकी दशा है. यह दशा: भोगते हुए जीवकों 
चिदानंद धाममें प्रवेश करनेका अधिकार है. जो आत्मा शब्दत्रह्मको जान 
चेदके परले पार पहुँचता है, वह. ज्ञानवान: वन, .परम मोक्षको पाता दे 

हे वत्स ! यह अधिकार छुमको. संपूर्ण प्राप्त हुआ दै- आज जो 
उपदेश तुमको देता हूं, उसे तुम अपने ह॒ृदयमें नित्य स्थापन करोगे तो' 
चिदानंद्‌ धाममें हम छोग एक ही स्वरूपमें, एक ह्वी दृष्टिमं ओर एक ही 
वांणीमें, एक ही चासंनामें मिंठे कर. आनंदकह्लोल करेंगे, तद॒थ ज्ञानोद्यमें 
प्रतिबंधक जो मंलिन वासना उसका संग.न होने देना, वल्कि. अंतर शुद्ध 
करके बृत्तिशूल्य बनना तथा तब ही निर्विकल्प, अक्षय, अंभय ब्रह्मधाममें 
प्रवेश किया.जा सकता दे. कलसे तुमकों संसारमं जाकर देहका जो भोग 
भोगना शेष है,, उसको भोग कर भी पूणे परंमात्माको प्राप्त, करनेके लिये 
जो मिश्वर्त मंत्र है उसका सदा मनसा वाचा कर्मणा. जप जपते रहना 
चाहिये. जैसे 3£ परम पवित्र 'है, सब सिद्धि दाता है, बेसा ही ओर एक 
मंत्र है. इस मंत्रंका माम प्रेम-भक्ति-अ्रद्धा. जगतंके मार्यिक प्रेमके 
समान यंह प्रेंम' नहीं, स्वाथमय वी दुराशाचाला नहीं, बल्कि यह प्रेम' 
तो अंछोकिक है: यह प्रेम बेखरी वाणीसे वर्णित नहीं हो सकता; किसी 
शांखने इस प्रेमका वर्णन नहीं. किया. यह प्रेम कहीं विकता नहीं, जहांसे 
खरीद लिया जाय, मांगनेसे मिल नहीं सकता, फरनेसे भी होता नहीं. 
यह प्रेम दिव्य है, अद्वितीय प्रेम हैं, अचल है, नित्य तथा मुक्त है. इस 
प्रेममें ही' परबह्मका अछौकिक स्वरूप है, नहीं, यह प्रेम ही ब्रह्म है ! साक्षात्‌ 
त्रह्म है, अद्वितीय. ब्रह्म है. यही. परमात्माकी निष्काम - अनन्य 
निर्निमित्त भक्ति हैं, यही सायुज्य मुक्ति है, यही. अक्षरंधामका 
वास है, यही केवल्य तथा निवांण है.' इससे परे -कुछ -भी नहीं. 
दरष्टाकी दृष्टि जहांतक पहुँचती हे, उससे अनंत कोश दूर बसा हुआ चिदां- 


भक्ताधीन मगवांन, ष्द्दछ 


दे घनहयाम सचिदानंद परम प्रभु परमात्माका जो धाम हैं, वह प्रेमथाम 
है. इंस धाममें जत्र हमं छोग मिल्ेंगे-बर्सेगे, तव इस स्थूलके परमाणु भी 
देखनेमें नहीं आवेंगे. वहां देहद॒ष्टि, चाणी, श्रवण, सब. दिव्य तथा अलौकिक 
ही रहेंगे. इस दिव्य प्रेम धाममें ज्ञानेके अनेक मार्ग तुझे श्रवण कराये हैं. अब 
स्मरण तथा निर्दिध्यासन नित्य चाह्ूू रखनेका कम शेष है. उसे पर्ण करके 
जगेतूमें विचरो ! तुम जीवस्मुक्त हो, इस लिये जगतमें विचरनेसे तुमको 
किसी प्रकारकीं वाघा नहीं होगी 

चिदानंदका प्रेमधाम प्राप्त करनेका ओछ मांगे प्रेमथामनिवासी 
सबचिदानंद स्वरूपका एक लक्ष्य रख, वासना मात्रके बीजको क्षीण कर, 
मनोनाश कर, निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधिमें स्थिर होना और अश्रद्धासे 
सतत परमात्माका ध्यान किया करना, संकल्पमात्रका संन्यास करना, 
राग, हेप, मोह, माया, ममताका, त्याग करना, अहंता तथा ममताको सदाके 
लिये भस्म करना, कम मात्र निष्काम बुद्धिसि करना, अकमे त्याग कर, 
परम स्वरूपका परम प्रेम प्राप्त करनेमें परम विीन हो रहना, यही इस 
जीवके जन्मे, आवजेन और विसजनको सफछ करनेवाला उत्तमसे, उत्तम 
संकल्प है तथा इसकीं दी वासना वँधानी चाहिये. इस वासनाको जो 
पूर्ण करता है, वह परम प्रेमी चन जाता दै. प्रेमी अर्थात्‌ सबिदानंदरूप 
ही है. उसके अधीन सब्िदानंद प्रभु सदा ही दै, वह और बह (प्रेमी 
ओर सच्चिदानंद परमात्मा ) एक ही हे. “ तत्ततमसि ? का ज्ञाता परम 
प्रेमी ही आत्मस्थ- आत्मस्थ ही परमात्माकी एकरूपताका भोगी है. अवसान- 
क्रालमें बह आत्मस्थ परमप्रेमी ही अपने दिव्य धाममें जा नित्य आनंदको 
भोगता है, आत्माको परमात्मा समान ही बना देता है, अरे ! अपने हीमें . 
विलीन कर छेता है. परमात्माके परमप्रेमके समाधिसुखमें जो अटल 
नित्य रमण करता है, वह सदाकाल ही परितृप्त है और उसके दुःखमात्र 
टलछ जाते हैं. जिनके दुःखमात्र टछ गये उनको सुख ही सिद्ध दे. ऐसे 
भक्त आत्मस्थपर परमात्माक्की सदा ही कृपा प्रसन्नता है. पर- 
मात्मा ऐसा दयाछु है कि जो उसका भक्त वनता है, उसकी इच्छाके 
ही बदवनीं उसीका होकर रहता है--यहांतक कि भक्तकी इच्छा प्रवक 
गिनी जाती है तथा परमेश्वर भगवानकी इच्छा गोण हो जाती दे ऐसी 
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सिद्ध दशावाढे भगवक्तक्त धन, इुटुंच; कीति आदि सव दोपोंसे मुक्त 
बन, अत्यन्त्र शान्त हो, - प्रेममें मस्त रह कर, इस लोकमें दिचरते हैं 
प्राणियों पर दयासे भाई बनते हैं, वाणी द्वारा ज्ञानाम्रत प्रकट करते हें, 
भायाको भूदू बना कर निकाल देते हैं; छोकछज्जाके त्ापको निकाढ 
डाछतते हैं तथा उनका हृदयकमलछ परमात्माके प्रेमामतसे सदा ही प्रकुद्धित 
रहता है. ऐसे भक्तके अधीन भगवान्‌ हैं. इस भक्तकी इच्छासे प्रतिकूल ! 
एक पत्ता भी हिलानेको बह सशक्त नहीं है. ऐसी परम-अनन्य भक्ति 
सिद्ध किये हुए जीव ही परमात्माकी इच्छासे परमात्माके स्वरुपमें 
ही शोभायमान्‌ होते हैं... 

महाभारतके युद्धक्ी. नवमी रात्रिको पांडवोंके प्रतिपक्षी कोरबोने 
सभा की. वन्घु दुःशासन, गुरुपुन्न अर्॒त्थामा, विकण, मित्र कंणें, हित- 
चिंतक मामा शक्ुनि आदि राजाओंके साथ -प्रतापी राजा दुर्याधन मन्त्र 
करता था. इस दिन युद्धमें नारायणके सखा अजुनने- अद्भुत पराक्रम 
किया था. इससे दुर्योधन खिन्नददून था. मब्ध्सभामें युद्ध के दिष्यमें 
सब राजाओंने अपने अपने विचार दर्शाये. तब दुर्योधन बोछा-/ हे मित्र 
राजाओ ! युद्धारंममो आज ८ दिन हुए, हमारी अरुझूय सेना होनेपर ” 
भी हंस इनको पराजित नहीं कर सके, बंधुओं ! आज अजुनने संहार 
करनेमें गजब किया है. जो ऐसे ही ऐसे वह संहार करता जायगा, तो 
मेरा निश्रय है. कि हम जीत नहीं सकेंगे. इसकी मुझे बड़ी चिता होती है 
ओर अब कोई भी मार्ग मुझे सूझता नहीं कि जिसको हम अ«गीकार 
करें, ? यह वचन सुन कर पर प्रेमसे उत्कंटित बने हुए कणने कहा-- 
४ महाराज दुर्योधन ! भें आपका क्‍या हित करूं सो मुझसे कहो, 
जो सेनापतिपदपर में होता तो इस प्रथ्वीको अपाण्डवी कर .देता, -पर 
मीष्मपितामह सेनापति होनेसे मेरी प्रतिज्ञा है कि वे जवतक सेना- 
पति रहें तबतक मैं युद्ध करनेका नहीं, इससे मैं निरुपाय हूँ. जो 
भीष्म पित्तामह सैनापतिपदका त्याग करें, अख्र श्र छोड़ दें तो फिर 
मेरा कैसा प्रभाव है, उसे में सब जगतको दिखाऊंगा, भीष्मपितामह पांड- 
वोके यक्षपाती- हैं. जैसे आप उनके सगे हो, वैसे ही पांडव भी उसके से हैं, 
ओर पांडबोंके ऊपर प्रीति होनेसे पितामह मन लगा कर युद्ध नहीं करते. 
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युद्धारंभमें पितामहने कहा भी है कि में पाण्डवॉकी सेनाको भारूंगा पर 
पाण्डवोंको नहीं, इसीसे जब उनके सामने अज्ज'ुन खड़ा रहता है तब वे 
संकुचित मनसे वाण मारते हैं. अब तुम भीष्मवितामहसे कहो कि चे 
सेनापतिपदका त्याग करें फिर देखो कि मेरे.हाथ कैसे हैं ! भले ही कृष्ण 
असुनकी सहायता करें, युधिप्ठिरकी रक्षा करें, भीमकी गदाकों तेजस्वी 
वनावें, पर एक सपाटेमें में अजुनका नाश करके विजय प्राप्त न करूं तो 
मेरा नाम कर्ण नहीं ! ” कणके बचनका “सबने अनुमोदन किया. फिर 
कण बोला-“ राजा दुर्योधन ! तुम भीष्म पितामहसे जाकर कह्दो कि तुम 
पाण्डवोंके पक्षपात्ती हो इससे पाण्डवोंका पराजय आप नहीं कर सकेंगे, 
वल्कि आप बृद्ध हैं ओर पाण्डव युवक हैं, यह जोड़ा असमान है. वृद्ध 
जवानका केसे पराजय कर सके ? आप दबृद्ध हैं, इससे आप गंगातटपर 
निवास करें, में आपको सब साहित्य, दास, दासी दूंगा तथा आपकी 
नित्य सेवा करूंगा, यह कहनेसे पितामह बहुत क्रोधित होंगे, इससे वे या 
तो सेनापतिपद छोड़ देंगे अथवा कोई उत्तम नवीन काम करेंगे.” इस 
बातका फिर सबने अनुमोदन किया तथा दुर्योधन उत्साही बन कर 
अकेछा ही भीष्म पितामहके शिविर्में गया. 

उस समय भीष्म पितामह साक्षात्‌ श्रह्मरूप नंदनंदनके ध्यानमें 
मिमम्न थे. उनको प्रणाम करके दुर्योधन न्तीचा मुख किये थोड़ी देर बेठा 
रहा, पितामहने पूछा-“ राजा दुर्याधन ! उुम्हें कुछ कहना दै ? ” दुर्योधन 
बोछा--“ आज अजुनने अपना पराक्रम जिस प्रकार दिखाया है, उसे 
देख कर हे पितामह ! हमको क्या करना चाहिये सो मुझे कुछ सूझता नहीं. 
हमारी सेना असंख्य होनेपर भी अर्जुन तथा भीम नित्य नित्य उसे इतना 
घटाते जाते हैं, कि में जानता हूं कि दो चार दिनमें हमारी सब सेनाका 
संहार हो जायगा ! ” भीष्मपितामह बोले---“ वात दुर्योधन ! में अपना 
करैन्य तो यथाथ रीतिसे करता जाता हूं, उसमें कुछ कचाई ( कसर ) नहीं 
रखता. रथी, महारथी, पेद्छ, हंयदुर [ धोड़ेंसवार ] मेंसे दशा हजार 
थोद्धाओंको अपनी प्रतिज्ञाके अछुसार नित्य संहार करता हूं. ” दुर्यो- 
धनने कहा--“ हे नरशादूल ! आप सत्य कहते हैं, परन्तु आप अब 
वृद्ध हुए हैं, अज्जैन तरुण है, उम्र तेजस्वी दैं। आजानुवाहु है, वाणविद्यामें 
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निपुण तथा बानैत है. उसकी समानता आप न कर « सकेंगे. ओर आपके 
मंनमें पाण्डबोंका पक्ष भी है; इससे मनमाना युद्ध आप कर 'नहीं सकते 
इसमें आपका क्या दोष है ? पर आपके स्थानमें जों कर्ण होता तो कंषका 
पाण्डवोंको' स्वगंका द्वार बता दिया होता! आप सेनापतिके पदका त्याग 
करो तथां गंगातटमें वास करो, तो कण सेनामें आकर पाण्डवोंका नाश 
करे [ संहारं करे ]: आपके आश्चममें बहांपर में सब सामझ्री पूण कहूंगा. 
आप वहां रह कर प्रभुभजन करो. दे पितामह ! तुम जो सेननांपतिपद॒का 
त्थाग करो तो मेरा निश्चय है कि कर्ण अजजैनके छिये पूरा: पड़ सफेगा, 
इंतना ही नहीं; चलिक अजेनका पराजय करके अपांडवी प्रथ्वी करेगा! ” 
ठुयोधनके ऐसे बचन - सुनते ही भगवऊतक्त नेष्ठिक ब्रह्मचारी, क्षात्रधमेका 
शुद्ध हृदयसे सेवन करनेवाले गंगापुत्रने उदासीनताके साथ संद स्मित 
किया. क्षत्रियकों शख्रका- त्याग कर संन्यास ' धारण करना अथवा गंगा- 
तटमें बास करनेको कहना; यह बड़ा' अपमान है. ममेके भी ममेमें दुयो- 
घनने गंगापुत्र॒का जो अपमान किया, उसे परम पुरुषके उपासक, में ओर , 
मेरां इसके त्यागी, वेसे'ही शान्त, दान्‍्त, रागद्वेषरहित होनेपंर भी वे इन ' 
धर्मश्रष्ट करनेवाले वचनोंको न' सहसके--तेथापि' अपने क्रोधको निय- 
मर्में रख केर बोढे--« हे तात दुर्याधनं ! में पूण उल्चासंसे . क्षात्र धमेके 
अनुसार युद्ध. करवा हूं, पर तू अजुनका बल जानता नहीं,. इसीसे. 
मुझे दूषण देता है. थुद्ध करनेमें -मेंने कमी नहीं-रक्खी.. श्रीकृष्ण- 
ज्ीकी- प्रतिक्षा .छुड़ाई. इसे तू अपने अहंकारमे :भर जाता है. अजजुन 
केसा वीर पुरुष है उसका तुझे . ओर तेरे सहायक मित्रोंको ज्ञांन' नहीं. 
तथा इसीसे तू मेरे. बछावलका मूल्य: नहीं जान सकता. अन्न सुन !. तेरे 
फणका पिता भी सामने. आवे तो भी: जिसका सासथी श्रीकृष्ण .है, 
कोई जीतनेवाला विद्वमें नहीं है. ऐसा होनेपर भी, तेरे मंनमें ऐसी झका 
रहती है कि मैं पाण्डवोंका पक्ष करता हूं, “तो. फिर मेरी .प्रतिज्ञा सुत 
भागामी कल् जो मैं युद्ध करूं सो तू. देख, इस युद्धमें' ' या तो मैं नहीं, 
या पाण्डव-नहीं. ' फिर तब मेरे लिये गंगातट पर सुन्दर मंदिर बतवानेकी 
भी मावश्यकता नहीं तथा मेरी सेवार्मे सुन्दर दास दासी भेजनेकी भी 
तुझे आवर्ेयकता न रहेगी. ” सतके उपासक भीष्मपिततामहकी यह प्रतिज्ञा 
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सुंत कर हंदयमें प्रसन्न हुए हुयोधनने पितामहके चरण छुए ओर 
बहांसे बिदा हुमा. कक, ' 

तुरंत वह मंन्नगृहमें आया. कण, शकुनि आदि अपने आप्तमंडलूसे 
भीष्म पितामहकी प्रतिज्ञा निवेदन की. क्षणभरमें सर्वेन्न यह वर्तमान फेल 
गया. कौरवोंकी छावनीमें हपेनाद फेल गया.. घड़े बड़े महारथियोंने माना 
कि कछ जो वचे उसका नया अवतार जानना, क्योंकि भीष्मपिता- 
मह अपनी प्रतिज्ञा सफल किये घिना रहेंगे नहीं. सथी रथीमें, महारथी 
महास्थीमें, पैदल पैदलमें अनेक प्रकारकी बातें होने लगीं. कोई 
बोला कि कल इस समय तक अजुन जीवेगा नहीं. किसीने कहा अपांडवी 
प्रथ्वी हो जायगी तथा महाराज दुर्याधन एकचक्र राज करेगा. संजयने 
शजा धृतराष्ट्रसे कहा-अजुनका जीतना सहल नहीं, उसे योगीनद्र 
श्रीकृष्णकी सहायता है और भीष्मपितामह वृद्ध हैँ, इससे उनके रथके 
हुकड़े टुकड़े भीमकी गदा कर डालेगी. धृत्राष्ट्रने कहदा-हे संजय [ तू 
पाण्डवोकी कीर्ति मत गावे. भीष्मपितामह ऐसे बसे नहीं: उनकी प्रतिज्ञा 
कभी खाली नहीं गयी, तो अ्ुनका क्या सामथ्य ! क्षत्रियरद्दित - एंथ्वी' 
करनेवाले परडुरामका भी जिन्होंने पराजय किया है, वे अज्जुनका परा- 
जय करके देखते २ उसे  धूछ चाटने योग्य करेंगे ! छावनीमेंके मंहा-' 
: रथियोंने विचारा कि भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञामें प्रपंच तो नहीं दै ? उन्होंने” 
क्या प्रतिज्ञा की है कि “या तो मैं नहीं, या पाण्डव नहीं? पाण्डव भीः 
उन्के पुत्र ही हैं कि नहीं, ! पिता पुत्रका-घात्‌ करे यह तो साक्षात्‌ कलियुग 
आया ही समझना. पर भीष्म पितामह सत्यवादी हैं, दुराधप हैं, अमोर्धे 
बाण चढानेवाले हैं, उनकी प्रतिज्ञा निष्फल नहीं जाती. ऐसे स़ेनामि। 
अनेक प्रकारकी गंपशप उड़ने छगी. हपे और वार्ताबिनोदमं सब सेनाने' 
ऐसी बड़ी हर्पगजना की कि पाण्डबोंकी सेनातक खबर हो गयी. “. ' 

पाण्डवॉकी छात्नीमें-युधिष्टिके शिव्रिर्में-दर्वें दिन केसा युद्ध 
करना, इसका विचार करनेको धृष्टयुन्न आदि' सेनापतियोंके साथ पाण्डव, 
विराजमान थे. वे कौरबोंकी छावनीमें होती हुई आनंदृध्वनिको सुनकर 
उंसका कारण जाननेकों आतुर हो गये. इतनेमें भीष्मपितामहकी छाव- 
नीमेंसे पाण्डबोंका दृत आया. उसने भीप्मपितामेहकी की. हुई प्रतिज्ञा 


५७२ अचानुसंघान . 


सुनायी. यह प्रतिज्ञा सुनते ही पाण्डव निस्तेज हो गये, उनके शरीर शियिल् 
दोगये, वे एक दूसरेका मुह ताकमे लगे. 

सब मंडलको प्लुमित देख, राजा युधिप्ठिर * बोले--/ भीष्मपितामह 
सत्यवादी हैं, उनका वचन कभी असत्य न होगा. पितामहने जो प्रतिज्ञा 
की है, . वह सहज विचारका परिणाम नहीं, बंधुओ ! अपने जीवनका 
विपाक आज ही पूर्ण हुआ है, ऐसा समझो !”” यह बचन सुन, भीम, अजुन, 
कुछ भी न बोल सके. क्षणभरमें पाण्डवसेनामें भी यह समाचार फैलते ही 
हाहाकार पड़ गया. भीष्मपितामहके पराक्रमसे कोई भी भज्ञात न था. वें 
अजित थे. उन्होंने दिगंतमें दिग्विजय किया था. उनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
छोटेसे बड़ेतक सब सैनिक चिंतातुर होगये, कितने एक श्लुद्र मतके सैनिक 
थर थर कॉपने छगे तथा घोर संहारका विचार करते उनके शरीर पश्तीनेसे 
डूब गये ( भीग गये ). थुधिष्टिर, अजुन, भीम आदि इस पर क्या निश्चय 
करते हैं यह जाननेके लिये सारी छावनी तलमत्ा रही थी. 

पाण्डवोंकी मंत्रसभामं थोड़ी देरमें धृष्टशुक्न बोछा-' मद्दाराज ! 
भीष्म पितामह अतुरू पराक्रमी हैं, अमोध वाणोंकी बृष्टि करनेवाले हैं, पर 
जय पराजय मनुष्यके हाथमें नहीं, यह काये तो प्रारूघका है. भीष्म- 
पितामह सत्यप्रतिज्ञ हैं, अजित हैं, अगाधश्क्तिवाले हैं, पर वे भी मलुष्य 
हैं!” अ्जुनमे कहा-“ धृष्टयुप्न ! तू भूलता है. .वे गंगापुत्र हैं, विव्य 
'तेजस्वी हैं, स्वच्छेद सृत्यु पानेवाड़े हैं. उनकी इच्छाके. बिना मृत्यु उनके 

' समीप भी नहीं आ सकती, उत्तकी वाणीमेंसे कभी फिसी समय झूठ नहीं 

'निकल्ता. वे सत्यवादी हैं. उनकी प्रतिज्ञा सफल ही होगी !” धृष्टबुम्नने कहा- 
# आप सत्य कहते हैं, सीष्मपितामह अजित हैं, दुराधर्ष हैं. तथा नर- 
शा्ूल हैं, पर हे अजुन ! त्रियंताने उनको भी दो हाथ दिये हैं और 
आपको भी दो हाथ दिये हैं. श्षृत्रियको- भयसे कांपना, यह उसके क्षात्र- 
धमकी कर्ढक छंगानेवाछा है. - सत्यवादी भीष्मपितामह अपनी प्रतिज्ञा 
'षिद्ध करेंगे, यह निःसंशय है, तथापि हम छुद्र प्राणियोंकी तरह पराजय 
तो नहीं पावेंगे.. आपको छुछ युक्ति करनी चाहिये,” 

मंत्रसभामें द्रोपदी बैठी थी, बह बोली-/ मेरी समझमें यह अति 
महत्वका प्रसंग है, मेरे भाई अरीकृष्णणीकी सलाह बहुत उपयोगी होगी: 


भक्ताधीन भगवान्‌, ण्छ३- 


भीष्मपितामहके अक्षय वाणोंसे मेरे पतियोंकी मृत्यु हो, यह कैसे देखाः 
जायगा. मेरे सत्यप्रतिन्न स्वामियोंने शत्रुओंकों पराजित करके मुझे अखंड 
सोभाग्यवत्ती रखनेका जो पण किया है बह मिथ्या न होना चाहिये: 
श्रीकृष्णको चुल्ओ, उनकी सलाह लो. इस संहारमेंसे उनके सिवाय दूसरा 
कोई रक्षा नहीं कर सकता. बुद्धिमती रानी द्रौपदीकी बात सुन कर दूत 
द्वारा युधिष्ठिर महाराजने ओऔक्ृषष्णजीकों बुछा सेजा. सकह जगतकों 
उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने ओर संहार करनेवाले ओीकृष्ण बहुत धीरे 
धीरे बड़े विचारमें लीन हुए पाण्डवोंकी मंत्रसभार्भ आये और राजा 
युधिष्टिकको प्रणाम करके वेठे. राजा युधिप्ठिरने पितामहकी प्रविज्ञाका 
इत्यंभत बृत्तान्त उनको निवेदन किया. ओऔक्षष्ण क्षणभर मौन धारण किये 
रहे. फिर फेशवने कहा--“ भीष्मपितामहका वचन कभी व्यथै न जांयगां, 
उनकी की हुई प्रतिज्ञा कल सफल ही होगी और कछ यह प्रथ्वी विना 
पाण्डवोंकी होगी. क्‍या युक्ति करें, यह मेरी समझमें नहीं आता. महाराज 
थुधिप्िर ! नेप्ठिक त्रह्मचारी, जिसने आत्मतत्त प्राप्त किया है, उदासीन- 
पनसे जो जगतमें विचरता है, स्वस्वरूपमें जिसका अनुसंधान हैं, 
अनात्म पदाथका जिसको चिंतन ही नहीं, मोह तथा दुःखके कारणभृत सववे 
पदाथोका त्याग करके जो आनंदरूपमें विछास करता है, ऐसे त्रह्मानंदके 
भोगी योगी पुरुषके बचनकी निष्फछता करनेके लिये कौन समय है 
आपके लिये यही कतेव्य ओष्ठ है कि पूणे बलसे लड़ना. अजुनके समान 
वबाणधारी आपका सह्षयक है, भीमके समान गदाघारी आपकी सहायतामें 
खड़ा है, धृष्टययु्न जैसा समर्थ सेनापति है, शिखंडीके हाथले भीष्मपिता- 
मह॒का स॒ृत्यु निर्माण हुआ है, ऐसा कहनेमें आता है, तो फिर तुस्‍्दें क्या 
भय है ९ ” ओक्षष्णके ऐसे मरे वचन सुनकर भीम बोढ़े--/ भाई 
श्रीकृष्ण ! भीष्मपितामहके सामने टिकनेकी हमारी तो जरा भी सामथ्ये 
नहीं, अजुनमें शक्ति हो तो अज्जुन जाने ! में तो गदासे युद्ध “कर सू! 
गदा पेच करनेमें में कुशछ हूं, अपनी गदा जहां उछछे वहां किसीका 
आसरा नहीं, परंतु वाण मारनेमें कुशल भीष्मपितामहके सामने में क्षणभर 
भी टिकनेकी हिम्मत नहीं रखता, अजुनकी अजुन जाने. अजुनको अपने 
चल पराक्रमपर विश्वांस हो तो वह अकेला भछ्ढे ही दिक सके ! ”” तत्क्षण 


प्ज्ड तत्त्वानुस्ंघान 


अजजैन बोला--“* तुम क्या बात करते दो ? भीष्मपितामहके सामने में टिक 
सके ! आकाश सर्सटा करते आते उनके वाण में पीछे छोटा सकूंगा क्‍या ? 
अरे ! तुम॒ जानते नहीं कि पितामह एक हाथसे बाण नहीं फेंकते वल्कि 
हज़ार हाथसे बाण फेकते हैं. मेरे वाणोंका वेग उनके वाणोंके वेगके समान 
नहीं पहुँच सकता. उनके वाणकी गति ही दृष्टि नहीं पड़ती तो वह के 
केसे ? ? श्रीकृष्णने कद्दा- ' जो अर्जुन हिम्मत द्वारता है, तो फिर हमारा 
उपाय ही नहीं, हमारे सेन्‍्यका सबे घल तथा सबे विश्वास अकेले अजै- 
नक्ते ऊपर ही है, -जब अज्जुन ही हताश दो जाय, तव दूसरे किसकी ऐसी 
गति है कि भीष्मपितामहके आगे क्षण भर भी टिक सके ? मुझे तो प्रत्यक्ष 
दीखता है कि कल घोर संहार होगा तथा प्रृध्वी अपांडव होगी! कल 
महान्‌ अनथे होगा ! ओ जीवे उसका नया अवतार ही गिवना, भीष्म 
पितामहका बल दिव्य तथा-तैज्ञस्वी है. उनके बराणकी मारमेंसे कोई भी 
'बच नहीं सकता. * | * 


ओक्षष्णके ऐसे वचन सुनकर द्रौपदी बोली- हे क्रृष्ण ! क्‍या भीष्म 
पितामहके संहारमेंसे पाण्डबॉकी रक्षा हो सके, ऐसा नहीं हो सकता ? - 
पाण्डबोंके संहारसे अपनी बहिन द्रौपदीको क्या आप विधवा देखनेके 
लिये उत्सुक हो ! हे करुणासिंधु ! हे दीनवत्सल ! जो आप दया करो 
“तो भीष्मपितामहके थाणोंसे पांडवोंकी रक्षा हो ही सके ! अनेक संकटों- 
मेंते आपने हमको बचाया है. आपहीके प्रतापसे जछते लाक्षाभवर्नमेंसे 
'पाण्डवोंकी रक्षा हुई थी, भरी सभामें मेरी छमा रखनेवाले भी आप' ही 
'हैं, हुर्वासाके कोपमेंसे सुक्ति देनेवाके भी आप ही हो. में आपकी बहिन 
हूं अहोरात्र आपहीका भजन करती हूं. पाण्डव आपके भक्त जन हैं, ये 
'भक्त आपके शरण हैं. तथा शरणागतकी रक्षा करना माप जो भगवान्‌ क्‍या 
“उनका कार्य नहीं £ मेरा विधवा होना क्या आपको रुचेगा ? दया करो ! 
' करुणा करो ! भक्तमयभंजन ! इस संकटोंमेंसे रक्षा करनेवाला आपके 
सिधाय दूसरा कोई समयथे. नहीं, बांह गद्देकी छाज रच््खो. 
दो०--सींचो तब तद्वर भयो, कादो तव भयो झाजर | ( ज़द्यन ) 
:* तरे. पर डूने .नहीं, आांह गदेकी-लाज ॥- , 


अक्ताघीन मगवान्‌, प््छ्प्‌ 


. जो भीष्मपितामह अपने पुत्रोंके ऊपर ही अकृपावन्त होंगे तथा 
पाण्डव निर्वीज होंगे, तो जगतमें नीतिपर अनीतिका जय. होगा. -दुर्यो- 
* घनने हमको जो जो संकट दिये हैं उन उन ,संकटोंका उसको जरा भी 
बदला न मिलेगा ? अरे ! उसने जो अधर्माचरण किया है, - वहु- अधर्मा 
चरण क्या सफल ही होगा? बड़े भाईकी सत्री जो माता समान है, 
उसको भरी सभामें छाकर उसके वल्न खिंचवा कर जो दुष्टता उस दुष्टने 
दर्शायी दै,उसका फछ मिले विना निष्कंदक राज्यका वह स्वामी हो बेठेगा 
डुष्टात्मा दुःशासनने जब बृद्ध जनोंके समक्षम निलेज्पनसे मुझको कहा 
कि तू दुयोधनकी जंघापर बैठ. उस समय भीमने प्रतिज्ञाकी कि दुःशासनके 
रक्तसे तेरी वेणी मिगोऊंगा तब ही ये केशकलाप वबैंधेंगे, वह प्रतिज्ञा क्‍या 
मिष्फल होगी ? यह सव आप कैसे सहन करेंगे ! हे भगवन्‌ ! हे महेश ! 
है शरणागतवब्त्सल ! आपकी इच्छा विना एक तृण भी नहीं हिल सकता. 
आपने ही अजुनसे कहा है कि-/ मंगवते निहता० ?-'मैंने सबको मार 
दिया है * वह वचन केसे झूठा किये देते हो? अच्छा ! आपकी इच्छा 
जो मुझे विधवा वनानेकी, हुयोधनको निष्कंट राज्य प्राप्त करानेकी हो तो 
'दैसा हो, पर जगत्‌ कया कह्देगा ? पाण्डबोंके, पक्षमें श्रीकृष्ण जैसा 
समय जगन्नियंता होते भी; .अनीतिमान्‌ कोरबोंने उनका नाश . किया, 
थमें पर अधमेका विजय हुआ ! ” 


ओकृष्ण शाल्त मनसे वोले- ४“ हे कृष्णा | में तथा तू एक ही हैं 
तू माया है, में महेश्वर हूं, तू शक्ति है, में सर्वेश्वर हूं, पर मैं भक्ताधीन-भग- 
चान्‌ हूं. ये पाण्डव मेरे भक्त हैं, यह सत्य है. पर ऐसा ही मेरा परम . भक्त 
मीष्मपितामह भी है. दें द्रोपदी ! भक्तकी इच्छाके विना में एक पत्ता भी 
नहीं हिला सकता ! ” ओकृष्णके ये-बचन सुन कर द्रौपदी विहृछ -हो' 
रोने छगी, .तब करुणार्सिधु दीनवत्सठल भगवानने कहा--“.रानी 
द्रौपदी ! पांडवोंकी रक्षा करनी हो तो .मेरे साथ-चलो, हम कोई 
युक्ति निकाहेंटे, ? रे 


: - ट्रीपदी बोढी- / आपकी आज्ञापालक तो म॑ सदा ही- हूँ, :आप ही 
चांडवॉकी रक्षा करनेको समय -हो,कहो, में. आपकी - क्‍या -आज्ञा 'पालन 
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ऋरूं ? ” तुरंत ओऔीकृष्ण खड़े दो गये. द्रोपदी भी दोनों हाथ जोड़ खड़ी 
हो गयी और पतियोंकों प्रणाम किया. फिर श्रीकृष्ण देवी द्रोपदीको साथ 
ले युधिष्टिकके तम्वूमेसे बाहर निकले. मंत्रसभाका कोई भी ओीक्षप्णके 
मेदकों समझ न सका. सत्र मनमें चिंतातूर ही थे. सबकी शांतिका केन्द्र 
श्रीकृष्ण ही थे, इस समय सत्रकी बृत्ति ऋृष्णमय ही थी. 


तस्वूमेसे थाहर लिकछ श्रीकृप्णने कहा-“ टद्रोपदी ! इस अंधेरी 
आधी रातमें मेरे साथ आओगी ? तुमको कोई भय तो नहीं ! ” द्रौपदीने 
कद्दा-/ जहां सर्वेश्वर हैं. वहां भय क्‍या ? चलो, कहां जाना है ? में सदा 
आपकी आज्ञानुसार, सुर्यके पीछे पीछे जैसे छाथा जाती है, वैसे आपके 
पीछे २ आऊंगी. ? फिर श्रीकृष्ण तथा द्रौपदी पांडवसेनाकी छावनीको 
लांधते फांदते अनेक मांगे तथा तस्वू देखते देखते आगे आगे चढमने लगे. 
अछते चलते द्रीपदी बहुत थक गयी और करुणस्वस्से वोली-“ हे 
भगवन्‌ ! आप मुझे कहां लिये जाते हैं ! ” ओऔीकृप्णने कहा-४ पांडवोंको 
मृत्युमुखसे उबारनेके लिये. ” द्रौपदी घोली-“ अब तो मैं बिलकुल थक 
गयी' हूँ, पीछडी रातका मुगों भी बोलते लगा है. तो आप मुझे कहां टिये 
चढते हो सो कहो, अब बहुत आगे चलनेकी मुझमें शक्ति नहीं रही. ?? 
ऐसी बातें करते चलते चलते वे कोरबोंकी छावनीकी सीमापर आ पहुँचे. 


तारागण चमक दमक रहे थे, स्वेत्र शांतिका साम्राज्य व्याप रहा था, 
शांतिमं छवलछीन होते जा रहे हैं, उसमेंसे अनेक प्रकारके भेद प्रभेदका 
आमोद प्रमोद जान पड़ता है. उस समय माया और महेश्वर सीमाके 
वाहर आये. दुरसे एक चमचमाता प्रकाश करता तस्वू दिखायी देता था. 
उसे बता कर ओक्षष्णने कहा-“ है सति द्रौपदी ! अब बहुत आगे नहीं 
जाना है; में कहता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो ! यह सामने जो शिविर दिखाई 
देता है, वह भीष्मपितामहका है. भीष्मपितामह सदा जाम्मत ही हैं, 
उनको जाकर प्रणाम करो तथा आशीर्वाद अहण करो, यही आशीवोंद 
पांडवोंको सृत्युके मुखगेसे बचावेगा, ”? 


भीष्मपितामहके शिविरके आसपास पहरेदार पहरा देते थे, तेबूके 
: बाहर तथा भीतर दीपकका प्रकाश छा रहा था, कमखाबका तंबू-चमाचम 


भक्ताधीन भगवान्‌, प्छछ 


चमक रहा था. देवी द्रौपदी दरवाजेके समीप॑ पहुँची. भीप्मपितामहके 
शिविर्में किसी ख्रीके जानेकी आज्ञा नहीं थी.परंतु देवी द्रोपदीका अलोकिक 
पातित्रत्य मीष्मपितामह जानते थे, इस लिये उनको क्रिसी भी जगह और 
किसी भी समय आनेका प्रतिवंध नहीं था, यह बात सब्र पहरेदार जानते. 
थे, इससे बिना रोकटोक देवी द्रौपदी पितामहके शिविस्में दाखिल हुई... 


ज्यों ही देवी द्रौपदी शिव्रिरमें पहुँची कि उसी क्षण एक चोबदारका: 
रूप धारण कर श्रीकृष्णने भी शित्रिरम जानेका प्रयत्न किया. पहरेदारने' 
उनको रोका. ओऔकृषषण्णने एक ओरसे हटकर. दूसरी ओोरसे जानेका प्रयत्ना 
किया, पर सब तरफसे रोके गये. अंत छूघु .छाघवी करके ऐसी चपलतासे/ 
ओक्ृष्ण शिविस्में दाखिल हो गये कि पहरेदार देखते ही रहे. ओऔरीक्षप्णने" 
चोचदारका ऐसा रूप घारण किया था कि उनको कोई भी पहचान न सका. 
तंबूंग दाखिल हो कर चोबदारोंके बैठनेके स्टूछ ( मोढ़ा )पर श्रीकृष्ण बेठ 
गये और देवी द्रौपदी जद्मां भीष्मपितामह शब्यापर सोते थे उस खंडर्थ यथरी- 


पिठामह पहंगपर पढ़े हुए लंते पेर किये सोते थे, इवेत शालू ओोढ़े 
हुए थे, नेत्र मूँरे हुए थे तथा मनमे जिन ओऔकृष्ण परमात्माने द्रौपदीकों 
पॉंडवॉंको अभय देनेको भेजा था, उन्हीं परमात्माका ध्यान करते थे, 
नंदनंदनका जप उनके मुखसे हो रहा था. महात्मा भीष्म -श्रीकृष्णकी 
अद्भुत छीढाका साक्षात्कार करते थे. उसी समय द्रोपदीने जाकर प्रणाम 
करके कद्दा-/ सहुरजी ! में मापको अ्रणाम करती हूँ ! ” नेत्रमृंढ़े ही 
भीष्म पितामहने कहा-“ अखंड सोभाग्यवती भव ! ”? फिर नेत्र खोल कर. 
कहा---“ अह्ो कौन देवी द्रौपदी ! ठुम, तुम-इसः पीछली रातमें' यहां 
कहां ? द्रौपद़ीने भीष्म पितामहकी छाज करके कहा-” ससुरजी ! आजके 
दिवस आपकी पुत्रवधू सौभाग्यवती है ! इस सोभाग्यसहित आपका अंतिम 
दुशन करने आयी हूं, अपने स्वामियोंक्री आज्ञासे आपका दर्शन बंदन करने 
आयी हूं! आपने प्रतिज्ञा कौ है कि कछ सबेरे अपाण्डवी प्रथ्वी करूंगा ! 
आपका वचन कभी मिथ्या नहीं दोता. आप सत्यवादी हैं, इससे कल. 
अपाण्डव ४८वीं होगी. - आपके पुत्रोंके अदसानके बाद, आपकी पुत्रव॒धू में 
:फ़िर सौभाग्यसहित “आपका दरशन तथा पूजन नहीं कर सहूंगी, इससे. 
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प्‌७८ तत्चानुसंघान 


आपको अन्तिम नमस्कार करने झआआयी हूं !* तुरंत ही भीष्म पितामह 
शय्यापर उठके बैठ गये और द्रोपदीसे पूछा--/ इस “समय तुम किसके 
साथ आयी हो १” श्रीकृष्णके सिखानेके अनुसार द्रोपदीने कह्ा-९ सेवकके 
साथ [ * भीष्मपितामह बोढे- द्रौपदी यह सब प्र्पच श्रीकृष्फा जान 
यड़ता है. उनके विना अन्यकी चुद्धि दी नहीं. तुम्हारा वह सेवक कहां 
है १ वह अनाथका नाथ, दीनवत्सल, भक्तरक्षक, पाण्डवोंका प्रिय मित्र, 
देवकीका जाया, गोपियोंका प्राण, लाड़िछा गोपाल, कन्हैया, तेरा सेवक 
कहां है ) भीप्ममितामहकी अगाघ बुद्धि देख द्रोपदी दिज्र्मूढ़ वन गयी, 
संभ्रममें पड़ गयी. भीष्मपितामह एकदम खड़े हुए और द्रीपदीसे कहा 
“ते अनाथके नाथ कहां हैं! उनके मुझे दशन कराओ. ?” द्रोपदीने कहा-/है 
महाराज ! वे तो द्वारपर हैं ! ” तुरन्त ही दबे पांव भीप्मपितामह तंबूकी 
पहली कनातके बाहर आये. यक्ष चोबदारके वेषम॑ अओीकृष्ण परमात्मा 
द्वाथमें छड़ी लिये खड़े थे. उनके दशन कर विस्मित मनसे हाथ जोड़ कर 
खड़े रहे और उन्के चरणकमलछॉमें आनंद्ाश्ु डालते हुए प्रणाम करके 
वोले---/ हे जगतके नाथ ! हे पाण्डवॉके सखा ! आपको इतना परिश्रम 
करनेका कया प्रयोजन ? ऐसा प्रपंच रचनेका कया प्रयोजन १ आपका 
मारा हुआ सब्र जगत्‌ मरा हुआ ही है. इसी जगतमें में भी हूं. यह दास 
आपकी इच्छाफे सदा अधीन है. हे केशव ! हे परम प्रभु परमात्मा ! हें 
चिदानंद स्वरूप -! आपकी इच्छा विना एक पत्ता भी नहीं हि सकता, 
तो यह आपका दास किस गिनतीमें है ? आपकी इच्छानुसार पवत 
बहता है, सूये तपता है, अप्रि प्रकाशता है, ब्रह्मा सृष्टि स्चता है, रुद्र संहार 
करता है. मापकी ही इच्छातुसार इस सृष्टिका व्यवहार चलता हैं. आप / 
ही इस जगतके जीवोंके जन्म, चृद्धि, जरा, सृत्युके कारण दो. आपकी * 
आज्ञाका कोई भी उल्ंघंन कर नहीं सकता, ऐसे आपने इस दासके लिये 
अयास क्‍यों उठाग्रा ? हे देवकीनंदन ! हे यशोदाके आतनंदवर्थन । हें 
गोपियोंके प्राण ! हे प्रेमके सागर! हे सबिदानंद ! हे महेश्वर ! में आपकी 
किसी भी आज्ञाका पालन न करूं, ऐसा कभी हो सकता है ? आपका नाम 
“स्मरण ही इस जगतके शोक तथा मोहमेंसे रक्षा करनेवाल्ा है, हरि ऐसे दो . 
अक्षरका शब्द ही प्राणियोंको संसाररूपी महासागरमेंसे तार कर अक्षर 


है 
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अभय, सर्वे सुखफे धामरूप तट पर पहुंचाता दे, ऐसे हरिरूप औीकृष्ण- 

, चन्द्रको मेरे लिये इतना श्रम न उठाना चाहिये. ? 
ऐसा कहते कहते भीष्म पितामह ऐसे गदगद होगये कि उनका 
कंठ रुक गया; फिर परमात्माके चरणोंमें मस्तक रख कर पड़े ही रहे. तव 
उनको उठा कर आकृष्ण परमात्माने कहा-- हे भीष्मपितामह ! आप 
मेरे स्वामी हो, बड़े हो; आपकी सव भाज्ञा पाठनेको ही में इस व्यवहार- 
चन्धनसे सदा ही वंधनमें हूं. में आपका दास हूं. मुझे जो आाज्ञा करो. 

उसे उठानेको में तत्पर हूं. !” 
भीष्मपितामहने कह्ा-/ हे गोपीकांत ! है जनादैन ! जगन्नाथ ! 
परम पुरुष ! है पुरुपोत्तम.! आपके वचन सुन कर मुझे अत्यल्त ओदा: 
सील्य प्राप्त हुआ है. क्या आप अब भी मुझे कसौटी पर कसते हैं ? में क्या 
आपका स्वरूप जानता नहीं १ कोरवोंकी सभामें दुयोधनको, रणमें अर्जनको 
जिस विराट स्वरूपका आपने दृशन कराया वे आप नहीं ? हे प्रभु ! 
आप इस विश्वका कारण हैं, विश्वका पालन करनेवाले हें, अब्यक्त हैं, 
अविनाशी हैं, देत्योंका संहार करनेवाले हैँ, निद्रारदित, प्राणवायुक्ा विजय 
करनेवाले, शांत, दांत तथा जितेंद्रिय हैं, सबके साक्षी हैं, भक्तोंकों आनंद 
, देनेवाले हैं, भक्तोंका पालन करनेवाले हैँ; अनेक अवतार धारण कर 
' अनेक लीलाएं करनेवाले हैं, धमेकी संस्थापनाके लिये अनेक अवतार्‌- 
घारी हैं. है भगवन्‌ ! है कमछनयन ! आप इस सेवकके ऊपर-अपने 
. अक्तपर दया करके उससे छल.न करें ! -कोर्वोकी इच्छा तृप्त करनेके लिये 
जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, तब ही में जानता था कि आपकी इच्छा विना 
एक तलृण भी नहीं हि सकता. आपने अज्ज'ैनसे कहा हैं कि * सव॒ कौरव 
योद्धा वीरोंकों मैंने पहलेसे हनन किया है, पर मेरे लिये आपको जो अम 
पड़ा है, इस अपराधके लिये क्षुमा करो, क्षमां करो ! ” महात्मा, परमात्माके 
परम भक्त सीष्मंपितामहके दीन वचन सुनकर ओऔक्ृषष्ण भी गदगद हो गये 

: फिर प्रेमपुरस्सर भीष्मपितामहका हाथ पकड़. कर छातीसे 'छुगा कर 
वोले-“ है भीष्म पितामद ! हे तत्त्वके तत्तको जाननेवाले गांगेय ! हे 
'प्रम भक्त ! आप ऋृताये हो, आपके समान तीनों छोकम कोई भी नहीं, 
-आप और में एक ही हूँ, - तथापि में आपके अधीन हूँ. हे नरझादूल ! 


घ८० तत्त्वानुसंधान 


: हे लेप्टिक प्रह्मचारी ! हे सत्यप्रतिज्ञ | हे अमेदरूप ! आपके वचनका: 
खंडन करनेको में सम नहीं, अपनी की हुई प्रतिज्ञाकों आप ही सफल 
करेंगे, ऐसा निश्चय होनेसे तथा जेसे करनेसे धमं पर अधपका विजय हो, 
उस अनीतिको संसारम फेलनेसे रोकनेके लिये ही मुझे यह श्रम छेना 
पड़ा है, भक्त भीष्म ! हे गांगेय ! अपनी प्रतिज्ञाकों निष्फछ करनेको 
आप ही समथ हैं, अन्य नंदीं, पाण्डव तो क्‍या, बल्कि इस व्रह्माण्डका 
स्वामी जो में हूं, वह भी यह प्रतिज्ञा अन्यथा करनेको समय नहीं, तो फिर 
औरकी तो सामथ्ये ही क्‍या ? यह द्रोपदी मेरी परम भक्त है. वसे ही 
आप भी हैं. पाण्डवोसे भी आप मुझे परम प्रिय हो. विश्वका अचल 
नियम यह है कि, माता पिता पुत्रोंके रक्षणकर्ता हैं. इस अचल नियमका 
भंग न हो, इस लिये इस द्रौपदीको आपके चरणोंमें वंदना करनेके लिये मैंने 
प्रेरणा की है तथा जनाया दै कि पाण्डवोंपर आये हुए इस मशन्‌ संकटमेंसे 
उनका उद्धार करनेके लिये भीप्मपितामहके बिना अल्य समय नहीं, भीष्म - 
पिंतामहका त्‌ आशीर्वाद प्राप्त कर, इसीसे तेरा सौभाग्य बना रहेगा-रक्षित 
होगा ! है भक्तशिरोमणि ! द्रौपदीकी सोभाग्यकी कामना आपने 
सफल की है तथा पाण्डवोंक्ो म॒त्युके सुखसे बचाया है. आपकी “ 
मृत्युका उपाय क्‍या है, आप यही द्रोपदीसे कहो, क्‍योंकि आप 
स्वच्छंदमृत्यु हो. ” भीष्मपितामह बोले--/ हे सचराचरूव्यापी प्रम्ञु ! 
विभु ! हे सवैज्ञ | आपसे क्या बात गुप्त है ? शिखंडीके वाणसे ही मेरी 
मृत्यु है सो आप जानते हैं, पर मुझे किस लिये पूछते हैं ? क्‍या इतनेहीके 
लिये आपको श्रम लेना पड़ा १ है दीनदयाछो ! हे भक्तवत्सल ! हे 
करुणासागर |! आपके एक निमेषमात्रसे ही सारे संसारका प्ररुय हो 
सकता है, तब में किस गिनतीमें १” . 
ओक्षष्णने कहा-“ हे महात्मन्‌ ! हे गांगेय ! हे स्वच्छंदमत्यु 

आपकी इच्छाके बिना आपकी मृत्यु करनेको कौन समय है! तिसपर भी 
आप मेरे परमभक्त, फिर आपकी सृत्यु कोई कैसे कर सकता है ? मैं 
जो यह सव रचता हूं, पालता हूं, संहार करता हूं, सो समये नहीं! तो 
पांडव केसे 'समथे बनेंगे ? पांण्डब आपके पुत्र हैं,.इनेके कल्यांणके लिये 
आप सदा ही -उत्सुक रंहो इसमें कुछ आंश्ेये नहीं।“पर आपने प्रतिज्ञा 
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की दै कि इस रणसंप्राममें “मैं नहीं या पांडव नहीं, यह आपकी प्रतिज्ञा 
सदा आपकी इच्छाके अनुसार हीं सफल हो सकती है. आपके वाहुबलके 
आंगे पाण्डबोंका पराजय ही है तथा पाण्डवोंका पराज॑य-नाश तीनों 
'छोकमें आपकी कीर्ति तथा यशको * लांच्छन छगानेवाला है, इस भयसे ही 
देवी द्रौपदीको भापके आशीर्वादके लिये, अखंड सौभाग्यकी प्राप्तिके 
डिये, आप जेसे नित्य त्रह्मचारीके चरणोंमें शरण छाया हूं. पाण्डब जो 
आपके पुत्र हैं उनकी रक्षा आपकी इच्छाजुसार हुई है. आपको हरानेको 
'पाण्डब समय नहीं वथा पाण्डवॉको आप मारें तो पिताने संतानका घात 
किया इस अधर्के पातक और अपकीर्तिमेंसे संरक्षण तथा आपकी 
प्रतिज्ञा * मैं नहीं या पाण्डव नहीं. ! इसका सफल कराना इसी कारणसे 
मैंने आपकी भक्तिके अधीन हो, आपके पास द्रौपदीको वरदान दिलानेकी 
प्रेरणा की है. हे भक्त ! मैं सदा भक्तकी ही इच्छाका वशवरतती हूं. अपने 
भक्तकी इच्छासे में किंचित्‌ भी दूर नहीं जा सकृता. जो आपकी इच्छासे 
विपरीत हो तो मेरे भक्तरक्षणका विरद जाय, कि जिसे में सह नहीं 
सकता. हे गांगेय ! जो अपनेको अपण करता है वह दूसरेको वचाता है, 
पर आपको तो अपनेंको अपेण कर अपनी आत्माकों बचाना है. आप 
जीवनका रूघुत्व और मरणका भव्यत्व भी भांति जानते हैं; आपने 
व्यवहारसंबंधसे बंध कर अपने दिगन्तपयेन्त व्याप्त विशार प्रफुद्धित 
आत्माको क्लेश बुलाया है, अथसे अपनी तृप्त आत्माकों नीचा नवाया 
है, इसे में सहन नहीं कर सकठा. आप जीवन्सुक्त हो, पर आपमें व्यवहार- 
बंधकी । जो स्वाभाविक वासना थी, उसका आज आपने क्ष्र किया 
है, तथा आप विदेहमुक्त सिद्ध हुए हो, क्योंकि परम अक्षर त्रह्यका आपको 
साक्षात्कार हुआ है और सदसदरूप-मायाको भेद कर परब्रह्मके अनुभवी 
आत्मस्थ हुए हो. इस प्रथ्वीपर आपका भावी जीवन क्लेशकारी 
न हो, इससे मुझभें समानेके लिय्रे ही आपके सुखसे आपका मृत्यु 
निर्माण कराना आवश्यक देखा और परजीवनके समीप स्वजीवन तुच्छ 





# दान देनेसे कीति और बीखासे जो ग्रात्त हो वह, यश, भीष्मजीमे ये 
दोनों गुण हैं, 4 संबंधी जनोंके स्लेहकी. 


प्टर्‌ तत्वानुसंघान 
बतलानेके लिये आपको प्रयाण सूचित किया है. हे मम्र प्राण | परम 
ममेद भक्त! प्रारव्ध कमेके भोग अज्ञानी तथा ज्ञानीको समान 
होते हैं, पर ज्ञानीको भैयेके कारण क्लेश नहीं होता और पैयेरहित 
अज्ञावी क्लेश पाता है. मांगे चलनेमें दो पुरुष समान रौतिसे हीः 
स्वपरिश्रमके वश होते हैं, पर जो मागेके अंतरको जानता दै बह 
थे रख कर धीरे धीरे चलता दै तथा भज्ञानी नहीं जाननेवाला व्याकुल- 
वन कर क्छेश भोगता है. गांगेय ! आप पूर्ण ज्ञानी हैं, पृणे भक्त हैं, 
मेरे अंतर ( हृदय ) हो, आपको ही विद्ित है कि आप हैं प्रमुख जिनके 
ऐसे सब कोरव योद्धावीर पूवेसे छौकिक दृष्टिमें मारे हुए हैं, स्वतः मुए. 
हुए ही हैं यह सत्य है, तदपि जो आप सो मैं ही हूं, इससे आपकी 
इच्छाके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता, ज्ञानी मेरा हृदय है, पर भक्त 
तो मेरा साक्षात्‌ स्वरूप है. जो मुझमें ही लीन है, अहंकारदत्तिसे रहित 
है, केवल आत्माराम है, वह कुछ भी इच्छा नहीं करता. वह कामनारहित 
हो है. हे पितामह ! ऐसे ही तुम मेरे परमभक्त हो, सत्स्वरुका भवुभवः 
करनेवाले हो, प्रवुद्ध हो, महात्मा हो, अचल हो, सेदसे रहित हो. हे. ' 
तत्ततके तत्वको जाननेवाले-! स्वस्वरूपके आर्भद्में सदा आनंद्से रमने 
चाले ! आपने भुझे जीता है. आपकी आज्ञाका उहुंघन करनेको में समभः 
नहीं, अब कहो मैं आपका क्या प्रिय करूं ? ”? 
भीष्मपितामहने गद्गद स्वस्से कहा-४ हे परत्रह्म ! है परमात्मा !. 
सकल सृष्टिके स्वामी ! आपके स्वरूपकी प्राप्तिमें ही मेरी ऋताभैता है. 
आपकी #च्छा पांडवोॉंको विजय प्राप्त करानेकी है, यह आपको एक 
निमेष मात्रका कर्तव्य है. यह सब जगत्‌ मृत्युके मुखमें ही है. आप कालकेः 
भी काल हैं और अक्षरके स्वामी हैं. आपके दृशन यही मुझको सालोक्य, 
सारुण्य, सामीण्य तथा सायुज्य मुक्ति है. इससे-अधिक मुझे क्या चाहिये. 
आपके नित्यमुक्त खरूपका मेरे हृदयमें.दरशनःस्मरण,रहे और:--- 
# भारत युद्ध: समय जो सुंदर अर्जुन रथको हांक्यो। 
वह श्रीकृष्ण रूप जग सुंदर मम मनरो रहें झांक्यो.॥ 
इुन्दर अछकावली सध्य है रणकी रेणु लिपदायी॥ 
सोहें श्रमजलबिन्दु वदनपर छवि छागे सुखदायी.॥ * 
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मस तीखे बाणनसे घायरू छिन्न कवच तन धारथों | 

:  अनुदिन रह मम छोचन आगे, यह वर में निर्धारणों ) 
जिन मेरो पण राखनके हित निजपण दोन्हो ठारी | 
तिहि स्वरूपमें छाग्रे लगनी, गति मेरी बनवारी ॥| 
पांडवसेनाको मू्छित छखि, मम सम्मुख जो आयो | 
कोप भरी दृष्टी करि स्वामी, चक्कर फेरि ड़रायो ॥ 
पथ पकड़े पासथ वहां रोके, सष्टो थरथर कार |॥ 
करिंगणदलन हेतु केहरिसम, करि उछाह बहु आपे ॥ 
सखाविनयकों कछू न गिनके, सम वध इच्छा घाया | 
दृडि रहो तन कवच मनोहर, शोमि रह्य घन छाया ॥ 
पीताम्वर फहराय रहे है, यह छबि छागे प्यारी | 
यही रूप बस्तो चित भेरे, सदा श्रीगिरिवरघारी | 


भीष्मकी इस प्राथनाते श्रीकृष्ण परमात्मा गह्दर्कढ हो भीष्म- 
पितामहको भेटने ( छातीछते छगाने ) छगे. अन्योन्यके शरीर रोमांचित 
हो गये, भेदभाव. मिंट गया, परमज्योतिरूपका दशन होगया ! भीष्म 
* नहीं. कृष्ण नहीं. बल्कि एक ही अद्दैतात्महप परमज्योति ! श्रीकृष्ण ही ' 
भीष्म और भीष्म ही श्रीकृष्णरूप हो गये. भीष्म, कष्ण, द्रोपदी, पहरेदार, 
सेवक सबको एक द्वी रूपका अपरोक्ष और परोक्ष दशन हुआ- अखंड ऐक्य ! 
परम दीन ! फिर भीष्मपितामहने ओऔक्षण्णका अधे पार्थसे पूजन किया. 
अपने भक्तका थोड़े कालमें इप जगतमेंसे विरह होनेवाला है, इसकी वेद्‌- 
नासे घायल ओक्षश्णने गद़दू कंठसे भीष्मपितामयहको अनेक आशी- 
वाद देकर विदा मांगी, उस समय फिर भीष्मने प्राथना की:- 


प्रिय प्राणनाथ, मनमोहन सुन्दर प्योरे। 

क्षण एक भी न रहो, मम नयननसे न्योरे] . 
तब दर्शन विन तन, रोम रोम दुःख जागे। 

तबं स्मरण बिता यह विश्व, जो विषसम छागे ॥ 
तब संयोग बिन तन, वियोग दुख बहु साले ॥ : 
अकुलाय प्राण जब, तब मूर्ती नहिं भाले॥ . 


पट तलानुसरंधान 


मम दुःखट्टरा है जीवन प्राणाघरे [ 

क्षण एक भी ने रहे मम नयनसे ७ 
इस जीवनका आधार ब्रह्म ऊ* तत्सत्‌ | 
गुम विन सब्र जगका ठाट, भासता तृणबवत्‌ ॥ 
तब दर्शनसे सभी रुप, और नहीं चारू। 
तुम बिन इस जगका मुख, लागे नहीं प्यारू॥ 
सायिदानंद्मनरूप, नयनेकि प्यारे ॥ 

क्षण एक भी ने रहो* 

तुम बिन छागे क्षण एक कल्मसम भारी | 
तुम बिना स्वर्गसुख, महानरक हुखकारी ॥ 
तथ संग्रमें बनका सुस्त, जाऊं में वारी | 
मेरे मन बस गयी एक, श्रीगिस्विरधारी ॥ 
रहो सदाका[ल मनमांहि, प्राणके प्यारे | 
क्षण एक भी न रहों, मम नयननसे न्यरे ॥ 


द्रोपद्ीकों अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ. पांडव बचे. स्वच्छंदमृत्यु 
भीष्मपितामहने स्वेच्छासे, स्वजीवनसे परज्णीवन ओए मान, स्वजीवनका 
प्रभु स्वरूपमें विलय किया. दशवें दिवसके महाभारतके युद्धम॑ं शिखंडीके 
निमित्त, परन्तु सत्यका विजय करके अजुनके बाणसे पराजयको प्राप्त 
छुए तथा परमात्माके रूपमें ही विलीन होकर उत्तरायणम स्थूल देहका 
त्याग कर, सृक्ष्मके पार देवयान मार्गमें विचरे, भक्तकी इच्छा पृर्ण 
करनेवाढें परमात्मान जो जदूभुत लीला इस परत्ंगपर दर्शायी दे, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है, अनिवचनीय है, * 


| अद्वेतात्मक दर्शनके इस अंथर्मे देतमाव द्शावेवाढे इध जिखुको देख, पाठ 
कॉर्मे किसी २ को शेका होगी. वर्योंकि € भक्ताधीन भगवान्‌? नामका यह 
पिन्दु डे, इससे रपट द्ेतकी प्रतीति होती है, परंतु ऐसा नहीं, सद्षम इृष्टिस देखने पर 
उस्त जान पड़ेगा,' कारण कि, इस बिन्दुर्मे तो “अमेद पद कैसे प्राप्त किया जाग, 
इसका विवेचन किया गया है, और दवैतका बाघ करके अमेद भाव ही तिद्ध 
किया गया है, यहां भक्त शब्दरे तात्प स्वरूपका जाननेवाडा जीवात्मा समझना तथा - 
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योगीन्द्र महात्माने सुविचारककों संबोधन करके कहा--“ हे 
तात सुविचार ! परमात्मा सदा ही अपने भक्तके अधीन है. जेसी 
जंती भावनासे भक्त परमात्माकों भजता दे वे्ती चेसी भावनासे 
परमात्मा उसके अधीन हो रहता है. जब कौरवसभाके अन्य जीव 
ओक्षप्णकी मनुष्यभावसे देखते थे, तब्र जीवस्मुक्त भीष्मपित्ामह 
ओऔक्ृप्णको परमात्माके छुद्ध स्वरूपमें देखते थे. ओऔक्षष्णक्ा यथार्थ 
असेद  एकरसमय स्वरूप कोरखतभामें केबल भीष्मपितामह तथा 
बिदुर दो ही देख सके थे तथा उत्दीके परमात्मा अधीन था. 
और जीवोंकों तो अपनी २ भावनानुरूप दर्शन हुए थे. इस सृष्टिका 
संहार करनेमें समथे ऐसा परमात्मा भीष्मपिवामहका काल हछानेमें 
असमथ न था, परंतु परमात्मामय ही भीष्मपितामह थे. परमात्माके वे 





भगवान्‌ शब्दसे छुद्ध परत्रह्म परमात्मा समझना, जीवात्मा यद्यपि परमात्माके स्वरुपमे 
मिल जाता है, वो भी वह परमात्माका अंश रूप (अंशसा) ही गिना जाता है. इसमें 
समुद्रतर॑गन्याय एक दृशन्तभूत दे. जैंसे तरंग समुद्रमेंसे ही उत्पन्न होकर समुद्र 
में ही फिर मिल जाते हैं, परतु तरंगको कोई समुद्र नहीं कहता, बल्कि तरँग समुद्रका 
ही कहल्यता है, ऐसे ही जीव व्यापक ब्रक्ममें मिल जाता दे तो भी वह ब्रह्म नहीं 
बल्कि बह अद्मभूत कहा जाता है, इस सिद्धान्तकों अद्वत मतके प्रतिपादन करने- 
वाले ओीमच्छंकराक्षार्ने * छंत्यप्रि भेद्ापामे नाथ तवाई न मामकीरस्वम ! 
साझदो हि तरंगः कृचन समद्रो नतारंगः? इस ह्योकममें अभेदका झार्द, अद्वैद- 
मतका सारांश, वेदान्तमतका रहस्य जनाया है. इसका अर्थ यह है कि “हे नाथ ! 
ठुममें और मुझमें भेद नहीं, अमेद है, यह यद्यपि सत्य हे तो नी में तुम्हारा हूं, 
तुम मेरे नहीं, जैसे कि समुद्रके तरंग होते हैं, पर कभी तरंगोंका समुद्र नहीं होता. 
इसमें ज्ञानके साथ भक्तिर्स उछल रहा है, इससे मी अधिक त्यट्ट कथन एक 
स्थानपर भगवान श्रीगंकराचार्यजीने इस प्रकार किवा है ऐसा मुझे स्मरण है. 
देहच्ट्या तु दासोर जीवच्टया लदेशकः । आत्मजुदथा ल्वमेबाहमितरि मे निश्चिता 
मतिः ॥ अर्थ:---दे प्रो ! देहदृ॒श्के देखते तो में आपका दास हूं ( कारण कि तुम 
सर्वगुणयुक्त लामी हो ), जीवमावसे देखते भें आपका अंग्रता प्रकट हूं तथा शुद्ध 
आत्मदश्टिके देखते जो आप हैं वही मैं हूं [ जो तुम वही में हूं, ठुमसे में जुद्द 
नहीं और मुझसे ठुम जुदे नहीं ] ऐसी मेरी निश्चित मति है। 
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बद मे थे, बल्कि परमात्मा उनके बश़में था. कारण कि वे परमात्माके 
ऐक्चका अनुभव करते थे, भीष्मपितामह परमात्माके परम भक्त थे. 
उन्‍्हीमें रातदिन लीन थे. ने उनका प्रत्यक्ष दशन जनसमूहमें वा एकास्तमें' 
किया करते थे.ऐसे भक्त जनकी प्रतिज्ञा निप्फल न करनेके लिये, द्रोपदीको ' 
साथ लेकर, भीष्मपितामहका आश्ार्वाद दिला कर उनका ही वचन सफर 
कर बताया है. श्रीकण अकेले ही जानते थे कि भीष्म दुराधपे हैं, अजित 
हैं, इस छोकमें उनकी बराबरी करनेवाढा कोई भी नहीं. बसे ही श्रीकृष्ण 
परमात्माके भी वे परम भक्त थे, और ओऔीकृष्णको भी जीते हुए थे ! ऐसे 
परम भक्तकी प्रतिज्ञा निष्फठ हो, इसे परमात्मा सहन नहीं कर सकता. 
प्रियवत्स सुविचार ! इसी भक्तकी प्रतिज्ञा पृूण करनेके लिये परमात्माने 
अपनी प्रतिज्ञा छोड़ चक्ररूपी शल््र हाथमें लिया था: अपने भक्तोके 
हितके लिये परमात्माने थोड़ा श्रम नहीं उठाया. प्रह्नदको जब संकट 
आ पड़ा, तब नसिहका अमानुपी रूप धारण करके उसके संकटका निवा-. 
रण किया था ओर भक्त तथा प्रिय सखा अज्लुनको रणमें तृपा लगी, 
तब चहीं गंगा उत्पन्न करके उसकी तृपा मेटी थी. परमात्माने अनेक 
अक्तोंकी अनेक समय कामनाएं पूरी की हैं 


श्रीकृष्णरूपका रहस्य, 


है प्रिय वत्सो ! श्रीकृष्ण परमात्मा पृणे अवतारी हैं. इनका स्वरूप 
दिव्य है, इनका ज्ञान भी दिव्य है. इस परम अदभुत स्वरूपकी अवतार- 
लीछाका रहस्य भी अद्भुत ही हे. नंद ब्रह्म . हैं, यद्योदा मुक्ति है, बसुदेव 
बेद हैं, देवकी त्रह्मवियया है, गोपी-गो ( प्रथिवी, वाणी, इंद्रिय, गो ) 
हैं, श्रीकृष्णमीके हाथकी छड़ी योगमंत्र है; वंशी सौम्यरूप है, गोप- 
सखा देवता हैं, वनके वृक्ष तपस्‍्वी हैं तथा चंदावन यह साक्षात्‌ वेहुठ 
ही है. बलभद्र थे शेषताग हैं तथा स्वये ( ओऔीक्षण्ण ) वेदके लिरूपण 
किये हुए परह्मका स्वरूप हैं. श्रीकृष्णजीने जो अनेक प्रकारकी 
लीलायें की हैं, उनमें अपरमाता रोहिणी .यह ध्यानमूत्ति है, संत्यभामा 
यह अर्द्सा स्वरूप है, अक्रर यह सत्य है, उद्धव यह इंद्रियनिंमह है, 
कंस यह कलह है, अघासुर काम है, चाणूर डेप दे, सुष्टिक मत्सर है, 
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कुबलयापीड दपे है, बकासुर गर्व है, तृणावत छोभ है, केशी 
साक्षात्‌ क्रोधकी मूर्ति है, औकृष्णका धारण किया हुआ शंख यह छ्ष्मी 
है, नंदक खड़ यह रुद्रका उम्ररूप है, सुदर्शन चक्र यह ज्ञानचिह दे; 
धारण किये हुए बाण काह हैं, शाह धतुपष माया है, पद्म जगतका 
वीज है, वेजयंती माला वायु है, तुलसीमाछा भक्ति है, चमर धर्म है, छत्र 
आकाझ है तथा पटरानी रुक्मिणी यह बुद्धि आदिशक्ति महामाया है. 
ऐसे ओरीकृष्णके परम स्वरूपका स्मरण भीष्मपितामहकी दृष्टिके सन्मुख 
प्रतिक्षण रहता था. ओ्रीकृष्णसे भिन्न उन्हें कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ता था. 
चराचरमें जहां २ दृष्टिपात होता वहां २ इसी स्वरूपमें विहार करते थे. से, 
कम घमं औकृष्णको अर्पित कर फलाभिलतधिके त्यागी रहते थे और काम-- 
रहित बन, उन्हींको परत्ह्म, पूर्णका पृ, तक्त्का तत्त्व, सारका सार, जानते 
अनुभव करते थे, ऐसे परमभक्त भीप्मके श्रीकृष्ण अधीन ही थे. 
हे जीवन्युक्तो ! परमात्माका तुम्हें क्षणभर भी ध्यान रक्ष्य न छोड़ना 
चाहिये. उसीके लक्ष्यमें जो जीव निमम्मद्दोता है उसने सव दीथोमें ज्लान किया, 
सब प्ृथ्वीका दान किया, सहस्त यज्ञ किये, पितरोंका उद्धार किया, देवोंका 
अजन क्रिया, ऐसा समझना. परमात्माके रक्ष्यमें विहार करता जीव संसारी 
नहीं, देही नहीं, किंतु कामनासे मुक्त ही है, नित्य केवल्यको प्राप्त करनेवाढा' 
है, निर्गुण ब्रह्म है. उसको इंद्रियोंके अर्थके विपे, वेसे ही कर्मके विपे 
आधतक्ति नहीं रहती. जिस पुरुपने सवे संकल्पोंका नाश किया है, बही 
चिदानंदरूप पर श्रह्मका सखा है, वंधु है, चिदानंद रूप ही है. परमात्माकी. 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रथम अवण, कीतेन तथा स्मरणकी जाव- 
इयकता है, फिए पादसेवन, अचेन तथा-वंदन करते करते ' दास्यभाव मनमें 
ढछाना चाहिये. इस दास्वभावत्ें में उसका हूं; ऐसा विचार मनमें दृढ़ करना: 
चाहिये. यह शरण ओए्ठ है, पर सृदढु दै. इसमें पुरुषको मन मनसा वाचा 
कर्मणा यही दृढ निम्धय कर छेना चाहिये कि हे दीनवत्सछ, दयासिंधो ! हे 
करुणासागर ! आपका अलौकिक स्वरूप जाननेको में असम हूं, पर 
आपका स्वरूप मैं देखता हूँ और आपकह्वीके प्रेममें रमण करता हूं. हे नाथ ! 
मेरे और आपके बीच बड़ा भेद है, पर में तुम्हारा दी हूं। में तुम्हारे शरण 
हूं, मैं आपका परम भक्त हूं. हे नाथ ! ठुम मेरे नहीं, तथापि में तुम्हारा हूँ; ” 
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इस लिये मेरे ऊपर दया करके मुझे अपनी भक्तिका परम अधिकारी करो 
और अपनी शरणमें छो. इस नरकरूप संसारके अपार दुःखमेंसे उब्ार कर 
अपनी सेवाका अधिकारी करो. हे नाथ ! जैसे समुद्रमंसे उत्पन्न हुई तरंगें 
समुद्रकी हैं, समुद्र तरंगोंका नहीं, वैसे दे दीनवत्सल ! में तुम्द्यारा हूँ, 
तुम मेरे नहीं. यह स्थिति प्राप्त करनेके लिये साधनोंके अभ्यासको परिपाक 
होना चाहिये. यह भक्तिक्री मृदु रीति है. ऐसी दास्यकी स्थिति पूण होते ही 
दास भी सख्ा होता है, ऐसा इस संसारमें अनेक स्थलमें देखनेमें आया दै, 
तो बंह परमात्मा एकनिप्ठ भक्तकों अपना सखा बनानेमें विलंव नहीं करता« 
इस स्थितिम जिस परमात्माका दासस्थितिमें मेदभावसे उपासन होता था तथा 
जिस परमात्माका अन्य रूपसे सेवन होता था, वह परमात्मा सखा स्थिति 
भक्तके हृदयमें ही निवास-स्थिति कर दिन रात रहता है. इस स्थितिमें आये 
कुए जीवके चमचल्लुके सामनेसे परमात्मा चाहे दूर चला जाय, किंतु उसके 
हृद्यचक्लुके समीपसे उसका दूर होना, यह तो अशक्य ही होता है. संसारमें 
रहते हुए अनेक प्रकारके दुःख आ पड़ें ऐसे समयपर भी परमात्मा भिनके 
' हृदयसे दूर नहीं हो सकता, ऐसे भक्तोंको अन्तमें परमात्मा अपने हृदयके 
साथ जैसे गोपियोंकों छगाया था वेसे ( हृदयसे ) या कर उनकी सब 
कामनाएं सफल करता है. भक्तिका यह द्वितीय प्रकार मध्यम गिना जाता 
है, पर भक्तिका ओध प्रकार आत्मनिवेदन है. इस स्थितिको प्राप्त हुए 
जीवको सबेत्र चासुदेव विना दूसरा कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ता. जो में वह वे 
और जो वे वह मैं, ऐसी सात्विक भावना. हृदयमें विछास करती है. ऐसा पुरुष 
नित्यमुक्त, परमात्माका परम अनन्यभक्त है, जो अपनेसे अन्य कुछ देख 
नहीं सकता,. अन्‍्यकी उपास्तना नहीं करता, अन्यकी शरण नहीं जाता, 

सर्वाकार सवेमय चिदानंद स्वरूपमें ही जो विछास करता है, सवेत्े 
अमेदमय देखता दे वह नि:संशय रह कर संसारकी सब्र कामनाओंका त्यायें 
कर देता है, उसको शत्रु अंथवा मित्र, स्वजन वा परजन, सुवणे वा भस्म 

'पारसमणि वा पाषाण, - रोग वा भोग, तीथे वा श्रपचंका घर, देवांगनां वां * 
कुबड़ी, रेवान वा सर्वोगसुदर,- अमृत वा विष, यह लोक वा परंढोक, 

कोटत्व वा विहेग॑मत्व, सब स्थिति समान हैं, उसमें सुख वा दुःख नहीं 

सनता, किंतु एकरस रहता है. जिसकी स्वंगेकी, इन्द्रपदकी कामना नष्ट 


अक्ताघीन भगवान, ५८९: 


हुई है, वही सायुज्य मुक्तिका स्वामी है. जेसा श्रीकृष्णपरमात्माने कहा है, 
बेसे कमंफठकी आसक्ति छोड़, नित्यतृप्त, निराश्य, ऐसा जो कममें 
अत्य॑त प्रवृत्त रहता हुआ भी कुछ नहीं करता, देखनेपर भी देखता नहीं, 
छुननेपर भी सुनता नहीं, क्तेव्यमात्रम जिसकी उदासीनता है वह सदा 
ही तृप्त है, सदा दी मुक्त है. इस स्थितिको प्राप्त होनेके बाद इस 
भक्तका पुनजञेन्म नहीं, उसका उदय भी नहीं तथा अस्त भी नहीं. 
चह सत्‌ वा असतूसे विदूर नहीं तथा भिन्न नहीं. जिसका अईकार नष्ट 
हो गया है, वह साक्षात्‌ त्रह्मरप ही है. स्वरूपके सहजानंदमें 
सदा विहार करता, स्वच्छंद लीला भोगता, यह भक्त नि:संग, निर्गुणः 
रीतिसे ऐसे विचरता दे कि जेसे पानीमें मछलीकी गति ओर आकाशमें 
उड़ते पक्षीकी गति गृह रहती है. तथा उसका पार नहीं मिल सकता, 
पैसे आत्मनिष्ठ ऐकान्तिक भक्तक्ो मनुष्य तो क्या देवता भी कष्ट नहीं 
दे सकते. ऐसी स्थितिको प्राप्त होकर हे तात ! तुम जगतमें विचरो. 
छुमको किसी प्रकारका दोष नहीं छग सकता. परमात्मा अभक्तका है, भक्त 
उसका है, भक्त ओर वह एक ही स्वरूप है. इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव 
देही होनेपर भी जीवन्मुक्त है, विदेही होनेपर भी जीवस्मुक्त है. हरि: 
<5 शान्ति: | शान्ति: ! शान्ति: ! 
ज्योतिरूपका दशन, 

अपने प्रिय शिष्योंको इस प्रकार उपदेश करके थोगीन्द्र महात्मा 
क्षणमात्र मौन रहे. दोनों शिष्य गुरुदेवके मुखदशनका पान करते २-गठद- 
कंठ हो गये, जानेकी इच्छा न होनेपर भी निरिच्छासे उठे, 'मन्दुमन्द 
भ्रगसे चलने लगे. गुरुदेव उतका मनोभाव जान गये. उठकर दोनोंको 
हृदयपते छगाया, मार्गेस्थ किया, थोड़े कदम आगे जा, सुविचार और 
. प्रकटप्ज्ञाने योगीन्द्र देवका पुन:-दशन करनेकों मुख फेरा, तो क्या 
दिखायी दिया पणकुटी-गुह्दा नहीं थी, सिंह भी न था, केवछ 
थोगीन्द्र ! समाधिस्थ योगीन्‍्द्र ! अवकाश .(अल्तरिक्ष ) में खड़े थे.. 
घीरे २ वे आकाशमें व्याप्त आन पड़ने छगे. सुविचार और प्रकटप्रज्ञाकी 
इृष्टि एइकतार होगयी. फिर धीरे २ कषणक्षणमें उत्के स्थूल़ वा सूक्ष्म 


०५९० तत्वानुसधान 


परमाणु प्रथक्‌ होने छगो ओर देखते देखते वे ऐसे - छ॒प्त होते गये कि 
; चमैच्लुसे देखना अशक्य हो पड़ा. दोनों शिष्य, योगीन्द्रके .इस प्रकार 
अकस्मात्‌ लुप्त हो जानेसे, विश्वमें विश्वमय होनेसे बहुत उदासीन 
ओर स्छान हो गये, उनके नेत्रोंमेंसे आंसुओंकी धारा बहने छंगी. इतनेमे 
चारों ओर एक दिव्य रूप व्यक्त होने छगा. वह सर्वेव्यापी स्वरूप, 
मद्दातेजोराशिका पुंजरूप अछोकिक गान करता था; स्वन्र छाया हुआ था, 
जिस दिशामें दृष्टि करें उसी दिशामे महात्माका स्वरूप दशन देता था. वहांसे 
मधुर गाननाद ऐसा ही निकलता था कि “संसारके निष्कामपनसे “स्वर्य 
प्राप्त हुए भोग भोगकर झुंदनरूप हुए विना परमात्माका परम धाम नहीं 
मिल कसता, परमधाम प्राप्त करमेवाेको सब वासनाओंका त्याग करना 
चाहिये. हे शिष्यो ! हे बालकों ! अपना शेष आयुध््य मदात्मक करके 
संसारमें विचरण करनेसे किसी प्रकारका तुमको प्रत्यवाय नहीं ढगेगाः 
जब धमेकी ग्लानि होती है तब मेरा जन्म होता है. यह जन्म भी .वही है 
* मेरा रूप होगे, मेरे भक्त होगे, तो तुम्दारी गति है, मोक्ष है. ” इस प्रकार 
घूमते हुए नादमेंसे एक परम ज्योति प्रकट हुईं और देखते देखते 
आकाशमे विलीन हो गयी 
दोनों दम्पती शुद्धरप बनते पर. भी गुरुविरुसे उदास हो गये. 
फिर कुछ काल पवेत पर रह कर, गुरुआज्ञाके अनुसार प्रारब्ध भोगनेके 
लिये इस दिव्य स्थलका त्याग किया. धीरे २ हिमगिरिका सौन्दर्य देखतें 
देखते अपने स्थानमें आ गये. जो उत्तम ज्ञान उन महात्माके याससे प्राप्त 
किया था, उसका अनेक छोगोोंको उपदेश देकर, संचित कमेके भोग भोग 
कर, निर्वासनिक बन--शुद्ध निशुण बन कर, कालकी ही निरीक्षा करते 
हुए संसारमें विचरते थे तथा काल आते ही परमात्माके प्रमधामम जाकर 
अखंड प्रेमानंदकी छीलाका अनुभव करने लगे. , 


इति श्रीनंदनंदनपादारविद मिलिदेन देशाइकुलो त्पन्नेन सूचेरामसुतेन इच्छारामेण 
बिरचिते चन्द्रकास्ते पर्णकुटीरहस्ये नात्रि चत॒थप्रवाहे हिन्दी-भाषयानूदिते 
.. तत्त्वालुसंधांनोपंदेशोनाम द्वितीय: खंड: ॥ 


विलय 


कृष्णे रता: कृष्णमहर्मरन्ति । रात्रो च कृर्प्ण धुनरुत्यिता ये। 
ते मिन्रदेहा: प्रतिशन्ति कृष्ण । हजि्था मन्त्रहु्त हुताशें ॥ 
अर्थ-शीक्षण्ण ( परमात्मा )में आसक्त, श्रीकृष्णका श्षणक्षणमें स्मरण करने- 
चाढे, राजिको सोते समय श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाले अथीौत््‌ निद्रा स्वप्में भी 
श्रीकृण, उठते बैठते श्रीकृष्ण जिनको स्मरण होता है, उनका जीवात्मा 
देहसे मित्र होते ही जैसे मंत्र पट़कर होम किया हुआ हव्य अग्निमें मिल जाता है, 
वैसे श्रीकृष्ण मिल जाता है. 


पुस्तक मिलनेका पत्ताः- 
- मेनेजर “ शुज़राती” प्रिटींग प्रेस, 
साछुन बिर्डींग, सर्कूछ, कोट, 
मुंबई न॑. १- 


चन्‍द्रकान्त 
[ वेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ ] 
पंचम प्रवाह-अभ्यासयोग | 


पष्ठ भ्रवाह-जीवन्मुक्ति । 
सप्तम अवाह-कैचत्थ धाम। 
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इच्छाराम सूयंराम. देसाई ० 


४ पैचदशी पर स्वतंत्र टीका छिखनेवाले 
४ -हिन्द और व्रिद्वनियाँ के छेखक 
. 4 गुजराती ”के भूतपूर्व सम्पादक 

५ गुजराती ? प्रेसके जांध संस्थापक 
७$--+-०<० 
( हिन्दी आवृत्ति ) 
भाग चोथा 
एएछ889398 
प्रकाशक ओर विक्रेता 
४गुजराती” प्रिंटिंग प्रेस 


बाजारगेट स्ट्रीट, साउन बिल्डीग्स; 
एल्फिस्टन सर्कल, फोर्ट, मुंबई ते, १५ 


६ 
सम्बत्‌ १६८२ 'सन १६९६ , 
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पुस्तक मिलनेका पता।-- 

“ गुजराती ” प्रिंटिंग प्रेत | 
' प्रिन्टर्स अन्ड घुकू-वाइंन्डर्स, / 
। बुक्सेलसे, पव्लिशर्स ऑन्ड कमीशन एजन्दस: 
सासून बिल्डिंग, बाजारगेद स्ट्रीट, 

एल्फिस्टन सकेल, फो्ट-- 

। | 


€€ढ€ढ सूहरूड रूहा€ढ सुूढस्ढारहाथ्ढ ढक 


5 ७७७॥४७७॥७७७७॥७७७७एएइ + 


2 
४, पर 
» 
] ; 
५ चन्द्रकान्त ४ 
। पंचम प्रवाह-अभ्यासयोग ५ 
पृ्॒ठ॒भ्रवाह-जीवन्युक्ति है 
2! सप्तम प्रेवाह-परमधाम-कैवल्पधाम है 
डे ॥;॒ 
र ३ 
है 
3 
पर 
४, ग 
गे 
मर ििलकिर मिल, 
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आअनुक्रमणिका. 


पंचम प्रवाहइ--अभ्यासयोग ( परमात्माके साक्षात्कारके 
लिये क्या करना! और कौनसा योग फलप्रद 
होगा उसका वर्णन, ) 


0! 

१. 

ः 

| 

5 

पषष्ठ प्रवाह--जीवस्मुक्ति (जीवन्मुक्ति कया है १ और ० 
वन्मुक्ति मिलनेके उपायोंका वर्णन ) 

सप्तम प्रवाह--परमधाम ( परम धाम कया है ! वहांका । 

ऐश्वये-प्रताप, केवल्यद॒शा प्राप्त होनेके समय 

मनुष्यके आत्माकी स्थिति, परमात्माका 

5. 

8! 

2 

४ 

ः 

5 


निध्यमुक्तत्वरूप-परमघास---अक्षरधाम--- 
« कैसा है-उसका वर्णन ) 





369830952/7क60986/962786290979886982/0828482228#282८8 22३४: 


40 4422222 


#720%707908/9%879%2/#07७/ 


9३०कटैक-कैन०्रैक-+०क | +-+गैक०क-कैंज०कण्न ०आटै ७०३०-०4 ै७०+०००टैक ०९२०+--१०००+-०१ै०-+क००/ुं।+--ब९७-+-०२९ै३०-+-० ++ 


९४8४8०५ 


ना 
है) 
| 
| 
हि 


मज़लस । 


आंत किटडट2/280 


“० <शिह2636267 
प्य्हिजाजएट:ज 


| 

| । 
| | 
| | 
। । 
| । 
। । 

यत्कृत यत्करिष्यामि तत्सव न मया कृतम । 
ः त्वया कृत हु फलम्ुकू त्वमेव मधुख्द्रन ॥ १ ॥ 

| 'अर्थ:--मैंने (. इस शरीरसे ) जो कुछ किया है, या भविष्यमें । 
जो कुछ करूँगा, वह सब मेरा किया हुआ कुछ नहीं है | यह सब॒ | 
| आप ही का किया हुआ है, और उसके फलके भोगनेवाक्े भी ! 
! हे मघुद्दन ! आप ही हैं | , | 
[ [ 
! 
| ॥ 
| | 
| । 
| 

| 

। 


यत्सत्तया सश्दिमस्ति यदात्ममासा 
प्रयोतित जगदशेपमपास्तदोषम्‌ । 
तद्भ् निष्कठमसंगमपारसोख्य 
प्रत्यग्भजे परममंगढमद्वितीयम ॥ २ ॥ 


अर्थ:--जिसकी सत्तासे यह जंड चेतनात्मक सब संसार अस्तित्व 
पाता है और जिसके प्रकाशसे यह प्रकाशित द्वोता है, जो सब 
तरहसे निष्कल, सब संगतिसे रहित, निर्दोष, अपार सुखागार, परम- 
मैगलमय और घट घटमें व्याप्त है” उस अद्वितीय जल्षका भजन मैं 
करता हूँ। 
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फेचिद्वदन्ति धनहीनजनों जधन्यः 

क्ेचिद्ददन्ति गुणदीनजनों जघन्यः | 

धव्यात्तो वदत्यसिज्वेद्प॒ुराणविशो 

नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः ॥ ३ ॥ 
अथे;--कोई मनुष्य धनहीनकों अत्यन्त निन्‍दनीय कह कर 


पुकारता है, तो कोई गुणहीनकोंही सबसे अधिक निष्कृष्ट बताता 


है, किन्तु अखिल वेद पुराणके जाननेवाल भगवान वेदव्यासजी 


कहते हैं कि वह पुरुष अत्यन्त गयाबीता हैं कि जो श्रीमन्नारायणके . 


स्मरणसे विमुख है। 
सूहः सचरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्‍्दखः 
'स्विर्थ सित्रमवद्यकः परिजनों निष्छेशलेश मनः । 
आकारो रुचिरः स्थिरश्न विभवों विद्यावदा्त- झुर्ख 
छुंडे विष्पद्ारिणीएददरो संप्राप्यत्ते देहिनाम् ॥ ४ ॥ 
अथ:---जगरदीश्वर जगन्नियन्ता जब प्रसक्ष होते हैं तमी पुरुष- 
को अच्छे चरिन्रवाल्य पुत्र होता है, अत्यंत प्यारी पतित्रता स्री मिलती 
है, स्वामी ( जीविका देनेवाल्या ) प्रसन्ममुख मिलता है, मित्र सच्चा 
जेही बनता है, सेवक स्वामिभक्त मिलता है, वित्त छ्लेशके लेशसे 
रहित रहता है, स्वरूप भी सौम्य होता है, उसका वैभव स्थिर रहता 
है, मुखमें विद्याका वास रहता है | 
को करत्वं कृत आयातः का मे जननी को मे तातः। 
इति परिभावय सवमसार सर्व त्यक्ता छवष्मविचारम ॥ 
का तव कांता कस्ते पुत्र: संसारोध्यमत्ीव विचितः। 
करय स्व वा कुत आयातस्तत्त॑ चित्य यदिदं श्रातः ॥ ५ ॥ 
अय;---मैं कौन हूँ, उस कौन हो, कहासे आये, कौन मेरी 
माता, कौन मेरा पिता, कौन ठम्हारी ज्ली,. कौन तुम्हारा पुत्र, 


ही खुद किसके हो १ अर्थात्‌ ठुम कहाँसे आये हे [. इस प्रकार विचार - 
करके इस स्वप्तसहश॒संसारका त्याग कर सबको निस्सार सम्रझो। ८ 


यह ससार ब॒ंड़ा विचित्र है, इसलिये है भाई, इन सबकी 


- वल्च्विकृताका ठुम मनन करो । 
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क्ाईंतरश्नेति विधा निरतिशयहसं दर्शयन्ती विश 
फूटस्थस्वप्रकाश प्रकृतिउचरिता खण्डयन्ती च मायामर । 
क्ाविषाईममेति स्थगितपरछ्ा चित्तमित्तो ढिखन्ती 
सर्वानर्धाननर्थात्‌ विपयगिरिश॒वा घासनागेरिकेण ॥ ६ ॥ 


अयः---जो नित्य निरतिशय सुखरूप विश्वुद, कूव्स्थ, स्वयंप्रकाशः 
वाले परत्रह्मके स्वरूपको दिखछाती तथा मायाका खण्डन करती हुई 
त्वभाव ही से सुचरित्रवाली / अई ब्रह्म” रूप वाली ब्रह्मविद्या 
कहां ! और परबह्मके सुखकों दबा देनेवाली तथा विषयरूपी पर्वत 
के ऊपर उत्पन्न हो कर वासनाके गेरूसे चित्तकी द्वाल्ों पर सब 
तरहके अनथॉकी अंकित करती हुई अर्थात्‌ चित्तको अनर्थों- 
की तरफ घसीर्ट लेजामेवाली, “अह मम ” में और मेरा तेरा 
करनेवाली अविद्या कहां-अर्थात्‌ दोनोंका मिलान कहां हो सकता है | 


यामासाथ त्रिकोकीजनमद्दतशिवावद्धभारामभूमिं 

श्रह्मादीनाँ छराणां छलवसतिशुर्वा मण्डल म्ण्डयन्ति। 

नो गयमें व्याहठन्ति क्तचिदपि महज्ञा माठुरुत्तान्तिभाज- 

स्तां काशी नो भजन्ते किमिति उमतथो दुःखभारं वहन्तः ॥ ७ ॥ 


थे;--तीनों छोकोंके परमपूज्य श्रीउडमावक्तम शकरकी 
विशभ्रामस्थडी काशीपुरीमे जो मनुष्य निवास करते हैं वह ब्रह्मादिक 
देवताओंके स्थानोंकी अवश्य अलुंकृत करते हैं, अर्थात्‌ उन 


- "शथानोंमे) जाकर भूषणादिकी तरह उन स्थानोंकी शोमा बढ़ाते 


हैं| इतना ही नहीं, वे फिर माताकी कीखमें कभी वापस आते भी 
नहीं, और जन्म मरणके चक्रसे हमेशाके लिये मुक्त हों जाते हैं। 
इस लिये है सुमतिमान्‌ पुरुषो, आप किस स्वार्थसे सांसारिक हुःखों 
के भारकों ढोते हो ( वहन करते रहते शो ) और काशीपुरीमें वास 
क्यों नहीं करते ! 
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गठ्गातीरे दिमगिरिशिणावदपध्रासनस्य 
प्रशध्यानाभ्यत्नविधिना योगनिद्धं गतस्य । 
कि तैर्माय्यं मम सुट्दिसयत्न ते नि्विशदुत -* 
पंप्राप्त्यन्त जरठहरिणा शद्भकण्दविनोदम ॥ ८ ॥ 
अर्य:--गंगाके तीर पर छिमगिरिकी शिछा पर प्मासनसे 
मैठनेवाले, ब्रद्का ध्यान घर कर विधिएूवेक योगनिद्राम सोए हुए; मेरे 
शरीरसे चाहे हिरण अपनी खुजली मिटानेक्रे आमंदके हिये 
अपने सींगांकों रगड़े तो भी योगनिद्रा मेग न हो, ऐसे मेरे, सुदिन 
अन्तिम समयमे व्यतीत हो | बा 
सतः प् तत्परिमागितव्य यस्मिन्‌ गता न निवर्तेति भूयः । 
तम्रेव चाश एप प्रपश्े यतः प्रटत्तिः प्रदता छराणी ॥ ९ ॥ 
अर्थ---जिसके आगे जानेवाले इस संसार वापिस नहीं भाते 
ऐसे संसाररूपी इक्षके मूलकारण विप्णुषदकी खोज करनी चाहिये, 
जिस मूलपुरुपसे इस संसार की प्रवृत्ति हुई हैं, उसी आदिपुरुष 
की शरणमें में जाता हूँ । इस प्रकार अनन्य भक्तिसे परमपद की 
शोध करनी. 
निर्मानमोद्या जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिष्तकामाः | 
इंद्वेंविसका: उसदुः्खसंशेगंप्छंत्यमूढा: पदमव्यय तत्‌ ॥ १० ॥ 
जो आदमी मान तथा मोदसे रहित है, जिसने पुन्नादिके संग 
दोपको जीत लिया है, जो आत्मज्ञाननिठ्ठ है, जो विशेष रूपसे काम- 
रहित है, जो सुख और हुखकी संज्ञाओंके दन्द्रस विमुक्त है इस प्रका- 


रके मायासे दूर रहनेवाले श्ञानी पुषष उस अव्यय पदको प्राप्त होतै हैं । .._ 


न तद्लांसयते सर्यो न शशांफों न पावकः ।- 
यदत्वा न निवर्तते -नद्म परम मम॥ ११ ॥ 
जिस पद ( छोक ) को तूर्य-चेद्र, और अमि प्रकाशित नहीं कर 
सकते, और योगी लोग जिस पदको पाकर फिर वापिस आते नहीं 
चही मेरा धाम-कैवल्थ पद-है | 
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3 तत्सत्‌ परमात्मने नमः । 
चन्द्रकान्त 
चतुर्थ विभाग , 
पंचम प्रवाह-कैवल्य धाम 

; £ सर्वेश्वर एक होनेपर भी अनेक रुपसे प्राणी मात्रुके घटघटमें 
-ज़्याप्त हो रहा है, यद्यपि वह निरंजन निराकार है, पर साकार स्वरूपसे 
जो योगीजनोंको समाभियें प्रत्यक्ष होता है, जो से विद्वमें व्याप्त हो रहा 
' है, और जिसको 'हरिः इस नामसे सम्बोधित कर प्राणीमात्र जिसकी उपासना 
/“फरते हैं, और में जिसका नित्य स्तवन कर नित्य नमस्कार करता हूँ, वह 
: कहाँ है ? अरे ! मेरी देहके भीतर किसी गुप्त स्थानों मुझमें ऐसा क्‍या हो 
रहा हे कि जिससे में सदा उदास रहता हूं? मेरी इस दृश्य जगतके 
(किसी पदार्थ पर भी प्रीति नहीं होती. मैं अपने हृदयस्थ किसी गुप्त 
+ स्थानमेंसे निकछती हुई अम्निसे जला करता हूं. मेरे अन्तरकी यह अग्नि 
“कोई शांत नहीं करता दे ! कृष्ण भी मेरे मनका समाधान नहीं करते, तब 
फिर अन्य ऐसा कौन है कि जो भुझे शान्ति दे सके-मेरा समाधान करे 
मुझे पदाथे मात्रकी चाह नहीं है, मुझे धन धाम म्रामकी चाह नहीं है, 
(संस ख्री, पुत्र, परिवार पर प्रीति नहीं होती ! में सर्वाड्डसे जलता हूं | मरे 
'कौन मुझे शान्ति प्रदान करे-मेरे मनका कौन समाधान करे ? कौन सुझे 
"सत्य मार्ग दृ्शावे ? वेद जिसका वर्णन कग्ते हैं; ऐसे परमात्माको कौन 
मिलावे ! मैं कोन हूं! कहांसे आया हूं? किसलिये आया हूं ! भेजने 
बाह्य कौन है ? इस देहको तो क्षणभकछुर कहते हैँ, ठोकर लगते ही फूट 
जार ऐसी कहते हैं, यह नाशवंत है, इसका नाश हो जानेके पश्चात्‌ उसमें 
जो कुछ अगोचर है, जिसे हंस कहते हैं, वह कहां जायगा ! अरे, उसका 
नाश (अद्शेन) क्यों होता है ? वह इस छोकेमें सदा क्‍यों नहीं रहता है ! 
अविनाशी क्‍यों नहीं है ? वह इस देहसे अलग क्यों होता है ? उसे अछूग 
+फेरानेवाछा' कौन है? वह देहते छूट कर जहां जायगा वहां क्‍या होगा ? 
पर वह जायगा कहां! णरे, रे, उसका मुझे ज्ञान नहीं, मुझे वह ज्ञान 
[कोई नहीं देता-कोई नहीं सम्रझाता ! जहां यह हंस जायगा वहां उसे कौन 
(!पछेगा ! क्‍या पूछेगा ! फिर वह कहां जायगा ? इस विचारसे मेरा मन 


पंचम प्रयाद, 


घबड़ाता दे. मुझ सब इुछ घुरा लगता है, इस विचारसे में आंखें होते हुए 
भी अंध हूं, कान होते हुए भी वधिर हूं, जीभ होते हुए भी म्वाद-रप्त 
रहित हूं, वाणी रहते हुए भी भूक ( शा ) हूं. मुझे किसीमें सी आतेंद्र', , 
नहीं होता हे, किसीकी भी बातें शुझे रुचिकर नहीं लगती दे, सुझे - छ 
लोकमें रहनेकी 5चछा नहीं होती है, और न इस लोकसे जानेकी इच्छा 
होती है, कहां जाऊं ? क्‍या करूं ? हैं हरि, जिसकी में नित्य उपासना 
करता हूं, वह तू मुझे शान्तिप्रदान कर. ?”” 

ये शब्द अपने मनके साथ बोलता हुआ एक विकलतेषी पुरुष 
इंबताचलकी पविन्न भूमिपर मंद मंद पांवसे, स्टान मुखसे, ऊपरको 
चढ़ता चला जाता दे. चारों ओर अंधकार व्याप्त हो रहा है. दिशायें शूत्य 
हैं. अधुना पशु, पक्षी, मानव और जानवर किंसीका शब्द सुनायी नहीं 
देता. समय समयपर वायुदेव अपना प्रताप बतलाते हैँ, तव पवेत परके 
वृक्ष झूमने, डाल्योंसे डालियां टकरांने, पत्तोंके खर्रानेका थोड़ा बहुत शब्द 
कानोंमें पड़ता है. इस पुरुषको निर्मेनतास भय नहीं होता, उसकी दंष्टि 
केवल आकाशके एक तारेपर ठहरी हुई है. उसको लक्ष्य बनाये हुए ऊपर ही 
ऊपर चढता जाता है, आसपास अनेक बनराजियां हैं, उनमेंसे परागमय , 
पवन पराग फेलाता है, इससे भी उस पुरुषको कुछ आनंद नहीं होता है; ' 
पवनकी सरसराहुट उप्तके खुले शरीरको फंपायभान नहीं करती, भय- 
रहित होकर वह किस्ती आशासे आगे बढ़ता हुआ भी नहीं जान पड़ता. 

पूष दिशामें मभी अरुणोद॒य नहीं हुआ है. # 

# चन्द्रकान्त मणिके चतुर्थ विभाग अथवा पश्चम प्रवाइका इतना ही 
आरम करके अ्न्यकर्ताका शरीर शांत हो गया. दयाद सर्वेश्वरक्नी इच्छा इस 
अ्न्थकी पूर्तिको अनुकूल न हुई, अतएव यह अन्य अपूर्ण दशामें ही रहा है और 
चह क्िसीक्षे पूर्ण भी नहीं हो सकता. ( स्वर्गीय रचयियों )के वचनामृतके अनुसार 
उनशभ्रीका योगेश्वर श्रीकृष्ण और उद्धवके संवाद द्वारा परमात्माके अबणनीय परम 
धामका शकय वर्णन करनेका विचार था. पर वह सफल नहीं हुआ. अनेक निशांत * 
उनके बिरचित घतुर्थभागके विषयमें पत्रध्यवहार करते रहते हैं, उनकी जिशसा 
तृत करनेंके लिये यह जितना कुछ लिखा गया था वह यहां छाप दिया गया हैं. 


नटवरलाल इच्छाराम देशाई, 





